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संस्कत यन्त्रालय 


शामली (यनप्फनगर) ०.८. 


न्र-निवेदन 
साननीय महोदय :-- 
महाभारत के प्रक्मशन मेँ ह्मे जिस कठिनाई का सामना करना 

पड़ रदा दैः उसे हमारे माननीय भादक महोदय अच्छी तरह जानते 
हैः । इख विश्वव्यापी महायुद्ध के कारण कागज, सियादी, गत्ता '९ 
कपड़ा चदि की भयंकर तेजी भी किसी से लिपी नही है । इस 
परिस्थिति मे भी हम इसे उसी ूल्य मे , भकाशित करः रे द । 
मौर प्र संख्या भी चहृत अधिक्‌ करदी है। 

हमारा उदेश्य तो महाभारत को सम्पू भकारिव कर देना, 
है चा इसमे कितनी मी कठिना उठानी पडे । यद्यपि हम अव 
तक महाभारद के प्रकाशन मे ४५०००) से धिक का घाटा. उठा 
चक ह तथापि हम मह्ामारत के प्रकाशन की भ्तिज्ञा को पूं 
करने परदी वुल हृए ह दानि या लाम स्थायी नहीं, रदते-यहं 
सोचकर ही दम इसके प्रकाशन भं जटे हण दँ । 

ह्म पते पादक महामानो से यद निवेदन करना चाहते 
ह कि इस पवित्र कायं मं चाप मी हाय बद चौर कम खे कम, 
[किसी एक मित्र को नया भाक बनवादें । तथा मंडल ढया. 
प्रकाशित कौटललीय अर्थं शास्त्र की पक भ्रति का भार ` देकरः 

षि क नगण ¢ 

भी मण्डल को उत्साहित कर । . % 


. निवेदक -- 
शामली 1 चतुरसेन शुष 


1 


महाभारत कै तेरदवै भाग 
की ४ 


विषयान्‌-कमणिका 
ॐ 
----*+*+#---- 
¢ ध 
कणं पर्वं 
विषय एषठ 

सजा धृतरा नौर सज्य का सस्वाद, धृतराष्ट्‌ का शोक्र 

करना, सज्ञय क समस्प्ाना, धृतराष्ट्‌ का प्रश्न, कणे को 

सेनापति बनाना, दने ओर की सेनाश्नोका व्यूह्‌ निमौण 
ल } व १-११४ 

(पजा तेमधूति का बध, राजा भिन्दानुषिन्द रोर राजा 

[चित्रसेन का वध,. सश्वस्थामा चौर भीमसेन का युद्ध; 

[भयमा अर अजन ऋ युद्धः, राजा दण्डधार शौर 
उसङ भाता का वघ । नी ११९५-८ 

भ्रीषृष्ण का अञ्जन को रणभूमि दिखाना, राजा मलयध्वज 

, वघ, राजा क्ण का घोर संग्राम, सहदेव च्नौरं 

= ५ का युद्ध, नङ्कल पराजय, शङ्खमिं ओर सुतसोम 
ध्‌; ओर छृपाचाये तथा छतवमा जौर शिखण्डी ` 
` घोर युद्ध, अजन का संशप्तफो को विजय करना १८५--रमध 

दिनि के घोरः युद्ध को वणेन, कणे-दर्योधन सम्वाद्‌, 


१२.) 
चिपय पष्ठ 


श्चल्य को सारथि वनाने का प्रप्ताव, िपुर रचना; त्रिपुर 
वध- का उपाख्यान, राजा शल्य का कणे का सारथि 
यतना । २८५४-४२११ 


फं श्रौर शल्य सम्बाद, घोर युद्ध का वंन, फणं शरोर 
धर्मराज का युद्ध, भौम शौर कणे का युद्ध, अञ्न चर 
संशप्ता का युद्ध, धृष्टयुम्न श्नौर कृतच का युद्धः 
अश्वत्थामा सात्यकि नौर धमेराज का युद्ध, अञ्जन शरोर 
अश्वत्थामा का घोर युद्ध । । ४१२--&९६ 


व्मश्वस्यामा का धृष्टय॒म्न को मारते की भरतोज्ञा करना, 
धष्टधुम्न श्रौर ्श्बस्थामा का युद्ध ्रीक्कष्ण-अञ्ञन 
सम्बाद्‌, कर्णं छोर युधिष्ठिर का घोर युद्ध, चर्तन का 
वुर्घाष्ठर को खेेजना । ६६८--८१४ 
` चर्जुन युधिष्ठिर सम्बाद, राजा युधिष्ठिर का अञ्जन 

प्र कुपित होना, रजा युधिष्ठिर का "अपमानः भरीश्ृष्ण- 
युधिष्ठिर सम्वाद्‌, अञ्न भिज्ञ ्रष्णं का चञ्ञैन 

छो उक्षित करना, घोर युद्ध, भीमसेन चौर विशोकः  , 
सम्बाद, शङ्कनि का. पराजथ अञ्न का कणं ओर 
द्मरबस्थामा; अदि के सार्थ घोर युद्ध । . ८१५१०९४ 

2६.22.322 


वर्णाश्रम अर राजं के एफ महान्‌ प्रन्थ का प्रकाशन 
भावाय चाणयक के अथंशाल सेभी प्राचीन 
श्रीशुक्राचाय जी महाराज लिखित । 


ई शुक्र-नीति. क 
हिन्दू राज नीतिं के प्रधान प्रन्थ कौटलीय अथे शाख ४५ 
भापानुवाद सित मंडल ने मरकाशित करे श्चापकी सेवा में 
ऽपस्थित कर दी दिया ह । हम बड़ी भ्रघन्नता से यह निवेदन करते 
हँ कि हमारे इस “अर्थशास्नः? का दिन्दू जगत्‌ मे बड़ा स्वागतं 
हु, धड़ाधड़्‌ डर श्राये, बडे "वड़े महाराजानो, प्रोकेसर्यो, 
आचार्यो तथा.अनेक संस्था, ने बड़ी सहानुभूतिं के साथ 


अपनाया हे 1 हिन्दु जनत्ता की अपने प्राचीन ग्रन्थो की नोर दती 
हदे इस रुचि को देखकर यह्‌ निरसंदेह कहा जा सक्ता दै कि 
भव हिन्दु राष्ट का अभ्यूल्यान होने बल्लो दै । मेहाभारत श्रौर 
कोटलीय शरथशास्र के पञ्चात्‌ अव यद्‌ तीसरा मदान्‌ अन्धं 
शुक्रमीति भाषावुवाद्‌ सहित शीघ्र प्रकाशित किया जारहा ह, 


इस महान्‌ अन्य मे बणाश्रमधघमे, राजघमे `का पूरा -पूर। वसन 
हे साय दी इसमे युद्ध के उपयोगी. ` 


॥ , तोप, गोते, बारद, । 
रादि बनाने के प्रकार ओर लुससखे भौ लिखे दह जिन्हं देखकर 
छाप दृग रहना्ेगे । बास्तव मेँ हि र 


दु राष्ट के यह प्रन्ध-रत्न अभी 
तकं सबसाधारण की ष्टि से' ्ओोभल ये | 


इस मन्थ मं लग भग २५०० शलोक है महाभारत साङ्ज के 
५०० श होगे । बद्विया कागज चनौर श्यजिल्व्‌ का मूल्य ` लागत 
1 केवल १ ॥) होगा । आ्आजंदही एक प्रति का 
डर भेजदीिए । महामार कायां, दिल्ली, 


गं ह - ट्‌ € 
राजपूतां को अमर कीति का दिग्दशन 
प्रर बृप पुराने राजपूताने के पोलिटिकल एजेंट 
कनल टाड की लेखनी से लिखा हुश्रा 
नि 2-2-06 
| टाड राजस्थान 1 
ऋका ल 
दिन्दी मे सम्पूण प्रकाशित करने की विराट भायोजना 
| यह महान्‌ अ्न्थ 
ले० कनेल जेम्स टाड ने सन्‌ १८१७ ईसवी मे जिस समय वे. 
राजपूतान ऊ पोलिटिकल एजेन्ट थे राजपूताने भर के भामो, 
करस्मो, राजधानि्यो, राजवरो, ऊँचे २ पहाड़ों पर बने इए 
विश्वाल दुर्गो, महाराणा प्रताप की प्रसिद्ध॒ रणस्थली “हल्दी 
घाटी” जसे दुर्गम स्थानों मे लगातार १०वषं तक धूम २ कर एवं 
सजयूतने के राजाश्रों सरदार, अमीर-उमरावों तथा राजपररिडितों 
पुरोहितो चारण, भाटों रौर अनेक कवियों से सिल जुलकर 
रयाजपूतने का विस्टत इतिहास तय्यार किया था । यह महान्‌ भन्थ 
जदां राजपूतान का भ्रामाखिक इतिहास है वयां राजपूतानेक़ी अटत 
वीरता, अनुपम स्याग, मौर चादशं बलिदान का खजाना दै । 
यह महास ग्रन्थ लंदन में | 
कितनी दी वार लाखों की संख्या में छप कर धद्ा-धङ़ निकता 
रदा है उसी महान्‌ प्रन्थ को हम श्रंमेजी से हिन्दी भाषा में 
विकल श्ुधाद सदत प्रक्रशित कर रहे हैँ । यह विशाल मन्थ 
वड साईज के ९५०० प्ष्ठो मे समापन होगा । मोती सी छपाईैः 
बदिया कागज श्र बहुत मोटी मोटी दौ जिलों में होगा । मूल्य 
केवल १०) रखा जाविगा । परन्तु अभी से आडेर देने बाले सञ्जनं 
को ८) मे मित्तेमा श्व तक यद्‌ मन्थ हिन्दी में २४) भं विकताथा । 
। ` .- ` महाभारत ` कार्याज्लय, दिन्ली । 


वणौ , जर्मन दी उदरी गेलो सेको दन ° ~~ सौ से कयो हैरान दोतेर ! 


` क्योकि श्रकार की बाते तो भास क पराचीन सम्राद्‌ चन्द्र 
सेयं केपरथान भन्ती आचाय चाएयक ते राज से २२०० वपं पूत 
पते महान्‌ ग्रन्थः 


# कौरलीय अथंशास्् # 


ञे लिख दी थी, लेन यद शाक भारतीय को नसीव न्ट थाः 

सबसे पहले जमनी भे छपा था जर ७८) भ चिक्रता था। ईस 

न्य श राचनीति की सभी बात को विस्तार पूवक लिखा दैश्र 
दध विया का वर्णन करते खमय मदीने मूष प्यास नट करने के 
त्िवते षी सस्े, शन्न की फो को अन्धा शरोर पागल करने -फी 

रसे) भाग बरलाने के उपाय! रात मे देखने ऊ तुस्व, दुश्मन फो 
ला देना वाली गोली, आदि २ जायो वाते भरी डी 1 


इसी भ्य से सुया पुलिस की स्थापना छोर खोज करने 
के प्रकार, राज द्रवाय की रचना, सानार्मो, राजद्रं, रानियो 
छमौर राज मन्ति के कतेव्ये का च्योरे वार वणेन है इस प्रन्थ 
की एक एक बात लाल शुपयौ से मी सती हे । यह्‌ मन्ध ङँ 
राजमैपिक रेत भे सर्वोत्तम ह वरद इसके ५१ सूते धामिक 
जगत्‌ मे उचकोरि के ह । यह वही शास्र है जिसेः-- " 


बम्बर यूनिवसिटी ने 2. 4. कोसं भे, बनारस यूनिट 


ते श्राचाये जर कलकत्ता यूनिवसिरी ने प्रथमा 
म स्वीकार क्षिया हे । प 


, यह महान्‌ भन्थ बडे सैल के ७०० पृष्ठो 

क्ख १ छपाई ओर सन्द्र जिल्द्‌ ५ 
मूल्य केवल £) ६ ठार खच १-) हम दंगे 
संगाकर देखं । न 0 


 . महामा कायाय दिन्ती। ` 


के 





तेरहवां भाग 


[11 -1) 


पहता अक्षयाय 
॥ श्रीमरेश्ताय नमः ॥ ॥ श्रीवेदन्यासाय नमः ॥ 
नारायणं नमस्कत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ ! . . 
देवीं सरस्वतीं वैव ततो जगठदीरद्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन उवाच-- ध 
ततो दरे हते राजन्दुयौधनदखा दषाः 
भृशणद्ि्ममनसो ्रोपु्रपागमन्‌ ॥१॥ 


च ४ € 
२ - महाभारत [ कणप 
प 


५ 


यैशम्पायन बोले-है राजन्‌ .! जव प्रौणचायं मारे जा 
चुके-तो राजा दुर्योधन आदि शमादि कौर वीर, छल्यन्त उदास 
हो गए ! श्रव वे सव मिलकर दरोण-पुत्र अश्वत्थामा के 
पास पहुचे ॥१॥। 


तै द्रौरमुशोचन्तः फएश्मल्लामिहतौजसः | 
पुपासन्त शोकार्तास्ततः शारदतीसुतम्‌ ॥२॥ 
ये आचाय द्रोण का बड़ा शोक मान रहै थे ! इस शोक से 
उनका साया तेज नष्ट दो गया था । ये शोकातुर हए शारदती 


(छी) के पुत्र महारथी अश्वत्थामा ॐ चापे श्रोर 
बैठ गष ॥२॥ 


ते शहृतं समाश्वस्य देत॒भिः शास्संमितः 
राभ्यागमे महीपालाः स्वानि वेरमानि भेजिरे ॥२॥ 
बन्देनि थो देर तक शाल सम्मत युक्तयो दवारा अश्वत्थामा 


को सान्त्वन। दौ । जव . रात क्ेगकते ये राजा लोग, अपने २ 
वेशमों ( खेमों ) भ चले गए ।२॥ 


ते वसमस्वपि कोरव्य प्रथ्वीशा नप्सुबन्युखम्‌ | 


चिन्तयन्तः कषयं तीतर दुःखशोकसमन्विताः ॥४॥ 
दे कौर 


ज्य ! अन इन राजा लोगो को अपे स्थानों पर मौ ` 


८ | 
चन नहीं पड़ा ।-ये अपना तीन विनाश देखकर बड़ी चिन्ता तं 
पड़गए [घ्रा ` 


अध्याय १ ॥ कणपर्व ३ 


विशेषतः सूतपुत्रो राजा चेव सुयोधनः । 
दुःशासनश्च शङ्निः सौवलथ महावलः ॥५॥ 
उपितास्ते निशं तां ठ दुर्योधननिवेशने । 
चिन्तयन्तः परिक्र शान्पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥६॥ 
इस समय सूतपुत्र कणं, राजा योधन, महाबली दुःशासन, 
खुबल-पुत्र॒शङ्कनि; बहुत दही चिन्तातुर इए छ्मौर महात्मा 
पाण्डवो को वे पूवं मे दयि हुए क्लेशो का विचार करे चिन्ता 
करते हए उस रात राजा दुर्योधन के स्थान पर ही सो गए 11४५-6 


यत्तदयुते परिङ्गिष्टा कृष्णा चानायिता सभाम्‌ । 
वत्स्मरन्तोऽदश्चेचन्तो शशदधि्रचेतसः ५ 
हे भारत !. यत्त क समय जो दैचकर्‌ द्रौपदी को समामे 
लाये ये-उस घटना क्रो सोचकर तो ये बहुत ही भयातुर होकर 
चिन्ता करने लगे ॥५॥ । 
तथा तु सञ्िन्तयतां वान्क्र शान्ध.तक्रारिताच्‌ । 
दुःखेन कणदा राजज्जगामान्दशतोपमा- ॥८॥ ` 
हे राजन्‌ ! द्यूत मे द्यि ह क्लेशो को सोचते "इनको 
रात भर नींद न आई ओर इनको य रातत इछ के साथसी 
वषं छ तुल्य व्यतीत हु ॥८॥ - 
ततः प्रभति षिमल्ते स्थितां दिष्टस्य शासने । 
चकररावश्यक. स विधिदष्टेन कर्मणा ॥ &.॥ 
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~ 
इसके अनन्तर भातःकाल होते ही दैव के चकर में पद हृष 
कौरव वीरो ने शाख विधि के अनुसार सन्ध्या वन्द्नादि प्रातःकाल 
का कत्य किया ॥६॥ 
ते कृत्यावश्यका्यांणि समाश्वस्य च भारत | 
योगमाज्ञापयामासुुद्धाय च विनिर्ययुः ॥१०॥ 
कणं सेनापति छता कृतकोतकमङ्गलाः । 
पूजयित्वा हिजषेष्ठान्दधिपात्रघृताकतेः ॥११॥ 
गोभिर निष्केष वासोभिथ महाधनैः । 
वन्यमाना जयाशीर्भिः सूतमागधवन्दिभिः 1१२॥ 
दे भारत ! इन कौरव वीरो ने अपनी श्नावश्यक [ऋियानों 
को करके अर कुड आश्वासन लेकर सारथियों को सवारी 
जोड़कर लाने की आज्ञा दी । इन्दोने अपने विश्वास के अनुसार 
मङ्खलीक चिन्ह धारण किये । देधिपात्र धृत श्रौर शक्त आदि 
का 1 । गो, अश्व, कर्ठा भूषण, बहुत मूल्य के वख 
के 1 दमाय उत्तम २ बाह्मण की पूजा करके तथा सूत 
० 1 ग्रहण करते हृष 
} ए का अपना सेनापति बनाकर 
चल पडे ॥१०-१२ ध 


तथव पाण्डवा राजन्टृतपू्वाहिणककरियाः । 
® र 
शिविरानिययुस्तूशं युद्धाय छतनिधयाः ॥१३॥ 
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हे राजन्‌ ! इसी तरह पाण्डव भी प्रतिःकाल के सन्ध्या 
देवन आदि को पूरा करके बड़ी शीघता सरे अपने शिनिर 
( खेमों से युद्ध के निमित्त निकल पड़े ॥१२॥ 
ततः प्रवदते युद्धं तलं लोमहर्षणम्‌ । 
इुरूणां पाण्डवानां च परस्परजयेषिंणाम्‌ ॥१४॥ 
अव परस्पर विजयाभिलाषी इन कौरव भौर पार्डवों का 
रोमाच्च खड़े कर देने वाला महाघोर युद्ध होने लगा ॥१४॥ 
तयोर्दौ दिवसौ युद्धं इरूपाण्डवसेनयोः । 
के सेनापतौ राजन्वभूवाद्श्ुतदशंनम्‌ ।॥१५॥ 
हे राजन्‌ ! महारथी कणं के सेनापतिकाल से इन कौरव 
श्रौर पाण्डवों का दो तीन दिनि तक बड़ा दी अदत युद्ध 
होता रहा ॥१५। 
ततः शनुक्तयं कृत्वा सुमहान्तं रणे इषः । 
पश्यतां धात्त॑राष्णां फाल्मुनेन निपातितः ।॥१६॥ 
हे भरतषमभ ! महाघोर युद्ध मे अपने शत्रु पाण्डवो की सेना 
का बहुत भारी विनाश करने वले कणं को तुम्हारे पुत्र राजा 
दुर्योधन आदि के देखते २ रण मे अजुन ने मार गिराया ।१६॥ 
ततस्त सञ्जयः सवं गत्वा नागपुरं दतम्‌ । 
आचष्ट धृतराष्टाय यद्वन्त॑ इरुजाङ्गसते ॥१५७॥ 
कणं के मरते ही खञ्जय ` बड़ी तीर गति से हस्तिनापुर 
पचे, श्नौर जो ` छलं छखजाज्गल भदेश में हो रदा था-उस सारे 
वृत्तान्त को रजा धृतराष्ट्र को जा सुनाया ॥१७॥ 
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जनमेजय उवाच-- 


केसे जीषित्त बने रहे ॥१८ 


श हि 


(1111111 11111 


आपरोयं इतं भुत्वा द्रोणं चापि महारथम्‌ । 
आजगाम परामार्तिं बद्धो राजाम्विकासुतः ॥१८॥ 
स श्रत्वा निहतं कणं दुर्योधनहितेपिणम्‌ । 
कथं दहिजवरं प्राणानधारयत दुःखितः \ १६ ॥ 
. यस्मिज्ञयाशां पुत्राणां सममन्यत पार्थिवः । 
तस्मिन्हते स फोरव्यः कथं प्राणानधारयत्‌ ।२०॥ 
जनमेजय ने कदा-हे ब्रह्मन्‌ ! महारथी भीष्म श्नौर श्यावा 
द्रोण का मरण सुनकर ही अम्बिका-पुत्र वृद्ध राजा धरुतराष्र को 
इख इतरा था । अन वह, राजा दुर्योधन के दित में तत्पर 
अङ्गज कणं की इतयु सुनकर तो बहुत दी दुःखी श्रा दोगा | 
इस दुःख की अवस्था मे बह किस प्रकार श्रपने पाणो को धारण 
कथि रहा । वहतो इख कणं पर ही अपते पुत्रों की विजय का 


मानरहम था | जब इस प्रकार शआशाका अच्म्वत्तन्तु 
कणी न्दो गयातो फिर भीङ्दवंश श्रेष्ठ राजा धतरा 
-२०॥ † 


४१ । [ [1 भ 
इर चदं मन्ये सृणां च्छु ऽपि वर्तताम्‌ । 
श (4 १ प 
यतर कणं हत भत्वा नात्यजजीरितं सूपः | २९ 
दे नषे ! अब मुञ्चे तो यह अच गया, 


विपत्ति भे सृत्यु भी दलम दोतीहै । यदी का 


कि मनुष्यको 
रणः किंकरं 
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को ्ृत्यु प्रा् करः केने पर भी राजा धुतराषटू अपने जीवन को 
नहीं होड सकता ॥२१॥ 

तथा शान्तनवं बद्ध" बहान्बाहवीकमेव च । 

दरोणं च सोमदत्तं च भूरिभवसमेव च ॥२२॥ 

तथेव चाऽन्यान्सुहृदः पूत्रान्पौत्रां्च पातिताच्‌। 

श्रुत्वा यन्नाजहात्माणस्तिन्मन्ये दुष्करं द्विज ॥२३॥ 

हे नदन्‌ ! शान्तसु-पुत्र भीष्म, वृद्ध॒ बाद्दीकः, द्रोणाचाये, 
राजा सोमदत्त, भूरिश्रवा; एसे दी अन्य पने पत्त के राजा 
महयाराजा चौर पुत्र तथा पौत्रो कोर्ण में प्राण छोड़ते देखकर 
भी जो राजा धूृतराष्ट्‌ अपने प्राणों को नदीं छोड़ सराह म 
वहत दी क्लेश की दुष्कर बात समता हं ॥२२-२२॥ 

एतन्मे सर्व॑माचचव विस्तरेण महान । 

न हि तप्यामि पूर्वेषां शुरानशरितं महत्‌ ॥२४॥ 
इति श्री महामारते शतसाहसयां संहितायां वैयासिक्यां 
कर्णपर्वणि जनमेजयवाक्यं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

दे महासने ! अव तुम शुचे इस सबको विशार पूवक 
सुनाश्नो । सचे चपने पूर्वजं के चरित सुनते २ ठति नदीं होती दै॥ 
इति श्रीमह्मभारवान्तगंत कणंपवं मे जनमेजय के प्रभ 

का पदिला अण्याय समाप्त हा । 





५ न < 
& महदाभास्त ( कणपच 


दूसरा अध्याय 


वैशम्पायन उवाच-- 


हते कर्णे महाराज निश्चि गावल्गणिस्तदा । 
दीनो ययौ नागशपुरमश्ेरघांतसमेजंवे ॥१॥ 

. वैशम्पायन बोक्त-हे महाराज जव अङ्गराज कणं मरे जा 
चुके-तो गवल्गण पुत्र सञ्जय वायु के समान वेग बलि शर्या से 
रात मे दी दसििनापुर पहुचे । इस समय इनकी दशा वहत दी 
हीन दहो रही थी ।\१।) 

सं हास्तिनपुरं गता भ्रृशयुदिसचेतनः । 
जगाम धृतराष्टस्य क्यं प्र्तीणबान्धवस्‌ ॥२॥ 


अत्यन्त उष्धिन चित्तधारी, सञ्जय, दस्तिनापुर पहुंच कर 


बन्धु-बान्धुो के नष्ट होने से शून्य, राजा धृतरा के भवन 
पर पटुचा ॥२॥ 


स तथुद्ीक्त्य राजानं करमलाभिहतोजसम्‌ । 


बन्द प्रा्लिभू तवा मूरा पादौ तपस्य ह ॥२॥ 


सञ्जयः शोक से नष ओज वाले, राजा धृतराषटरको देख कर 
उस के पास पटच ओर हाथ जोड़ कर उसके चरणों मे अपना 
मस्तक शूुकाकर उसको प्रणाम किया ॥३॥ 


समभ्पूञ्य च यथान्यायं धृतरा 


महीपतिम्‌ । 
दा कष्टमिति चोक्त्वा स॒ ततो वचनमाददे ॥४॥ 
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सजा धृतराष्ट्र का राजकीय विधि के अनुसार अदर प्रदर्शित 
करके सञ्चय कटने लगा, कि वहत ही चिन्ता की बात उपस्थित 
होत्री जा रदी & ॥४॥ 
सञ्जयोऽहं शितिपते कच्चिदास्ते सुखं भवान्‌ । 
स्वदोपेरापदं प्राप्य कचिनाव विगुद्चति ॥५॥ 
टे महीपते ! मेँ सज्य हँ यर चं।पके पास आया ह-आए का 
शरीर तो सुखी ह । प्रपते दोप से धिपत्ति प्राप्त करने वाल्ते चाप 
को अरव इद्ध अधिक क्लेश त्तो नही हो रहा है।९॥ 
हितान्युक्तानि बिदुश्रोखयाङ्गेयकेशबेः । 
अगहीतान्यनुस्पत्य कचिन्न रूपे व्यथाम्‌ । ६॥ 
महात्मा चिद्ुर, द्रोण; गङ्घा-युज भीष्म श्मौर श्री कृष्ण ने तुम 
को वार २ हित्त की वात युका परन्तु तुमने उनको प्रहरण नहीं 
किया इस वात कौ स्मरण करक प्रप को दुःखतो नदींद्ो 


रदा ह ।(६॥ चि | हि 
रामनारदकणवाच हितथक्त सभातले । 
न गृहीतमयुस््रत्य कचिन्च इरूषे व्यथाम्‌ ॥७॥ 
हे रजन ! परशराम, नारद्‌ रौर कण्व भ्मादि मर्बियों ने 
ठम्दे व्दारा दित संकराया या-उसको भी तुमने ब्रहए नहीं किया- 
य्‌ स्मरण करके तुम्हारे मित्र को कोड खेद तो नदीं हो रहा हे ।(७॥ 
सुददस्त्वद्धिते शुक्तान्भीप्मद्रोणश्चखान्परे; । | 
निहतान्युधि संस्शरत्य कचिन्न इर्पे व्यथाम्‌ ॥८॥ 
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सो तुम्हारे हितकारी भीष्मः दरण शादि व्यक्ति. यै, उनको 
“ श्यो ने युद्ध स मार गिराया-इस वातका स्मरणं करक तो 


तुम कोड कट नं मान रदे दो॥।। | 
तमेवंवादिनं राजा खतपुतरं कृताञ्जलिम्‌ । 
सुदीर्घमथ निभ्स्य दुःखातं इदमनरवीत्‌ ।\६॥ 

ह जनमेजय ! दाथ जोड कर खड़े हृएसूतपुत्र सञ्जय को इस 
भकार बते हए देख फर राजा धतरा ने लम्बी सांस ली श्मौर 
दुःख के साथ उस सरे यद्‌ वचन कदा ।\६॥ 

धृतरा उाच-- 
्ाफोये हते शरे दिव्याखवति सञ्जय । 
द्रोणे च परमेष्वासे भृशं मे व्यथित मनः १०] 
धृतरा बोले-हे सञ्जय ! 
दिव्य अस्रथारो गङ्खापुत्र शरवीर भीष्म तथा महाधलुधर 
आचये द्रोण कै मारे जनि पर मेरा मन वहत व्यथित हो 
रदा हे ॥१०॥ 
यो रथानां सदस्राणि दंशितानां दशेव तु । 
अहन्यहनि तेजस्वी निजघे वसुसम्भवः ॥११॥ 
तं हतं यज्ञसेनस्य पत्रशेद शिखरिडिना । 
- पाण्डवेयाभिगुप्तेन भुता मे व्यथितं मनः ॥१२॥ 

, जो तेजस्वी भीष्म, दश सहस सने हुए शत्र के रथो को नित्य 

मार तेता था, उसी वसुदेवता के तेज से रन्न भीष्य को राजा 


४५ 
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हमद के धुन शिखण्डी ने रजन से सुरित शकर मार गायं 
इस वत का स्मरण करके मेरा मन बहत ही चिन्तातुर 
होता ह 1 ११-१२।॥ 
¢ [> * 

भागवः प्रददौ यस्मे परमासन" महादवे । 

साक्ताद्रामेण यो चाल्ये धुरेद उपकृतः ॥१३॥ 

यस्य प्रसादात्कन्तेया राजपुत्रा महारथाः । 

महारथत्वं संप्राप्रास्तथास्ये वसुधाधिपाः ॥१४ 

तं द्रोणं निहतं शरुत्वा श्रष्य ञ्च न संयुगे । 

सर्यसन्धं महेष्वासं शशं मे व्यथितं मनः ॥१५॥ 

हे सूत ! मदायुद्ध मे काम देने चाले बड़े अस््रोको शररुवं 

परशुराम ने जिनको प्रदान किए ! बाल्यावस्था मेँ परशराम ने इ 
जिनको स्वयं धनुर्वेद सिखाया । जिन के अनुग्रह से इन्ती-पुतर 
राजकुमार महारथी पार्डव, श्र अन्य राजा गणः, महारथी 
को प्राप्त कर सक्रे-उन्दीं आचाय द्रौण कारण में धृष्टयुम्न द्धा 
वध सुनकर मेरा मन बड़ा दी चिन्तातुर हो रहा है। ये सह 
धचुरधैर शरोर बड़े दी सत्य भ्रतिज्ञाधारी भे ॥१२-१५॥ 

ययो्तोक पुमानस्तरे न समोऽस्ति चतुर्ष । 

तौ द्रोण भीप्मौ भुता ठ हतौ मे व्यथितं मनः ॥१६। 

लिन वीरं के समान चारों प्रकार. सक्तः अशक्त, मन्तयु 

जोर य्ाभुक्त) के अस्र शतत मे कोक भी समान न्द था, उ 


(१ १११०१.००.०००.१. १ ००.०५.१०.१५. 
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्रोणाचायै शनोर भीष्म पितामह की मखु सुनकर मेरा मन अत्यन्त 
` क््ेशातुर हे रहा है ॥ १६ 
लोकय यस्य चाऽस््रषु न पुमान्विधयते समः। 
दरों निहतं शरुखा किमडु्रत मामकाः 1१७] 
जिसकी अघर विद्या की जोड़ का पुरुप त्रिलोकी भे भी नदी 
सिलता था-उसो द्रोण की मृल्यु सुनकरमेरे पुत्रो ने क्या किया- 
जरा यह तो चताश्रो ॥¶आ 
सुशुष्वकानां च चले पाण्डवेन पदहासना । 
धनञ्जयेन विक्रम्य गमिते यमसादनम्‌ । 
नारायणास्त्रे च हते द्रोणपुत्रस्य धीमतः 1\१२८। 
रिदूतेषयनीकेषु फिमहुवत मामकाः । 
पाणडु-पुत्र महावीर अयन ने जब संशप्को शी सेना भो 
मार २कर यमपुरी भेज दिया - जोर द्वोए-पुव महदा ुद्धिमान 
अश्वत्थामा का नारायणस्न भी नष्ट कर दिथा-दस समय जव 
शेना माग निकली-तो मेरे पुत्र स्या कर सङ !1९॥ 


विपरदरतानहं मन्ये निमग्ाञ्शोकसागरे ॥१६।॥ 
वमानान्दते द्रोे सक्नोकानिवारि | 
दुपरधनस्य कणस्य भोजस्य इतवर्मणः २० ॥ 


मद्रराजस्य शल्यस्य ्रौरेशेषे कृपस्य च | 
भद्रस्य च शेषस्य तथान्येषां च सज्य ॥२ १॥ 


अध्यायर्‌ | कणप १३ 


नि 








विपद्रतेष्यनीकेषु सुसवर्णोऽभनत्कथम्‌ । 
4 [| 
एतत्सवं यथा प्रत्तं तथा गावल्गणे मम \॥२२॥ 


आचच््व पाण्डवेयानां मामकानां च विक्रमम्‌ | 
हे सञ्घय मेरे ध्यान (खयाल) मे तो यह भी शोक सागर में 
इकर भाग निकले होगे, क्योकि द्रोाचाये के मरने से ' तो इन 
की ददशा यही हो गड होगी-जो नौका के टूटने पर सथुद्र मे यात्रि- 
यों की होती है ! शजा दुर्योधन, कणं, भोजवंशोद्धव कृतवमां 
सद्रराज, शल्य, श्रश्वरथामा, छपाचाै, मेरे अन्य शेष पुत्र तथा 
ञ्न्य राजकुमार दयी भागने के समय सुल-कान्ति केसी हो गर । 
हे गबलगण-पुर ! यह जो छ जसे २ ह्या तथा पाण्डव जर 
मेरे पुत्रों ने जो २ पराक्रम क कायै किये-बे सप्र त॒म 
सुद्धे खना ॥१६-२२॥ 
सञ्जय उवाच -- 
तवापराधाधद्ं कौरवेयेषु मारिष ॥२३॥ 
तच्छुरला मा व्यथां कष्टे न व्यथते इषः । 
यस्मादभावी भावी बा भवेदरथो नरं परति । 
अप्राघ्रौ तस्यवा प्राप्त त्‌ कृथिग्धयथते बुधः ॥ २४॥ 
सज्ञय ने कदा-दे ायेकृत्त { जो छ कौरवो पर वीती दै 


वह्‌ स तुम्हारे अपराधरूपी इत के फल दँ । अत्र ठम इन । 
ततान्त छो सुनते हए व्थथित नदीं होना, क्योकि दैव & ` 


£ श 
॥\, सदहाभारतं [ कणं 
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-द्मवश्य की जति वाली वात्र पर धिद्धान्‌ -रोक्र नदी क्रिया करते । 
कारण से होनहार दो या अनदोनो हो-जो ङ भी सम्भवं 
चृत्सम्भवषहो जावे तथा जो नदीं प्रप्त होने वाली चात सामन 
दो खड़ी हो-तो उपसे बुद्धिमान दुःखी नदी दोते ॥२द-५ 
बाशरुतराष् वाच-- 
न व्यथाभ्यधिका काविद्धियते मम सञ्चय । 
` दिष्टमेतस्पुरा मन्ये कथयस्व यथेच्छकम्‌ ॥२४॥ 
इति श्रीमहामासते शतसाृखरयां संहितायां वेयासिक्यां 

उ. कणपवणि धृतराषसञ्चय्यव्ादे हितीयोऽध्यायः ॥२॥ 

९ वरा कने लगे-दे सञ्जय ! सुद इसके सुनने भे कोई 
अधिक पीड़ा नदीं होती हे-क्योकि मै तो यह पदे दी सम्‌ 
ष्टा हः कि यह सव छ दैव क रहा है । तुम निःश होकर 
पव छुं को ॥२५॥ 

इति श्रीमहाभारतान्तगैत द्रोणपर्व म .राजा धृतरष्ट श्रौर 
सल्नय क सम्बादं का दुस्तरा अध्याय सम्पू टृश्मा । 


१.7 
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सज्य उवाच-- 7 
हते द्रो महेष्वासे तवः पुत्रा महारथाः 1. 
यभूषुरस्यस्थषए्टखा विषण्णा गतचेतसः ॥१॥}- ` 

सञ्चय वोले-हे भरत श्रेष्ठं ! जव सहाधतुघैर दे णाचीयं मारे 
जा वचुकेतो वुम्दारे महारथो ` पुत्र, बडे अस्वस्थ हए श्चीर वे 

चिन्तातुर शोकर मूर्छित से हो गए ॥१॥ 
अवादयखाः शस्तः सवं एव विशाम्पते । 
अवेक्षमाणाः शोकात्तां नास्यमायन्परस्परम्‌ ॥२॥ 

हे विशाम्पते ! इन्दोने शख धारण कर रखे थे । परंपर एक 
द्सरे की ओर देखकर भी शोक से व्याप्त हुए ये कलं बोल नदीं 
पाते थे ॥२॥ । 
तान्दृषटवा ज्यथिताकारोन्सेन्यानि तथ भार । 
ऊर्ध्वमेव मिरे्न्त दुःखत्रस्तान्यनेकशः ॥३॥ 
हे भारत ! जव अपने सेनापतयो, को तुम्हारी सेना ने इस 
प्रकार चिन्तित देखा-तो वह भी अनेक बात विचार कर घबड़ा 

उटी श्रौर ऊपर की शरोर देखने लगी ॥३॥ 

शारं त॒ राजेन्द्र शोणिताक्तानि सवशः । 
` प्राञ्नश्यन्त कराग्रेभ्यो दृष्टवा द्रोणं इतं युधि ॥४॥ 


१६. महाभारत { कपय 


ड रजेन! इन महावीरो के शख सव श्रोरसे स्तम 
रद्धित श र्द थे, दरोणाचाये के रण मे यत टो जनि पर ये श्र 
मी उन वीरे के दाथ से कुट पदे 1४ 
तानि बद्धान्यरिषटानि लम्बमानानि भारत । 
अदृश्यन्त महाराज नक््राणि यथा दिवि 1५ 
हे भरत अंशोद्धव ! राजन ! चे र्वैषे हृ अर लरकते हण 
शचाक्ष, गिरते इए रेसे परतीत हुए जैसे श्राकाश से नक्षत्र ट्ट २ 
कर गिररहे दं ॥५॥ 
तथा तु स्तिमितं दृष्ट बा मतसत्वमचस्थित्तम्‌ । 
बलं तव महाराज राजा दुर्योधनोऽन्रयीत (1६1; 
भवतां बाहुषीयं हि समाभिस्य मया युधि। 
पाण्डवेयाः समाहूता युद्धं चेदं प्रवर्तितम्‌ 1७] 
तदिदं निहते द्रोणे विषण्णमिव लयते ! 
युध्यसानाश्च समरे योधा वध्यन्ति सर्वशः ॥८॥ 
है महाराज } इस प्रकार जडी भूत, भाएदीनता के साथ 
स्थित ठम्दारी सेना को देखकर राजा दुर्योधन ने कदा-दे- 
महीपति ! मेने स्तो तुम्हारी सुजान के पराक्रम का आश्रय 
लेकर ही पाण्डवो को युद्ध का निमन्त्रण दिया श्नौर श्छ युद्ध 
` को जारी किया है आज द्रोणाचायं के मरे से तुम ललोग दुःखी 


दिला देरदे दो तथा यह समणष्डेदोकिरण में युद्ध करते 
हए कोरव.वीर नष्ट दोते जा रहे हैः ६&->! ` 
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जयो चापि वधो वापि युध्यमानस्य संयुगे । 
भवेक्किमत्र चित्रं वे युध्यध्वं सर्वतोखाः ॥&॥ 
हे सृपो ! जय या पराजय यह तो लड़ने वालों मे एकको 
मिलती ही है) इसमे दूभुतता स्या है। तुम लीग तो सन्नद्ध 
होकर सच शरोर से युद्ध मँ जुट जाच्मो ॥६॥ 
पश्यध्वं च महात्मानं कणं बेकर्त॑नं युधि । 
प्रचरन्तं महेष्वासं दिव्येरस्त्र्मदामलम्‌ ॥१०॥ 
अव तुम लोग, युद्ध मे सूये पुज महाबीर कणं का घूमना 
देखना । यद महाधनुरध॑र बड़े २ दिव्य अखं से सम्पन्न होने से 
श्मत्यन्त बल सम्पन्न है ९०॥ 
यस्य वै युधि सन्त्रासासटन्तीपुत्रो धन्यः । 
निवर्तंते सदा मन्दः सिंहात्ुदरस्रगो यथा ॥११॥ 
रण में इस कणं के ही भय से कुन्तीपुत्र अजन, इस प्रकार 
मन्द २ धूमता है, जैसे, सिंह के भय से द्र वन जन्तु 
घूमता हो ।११॥ , . 
येन नागायुतभ्रासो भीमसेनो महाबलः । 
 मालुपेरेध युद्धेन तामवस्थां प्रवेशितः ॥१२॥ 
जिसने, दश सख हाथियों के बल के धारक, महाबली 
पीमसेन को सुष्य दंग के युद्ध मँ दी -बड़ी. भीषण अवस्था मे 
प्टंचा दिया था ।१०॥ ध ध 


श 
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येन दिव्याखविच्छुरो मायावी स घटोत्कचः । 
अमोषया रणे शक्तया निहतो भैरवं नदन्‌ ।\१३॥ 
इसी शरवीर ने दिव्य अर जानने बलि, शूरवीर, ॥ 
की घटोत्कच को च्मोव शक्ति रारण मे सार गिरयाया-नो 
बहत ही भीषण शब्द्‌ कर रहा था 1१द्‌। 
तस्य दुर्बारबीयंस्य सत्यसन्धस्य धीमतः । 
याहोद्रबिणमक्‌य्यसच द्रदयथ संयुगे ॥१४॥ 
तुम ल्लोग किसी सरे नी रोके जने वात्ते सत्य प्रतिक्ला धारी 
उसी बुद्धिमान्‌ कणं की जुजा्रो का श्माज रण से रसो 
बल, देखोगे ।१४॥ । 
द्रोणपुत्रस्य विक्रान्तं राधेयस्यैव चो भयोः । 
पश्यन्तु पार्डपुत्रास्ते विष्णुवासघ्योखि ।१५॥ 
आज पाण्डव, द्रोण-पुत्र अश्वत्थामा श्रौर राधा पुव कंणं के 
पराक्रम को इन्द्र छर विष्णु के पराक्रम के सद देखेंगे ॥१५॥ 
सवं एव भवन्तश्च शक्ताः प्रत्येकशोऽपि-वा । 
पाण्डपुनात्रणे हन्तुं ससेन्यान्किमु संहताः । 
बीयन्तः कृतास्रा द्ररयथाऽय परस्परम्‌ ॥१६॥ 


ठम लोग, तो प्रत्येक इतने महाबली हो, ओ सेना सदत ` 
पाण्डवो को स्वये रण॒ मे मारकर गिरा सक्ते दो-षिर दक हो 
जने परतो तुम्हारे पराक्रम को कौन सह सकता | तुम संव 
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लोग, पराक्रम गाली जर रख विया म छराल नल ज 
२ पराक्रम को तुम परस्पर स्वयं देखोगे ॥१६॥ 
सञ्जय उवच- 
एवमुक्त्वा ततः कण चक्र सेनापतिं तदा । 
तव पुत्रो महावीर्या भ्रात्मिः सदहितोऽनध ॥१७॥ 
सञ्जय ने कदा-हे अनघ ¡ इतना कहकर महा पराक्रमी 
राजा दुर्योधन ने अपने भाद्यो की राय से कणं को सेनापति 
चना दिया (१७ 
सेनापत्यमथाऽ्वाप्य करणो राजन्महारथः । 
सिंहनादं षिनघोच्च; प्रायुध्यत रणोत्कटः ॥१८॥ 
हे राजन्‌ ! महारथी कणं भी सेनापति पद को पाकर सिंहनाद 
करते लगा ओर रण मे बड़ा उत्कट होकर भिङ्‌ गया ॥१८॥ 
स खञ्जयानां सर्वेषां पश्चालानां च मासि । ,. 
केकयानां बिदेहार्नां चकार कदनं महत्‌ ॥१६॥ 
हे आर्यं ! इसने सञ्जय, सारे पत्नाल, केकय आओओर विदेह 
राजां की सेना करा बहुत ही विध्वंस उड़ा दिया ॥१६॥ 
तस्येषुधाराः शतशः प्रादुरासञ्खरासनात्‌ । 
अरे पद्ध संसक्ता तथा भ्रमरपंक्तयः ॥२०॥ 
इस कर्ण के धलुष से बाण धारा इस प्रकार .चल निकली 
किएक बाणके मूलस दूसरे बाण की. नोक मिलती चली 
गई, जो श्रमर पंक्ति. जैसी प्रतीत होती थी ।|२०॥ 
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स पीडयित्वा पश्चालान्पाणडर्वा्र तरस्विनः! 

हत्वा सहस्रशो योधान्जुनेन निपातितः ॥२६॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसादस्यां संहितायां चेयासिक्यां 

कर्णपर्वसि सञ्धयवाक्यं नाम ॒रृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 

इख कण ते बडे वेगशाती पाण्डव चौर पत्ना तथा ्नन्य 

सदसो वीरो को रण म सार गिराया, परन्तु श्न्तमे यद भी 
ध्रजैन द्वार मारकर रण भूमि मे गिरा दिया गया ॥२५1 

इति श्रीमदाभारतान्तमत कणैपवे भे सञ्जय के वृत्तान्त के 

श्मारम्म करने का तीसरा अध्याय समाप्त हृत्रा 





(~~ ~~ 


म 
चौथा अध्याय 
वैशम्पायन उवाच-- 
एतच्छुत्वा महाराज धतरषोऽम्बिक्रासुतः । 
शोकस्यास्तमपरयन्ये हते मेने सुयोधनम्‌ ॥१॥ 
विह्वलः पतितो भूमो नष्टवेता इव द्विपः । 
वेशम्पायन ने कहा-दे महाराज ! इस प्रक्र ्म्बिका 
पुज धृतराषट ने जब सुना तो उसके शोक की सीमा न रही नौर 
उसने सम लिया कि अव दुर्योधन मी मारा जावेगा-घह वच 


न्धी सकता दे । इस समय राजा धृतरा अचेत हुए हाथी की 
तरद. व्याङ्धलता के साथ भूमि भें गिर गये ॥१॥ 


अ 
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तस्मिनिपतिते भूमौ विह्वले राजसत्तमे ॥२॥ 
€ “ सीत्तीणां 
आत्तनादो महानासीत्तीणा भरतसत्तम । 
स शब्दः एथिवीं ङृत्स्नां पूरयामास सर्वशः ॥३॥ 
है भरतसत्तम ! इस राजश्रेषठ धृतराष्ट के भूमि भें विह्वज्ञ 

होकर गिर जाने पर कौरव सियो मे बहुत आतेनाद होने लगा । 
इस शब्द ने सारी प्रथ्वरी मे फौलकर सव श्रोरसेउसे 
भर दिया 1[२-३॥ । 

शोकाणंवे महाघोरे निमभ्रा भरतस्सियः । 

रुरुदुदुंःखशोकाततां श्रशशद्धिसचेतसः ॥४॥ 

इ समय भरतवंश की खियां महाघोर शोक सथुद्र मँ इब 
गई-ये दुःख ॒श्रौर शोक से व्याङल होकर अत्यन्त घवरायी ह 
रोने लगी ॥४॥ 

राजानं च समासा गान्धारी भरतम । 
निभ्सं्ञा परतिता भूमौ सर्वाण्यन्तःपुराणि च ॥५॥ 
हे भरतर्षम ! इस समय गान्धारो भी राजा धरृतराष्ट्‌ के पास 
पटी श्रौर वह्‌ उनकी इस दशा को देखकर अचेत होकर भूमि 
म गिर गई श्रौर यदी सारे अन्तःषुर की दशा इहं ॥५॥ 
ततस्ताः सञ्जयो राजन्समाश्वासयदठुराः । , 
युद्यमानाः सुबहुशो शशवन्त्यो वारि नेत्रजम्‌ ॥६॥ 


€ € 
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डे राजन ! ये बड़ी व्याञल दोक मोदित हो रदी थी न क न स्मेल स्वी धीर 
इनकी आंखो से अक्रो की धारा चह निकली थी ! इनको सञ्जय 
ने जैसे-तेसे सान्त्वना दी ॥€॥ 
© 
समा्स्ताः च्ियस्तास्तु वेपमानाः यहः । 
कदस्य इव पातेन धूयमानाः समन्ततः ॥७\ 
यद्यपि इस कौरव सियो को छ सान्त्वना मित्त चुकी थी-तो 
मीये बार २ इस प्रकार कोप रदी थी, जैसे-बायु से कदलीडन्तः 
सब ओर से कपत रहता हे, । 9 
राजानं विदुरापि प्रज्ञाचज्ुषमीश्वरम्‌ । 
अश्वासयामास तदा सिञ्चंस्तोयेन कौरवम्‌ ॥२८ 
भरल्ञाचशषु (न्वे ) रेश्वयेशाती छरुयजः राजा धृतराष्ट को 
मी जल छिंडक कर महात्मा विदुर ने सचेत किया ८ 
स लब्ध्वा शनकैः संज्ञां ताथ दष्ट्वा सियो चपः । 
उन्मत्त इव राजेन्द्र स्थितस्तूष्णी विशाम्पते ।॥&॥ 
हे विशाम्पते ! जन राजा शृता फो धीरे २ चेतनता 
1 वह्‌ र की इन खयां को इस प्रकार व्याकुल 
कर राप भौ इनको पागल की भांति चुपचाप देखने लगा!) 
ततो ध्यात्वा चिरं काज निश्वस्य च पुनः पुनः । 
0 
` स्वन्पुत्रानाहयामास पहु मेने च पाण्डवात्‌ ।।१०॥ 
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द राजन्‌ ! फिर बहुत देर तक विचार कर श्नौर बार २ 
निःश्वास लेकर अपने पुत्रं की निन्दा करने लगा जोर अब 
उसकी र्ट में पाण्डवां का महत्व आया ॥१०॥ 

गह॑य्॑ात्मनो इद्धि शनेः सौबलस्य च । 
ध्यात्वा तु सुचिरं कालं वेपमानो सुहुञ'हुः ॥११॥ 
यह्‌ इस समय श्रपनी सुबल~पुत्र शङ्कनि, की बुद्धि की निन्दा 
करने लगा 1 यह वहत देर तक सोचता रदा । इसको इस बीच 
मे वारर केप केपी शारदी थी ॥११॥ 
संस्तभ्य च मनो भूयो राजा पेय॑समन्वितः । 
पुनर्गावल्गणिं घतं पर्यपृच्छत सञ्जयम्‌ ॥१२॥ 
` राजाने अपने मन को रोक कर पैयं धारण किया नौर 
यह्‌ फिर गवलगण के पुत्र, सूतवंशज सज्ञय से पूछने लगा ॥१२॥ 
यच्वया कथितं वाक्य शरुतं सञ्जय तस्मया । 
कृचिदुर्योधनः चूत न गतो वै यम्यम्‌ ॥१३॥ 

हे सञ्जय ! जो वाक्य तुमने कदे-वे मैने खन लिये है, परन्तु, 
यह तो वता-कदीं दुर्योधन तो. मर कर यमलोक, नदीं चला 
, गया दै ॥१द्‌ _. 

जये निरंशः पुत्रो मे सततं जयकायुकः । 
अहि सञ्जय तत्वेन पुनरुक्ता कथामिमाम्‌ ॥१४॥ 
| हे सञ्चय } यद्यपि मेरे पुत्र को विजय की आशा नहीं रदी हेः 
परन्तु भिर भी बह विजय की इच्छा चार २ कर रहा ह । अव 


~ 
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सब इं जान रखा दहे, चर तुम्डारी कथा तो पुनसक्ति 
ही होगी 1१४ 
एवश्क्तोऽत्रवीत्घूतो राजानं जनमेजय । 
हतो वैकर्तनो राजन्सह पुत्रम॑हारथः ॥१५॥ 
भरातृभिश मरैष्मासैः तपुत्रस्तसुस्यजैः । 
हे जनमेजय ! जव राजा धृतरा ने सञ्ञथ से इतना कटा-तो 
चह बोला-दे रजन्‌ ! सूये पुत्र कणं, अपने महारथी युतो 
के साथ सारागया चौर इसी समय कणं के अपने प्राणों की 
परवा नदह करने वले, महाधलुधैर सूत-पत्र भ्राता भी मार 
लिए गए .॥१५॥ 
दुःशासनश्च निहतः पाण्डवेन यशस्विना । 
पोतं च रुधिरं कोपाद्धीमसेनेन संयुगे ॥१६॥ 
इति भमहाभारते शतसाहलतयां संहितायां वैयासिक्यां , 
कणंपवंणि धृतराष्शोको नाम॒ चतुर्थोऽध्यायः ॥४।॥ 
दे राजन्‌ ! इसी युद्ध मे सश्यशास्वी पाण्डु-पुत्र भीमसेन ने 
दुःशासन को मार लिया नौर कोप ॐ साथ उसके सक्त का पात 
करके उसने श्रपनी प्रतिज्ञा को पूरा श्या ॥१६॥। 
इति शीमदहामारतान्तगेत कणप मे धृतराष्ठ के शोक 
का चौथा अध्याय समाप्त हृ्ा । ` 


क 
~ ~ 
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ध पाचवा अध्याय 
वेशस्पायन उवाच-- 
इति भुत्वा महाराज धतराष्टोऽम्बिकासुतः । 
द्रत्वीत्सज्ञयं घतं शोकसं विप्रमानसः ॥१॥ 
वैशम्पायन कने लगे-हे महाराज ! अम्बिका-सुत राजा 
धृतराष्टू इतनी वात सुनकर शोक से उद्ि्न इमा, सूत-पुत्र सञ्चय 
से बोला ॥९॥ - 
दुष्प्रणीतेन मे तात पूत्रस्याऽ्दी्घजीषिनः । 
हतं वैकर्तनं श्रुत्वा शोको ममांणि कृन्तति ॥२॥ ` 
देतात ! मेरी दुर्गति केकारण दी मेरे पुत्र की अल्पायु 
होती दिखाई दे रदी है। भरव तो सू्ै-युत्र कणे की यु के 
समाचार सुनकर तो अुचे इतना शोक ह्राः कि मेरे ममे स्थान 
कट से रहे हं ॥२॥ 
तस्य मे संशयं छिन्धि दुःखपारं तितीषरतः । 
रूणां सृञ्जयानां च के च जीवन्ति कै मुताः ॥२॥ 
अमबर इस दुःख से पार दोना चाहता हं । ठम मेरे सन, 
करा विच्छेद करो । इस समय तो तुम यह बताश्नो, किक - 
श्नौर खञ्धयों मे कौन जीता दै द्लौर कौन मर गया हे ।३॥ 


सञ्जय उवाच-- वा 
हतः शान्तनो राजन्दुराधषेः प्रतापत्राच्‌ । 


¢ 


न भिर्हि (> ् 
हत्वा पाण्डवयोधान्‌ामडद्‌ दशाभ्दन ॥७॥ 
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सञ्जय ते कहा--दे'राजन्‌ ! सदाप्रतापी दुराधपं शान्ततु-पुत्र 


क, जक दुन हनि 
भीष्मपितामह्‌ मरणासन्न इए शरशस्या पर पड़ द । इन्द्‌ 


दशे दिनि मे पाण्डव योद्धार की ओर के ्ररर्वोकीसंख्यामें 
सैनिकं मार डे ॥४॥ 


तथा द्रोणो महेष्वासः पञ्चालानां रथव्रजान्‌ । 
` निहत्य युधि दुरधषः पशवादरक्सरथो हतः ।५॥ 
इसी तरह महधनुधेरः दरोएचाये ने पद्वालौ के रथिसमूहं 


को मारकर पीडे सुवणँ रथवारी, दुष, द्रोण मी रण मे 
सारे गए ।।५॥ 


हतशेषस्य भीष्मेण द्रोशेन च महामना । 
` अध निहत्य सैन्यस्य रों वैकर्तनो हतः ॥६।। 
मीष्म ओर महारा द्रोणाचायै से वची हृदं सेना का आधा 
भाग मार कर सूये-पत्र कणं भौ मारा गया ॥६॥ 
विविंशतिमंहाराज राजपुत्रो महाबलः । 
आनत्तयोधान्शतशो निहस्य निहतो रणे ॥७॥ 
हे महाराज ! .महावली राजपुत्र, विविंशति भीसेक्डोकी 


संख्या मँ आनत्तं योद्धा को मारकर) स्षिर स्वयं मी रण॒ 
मे माया गया 1७] । 


तथा पुत्रो विकर्ण॑स्त चतेनतमनुस्मरन्‌ | 
चीरएवादायुधः शरः स्थितोऽमिषुखतः परान्‌ य्‌ 


= 
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२७ 
पोररूपान्परिक्लेशान्दुर्योधन्ृतान्वहूच्‌ । 
प्रतीज्ञां स्मरतां चेव भीमसेनेन पातितः ॥&॥ 

द राजन्‌ ! वुम्ारा पुत्र शूरवीर विकणं भी क्तनिय धमे के 
श्रनुसर पने विरोधी पाण्डवो के सन्मुख पहंचा । इसके पाख 
श्र नहीं रद गये ये श्रौर इसके अश्व भी मारे जा चुके थे] 
राजा दुर्योधन के दिए हए घोर क्लेशो कै कारण भीमसेन ने 
तुम्हारे सारे पुत्रों के मारने की प्रतिज्ञा की थी उसी प्रतिज्ञा को ध्यान 
` मे रखकर भीमसेन ने विकणं को मार दिया, यद्यपि यह तो 
सवदा पाण्डवो का दी पक्त लिया करता था ॥८-६॥ 

विन्दाजुविन्दावाधन्त्यौ राजपुत्रौ महारथौ । ` , 
सरता स्वशकरं कर्म गतौ वेवस्वतक्तयम्‌ ॥१०॥ 
प्रवन्त राजकुमार विन्द्‌ ओर अलुबिन्द बत बड़े महारथी 
थे] ये भी बहुत बड़ा वीर काये करके यमराज के भवन को 
चले गए ॥१०॥ 
सिन्धुराष्खानीह दश राष्टि यानि ह। 
वो तिष्ठन्ति भीरस्य यः स्थितस्तव शासने ॥११॥ 
अच्तौदिणीद्योकां च विनिर्जित्य शितैः शरेः । 
अर्जुनेन दतो राजन्महावीर्या जयद्रथः ॥१२॥ 
हे राजन्‌ ! सिन्धु देश के अधीन-दश राष्‌ । ये सव उसी 
, राजा जयद्रथ की आज्ञा मे थे, जो राजा जयद्रथ वम्दारे अधीन 
था । कौरवो की एकादश ` अकतौदिणी सेना को वीरण बाण स 





॥ ईः 
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जनने मदा शंक्तिराली ने मदा शक्तिशाली उसी राजा जयद्रधकोरण 
भूमि मे मार गिरय ॥१९-१२॥ । 
, तथा दुर्योधनसुतस्तरस्वी शृद्धदुमदः। 
च्त॑मानः पितुः शास्त्रे सौभद्रेण निपातितः ॥१२॥ 
इसी तरह राजा दुर्योधन का वड़ा वेग शाली युद्ध मे दुमद, 
लद्सण॒ नामक पुत्र था, जो अपने पिता की श्राक्तामें वतमान 
था । उसे युभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने रण॒ मे मार गितया 1१३॥ 
तथा दौःशासनिः शूरो बाहुशाली रशोत्फटः | 
द्रौपदेयेन सङ्गम्य गमितो यमसादनम्‌ ॥१४॥ 
दुःशासन पुत्र भी बड़ा शूरवीर, सुजाघ्नो के वल मे श्र, 
श्नोर रण भे सकट बलशाली था । उसको द्रोपदी के पुत्र प्रति- 
विन्व्य ने रए मे रागे बदृकर मार लिया १६ 
किरातानामधिपतिः सागरानपभाहिनाम्‌ | 
देवराजस्य म्मा प्रियो बहुमतः सला 11११५ 
भगदत्तो महोपाज्त क्धर्मरतः सदा । 
धनज्ञयेन विक्रम्य गमितो यमसादनम्‌ ॥१६॥ 


दे मदीपाल ! सागर ठट न्त के निवासी, किरावों ऊ 

. अधिपतिः देवराज इन्द्र का प्रिय बड़ा मननीय भिर, धर्मात्मा 

` यज्ञा भगदत्त, चन्निय धमे (पराकम) मे सवेदा रत था । उससे 
यड करके धनञ्य अजेन ने उसे यमराज के षर भेज पिया 
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हतो भूरिवा राजञ्खूः सात्यकरिना युधि ॥१७॥ 
हे राजन ! कुर्वंशोसन्न, शूरवीर महा यश्व राजा भूरिश्रवा 
फो सात्यकि ने युद्ध में मार गिराया । इसने रणङ्गण में यद्यपि 
शसं का त्याग कर दिया था ॥१५७॥ 
भरयायुरपि चाम्बष्ठः चत्रियाणं धुरन्धरः । 
चरनभीतवत्षहये निहतः सन्यपाचिना ॥१८॥ 
त्त्रियों मे धुरन्धर वीर, राजा श्रुतायु अम्बष्ठ स्त्रिय थे 
ये रण॒ मे विल्छुल निडर होकर घूमते थे इसको भौ : ` 
अैन ने रण मे मार लिया ॥१८॥ । 
तच पुत्रः सदामयीं छृतास्र युद्धदुर्मदः । 
दुःशासनो महाराज भीमसेनेन पातितः ॥१६॥ 
हे महाराज ! वुम्दाय पुत्र, सदा अविश में भरा रहने 
शरञ्च विया मे शल, युद्ध दुर्मद, दुःशासन को भी भीमसेन 
मार दिया ॥१६॥ 
यस्य राजन्गजानीकं बहुसहस्तमद्ग. तम्‌ । 
. सदकिणः स सं्रामे निहतः सच्यसाचिना ॥२०॥ 
हे राजन्‌ ! कई सहस दाथिथों की जिसके पास अदूुत 
सेना थी-उस राजा सदस्तिण को, भी सव्यसाची अञनने 
मार डाला ॥२०॥ 


¦ ० महाभार व ८ 
ˆ ---कोसलानामधिपतिदत्वा यहुमतान्परान्‌ । 
सोमदरेणेह विक्रम्य गमितो यमसादनम्‌ ॥ २९) 
कोसल्ल देश के अधिपति भी बहुत से विरोधो वीर्ये को 
परकर चरन्त मे सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु से लते हुए उसके हायर 
से यमालय म पर्ुच गए 1२९॥ 
बहुशो योधयिला तु भीमसेनं महारथम्‌ । 
चित्रसेनस्तव सुतो भीमसेनेन पातितः ॥२२॥1 
महारथी भीमसेन से अनेक चिचिघ्र दंग से युद्ध करके 
(म्हारा पुत्र चित्रसेन भी यसके घर का अतिथि वन गया। 
अर्थात्‌ भीमसेन ने उसे मार शिरया ॥२२॥ 
मद्रराजात्मजः शूर; परेषां भयवद्ध॑नः। 
असिचमेधरः श्रीमान्सौमद्रेण निपातितः \२२॥ 
शनो के भय के बदाने वक्ते, खङ्ग चर्धारी कान्तिमान्‌, 
शूरवीर सद्रराज क पुन को भी सुभद्रा-पुत्र चभिमन्यु ने दही रण 
भे मार गिराया ररा 
समः कणेस्य समरे यः स कर्णस्य पश्यतः । 
वृषसेनो महातेजाः शीघरासे ददयिक्रमः ॥२९॥ 
- अभिमन्यो श्रुत्वा परतिज्ञामपि चाल्मनः । ` 
- . धनञ्जयेन विक्रम्य गमितो यमसादनम्‌ ॥२५। 
ई भारत ! यदध मे कणं ॐ समान ही पराम, मदातेजसी, 
पीत अख चलाने का अभ्यासी, दद्‌ पराक्रमी, . कण पुत्र वृषसेन 
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णी 


को महारथी कणे के देखते २ ही अपने पुत्र अभिमन्यु के वघ 
से कुपित तथा सिन्धुराज के मार देने की अपनी प्रतिज्ञा के पूणं . 
करनेमे लगे हए अञ्जन ने घोर युद्ध करके अन्तमें यमके घर 
भेज दी दिया ॥२४-२९॥ | । 
नित्यं ्रसक्तवैरो यः पाण्डयेः पथिवीपतिः । , 
विश्राज्य वैरं पार्थेन श्रुतायुः स निपातितः ॥२६॥ 
हे राजन्‌ ! जिस राजा श्रुता का पाण्डवो के साथ सवेदा से 
वैर चला आता था । वह्‌ श्र्जुन से अपना वैर निकालता २ स्वयं 
मारा गया ॥२६्‌॥। 
शल्यपुत्रस्तु धिक्रान्तः सहदेवेन माणि । 
हतो रुक्मरथो राजन्भ्राता मातुलजो युधि ॥२७॥ 
हे श्राय ! मद्रराज शल्यं के द्वितीय पराक्रमी पुत्र, खक्मरथ 
को पाण्डुपुत्र सहदेव ने रणम मार डाला । यद्यपि ` यह्‌ अपने 
मामा का वेटा माहं था ॥२७॥ । । 
राजा भगीरथो द्धो बहत्कत्रथ केकयः । 
पराक्रमन्तौ विक्रान्तौ निहतौ बीयवत्तरौ ॥२८॥ 
हे भरतषभ ! इसी तरह बरद्ध राजा भगीरथ ओर केकयराज, 
हत्त, बडे दी पराक्रमी बीर थे, इन पराक्रमी; अत्यन्त चलवान्‌ 
वीर पुरुषों को भी इस रण में मार डालता गया । ।२८॥ 
भगदत्तसुतो राजन्छृतप्रहञो महाबलः । ` 
.शयेनवच्नरता सङ्के. नलेन निपातितः ॥२६॥ 
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दे. राजन्‌ ! मावली; वुद्धिमान्‌ रजा भगदत्तका पुत्र श्छ) 
यह रण॒ मे श्येन पत्ती कौ तरह वेग से उइतां परता धा उसं 
नङ्घल ने सार लिया ॥२६॥ 
पितामहस्तव तथा वाहीकः सह बादकः । 
निहतो भीमसेनेन महावलपराक्रमः २० 
तुम्हारा पितामह वार्दीक राज्ञ को भी अनेक ब्ाह्दीक वीर्यो 
के साथ, भीमसेन ने मार गिराया, जो त्यन्त वल्लौ श्रौर 
पराक्रमी थे 1३०) 
जयत्सेनस्तथा राजञ्जारासम्थिर्मदावलः । 


मागधो निहतः सह्ये सोभद्रेण सहात्मना \३१॥ 
हे राजन } सहावली जरासन्ध-पुत्र मगध देश का अधिपति 


जयत्सेन था, उखे भी महावीर सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु ने युद्ध में 
सार दिया {३९ 


प्रसते दुय खो राजन्दुःसदथ महारथः । 
गदया भीमसेनेन निहतौ श्रमानिनौ ॥२२॥ 
हे राजन्‌ ¦ तुम्दएया पुत्र, दुयुख शौर महारथी दुःसह थे} 


शुरवीरता के अभिमान रखने वले इन रोने वीरो को मी गदा 
से भीस चे मार हटाया 1ररा। 


रभो दुर्विषहो दर्जयश्च महारथः । 
छल ल्वसुकरं कमं गता वैबसतक्तयमू ॥२३॥ 


[क 
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र्णङ्गणएमं कटिन कमं के छन्त मे यमराज के घर्‌ चले गये ॥३३॥ 
उभौ कलिष्गषरपकौ भरातरौ युद्रद्मदौ ! . 
छस्व चासुकरं कमं गतौ वेवसतच्तयम्‌ ॥३४॥ - - 
कलिङ्ग श्रौर दृषक्र नामक दो युद्ध दुमद आाताये।.वे.भी 
रणाजिर मे सीधी तरह नदीं होजाने वले भीषण क्मं को करके 
च्मन्त मे यम के धर पहूचे ॥:४। 
सचिवो व्रप्र्मा ते शरः परमधी्यवान्‌ | 
भीमसेनेन विक्रम्य गमितो यमस्तादनम्‌ ॥३५॥ 
प्रत्यन्त पराक्रमी तुम्हारे सन्बी शूरवीर वरृषबमाँ थे । इन से 
भीमसेन ने युद्ध कर के इन को यमराज के घर प्रचा द्या ॥३५॥ 
तथेव पौरवो राजा नागायुततथल्लो महान्‌ । 
समरे पाण्डुपुप्रेण निहतः सव्यसाचिना ॥३६॥ 
इसी तरह पौरद नाम के -बद़े उदार राजा थे, जिन में दश 
हजार हाथी का बल था । उप्त भी रण मे, सन्बसाची अङ्ैन ने 
मार गिराया ॥३६ | 
वसातयो महाराज दिस्ादश्चाः प्रहरणः । “ 
 शरसेनाथ विक्रान्ताः सर्वे. युधि निपातिता; ॥२७॥ 
ड मदाराज ! वसाश्त संज्ञक क्षत्रियो ॐ वोः .सदस्न महार मे 
कशल ..शरद्रीर . थे । ये .सारे त्रिय दीरः भी.-युद् मँ शार 
उलि गए ३७ 
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अभीषाहा; कयविनः प्रहरन्तो र्णोक्रयाः । 
शिबयश् रथोदाराः कालिङ्धपहिता हताः ॥३८॥। 
हे राजन ! अमीपाद्‌ नप्मकर चत्रिय वीर कचच.धागी धरर स्ख 
मै बी उत्कता के साथ प्रहार करने मे समथे थे, मदारविर्या मं 
रेष्ठ, शिवि बीर, चोर कलिङ्ग बीर ये सवद ही णक साय 
मारे गए ।३८॥ 


गोते नित्यसंबरद्धा युद्ध परमकोपनाः। 
तेऽ्पाचृत्तकथीराध निहताः सन्यषएाचिना ।३६॥ 
जो कुल मेँ वृद्धि पाए हए, युद्ध मे अत्यन्त कोप करने वाति 
अपाृत्तकं वीर भी सन्यसाची चदन ने मार गिराए 11२६] 
भेणयो बहुसाहस्राः सशप्तकगणाश्च ये) 
ते सर्वे पाथंमासाच् गता वेवस्वतक्षयम्‌ ।४०॥ 
इसी तरह कई हजार श्रेणि संक्वक त्रिय श्रौर संशप्तक वीस 
केगशथे। ये सव भी श्रञ्ँन से टकराकर विवसवान््‌-पुच यम 
राज के घर चल दिए 1४०॥ 
स्याल तव महाराज राजानौ वृषकाचलौ । 
त्वदथंमतिविक्रान्तौ निहतौ सव्यसाचिना ।४१॥ 
डे महाराज ! तुम्हारे से राजा देषक श्रौर अचल ने भी 


इम्दारी विजय क जिए बहुत दी पराक्रम कर्‌ दिखाया । अञ्युनने 
उन्ठं भी सार लिया ॥४१॥ 
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उग्रकरमां महेष्यासो नामतः कर्मतस्तथा | 
शाल्वराजो महावा भीमसेनेन पातितः ॥४२॥ 

हे राजन ! शाल्वराज, महाधनुधैर, महाबाहु उग्रकर्मा थे । इन 
काजसा उग्रकर्मा नासम धा-वसा ही इर्मका परक्रम भीथा। भीम 
सेनने उसे भी मार गिराया ॥४२॥ ` । 

प्रोधवां्च महाराज हन्तः सहितौ रणे । 
पराक्रमन्तौ मित्रार्थ गतौ वेवस्वतक्तयम्‌ ।॥४३ ॥ 

ह महाराज ! राजा ओघवान्‌ ओर रजा बहन्तने अपने मित्र 
दुर्योधन की विजय के निमित्त रण मेँ बड़ा ही पराक्रम किया- 
तो भीवेदोनों हयी साथ २ बिवस्वान्‌-पुत्र यम के लोक में 
चले गये ॥४३॥ 

तथेव रथिनां शरेष्ठः केमपूर्तिर्विंशाम्पते । 
निहतो गदया राजन्भीमसेनेन ` संयुगे (४४ ॥ 
हे विशाम्पते ! इसी तरह रथों मे श्र ठ, केमधूतिं साजा थे । 
हे राजन ! भीमसेने च्रपनी गदा से र्ण उन्हं मी मार डल्ला ॥४४॥ 
| तथा राजन्महेष्वासो जलसन्धो महाबलः । ` 
खमहत्कदनं कृत्वा हतः सात्यकिना रणे ॥४५॥ 

हे राजेन्द्र ! इस के अनन्तर महाबली, सहाधठुघर राजा जल 
सन्ध ये । उन्होंने रण में शन्न॒ सेनो का बड़ा विर्वस करिया-। अत 
मे छन्द सतस्यकि मे मर गिखया ॥४। । 
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भ्रल्म्बुपो राचसेन्द्रः खरयनधुरयानवानच्‌ | 
घटोत्कचेन विक्रम्य गमितो यमसादनम्‌ ।॥४६॥ 
राक्तसेन्द्र अलम्बष, खचर के रथोमे वेखकररण म श्राया 


था। राक्तपराज घटोकच ने उत से गुद्ध करके उसे भी यम राज्ञ 
के घर पटुचा दिया ॥४६। 


राधेयः पतपुत्रश्च भ्रातर महारथाः | 
केकयाः सवेशश्चापि निहताः सव्यसाचिना ॥४) 
रधा-पुत्र कणे मौर सूव-पुत्र इसके कड महारथी श्राताश्न 


पलं केकय वीरो ^को अच्छी तरद्‌ सन्यसाची श्द्ैन ने 
मार गिराया ॥४जा 


मालवा सद्रकाशैष द्रायिडाशोग्रकर्मिणः | 

योधेयाथ ललित्थाश्च जुद्रकाश्रापयुशीनराः ॥४ ट] 
मवेल्नकास्तुरिट्केराः सावितरीपुत्रकाथ ये । 
प्राच्योदीच्याः प्रतीच्या दाकिणात्याथ मासि ॥४६॥ 
पत्तीनां निहताः सङ्घा हयानां प्रयुतानि च] 
रथत्रजाश निहता हताश्च वरवारणाः ॥५० | 
सथ्वजाः सायुषाः शराः सवर्माम्बरभूयणाः । 
पालेन महतायस्ताः इशतेये च वधिताः ॥५१॥ 

~ ते हताः समरे राज्पाथेनाङ्ग्टकर्भसा । 

~ & आयगुएसम्पनन ! राजन्‌ 


न्‌ ! मालव, मद्रक, द्राविड उप्रकर्मी,. 
योधेय, ललित्य, छुद्र, उशीनर, मवेधक । 


वुर्डकेरः साविवीपुत्रर, 
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प्राच्य, उदीच्य, प्रतीच्य श्रौर दाक्षिणात्य, तथा पैदलो के सङ 
रौर जालो अश्वारोदी, रथसमूह, उत्तम हाथी, मार उलि गए । 
ध्वजा, च्रायुध कवच, वख, रौर श्राभूषणधारी शूरवीर, समय 
पाकर बहुत वदु गए थे । शल साथियों ने उनको बहूत ही 
वदरा दिया धा । च्नदूुत कमे कर दिखाने बाले अन ने इन वीये 
घो रण॒ मे मार गिरय ।४८-५१॥ 
अन्ये तथामितवलाः परस्परधेषिशः ॥५२॥. 
एते चान्ये च बहवो राजानः सगणा रशे । 
हताः सदटखशो राजन्यन्मां तं परिपृच्छसि ॥५२॥ 
` इनक श्रतिरिक्त अमितवलशाली, परस्पर वध के इच्छुक, 
ये तथा न्य वहत॒ से राजां को सेना सहित पाण्डवां ने मार 
दिया । हे राजन्‌ ! जिनके मिषय में तुमने भ्रम श्विया-बर कत्रियवीर 
सहस्रो की संख्या मे मारे गए ।५२-५२॥ 
एवमेष क्षयो वृत्तः कर्णाजंनसमागमे । 
महन्द्रेस यथा चत्रो यथा रामेण रावणः ॥५४॥ 
यथा कष्णेन नरको ख नरका.रेणा । 
कोततवीर्यथ रामेण भागवेण यथा इतः ॥५१५॥ 
सज्ञातिवान्धवः शूरः समरे युद्धदुमंदः 1 . ` ‡ ' , 
रणे कृत्वा .महच्‌ दं घोरं तरेलोक्यमोहनम्‌ ॥५६॥ 
` दे मारलशरठ ! कं रौर अजुन के. संम मे इस परर 
यद्‌ महान्‌ विध्वंस इचा, जेस" इनदर के साथ इतरा सम के 
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ज रावण, श्रीकृष्ण के साथ नरशनसुर, विपु के साथ उर. 
परशुराम के साथ कारेवीये अजन का समराम टा रीर उस 
तेनान्नं का विनाश हा । युद्टुमेक शूरवीर कातवीर्य श्रैन 
को तो ज्ञाति-बन्धुबान्धव सहित परशराम न बुरी तरद्‌ मार 
डन्ञा । उस समय चरली को मोहित कर दने बला घारं 


महायुद्ध परश॒रास ने कर दिखाया था ॥२८४-५द। 
यथा स्कन्देन मिपो यथा सुद्रंण चान्धकः । 
तथार्जनेन स हतो देथ युदधदुमेदः ॥५७॥ 
हे जन्‌ ! जसे स्कन्द ने महिषासुर शरीर रुदर ने अन्धकायुर 


को मार डाला, उसी तरह अञ्ुन ने भी मन्व श्नौर वान्धर्वो के 
सहित, प्रहार करने बालो भे श्रेष्ठ, कणे को मार डाला {भगा 


सामार्यबान्धयो राजन्कशेः प्रहस्तं वरः । 
जयाशा धार्तराष्ट्राणां वैरस्य च युखं यतः ॥५८॥ 
 तीशंस्तत्पाण्डनो राजन्यत्पुरा नायदुध्यसे । 
उल्यमानो सहाराज बन्धुभिर्हितकांकतिभिः ॥५९॥ 
तदिदं समनुप्राप्तं व्यसनं सुमहात्ययम्‌ । 


द राजन .' दुम्धारे पुत्रो की जयाशा का तन्तु श्रौर कौरव 
पाण्ड्यो ॐ वैर का बीज कणं ही था । इसको मारकर सानो 
पाण्डव, बड़ भारी सदर को पार कर गए । हे धृतराष्ट ! तुमने यह 


बात प्रथम नहीं समी थी । हे महाराज ! दित चाहने वाक्ते 
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0 
वन्धुरो ने तुमको वार २ समाया था । उसी कारण से तुमको 
यदह महती विपत्ति प्राप्त हुई है ॥५८-५६॥ 
पुत्राणां राज्यकामानां त्वया राजन्हितैषिणा । 
अहितान्येच चीर्णानि तेषां तत्फलमागतम्‌ ॥६०॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्रयां संहितायां वेयासिक्यां 
कर्णपर्वणि सञ्जयवाक्ये पंचमोऽध्यायः ॥१५। 
हे राजन्‌ ! राञ्यके लोलुप अपने पुत्र, के हित में तत्पर 
हए तुमने श्रहितकारी व्यक्तिं का दी संग्रह्‌ किया, जिसका . 
` यह्‌ फल प्राप्त हुमा द ।॥६०॥ 
इति श्रीमहाभारतान्तर्गत करणव मे सञ्जय के वाक्य का 
पांचवां अध्याय सम्पूणं हा) 


1 ¬) 
चटा अध्याय 
धृतराष्र्‌ उवाच-- 


द्माख्याता मामकास्तात निहता युधि पारडयैः । 
हतांश्च पाण्डवेयानां मामकेन हि सञ्जय ॥१॥ 
धृतरा बोले-दे तात ! सञ्जय ! मने पाण्डवो द्वारा मारे 
हृष मेरे प्त का वणेन क्रिया ! अन दुम सज्ञे यह भी बताच्मो कि 
हमारे पक्त के वीरो ने पारढवों के किन २ वीयोको मार 


लिया है । ९ + प 
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सद्धय उवाच -- ` 
इुन्तयो युधि विक्रान्ता समसत्रा महावलः । 
 साडुबन्धाः सहामास्या गाङ्धेयेन निपातित्राः ॥२॥ 
स्य ने कदा-इन्तिसंजञ़ चननिय, युद्ध मे वड़े व्रिकराल 
¡ये महाबली सारे टी वलवैभव से सम्पन्न ये । सेना श्रौ 
बन्वियो के सहिते गङ्गो-पुत्र भोष्म ने न्द मार गिराया ॥२॥ 
` : नारायणा बलभद्राः शराथ शतशोऽपरे । 
` -आअनुरक्ताथ बीरेण भीप्मेण युधि पातिताः ॥२॥ 
नारायण, बलभद्र शूरसेन तथा अन्य रेते दी सैन 
पाण्ठर्चो के अतुरक्तं वीरो दो महारथ भीष्म नेरणमं 
गिरा दिया ॥२॥ ` 
समः फिरीटिना सह्ये बरर्येण च यतेन च । 
सत्यजितसत्यसनधेन द्रोशेन निहतो बुथि [४ 
र्ण. भ बल ओर पराक्रम दिखने भे जो अर्जुन ऊे ही 
समान्‌ या उस सत्यजित्‌ का सत्य प्तिज्ञाधारी आचा द्रण ने 
र्ण मे वध कर दिया. (४! - : 
` ` पृशचालाना महेष्वासाः सवै युद्धविशारदाः । 


ि द्रोणेन सह सङ्गम्य गता वेवस्वतततयम्‌ ॥ 1] 
पालो के अधिकारा युद्धविशारद्‌ मदाधनुघर वीर दरोरा- , 
चच ॐ साथ युद्ध, करे यमपुरी को 


सिधार गए | 
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तथा विराटद्रुपदौ बद्धौ सदरतौ षौ । 
पराक्रमन्तौ मित्रा द्रोणेन निहतौ रणे ।६॥ 
इसी तरद अपने युद भूत राजा युधिष्ठिर के दित् मे तत्पर 
बद्ध राजा द्रुपद श्मौर विराट भी श्पने २ अनेकपुत्रो के साथ 
र्ण भे पराक्रम दिखाकर द्रोणचायें से वध को प्राप्त हए 
परलोक चलते गए ॥६॥ | 
यो वाल एव सप्रे सम्मितः सन्यसाचिना | 
केशवेन च दुरधर्पो बरुदेवेन वा चिभो ॥७॥ 
परेषां कदनं कत्वा महारथविशारदः । 
पियं महामात्रैः पड्भिः परमक रथे; ॥८॥ 
अशक्ठुबद्धिबीमत्ुमभिमन्युर्निपातितः। ` 
हेविभो ! जो दु्धेषं बचपन मे दी सन्यसाची अञ्न, 
श्रीकृष्ण श्रौर वलयम के -सटश युद्ध मे था । वदी महारथा 
से शरेष्ठ, श्मभिमन्यु, -रण मे शनु्यों का बहुत सा विध्वंस करके, 
माया गयाः । इस अभिमन्यु को कणँ श्नादि छः सहारथियो ने 
चेरफर शन्त मे मार डला । जब इन महारथर्या का चयन 
पर वसन चला-तो उ््धोने अपने क्रोध को उसके पुत्र स 
च्रभिमन्यु पर ही निकाल डाला ॥५-८॥ 
कृतं तं विरथं वीरं चत्रधमं व्यवास्थतम्‌ ।६॥ 
दौशासनिमंदाराज सौभद्र हतवाच्रे। 
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हे महयन ! जव सुसद्रा-पुत्र श्रमिमन्यु को इन फणं श्रादि 
सहार्थो न स्थदीन कर दिया-तो वद फिर भो त्तत्र धर्मातुमार 
युद्ध करता दी रहा । उस समय रथ श्नौर शखदीन श्चभिमन्यु करो 
रण में च्रागे वदकर दुःशासन के पुत्र ने मार डाला ॥६॥ 


सपत्नानां निहन्ता च महत्या सेनया व्रतः १० 
अम्बष्स्य सुतः श्रीमान्मि्रहेतोः पराक्रमन्‌ । 


आसा ल्मणं वीरं दुर्योधनसुतं रणे ॥११॥ 
सुमदत्कदनं त्वा गतो वेषस््तच्षयम्‌ | 


अपने शला कऋनाश करने बाला वड़ी भारी तेनासे 
युक्तः शक्तिमान्‌ राजा अम्बष्ठ का पुत्र, च्रपने मित्र धराज के 
निमित्त युद्ध कर्ता हृच्या रण मे राजा दुर्योधन के पुत्र, वीर 
दमण से मिद्‌ गया । इसने शस युद्ध मे बौर सेना क वहत 


नाश शरिया रोर अन्त मयद्‌ भी विवस्यान्‌ पु यम के लोक 
का अतिथि हो गया ॥९०-११॥ 


इदन्तः सुमहेष्वासः कताज युद्धदुमदः ॥१२॥ 
दुःशासनेन विक्रभ्य गमितो यमसादनम्‌ । 
महाघलुषरः बुध दुमेक, अलविदा भे छुराल, राजा दन्त 
फो मदाबली दुःशासन ने लङ्कर यमधाम भेज दिया १२ 
मशिपान्दण्डधारश्च राजानौ 


थार युद्धदुमंदौ ॥१३॥ 
पराक्रमन्तौ पत्र द्रोशेन युधि पातितौ | 
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मणिमान्‌. श्रौर दण्डधार नामक श्नन्य युद्ध दुक राज थे । 
मिन्रभूत धमराज के निमित्त युद्ध करते हए इन बीरों कारण में 
द्रोणाचायं ने वध कर दिया ॥१३॥ 
अश्मान्भोजराजस्त॒ सहसेन्यो महारथः ॥१४॥ 
भारद्वाजेन विक्रम्य गमितो यमसादनम्‌ । 
भोजराज श्ंशुमान्‌ भी बड़े महारथी थे । इनके साथ युद्ध 
करके इनको भी सेना सहित भरदाज वंशोतन्न द्रोणाचार्यं ने 
यम कै घर भेज दिया ॥१४॥ 
साञद्रधित्रसेनश्र सह पत्रेण भारत ॥१५॥ 
सथुद्रसेनेन वलाद्मितो यमसादनम्‌ । 
समुद्र के राजा चिच्रसेन को उसके पुत्र समुद्रसेन ॐ ˆ 
द्रोणाचाये ने यसपुरी को मेज दिया ॥ १९ 
ञ्ननूपवासी नीलश्च व्याघदत्तथ बीयवान्‌ ॥१६॥ 
अश्त्था्ना विकर्णेन गमितो यमसादनम्‌ । 
अनूप निवासी राजानील श्रौर॒ महापराक्रमी उ्याघ्रदत्त 
संहावीर श्चश्वस्थामा ओर विकरणे से लङ्कर ५ ` 
पट्च गए ॥१६॥ 
वित्रायुधथित्रयोधी कृता च फदनं महत्‌ ॥१७॥ 
चित्रमार्गेण विक्रम्य विकर्णेन इतो षे । 
श्रद्भतदटंग से युद्ध करने बाल्ते राजा चित्रायुध ने 
रणाङ्गण मे बहत दी विष्व॑सं मचाया । ठुम्डारे पुन, धिकं 


मदह्ीभास्त | कएटपच 


1; ॥ 
। बडे विचित्र मार्ग ( रते ) द्वस पराक्रम दिख्ररश्मन्तम 
युद्ध मे इन्दं मार दी लिया ॥१७॥ | 
वृकोदरम युद्धे दतः कंकेययोधिभः ॥१८॥ 
केकयेन च धिक्रभ्य भाता चात्र निपातितः 
पाण्डवपत्ती कैकयदेशोखन्न नेक वीरां के साथ ककन 
छपे दी देशौसयन्न केकय भ्राता से युद्ध करक सक दाथ स 
सास मया । यदह रस में मोमसेन के समान पराक्रमी था 1१८ 
जनमेजयो गदायोधी पावरीयः प्रताप्वास्‌ ॥१६॥ 
दृष्टखेन मदारोज तव पत्रेण पातितः 1, 
हे महारज ! पवेत देश ऋआ एक मदप्रतापी, गदा युद्ध में 
कुशल, जनमेजञय नाषक़ राजा था । उसको तुम्हरे पुत्र टुयुखने 
` चरो तरद्‌ पाड सिया ॥१६॥ 
रोचमानौ नरव्याघ्रो रोचमानौ ग्रसैविव ॥२गा 
्रोरेन युणपद्राजजन्दिवं सम््रापितौ शरेः 
हे राजन्‌ ! दो षदे सुन्दर परप प्रबीर भाता ये, जिनका 
ताम दी रोचमान षद्‌ गया था] येग्रहुकी भांति चमी 
` भात तेजस्यी थ । इनको घाचाय द्वेए ने चपने वशो से एक 
ह्म स्वगेपुरी भेज द्विया ॥रगा 
दृपाशच प्रतियुध्यन्तः पराक्रान्ता प्रिशाम्पते २१ 
वा न सुकरं कम गत दैवसखतचयम्‌ । ` 
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हे विशाम्पते ! इसौ तरह अनेक अन्य महापराक्रमी राजा ये, 
जो धमराज के निमित्त युद्ध करते हए महाभीषण॒ कर्म करॐे 
यमराज के ल्लोक को चलते गए। [२१ 
पुरुजित्छुन्तिमोजश्च मातुलो सव्यसाचिनः ॥२२॥ 
सं्रामनिर्जितान्नोकान्गमितौ द्रौणसायकेः । 
हे भारत ! तुम जानते दयो क सब्यसाची श्रञ्यन के पुरुजित्‌ 
अर ऊुन्तिमोज दो मामाये । येभी द्रोणाचाये के बाणो से 
श्राहत दयोकर संश्राममे पराप्त किये जाने बालि दिव्यस्ेकों को 
भ्राप्त दो गए ।[२२॥ 
अभिभूः काशिराजश काशिकेः हुभिन्च तः ॥२२॥ 
, चसुदानस्य पुत्रेण न्यासितो देहमाहवे। ` 
काशिराज अभिभू मी अपने काशी के अनेक वीरो के साथ 
इस युद्ध मे सम्मिलित था । वसुदान के पुत्र नेर्ण में इनी 
भी देह को प्राणों से वियुक्तं कर दिया ॥२३॥ । 
अमितौजा युधामन्युरुत्तमौजाश्च बो्य॑वाच्‌ ॥२४॥ 
निहत्य शतशः शरानस्मदीयेर्तिपातिताः 
अत्यन्त श्रोजस्वी युधामन्यु श्रौर महापराक्रमी उत्तमोजा ने 
रण में सैकड़ों हमारे बीयेंको मारकर अन्त मेँ हमरे 
योद्धान्नो के दाथ से रण मे मारे गए ॥ग४] | 
मित्रवर्मा च पराश्चाल्यः क्त्रधरमां च भारत ॥२५॥ 
द्रोणेन परमेष्वासौ गमितो यमसादनम्‌ । 
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हे भारत ! पाघ्नाल बीर मित्रवमां श्रौ चत्रधमा, बेदी 
धनुर्धर बीर ये) इन को द्रोएाचायं ने यमराज कर धर 
सेज दिया ॥२५॥ 
शिखणिडितनयो युद्धे चत्रदेवो युधां पतिः ॥२६॥ 
लच्छणेन हतो राजंस्तव पत्रेण भासत | 
है राजन्‌ ! योद्धारो मे श्रे, शिखण्डी का पुत्र ्तत्रदेव को 
तुम्हारे पौत्र लचमण ने मार डाला ॥२६॥ 
सुचित्रधित्रव्मां च पितापुत्रौ महारथौ ॥२७॥ 
प्रचरन्तौ महावीर द्रोशेन निहतौ रणे । 
हे भाप्त } सुचित्र श्नौर चिघ्रवर्मा दो पितापुत्र श्नौर दों 
` हही महयरथीये। इन महावीरो ने भी रण भं घूम २ कर ब्रड़ी 
खलवली मचादी । इनका भी द्रोणाचार्य ने दी वध क्रिया ॥ रज) 
वाधततेमिरमंहाराज समुद्र ख पर्वणि ॥२८॥ 
्रायुधक्तयमासाच प्रशास्ति परमां गतः। 
; डे महाराज ! व्धैेम का पुत्र राजा वाधेेमि, पूचेकालमें 
समुद्र को भतिरण मे उल रहा था । जव उसके शख समाप 


षे गए तो अन्त म वह भी प्रम शान्तिरप च्यु कोप्रप् 
हो गया ॥२८॥ 


सेनाबिनदुसुतः शष्ठ शदधवान््वरो युधि ॥२६॥ 
भाहिकेन महाराज कौरषनद्रेण पातितः । 
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ध ह महाराज ! राजा सेनाचिन्दु का पुत्रे, बड भारी रण कुशल 
रेष्ठ युद्धवीर था । फोरवचश्ेष्ठ बाल्दिक ने उसे भी रणम 
जा गिराया ।२६॥ 
धृषटफेतमंहाराज बेदीनां प्रवरो रथः ॥२०॥ 
कृतवा न सुरं कमं गतो वेवस्वतक्तयम्‌ । 
हे महारज 1 राजा धृष्टकेतुः चेदिवंश के स्त्रियों में श्रेष्ठ 
माना जता था । वह भी इस रण मे भीषण कमे करके अन्त मेँ 
यमधाम पहुंच गए ॥३०॥ 
तथा सत्यधृतिवीरः कृता फकदनमाष्टवे ॥२१॥ 
पाण्डवार्थे पराक्रान्तो गमितो यमसादनम्‌ । 
सेनाभिन्दुः इरभरेष्ठः शृत्वा कदनमाहवे ॥२२॥ 
इसी तरह वीरथे्ठ सत्यधृति ने रण में बहुत सा विध्वंस 
कर डाला ! पार्डवों के निमित्त युद्ध करते हए इस चीर को 
कौरव वीयं ने यमलोक भेज दिया । कुरवंश्रे्ठ सेना विन्दु भी 
वहत सी कौरव सेना का नाश करके यमलोक चला गया ॥२१-२२॥ 
त्रस्त शिशुपालस्य सुकेतः एथिषीपतिः । 
. निहत्य शत्रधान्धहूये द्रोणेन निहतो युधि ॥२२॥ 
राजा शिष्टपाल का पुत्र, एथिवीपति सकेतु भी रण च बहत , 
से शन्रश्यों को मारकर छन्त में युद्धे में प्रोणाचायं द्वारा 
सारा णया ॥३३॥1 ४ = 
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तथा सत्यध्ति्वीरो सदिराश्श्च वरोयवाच्‌ । 
सूर्यदत्तश्च विक्रान्तो निहतो द्रोरसायकः ॥३४॥ 
इसी तरह वीरगरेष्ठ, सत्यधृति, दीयेवान्‌ मदिराश्व, तग्रा 


स्यन्त पराक्रमशाली राजा सू्ैदत्त; द्रोण के वारणां सस्ण 
मे मारे गये ॥३५४ 


श्रेणिमांश्च महाराज युध्यमानः पराक्रमो । 
कृत्वा न सुकरं कमं गतो वेवस्वतक्तयम्‌ ॥२५॥ 
हे महाराज ! श्ल्यन्त पराक्रमी राजा श्रेखिमान्‌ ने भी 
महायुद्ध किया । यह्‌ त्यन्त कठिन कमं करके श्रन्त मे यमपुरी 
को खिधार गया ॥३५॥ 
तथेव युधि विक्रान्तो मागधः परमास्धित्‌ । 
भीष्मेण निहतो रजज्रोतेऽग्र परवीरहा ॥३६॥ 
हे राजन्‌ ! इसो तरह युद्ध मे पराक्रम दिखाने वले प्रल्रविया 
भे शल, मगधराज को भीष्मपितामह ने मार डाला, जो शत्र 
बीरनाशक आज रणभूमि मे पड़ा हे ॥२६॥ 
` िरायपुत्रः शङद्धस्त॒ उत्तर महारथः | 
इवन्तौ सुमहत्कमं गतौ वैवस्वतक्षयम्‌ २७ 


राजा धिरट त्र महर मीर शङ्खः 
, साजा बरिराद क्रा पुत्र महरथौ उत्तर श्रौर शह्व-पहाभीपण 
कमे करके अन्त मै यमपुरी चक्ञे गए ॥३७॥ 


~ बुदानथ कदनं छवांशोऽतीव संयुगे । 
भारद्वाजेन विक्रम्य गमितो यमप्तादनम्‌ ॥३८} . 
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राजा वसुदान ने भी रण मे अत्यन्त विर्भ्वस करडाला; 
भरद्ज-पुत द्रणाचाये ने उससे युद्ध करके उसे भी यमलोक 
सेज दिया ॥३८॥ 
एते चाऽन्ये च बहवः पारुडवानां महरथाः 
हता द्रोणेन विक्रम्य यन्मां त्वं पररिष्च्छंसि ॥२६॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसादसयां. संहितायां वैयासिक्यां 
कर्ण॑र्वणि संजयवाक्ये षष्टोऽध्यायः ॥६॥ 
ये त्तथा न्य भी बहुत से पाण्डवो के महारथो को 
प्माचायं प्रसते मार २ कर रणम चिदा दिया । तुमने जिस 
विषयमे अफ सेपूच्ठा था मेनि बह तुमको सब इ सुना 
दिया दै ॥३६॥ 
इति श्रीमहाभारतान्तगेत ` कणंपवं में स्य वाक्य का 
छटा अध्याय सम्पूरे हमा 


ॐ >. ८9 ह ८4 7. 
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सातवा अध्याय 


चतरा उवाच-- 
मामकस्यास्य सैन्यस्य हृतोत्सेकस्य सज्ञय । 
अवरोपं न पश्यामि कङूदे मरदिते सति ॥१॥ 

धृराषट बीले-दे संजयं । ञ्जबसो मै अपनी असुत्पराहित 

सेनाकी वचत नदष, देख पडा 1. अधे -प्रधान वीर मीष्म 
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जो दुमे शुने खत वीरो के नाम सनाद तथा जन चो जीप 
के नाम सुनाने वले हो-मेरी सम्मतिमे ये भी सब मृती 
समने चादिए ।्] | 
सख्नय उवाच-- 
यस्मिन्महास्राशि समर्पितानि, 
चित्राणि शं्ाणि चतुर्विधानि | 
दिन्यानि राजन्विहितामि चेव, 
~ द्रोणेन चीरे हिजसत्तमेन ॥६॥ 
महारथः कृतिमान्किप्रहस्तो, 
खटायुधो दटयुष्िद्टेषुः । 
स वीर्यबान्द्रोणपुत्रस्तरस्वी, 
व्यवस्थितो येोद्धूकामस्त्वदथं ॥७।॥। 
सञ्खय ने कटाहे राजन्‌ ! जिस अपने पुत्र को ब्राह्मण 
शरेष्ठ द्रोणाय ने सुक्त अयुक्त यन्तरसुक्त मर युक्तायुक्त या दद्‌, 
दूर, सूचम रौर शब्दवेधी ये चार भकार के वदे २ अद्भूत, 
चमकोले दिव्य मद्यारी प्रदान किये-वे युद्ध कशल, शीघ्र हाथ 
चलाने वाले, द्द्‌ आयुधधारी, ददता के साथ धलुष पकड़ने बलि, 


द्द बाण धर्ता, महापराक्रमी शरोर अत्यन्त वेगशाली द्रोण -पुत्र 
अश्वस्थामा वुम्हारे निमित्त युद्ध करने को अभो जीनिव है ॥ 





{ कर्णंपवं 
भर भरदहमाभारत 


्मानर्चनासी हृदिकात्मजोऽसी, 
महारथः सात्वतानां वरि; । 
स्वयं भोजः तवमा ठतासरो, 
व्यवस्थितो योद्धकासस्त्वदरथं ॥८॥ 


हे भरतषभ ! आनते देशवासी, सात्वत वंशश्रषठ, भोजपदवौ 
धारी, अख विया मे कुशल, हदिक-पुत्र महारथी कृतवमा श्रना 
तुम्हारे लिए युद्ध करने को उपस्थित ह ॥ 
आआततौयनिः समदुष्प्रकस्प्यः, 
सेनाग्रणीः प्रथमस्ताचकानाम्‌ । 
यः स्वस्तीयान्पार्डवेयान्विसञ्य, 
सत्यां वाच॑ स्वां चिकीषु स्तरस्ी \\६\ 
तेजोषधं सूतपुत्रस्य सह्धये प्रतिभरत्याजातश्रोः परस्तात्‌ । 
दुराधषः शक्रसमानवीयः शल्यः स्थितो योदधकामस्त्द्थं! १ ०1 
युद्ध मे किसी प्रकार नहीं कांपने वाला, सेना के भगे चलने 
मे तपर, तुम्हारे महारथियों की प्रथम श्रेणी मे गणन। के योग्य, 
अत्यन्त वेगशालीः दुराधष, इन्द्र के समान पराक्रमी ऋतायन 
पत्र मद्रराजशल्य भो तुम्दारे लिए युद्ध करने को उत्युक ईह । 
जिसने अपनी बाणी सत्य करने के निमित्त अपने भगिनो-युत्र 
पार्ठ्वों को भी'खाथ नहीं पिया तथा च्नजात शत्र धमराज से 


कए कँ तेज के वध करते के निमित्त मतिज्ञा दरे भीरः 
ङं न क्रिया ॥६-१० ध 


ए, ^ 1 
ककव 1 


न 
अजानेयः सेन्धयैः पा्तीयेरनदीजकाम्भोजवनायुजैथ | 
गान्धारराजः स्ववललेन युक्तो व्यवस्थितो योद्धकामस्त्वदरथे ॥ 
दे राजन्‌ ! ्राजानेय, सिन्धु, पवेत, नदीज, कम्बोज श्चौर 
वनायु ` देशोसखन्न श्मश्वों से तथा अपनी सहालं युक्त सेनां से 
सम्पन्न, गान्धारराजशङ्कनि तुम्हारी श्रोर से युद्ध कृरने को .उत्सुक. 
हो रहै ह ॥१९॥ 
शारदतो गौतसश्वापि राजन्पदायाहूवंहुवित्रा्योधी । 
धचधित्रं सुमहद्धारसादं व्यवस्थितो योदरकामः प्रगृह्य ॥१२॥ 
हे राजन ! गौतम गोत्री, शरुदवान्‌-पुत्र, महाबाहु, विचित्र 
प्रकार से युद्ध करने बाला › कृपाचाये, महान्‌ युद्ध कै भार के 
सदने मे समे अद्भत धलुष को ज्तेकर बुम्दारी शरोर से युद्ध 
करने को उदयत हं ॥१२॥ 
महारथः केकयराजपुत्रः सदश्वयुक्तं च पताकिनं च । 
रथं समासु §रुप्रवीर व्यवस्थितो योद कामस्त्वद्थं ॥१२॥ 
हे फुरप्रचीर ! महारथी केकय -राज-पुत्रः उत्तम अश्व च्मीर 
- पताका से सुशोभित, स्थधर बैठकर पाण्डवं से तम्दारी त्रिजय के 
लिए श्रभी लड़ने को वि्यसान हे ॥१३॥ 
तथा सुतस्ते उ्वलनाक॑बणं -रथं समास्थाय -इरुमीरः। 
व्यवस्थितः पुरुमित्रो नरेन्द्र व्यभ्रे दरयो भ्राजमानो यथा खे.॥ 


। ८ ५ 
धे समहामभारत [ कणेपव 
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न! करव गर तमय षु परूमित् भ्न शौर 
सूय के तुल्य चमकीले रथ मे वैठकर युद्ध मे स प्रकार चमकता 
ह, जैसे मेषरदिव आकाश मे सूय चमकता दो ॥९४॥ 
दुर्योधनो नागङ्लस्य सध्ये व्यवस्थितः सिंह हवावमासे । 
रथेन जाम्बूनदभूषणेन व्यवस्थितः समरे योत्स्यमानः ॥१५॥ 
राजा दुर्योधन भी श्रपते सुवण से विभूषित रथ के द्वारा 
रण्‌ मे पराक्रम दिखाता हा देसे शोभित होता ह, जेसे-टायिरयो 
क समूह्‌ मे स्थित सिद प्रकाशित होता हो रद्‌। दो ।*१९॥ 
स राजमध्ये पुरुपप्ररीरो रराज जाम्बूनदविव्रवर्मा । 
पदूमग्रमो वह्िणिाल्पधूमो मेघान्तरे यं इव प्रकाशः॥१६॥ 
सुक्णे निर्मित विचित्र कवचधारी, कमल की सी कान्ति 
वाल्ला य पुरुष भ्ेवीर राजा दुर््धन, राजानो के मध्य मे इस 
रह सुशोभित होता दै, जसे मेघ के हट जनि पर चदं का 
प्रकाश चमक रहा हो ॥१६॥ 
तथा सुषेणोऽप्यसिचमेपाणिस्तवात्मजः सत्यसेनश्च वीर । 
व्यवस्थितो चित्रसेनेन साधं हृष्टातमानो समरे योद कामी १७ 
इ तशद खगे चमे (दाल तलवार) धारी तुम्हारा पुत्र सुषेण 
ओर वीर श्र्ठ, सत्यसेन, अपने भाई चित्रसेन के साथ युद्ध के 
निमित्त र उत्साह से रणए भूमि मे उपरिथत दै ॥ १७ 


[र 
~~ 


सध्याय ७ | करेपवं ४५ 


हीनिषेवो भारतराजपुत्र उग्रायुधः कणभोजी सदशं; । 
जारासान्धः प्रथमथाद्ढश्च चित्रायुधः श्रुतवमां जयश्च ॥१८॥ 
पालश्च सत्यवतदुःशलौ च व्यवस्थिताः सहसैन्या नराग्रयाः। 
दे भारत ! लल्नाशीलः, उम्र्मायुधधारी, राज-पुत शीघ्र भोजन 
करने वाला, राजा सुद्ध, जरासन्ध, श्रतव्मा, चौर जय, शल, 
सत्यन्नत दुःशल श्रादि वीरश्र्ठ, सेना लेकर अभी कौरवो की ओर 
सं युद्ध के लिए तेयार है ॥१५८॥ । 
केतन्यानामधिपः शुरमानी रणे रणे शत्रुहा राजयुत्रः ॥१६॥ 
रथी हयी नागपत्तिप्रयायी उ पर्थितो योद कामस्त्वद्थं । 
शूरवीरता के अभिमानी; प्रव्येक रण मेँ शत्रु के नाशक; 
र.जपुत्र, कंतञ्याधिपत्ति, रथ; अश्व, हाथी ओर पेदल रादि की 
चदुरद्धिणी सेना सजाकर तुम्हारी ओर से युद्ध के निमित्त सब 
तष्ट से स्थित द ।॥१६॥ 
वीरः भरतायुश्च धरतायुधश् वित्राङ्गदधित्रसेनश्च बीरः ॥२०॥ 
व्यवस्थिता योद्ध कामा नराग्रया प्रहोरिणो मानिनः सत्यसन्धाः 
कर्णात्मजः सत्यसन्धो महात्मा व्यवस्थितः समरे योद्ध कामः। 
, बौरवर श्रुताय, धृतागुध, चिच्ाङ्गद, चित्रसेन आदि बड़ २ 
वीर पुरुष यद्ध की कामना से अभी तुम्हारी ओर खड़े है । 
ये परदार करने में शल, वड़े अभिमानी अर सत्य भरति बाले 
हं । इसी प्रकार कण-पुत्र मदात्मा सत्यसन्व सी अभी तकर युद्ध 
करी इच्छा से र्ण मे उपरिथत दँ ॥२०-२१॥ 





६ मद्याभार्त [ कणंपवं 
अथापरौ कणसुतौ वरसी व्यवस्थितौ सघुहस्ती नरेन्द्र । 
महद्धलं दु्भिदमल्पवीर्येः समन्वितौ योद्ध॒ कामौ दर्थ ॥२२॥ 

हेन्द्र ! उत्तम २ परख श्रौर शीघ्र दाथ चलनि मे तत्परः 
करं केदो अन्य पुत्र रेष दै! उनके पास घड़ी भारो सेना, 
जिसको थोड़ी शक्त वाले शु चिन्न-सिन्न न्ष कर सकते दवे 
भी तुम्हारो अर से युद्ध को उत्सुक हे ।।२२]। 

एतथ सुख्यैरपरे थ राजन्योधप्रवीरेरमितप्रमविः । 
च्यचरिथतो नागस्य मध्ये यथा महेन्द्रः इरुराजो जयाय। 

दे राजन्‌ 1 इन सख्य २ वीर तथा अपरिमित प्रभाव वाज्ञे 
अन्य चत्रिय्‌ वीरो के साथः, छकरुरान दुर्योधन, च्रपनी विजय की 
श्रभिलापा से इस तरह रणभूमि मे खड द, जैसे हाथियों की 
सेना के मध्य से इन्द्र उपर्थित हो ॥२२॥ 
धृतराष्ट्‌ उवाच-- 
अस्या जीवमाना ये परे सेन्या यथायथम्‌ | 
इतिदमवगच्छामि व्यक्तमर्थाभिपत्तितः ।२५॥ 
धृतराष्ट ने का-दे सूत ! तुमने हमारे पतत श्र विरोधी 
पत्त के जीवित चीर राजार्भो की गणना कर दौ है । इससे मै 
मिष्य मे होने चाली जय श्नौर पराजय का अनुमान कर सकता 

ह क्योकि अलुमान सखे भी बहुत सी नातं स्ट सिद्ध हो जती हा 

ध हैः कि दमारी विजय नहीं होगी ॥२४॥ 
एतं भवभनेषर तदा एतराषोऽम्बिकासचतः । 


हतप्रषीरं बिष्वस्तं किख्विच्छेषं स्वके वसम्‌ ॥२५॥ 





श्मरध््राय ७ ॥ कणेपर्वं ॥ 


शरुत्वा उ्यामोदमागच्छच्छोकव्याङ्कलितेन्धियः । 
यद्यमानोऽचरवीचापि अुदहूतं तिष्ठ सञ्जय ॥२६॥ 
व्याङलं मे मनस्तात श्रुत्वा सुमहदप्रियम्‌ । 
मनो सुद्यति चाऽङ्गानि न च शक्नोमि धारितुम्‌॥२७॥ 
वेःशम्पायन वोले--दे जनमेजय ! इस प्रकार अम्बिक्ा-पुतर 
राजा धृतरा ने का । धि मारे हए श्रपने वीर तथा चस्पायु 
गोपसेनाको देख उसे मूच्छसी शआमागई । शोक से इसकी 
इन्द्रियां व्यक्कुल दहो उटी । इस अचेत अवस्था मे भी वद 
योला--सघ्ञय ! अभी कुचं थोड़ी देर श्मौर ठरो । हे तात ! इस 
प्रिय समाचार को सुनकर मेरा मन बहुत घबरा रहा है । 
मेरा मन मोहित होताजारहा हे श्रौर यँ अपने अद्घों के धारण 
करने मे भी समथे नदीं हं ॥२७ | 
इत्येवयुक्त्या वचनं धृतराष्टोऽम्बिकासुतः। 
श्रान्त चित्तस्ततः सोऽथ वभूव जगतीपतिः ॥२८॥ 
इति श्रीमहाभारते शतस्राहखयां संहितायां वैयासिक्यां 
कर्णपर्वणि सञ्जयवाक्यं नाम सप्तमोऽध्याय ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! अम्विका-पुत्र राजा धृतराष्रू इतना ककर उद्विग्न 
हो गया । उसका मस्तक न्वकराने लगा च्रीर बह उच देर को 
पागल सा होगया ॥२म८। 


इति श्रीमद्ामारतान्तगैत -कणेपने में सञ्जय वाक्य 
का सातवां अध्याय समाप्त. । 
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आआठवां अध्याय 
जनमेजय उवाच - 
भरुतवा कणं हतं युद्ध पुत्रंधेव निपातितान्‌ | 
नरेन्द्रः फिञिदाश्वस्तो हिजधेठ किमवीत्‌ ॥१॥ 
प्राप्तवान्परमं दुःखं पुत्रन्यसनजं महत्‌ । 
तस्मिन्यदुक्तवान्काले तन्ममाचच्छ पच्छतः ॥२॥ 








क १ पत चतन 


जनमेजय ते पृ्ा--दे द्िजश्रे्ठ ! अद्धसज कणं पौर ध्रपने 
पुत्रो को रण॒ मे मरा हश्चा सुनने के अनन्तर राजा धृतरष्र्‌ को 
जो व्याङ्कलता हुदै चर उसके पी जोथोडीदेरम छ्य 
्स्मासन ऋआ्रया-तो उन्द 


उन्दोनि सञ्जय से क्या कहा । इनको अपने 
 दुमशासन आदि पुत्रो के मरने का बहुत ही दुःख ह्म होगा 1 


अव मै आपसे यदी पूता ह, रि आप यह्‌ वतादइये, फि इस 
समय खञ्जय से उन्होने क्या का ।१-२॥ 
चेशस्पायन उवाच-- 


भुत्वा कणेस्य निधनमश्रदधेयमिवाद्ध तसू । 

ड मोहनं #मं $ (^ न 
भूतसंमोहनं मेरोः संसपंणं यथा ॥३॥ 
चित्तमोहमिवायुक्तं भागवस्य महामततः : 
पराजयमिवेन््रस्य द्विषद्धयो भीमकमंणः ।६।॥ 
ष्दवः प्रपतनं भानोरु््यामित्र महा ते | 
संशोषणमिवाचिन्त्यं सयुद्रस्याक्तयास्भसः ॥५।) 


्रभ्याय ७ |] करपर्यं ८ 
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महीवियदिगम्बूनां सवनाशमिवाद्ध्‌ तम्‌ । 
केमणोरिव वेफल्ययुभयोः पुण्यपपयोः ॥६॥ 
वेशस्पायन वोल्ञे-दे मदाय॒ते ! राजा धृतराष्ट, नदीं हो 

सकने वाले श्रद्धा के श्रयोग्य, प्राणिर्यो को मोह मे डालने 
वाले, भयानक, मेरुपय॑त कै खंसकने के सदश, यरावंशोद्धव, 
मदहात्तानी परशुराम को चित्त मे - नहीं होने वाज्ञे मोह के समान, 
भीय कमे करने वाले शर्म से इन्द्र के पराजय की भांति 
तथा प्रथिवी मे आकाश से सधे के गिरने के वुल्य, कणे का 
मरण सुनकर वड़े ही चिन्तित हुए । यह्‌ स्रद्य; अपार जल 
राशिधारण | करने वालि, श्रसस्भव समुद्र फे शोषण क सदश 
तथा प्रथिवी, श्राकराश, दिशा च्रौर जल के अद्भूत सवेनाशक 
वल्य थी । यदह तो इतनी असम्भव घटना हृईः जैसे पुख्य 
श्रौर पाप कर्मो का फल नष्ट हो गया हो ॥३-&। 

सश्िन्त्य निपुणं ञुद्धया धरतरष्टरौ जनेश्वरः। 

नेदमस्तीति सच्चिन्त्य कणस्य समरे वधम्‌ ।।७।॥ 

प्रशिनासेवमन्येषां स्यादपीति विनाशनम्‌ । 

राजा धृतराष्ट ने श्पनी बुद्धि से अच्छी तरह विचारकर 

सममः लिया, कि र्ण में जो कण का वथ हमा दै--इससे प्रतीत 
होता है, कि अव यद हमारा सारा देश्वय दी नीं रहेगा । अव 
तो जो छल चन्य प्राणी वचे इए दै, उनक्ता भी विनाशा 
उअवश्यम्भावी दे 11७ 
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पकाना दद्यमानो धम्यमान इवाशये ॥=॥ 
विसस्ताङ्गः घसन्दीनो हाहेत्युक्त्वा सुदुःखितः । 
विललाप महाराज धतराष्रऽभ्विकाश्युतः । ॥६॥ 
शद्धे लोहे के जलने के समान श्वोक की अरत्नि से जलते 
हए रजा धृतराष्ट-वङ्‌ हीन दो गये । उनके श्ङ्ग धथिल पड़ गण्‌ 
ओर वे श्वास मारने लगे । चे दादाकार करते हुए चड़ दुःखी दृ । 
हे महाराज ! इस प्रकार अम्बिका सुत राजा धृतरा, विलाप 
करके व्याङ्कुल हे उठे \८-६॥ 
धृतराष्ट उवाच- 
. सञ्जयाधिरथिरवीरः पिहद्धिरदविक्षमः । 
वरपमप्रतिमस्कन्धो वृपमाक्गतिधरन्‌ ॥१०॥ 
वृषभो व्रपभस्मेव यो युद्ध न निपतति । 
शोरपि .महनदरस्य वजसंहननो युवा ॥९९१॥ 
यस्य ज्यातलशब्देन शरवृष्टिरेण च । 
स्थाश्वनरमातिज्ञा नावतिष्ठन्ति संयुगे ॥१२॥ 
यमात्रत्य महावाहु' विद्धिपां जयर्काकतया | 
दुथाधनोऽकरोदधेरं पाण्डपत्रर्महारयैः ॥१३॥ 
स कथ रथिना शष्ठ; फणं; पार्थेन संयुगे । 


नहतः पूरूपन्याघः प्रसद्यासद्यचिक्रमः ॥ १४॥ 
धृतराश्र वो्े- 


सञ्जय ! अधिरथ पुत्र 
; कणे, वड़ा चौर 
ओर सिह तथा दायो की सी चास चने वाला धा। इसकी 





मास्ये श्रौर स्कन्ध वृपभ के सदश थीं । यह्‌ युद्ध मे रषभकी 
भाति टी घूमता था । जैसे-एक दरूपभ से दूसरा व्रषभ पी नहीं 
हरता, वैसे ही यद्‌ कणं भी, यदि इन्द्र भी शत्र हो तो-उससे भी 
पी नदीं . दता था । इल युवावीर का शरीर वज के तुल्य द्द्‌ 
था । जिसके धटुषप की डोरी ओौग करतल घ्राण की ध्वनि तथा 
चाण शृ्टिके सन्नाटे को सुनकर रथ, अश्व, नर च्नौर ह्वाथी 
रणमें ठर भी नदीं सकते थे। इसी कर्णं के श्रवलम्ब से 
मद्रारी पार्डर्ो के साथ राजा दुर्योधन ने वैर खड़ा किया। 
दसी मदावाहु के श्राश्रय से दुर्योधन, अपने शत्रु पाण्डो से 
विजय की अभिलाषा रखते थे । रथिय मे शरेष्ठ, असह्य पराक्रम 
धारी पुरुप व्याघ्र, उसी महारथी कण को रण मे अरञ्जैनने कैसे 
चल-वृचेक मार गिराया [1१०-१४॥ 

यो नामन्यत वे वित्यमच्युतं च धनञ्जयम्‌ । 

न वरष्णीन्सहितानन्यान्स्ववाहुवलदर्पितः ॥१५॥ 

शाङ्गगोर्डीवधन्वानौ सहितावपराजितौ । 

अहं दिव्याद्रथादेकः पातयिष्यामि संयुगे ॥१६॥ 

इति यः सततं म॑न्दं मचोचल्लोममोहितम्‌ | 

दुर्योधनमवाचीनं राञ्यकाञकंमातुरम्‌ ॥१७॥ 

्ङ्भशाज कणं भी. अपने बाहुबल को इतना अभिमान रखता 

था, कि वड श्रीरृष्ण, अञ्न तथा अन्य इकः ही इष्णि चे 
को कुच नदीं समेता था । दे ताते {कणे को तो यदी -अभिमौन 
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था, छि ये नही पराजित दने बलि राद्धः नानक धुर परीकृष्स 
चनौर गाण्डीवधारी अञ्न को क़ साथ अपे दिव्य रथ से 
रख भूमि मे एक दिन अवश्य गिरा दना यदी घात उने घ्रार 
बार भूख लोम से पते हुए, बडी आतुरता से र्य के लिए 
उङ्क, सीषे साधे दुर्योधन से कटी थी ।१५-१७] 
योऽनयत्सवेकाम्बोजानावन्स्यन्केकयेः सह । 
गान्धारानमद्रकान्पत्स्यांसिगतेसतङ्गणाञ्शकां्‌ १८ 
पथ्चाला विदे इतिन्दान्काशिफोसलान्‌ । 
सल्ानङ्गाव वङ्गं निषादान्पुएड चीरकान्‌ ।\१६॥ 
पत्सान्कलिङ्गास्तरलानश्मकरासपिकानपि । 
इस कणे ने सारे कास्थोज, अवन्तीवीर, केकय; गान्धार, 
भद्रक, मत्स, तरिगते, तङ्गण, शकः पश्चा, पिदेह, इुलिन्द, काशि 
नोर कोसल देशोन बीर, सुह, अनङ्ग, वङ्ग, निषाद, पु, 
चीरक, बत्स, कलिङ्गः तरल, अश्मर, ऋषिक आदि घौ को 
एक दम जोत लिया था 11१८-१६॥ 
नितवेतान्समरे वीरथकरे दलितः पुरा ॥२०॥ 
शरवत उनिरितैः सतीच्यैः फपमिभिः । 
६1 धनस्य इद्धयथ राधेयो रथिनां वरः ॥२१॥ 


क परी फे पो से युक्त अप्ते तीच बाणो से महारथी 
क्ण ने इनकोरण॒ से जीत कर देते वाल्ला नाया था} यह सब ` 


अध्याय ७ | , करप क 
ङं रथया से श्र राधा-पुत्र कणं ने दुर्योधन की बृद्धि के लिए 
क्या था २०.२१] 
देव्यान्ञषिन्महातेजाः कर्णो वेकर्वनो व्रः 
सेनागोपश्च स कथं शत्रुभिः परमाच्रवित्‌ ॥२२॥ 
घातितः पारडवेः; शरः समरे वीर्यशाल्तिभिः ] 
सूयःयुत्र शेप नामधारी कणं, मदा तेजस्वी श्नौर दिव्य श्रद्ो 
के ज्ञाता ये । इसी दिव्य श्रस््रों के ज्ञाता, सेनापति कण को 
पराकमश्चाली महा वली पारडवेों ने रण मे फैसे मार गिराया।।र२] 
वरयो महेन्द्रो देवेषु दषः कर्णो नरेष्पि ॥२३२॥ 
रतीयमन्यं लोकेषु वपं नेवाचशत्रुम । 
देर में वर्षां करने वाला इन्दर (रुष) नौर मनुष्यो मे दान के 
समय धन शरीर रण में वाणो कौ वषा करने वाला (वष) दूसरा 
कणेथा। हमने तो त्रिलोकी मे तीस कोड घुष (वर्षा करने 
चाला) युना दी नदीं हे ॥२३२॥ 
उच्चैःश्रवा वरोऽधानां राज्ञा वेश्रवणो वरः 
वरो महेन्द्रो देवानां कणः प्रहरतां वरः । 
अश्वो मे उच्चैश्रवा, राजा्मों मे कवेर नेसे श्मीर दबो मे 
इन्द्र उत्तम दै, उसी तरह महार करने वाले योद्धा मे कणं सवं 
ष्ठ है २४ 
योऽजितः पार्थिवैः शरैः सम्थेवींयंशालिभिः ॥२५॥। 


दुर्योधनस्य बरद्धयथं कृत्ल्ुबीमथाजयत्‌ । 
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छ मह्यभार्त 
"चदे चरक्रमशाली सहाचीरः शक्तिशाली राजा सभी 
कर, पराजित नद हो सके थे । इसने राजा दुर्योधन छी व्द्धिके 
तिमित सारी प्रथिवी कओ जीतकर उनके धीन कर दिया था 1 
यं लब्ध्वा मागधो राजा सान्तमानोऽव सादट्दः \। 
अरोत्सीत्पार्थिवं चुत्रृते यादवौसान्‌ । 
तं भूल निहतं कणं दरे सन्यसाचिना ५२७) 
जिखकी सदायता से ही सरि सुद्रद्‌ मगधराज के साथी 
हृष्ये । उसी महारथी कणे को इस घोर युद्ध मे सव्यसाची 
अञ्न दरा मारा हुभा सुनकर स शोक सागर मं इस तरट्‌ 
डव रहाट, जैसे दूरी नौका समुद्र मे दवन सगरी दै ॥२६-२७॥ 
शोकाणवे निमम्नोऽदं भिन्ना नौर सागरे । 
तं दषं निदं भुत्वा दैरथे रथिनां वरम्‌ ॥२८॥ 
-शोकाणवे निमभरोऽहमशवः सागरे तथा । 
रथिय मे श्रेष्ठ, बाणो की मदी - लगाने वाल्ते महारथी कणे 
को इस सण भ मरा हा सुनकर स इस तरह शोक सयुद्र मे 
इव रहा ध नको मलुनय ईव एय हो ॥२म्। 
हेदशेयवहं दःखेन मिनश्यामि सञ्जय ॥२६॥ 
वरजराद्‌ इहतरं मन्ये दृदयं मम दुर्भिदम्‌ । 
सन्देह सही मानना चादि ।२६॥ = 


कव स~न श ०५ 
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ज्ञातिसम्ब्रन्धिमित्राणामिमं श्रुत्वा पराभवम्‌ ॥२०॥ 
को मदन्यः पुमांन्नोके न जघ्यास्छूत जीवितम्‌ । - 
हे सूत ! जाति, सम्बन्धौ श्मौर भिं कास भांति से 
विनाश सछनकर भी कौन मेरे सिवा पुरूष दोगा-जो चपने भाणो 
क्म परित्याग नहीं कर देया 1३० 
पिपमसिं प्रपातं च पवताग्रादहं वे ॥ 
नहि शक्यामि दुःखानि सोद कष्टानि सञ्चय ॥२१।॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां. बेयासिक्यां 
करपर्वयि एतराषटवाक्येऽटमोऽध्यायः ॥८॥ ` 
हे सञ्ञय ! रवतो मै विप खाद्धगा-भनि मे जलं मल्गा 
नौर पर्वत से गिर जाँगा-परन्तु य़ से ये ` अत्यन्त कठिन 


दःख नदीं खे जा सकेगे ॥३९१॥ 
इति श्रीमदामारतान्तगत कणप मे धृतराष्ट के वाक्य 
का श्राठवां प्रध्याय सक्षप्त इमा । 


€ ,५ 
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सञ्जय उवाच-- 


भिया इुेन यशसा तपसा च श्रुतेन च । 
` ` त्वामद सन्तो मन्यन्ते ययातिमिव नाहुषम्‌ 1१॥ 
भरते महर्षिमरतिमः कृतृत्योऽसि पार्थिव । 
पयंवस्थापयातमनं मा विषृदे मनः कृथाः ॥२ा} 
` सञ्जय बोले-े शेप ! आज तुमको विद्याम्‌+ नहुप-पुत्र 
ययाति'की साति, राञ्यलचेमी, इल, यश तप श्नौर शाख ज्ञान में 
रेष्ठ सममे ह । श्रापका शाख ज्ञान महधि्यो के ज्ञान से चदा 
षदा हु्रा हे । तुम अपनी राला मे धैय धारण करो श्नौर श्रपने 


मन को विषाद्‌ के अधीन न होने दो ॥१-२॥ 
धृतरा उवाच 


दैवमेव प्रं मन्ये धिक्‌ पौरपमनर्थकम्‌. . 
यत्र शालपरतीकाश; कर्णोऽहन्यत संयुगे ॥२३॥ 

धृतराष्ट ने कहा-दे सञ्जय ! सुञ्चे यह प्रतीत हयो गया है 

किदेव दी प्रधान दै, पुरषा्थं तो ज्रं श्र निरर्थक है । यही 


तो कारण है, जो शाल के समान विशाल अकारधारी महारथी 
कणं भी रण में मारा गया ।३॥ 


ह्स्ा युधिष्ठिरोगीकं प्वालानां रथव्रजान्‌ । 
भताप्य शरण दिशः सर्वा महारथः ।1४॥ 
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मोदयित्वा रे पार्थान्वजरदस्त इवासुरान्‌ । ` 
स कथं निहतः शेते वायुरुग्ण इव द्रमः ॥५॥ 
जिस मद्यारी क्णंने राजा युधिष्ठिर की सेनाकौमारर 

कर विद्धा दिवा, पाच्चानों के रथ समूह्यं को चक्रना चूर कर 
डाला एवं च्रपनी वाण वर्षा से सारी दिशां को सन्तापित 
वना दिया । जिसने श्रयुयें को वज्रधारी इन्द्रकी मांतिरणमें 
पाण्डवो को भयभौत कर दिया-वह कणं मी आज मरकर वायु 
खे तड हप वृत्त की भाति केसे रण॒ भूमि में गिर गया ॥४-५। 

शोकस्यान्तं न पश्यामि पारं जल्निधेरिव । 


चिन्ता मे व्तेऽतीव युभूर्णा चारि जायते ॥६॥ 
टे तात ससमुद्र के पार पानेके समान र्मेँइस शोक ससुद्रका 
पारनर्धी षा रहा । युल्चे बड़ी चिन्तादोरहीहे चौर शरीर 
पर मृल्युकाश्रक्रध्णसा हो रद्य ॥६ 
कृणंस्य नधन भ्रा विजय फल्युनस्य । 
श्रद्ध यमहं सन्ये वधं कणस्य. सज्ञय ।\७ 
हे सञ्ञय ! मैने कणं की शत्य श्रौर अदन की विजय के 
समाचार सुन लिए-तो भी शुद्धे अभी कणे के वध में विश्वास 
याश्रद्धानदींसी होर्दीदरे।।। ि 
वज्रसारमयं नलं दृदयं दुर्भिदं, मम ।. ˆ 
यच्छत्या पुर्षन्या्र" हतं कणं न दीयते ॥२॥ 
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किक की 
वावककककककक थं 
ह सल्खय ! मेरा हदय वज्रसार सरे चना हश्ा वड़ा 


दुय है, जो पुरुषव्याघ्र कणे की मृल्यु सुनकर मी नही 
फटता दे ६ 
आयुं सुदी् मे विहितं देवतैः परा । 
यत्र कणं हतं श्रुस्वा जीवामीह सुदु ;खितः ॥६। 
हे सूत ! दैश्वर ने मेरी आयु भी बडी लम्धी चोड निमित 
की षै, जे कणं की मृत्यु सुनकर भी दुःख पूर्वैक मै जीब्रित रह .. 
र्हा हं ॥६॥ 
धिग्जीवितमिदं चैव सुद द्धीनस्य सञ्जय । 
अच चाऽहं दशामेतां गतः सञ्जय गर्हिताम्‌ ॥९०॥ 
कृपं बततैपिष्यामि शोष्यः सस्य मन्दधीः । 
हे सछ्य ! अपने हित चिन्तको से दीन होकर जीचित रहने 
को धिक्कार हे, जिससे चाज मै इस निन्दित दशा को प्राप्तो 
रहा ह. सुम सूखे पर भाज ` सब द्या दिखा रहे श्रौर मै बडी 
करुणापूर स्थिति से प्राण धारण किये हए हूं ।९०॥ | 
अभवे पुरा भूत्वा सर्वंसोकस्य सत्छृतः ।।११। 
परिभूतः कथं छत प्र; शच्यामि जीवितुम्‌ । 


दे सूत ! पूर्वकाल मे सब लोग मेरो आदर सत्कार नौर मान 
प्रतिष्ठा करते थे } अब मै विरोधियो.से 


ध तिरस्कार “ पाकर कैसे 
` जीवित रहने की चेष्ठा कर सकता हूं १९ | 
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दुःखा दुःखन्यसनं प्राप्तवानस्मि सञ्चय ॥१२॥ 
भीप्मद्रोणवधेनेव कंस्य च महात्मनः । 
श्राज सुद्चे दुःख से भी अधिक दुःखदायी ञ्यसन (पत्ति) 
प्राप्रदह्ो गया, जो भीष्म, द्रोण रौर महावीर कणे रण में 
मारे जा चक्रे १२] 
नावरोषं प्रपश्यामि सूतपुत्रे हते युधि ॥१३॥ 
सहि पायं महानासीस्पुत्राणां मम सज्यं । ¦ 
हे सञ्जय ! सूतपुत्र कणं के मारे जने पर अव इस युद्ध में 
मुञ्चे कोई, उत्तम वीर दिखाई नदीं देता है 1 कणे तो मेरे पुत्रो 
को इस युद्ध रूपी समुद्र से पार करने वाली नोका के तुल्य था ॥ 
युद्धे हि निहतः शरो विखजन्सायकान्बहून्‌ ॥१४॥ 
को हि मे जीवितेनार्थस्तसृते पुर्पर्षभम्‌ । | 
कर्ण ने युद्ध मे वहुत से वाणो की भड़ी सी लगा दी चव उस 
पुरुप प्रवीर करणं के चिना मेरे जीवन से भी क्या लाम दे ॥१४॥ 
रथादाधिरथिरयूलं स्यपतत्सायकारदिंतः ॥१५॥ 
पर्वतस्येव शिखरं बजपातादिदारितम्‌ । 
प्रज अधिरथ पुत्र कर्ण, अजन के वाण से अर्दित होकर 
रथ से नीचे इस तरद. गिर गया, जैसे-जज से विदारित होकर 
पर्वत का शिखर द्यो जाता है ।॥ १५ 
स॒ शेते प्रथिवीं नूलं शोभयन्हधिरोकितः ।१६॥ 
मातङ्ग इव मत्तेन द्िषन्द्रेण निपातितः । 
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"मा हुमा कणं रण भूमि को शोभा वदता 
हा प्रथिवी मे दी इस प्रश्मर सो रदा हग जस मदोन्मत्त हाथी 
दूसरे क्थी को मार गिरता द ॥१६॥ 


यो बलं धार्तराष्ट्राणां पाणडवानां यतौ भवम्‌ ॥१७१ 
सोऽर्जुनेन हतः कणं; प्रतिमाने धदप्पताम्‌ । 
कौरव का वल्ल था चौर पार्टर्भो को जिससे भयथा 
धरुष धारस्य के वलकी सीद दूतञसी कणंकौ अचुनन 
श्रा सार गिराया 1 ६अ। 
स हि वीरो महेष्वासो मित्राणामभयङ्करः ॥१८॥ 
शेते विनिहतो वीरो देषेम्द्रेण छवाचसः । 
यह्‌ महाधलुषेर वीर श्रेष्ठ कणे, मित्रो को नभय देने वाला 


था] श्राज यद्‌ चीर इन्द्र हयण गिराये हुए पवेत का भांति नष्ट 
अष्ट होकर भूमि मे पड़ा है (१८॥ 


पङ्ञोरििध्वगमनं दर्दिस्यैव कामितम्‌ ॥१६॥ 
दुर्योधनस्य चूतं तृषितस्येव विप्रपः । 
राजा दुर्योधन के रान सारे सनोरथ, पङ्क ॐ माम चलने 
दरिद्री ,महल अटारी वनते रौर प्यास को दो चार वूद पानी 
भि्ने के तुल्य हो गए ॥१६॥ 
अन्यथा चिन्तितं कार्यमन्यथा तत्त जायते ॥२०॥ 
अहो लु बलवदेवं काल दुरतिक्रमः 
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मनुष्य किसी काये को ्रन्य दी रीति स चिचारता है श्नौर 
वट अन्य ही ठग से हो जाता है.। दैव चज्ा बलवान्‌ जौर अद्भत 
ह तथा कालल भी वड़ा दुरतिक्रम होता है ।॥२० 
पलायमानः पणो दीनात्मा दीनपौरूषः ॥२१॥ 
कचिद्धिनिहतः स्त पुत्रो दुःशासनो मम । 
दे सूत ! दीन होकर भागता इश्रा तथा पुरुषाथं दीन श्रौ 
करुणा फे योग्य होकर मेरा पुत्र दुःशासन रण भूमि मेँ मारा 
तो नदीं गया ॥२९१॥ | 
कचिन्न दीनाचरितं इत्ांस्तात संयुगे ॥२२॥ 
कथन्न निहतः शरो यथान्ये कत्नियष॑भाः। 
हे तात ! उसने रण भूमि मे कोई दीन की तरह व्यवहार तो 
नदं किया । कथा यह श्(रवीर उसी वीरता से मृदं मारा गवा 
जिस तरह हेत्रिय वीर मारे गए॥२२॥ 
[‰ अक „4 † (4 (~ ¢ 
युधिष्टि्स्य चचनं सा युध्यस्वेति सवदा ॥२३॥ 
दुर्योधनो नाम्यगहणान्मूढः पथ्यमिवौषधम्‌ । 
राजा युधिष्ठिरने बारर्‌ चेष्टाकी, कि दुर्योधन ! युद्ध न 
कर, परन्तु मेरे मूखं पुत्र ने पथ्य षध को मूख रोगी की तरद 
उसे रहण नदीं या ॥२२॥ ॥ - 


शरतल्पे शयानेन भीष्मेण सुमहात्मना ॥२४॥ 
पानीयं याचितः पार्थः सोऽगिषयन्मेदिनीतलम्‌ । 
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शर्या पर सोते हुए मदाप्थी भोप्म ने श्रर्ेन सं पानी 
मपा | उद वीर नेवाण से ष््वीको भेद्‌ कर व पानी 
मिच्छ दिया ।२४॥ 
जलस्य धारां जनितां ए चा पीरडसुतन च ॥२५॥ 
श्रत्रवीत्स महाबाहुस्तात संशाम्य पाण्डवः । 
हे रजन्‌ ! पाण्डु-युतर शरर्जैन द्वारा वदी पर निकाली हद 
बलास को देखकर महाव; भोप्म ने का धाद तात! 
दुर्योधन ! तुम राजा युधिष्ठिर स सन्थि करलो ॥२५॥ 
प्रशमाद्धि भवेच्छान्तिमेदन्तं युद्धमस्तु चः ॥२६॥ 
आातूभावेन पृथिवीं यंच पाण्डरे, सह 1 
यदि तुम लोगों मँ सन्धि होगई तो शन्ति दो जत्रेगी । 
मेरी मृत्यु पर इस युद्ध की समि हो जानी चादिए । फिर तुम 


आतृभाव पू्ेक अपने भाई पाण्डवो 
उपभोग करता ॥२६॥ 


अहुवेन्वचनं तस्य नूं शोचति पुत्रकः ॥२७ 
तदिदं समनुप्राप्तं वचनं दीर्धदर्िनः 1 
राजा दुर्योधन ने मीप्म के वचनां को नहीं माना श्नाज वदी 
दुम्डारा दुमति-पुत्र चिन्ता कर रा है । दीधंदर्शी भीष्म क बचर्नो 
का दही चाज यह परिणाम निकल रहा ६ ।२७॥ 
अहं तु निहतामात्यो इतपुत्रथ सञ्चय -॥२६॥ 
_ ` धरत कृचमापन्नो लूनपक् इष दिनः । 


साथ इस भूमिका 
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है सञ्चय ! श्रव हमारे तो मन्त्री ्ौर बहुत से पुत्र मारे जा 
चुके । उस यत से ही यह सारी धिपत्ति ओर दुःखे इस तरह 
खड़ा टो गया, जैसे पक्त काट देने पर्पक्तीको दुःख खडा ह्ये 
जाता ह रप 
यथा हि शङ गद्य च्छित्वा प्तौ च सञ्जय ।॥२६॥ 
विसजंयन्ति- संदषटस्ताञ्यमानाः मारकाः । 
लूनपक्तया तस्य गमनं नोपपधते ॥२०॥ 
तथाहमपि संप्रापनो लूनपक्त छे दिजः । 
है सञ्जय ! वशे, किसी पत्ती को पकड़ कर उसके पर काटः 
लेते ह श्रौर फिर उसे ताडित करके छोड़ देते हैः भौर बड़े 
प्रसन्न होते दं । उस पत्ती की पांख कट जाती है-इससे बह भाग 
नदीं सकता ची पक्त कटे इए पत्ती की भांति हमारी दशा हो 
रदी ई ॥२६-३०। 
षीः सवांथंहीनश निन्ञांतिषेन्धुषर्जितः। 
कां दिशं प्रतिपत्स्यामि दीनः शघ्रुवशं गता ॥२१॥ 
मै सकर भयोजनो से हीन शओौर क्षीण हदो चुका ह । मेरी जात्ति 
श्रोर बन्धु-वान्धव मारे जा चुके । अव शत्रके वशम जारा. 
रं! न जनि मँ दीन द्येकर च्रागे किस इुद्शा ओ प्रात करू'गा ॥ 
वैशम्पायन उवाच-- ` 
इत्येवं शरतराए्रोऽथ पिप्य बहुदुःखितः । 
नोवाच सज्यं भूयः शोकव्याङ्कसमानसः ॥२३२॥ 
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वैशम्पायन वेके जनमेजय ! इस प्रकार वहत सी वातं 
नोर विलाप करे राजञा धृतरा वदे दुली हुए । त्र वे शोक से 
रद्धिन मन होकर फिर सञ्जय से यह वचन वोले ३२) 
धृतरा उाच-- 
योऽजयस्पर्वकाम्योजानम्बषटान्केकयेः सह । 
गान्धारा पिदा जित्वा कार्याथ॑माहषे ॥३२॥ 
दुर्योधनस्य बृद्धयथं योऽजयत्फथिवीं प्रथः । 
स जितः पाणडवः शूरैः समरे बाहशालिभिः ॥२४)) 
धृतरा ने कदा-हे सञ्घय ! जिस शक्तिशाली कणं ने सारे 
काम्बोज, अम्बष्ठ, केकय, गान्धार चौर विदेद्‌ सत्रियो को रण 
भे जीत कतिया र उसी विजय के इाया राजा दुर्योधन का 
प्रयोजन सिद्ध क्रिया ! जिसने इस सारी परथिची फो जीता दी 
केवल दुरयौधन को बृद्धिके लिए था । उसी करं के बषटुवल से 
सम्पन्नः शूरवीर पाण्टव ने रण मे जीत लिया ।२२-३४॥ 
वसिन्दते महेष्वासे कणे युधि किरीटिना) 
के वीराः परयतिष्न्त तन्ममाचच् सञ्खय ॥३५।' 
दे सज्ञय ! उख महाधतुषेर कं के युद्ध मे विरीदधारी 
अजन दवारा सरे जाने पर हमारी च्रौर के फिर भी शरितने बौर 
यदध भे डटे रहे-युञचे यद. ठीक २ बताश्नो (२५ 
चितेः परित्यक्तः पाणडयैरमिहतो रणे । 
उक्त त्वया पुरा तात यथा वीरो निपातितः १३६ 


सभ्याय &. 1 . करणप ध 


हे तात ! क्या अव कोई मी उन्तम महारथी रण म मरि 
जने से नदीं बच रां है.। जिस प्रकार से वीरशेष्ठ कर्णं 
मारा गया-तुमने तो यह पूवे मे दी सुना दिया ह ॥३६॥ 
भीष्ममप्रतियुद्धयन्तं शिखण्डी सायकोत्तमेः । 
पातयामास समरे सवंशच्लशरतां घरम्‌ ॥३७॥ 
मीष्मपितामहं भी बेजोड़ के योद्धा थे, शखधारियों में 
्रेश्च उन भीष्मपितामहको भी शिखण्डी ने श्रपने तीचे बाशों 
सरेर्णमे मार भिराया।॥३७। 
तथा दौपदिना द्रोणो न्यस्वसर्वायुधो युधि । 
युक्तयोगो महेष्वासः शरे ब हुभिराचितः ॥३=॥ 
निहतः खडगयरु्यम्य धृष्ट म्नेन सञ्जय । 
हे सञ्जय ! इसी तरह द्रपद-पुत्र धृष्टदयम्न ने भी जन ्राचायं 
द्रोण ने रण मे सारे शख द्धोड़ दिए चरर योग रीति के अनुसार 
ध्यान मे निमग्न हो गणए-तो उन महाधर्युधर को भी धृष्टद्युम्न ने 
अयने ' अनेक वाणो से व्याप्त कर दिया नौर खज्ग ठाकर उनको 
मार डाला ॥३८॥ । 
श्मन्तरेण हतावेतौ छलेन च भिशेषतः ॥२६॥ 
ञ्रभरोषमहमेतदे भीष्मद्रोणौ निपातितौ । 
च्रपना मोका निकालकर अर विशेषकर इनके साथ छल 
करके पाण्डनों ने इन दोनों वीर भीऽप्र चौर द्रोण को रणभू 


मे गिरा दिया-मै यद सुन चुका हं ॥३६॥ 


+ 
1 


1 
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सीष्मद्रोसौ हि समरे न हन्यादजभृत्स्वयद्र्‌ ।॥४०॥ 
स्यायेन युध्यमानौ हि तदे सत्यं जवीमि ते । 
यदि भीष्म प्रौर द्रोणाचार्यं के साथ न्याय से युद्ध क्या 
जाता-तो सै सत्य कहता ह कि उनको येजधायी स्वयं इन्द्र भी 
सदी मार सकता हे ॥४०॥ ~ 
कणं तस्यन्तसस्राणि दिन्यानि च बहूनि च ॥४१॥ 
कथमिन्द्रोपमं वीरं सृत्य द्धे समस्प्शत्‌ 1 
जच कणेः रण मे बहुत से दिव्य अख पक रदा था, तो उस 
इन्द्र के तुल्य पराक्रमी चीर प्र भी शयु ने कैसे श्राक्रमण 
कर दिया ।४१। 
पस्य विधू तरां शक्ति दिन्यां कनकभूषणाम्‌ ४२! 
भायच्छद्‌ द्विषतां हनरं. इण्लाभ्यां पुरन्दरः । 
यस्य सपगुलो दिष्यः शरः काञ्चनभूषणः ॥४३॥ 
अरत निहतः पत्री चन्दनेष्वरिषदनः । 


इसी कणं फो कवच श्चोर दो छुर्डसों के मूल्य सें इन्द्र ने 
विजली की सी कान्ति रखने बाती, सुवणं से विभूषित एक 
दिव्यशक्त प्रदान की थी 1 जिसका सुषणे से विभूषित्त, सर्प॑मुख- 
धारी दन्य बाण था! बह श्ररिसुदन, धनुर, कणं भी आज 
चन्दन कौ चिता पर सो गया ह ।४२-४२। 


= भीष्रोरषठसान्वीरान्योऽवमन्ये महारथान्‌ \४४॥ 
भामदगन्यान्महाषोरं ब्राहममन्चमशिक्तत । 


अध्याय ६ | क्णंप्ं ॥ 


0. 
इस कण ने कभी भीष्म ओर द्रोण जैसे महारथियों की 
भी परवा नदीं की तथा जिसने जमदमि-पुत्र परशराम से ्रह्माल्च 
को सीखा था ॥४४। 
, यथ द्रोणथुखान्दष्टवा विगखानर्दिताञ्शरेः ॥४५॥ 
सौभद्रस्य महीबाहु्व्यधमत्काञच कं शितेः । 
जव अभिमन्यु ने अपने वाणो से द्रोणाचाये जैसे वीरो 
के छक्के दुटाकर उनको रण से विख कर दिया था-उसी समय 
सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु के धनुष को तीच्ण बाणो से इसी महाबाहु 
कणं ने काट गिराया था । ४५ 
यथ नागायुतग्राणं पजरंदसमच्युतम्‌ ॥४६॥ `. 
विरथं सहसा कृत्वा भीमसेनमथाहसत्‌ । 
कर्ण ने दश हजार हाथियों के बल बलि, वज शरीरधारी 
रण से नदीं हटने वाले, भीमसेन को एक द्म रथ हीन बना दिया 
था श्रौर इस दशा मे बही था; जो भीमसेन का उपहास 
कर सक्ता ।४६॥ 
| निर्जित्य ४ (न+ 
-सहदेव्रं च. निर्जित्य शरेः सन्नतपवभिः ॥४५७॥ 
पया विरथं इत्वा नाहनद्धमेचिन्तया । 


ं मै को जीत 
इसी कणं ते अपने नतपवे वाले बार्णो से सहदेव 
कर श्नौर उसे रथदीन बनाकर भी द्रया करके माता इन्ती को 


दिये इए कचनं के ध्यान से नीं मारा ॥४६॥ 
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यश्च मायासहक्ताणि विणं जयेषिणम्‌ ॥४८\ 
धघटोकचं राचरोनद्रं शक्रशक्त्या निजधिवान्‌ । 
इसी कणे मे सहो मकार की माया करने वले, विनयश्तील 
राकस राज घटोत्कच को इन्द्रं कीदी हई शक्ति से मार 
गिराया था ॥४ 
एतांथ दिवसान्यस्य युद्धं भीतो धनञ्यः ।॥४६॥ 
तागमद्‌ दरं वीर; स कर्थं निहतो रे । 
इतने दिन तक जिसके साथ युद्ध करने से च्र्जुन भी वचतता 
डोर कमी रण से पूणं रूप से सन्मुख नदीं त्राया-वदी चीर 
कणं आज कंसे रण में सारा हृ्ा पड़ा ह ।४६।॥ 


संश्ठकानां योधा ये आह्वयन्त सदाऽम्यत; ॥४०॥ 
एतान्हत्वा हनिष्यामि पश्वेकर्वने रसे | 

इति व्यपदिशन्पाथं चर्जयन्घूतजं रणे \)५१। 

स कथं निहतो घौरः पर्थेन परवीरहा । 


नि 


„ इश संशप्तक चीर योधा दूसरी ओर युद्ध के लिये बुला रहे 
1 मै भयम इनको मार फिर रण स सूथ्ये-पुत्र कणे को 
द | इस प्रकार की वाते बनाकर चरञुन सूतपु कणं से युद्ध 
चचा शर्व ह 
। र । उसी शुवीर नारक वीर प्रेष्ठ कर्णं छो श्राज 
चदन न केस सार ज्तिया ॥५०-५१॥ 


.स्थसङ्गो न चैतस्य धरुवं न व्यशीर्यत {५२ 
न चेदख्राणि नरेशः स॒ कथं निहतः परेः | 


` श्रभ्याय & | कणेपर्व भ 


ख्याक्णकारथतो नहीं टूट गया था } इसका धनुष तो नहीं । 
काट डाला गया । इसके सारे अस्र तो कीश नहीं हो गए यदि ये 
वात नीं हृई-तो फिर शु हारा केसे महावीर कणं मारा 
गया ॥५२॥ 
> ॥.4 [1 
को हि शक्तो रणे कणं विधुन्वानं महद: ॥५२॥ 
वियश्वन्तं शरान्धोरान्दिश्यान्यक्लाणि चाहवे । 
जेतुं ९.१ ( [ध 
जेत पुरुपशादु्लं शाद्‌'लमिव वेगिनम्‌ ॥४४ 
जव र्ण मे कणे धुप केपारहे हौ ओौर दिग्य अस्त्र तथा 
घोर वाण छोड़ रे दो-तो उस समय सिह के समान वेग धारी 
पुरुष प्रवीर कर्ण को र्ण मे कौन जीतने भ समथे दो 
सकता है ॥५२-५४॥ 
` भर्व तस्य धुर्न स्थो वापि महीं गतः। 
श्रसरारि वा प्रणघ्ानि यथा शंससि मे हतम्‌ ॥५१५॥ 
न ह्य्यद्पि पश्यामि कारणं तस्य नाशने । 
जव तम यह क्‌ रदे हो-कि अङ्गराज कण मारा गया-ती 
निश्चय या तो उसका धनुष कट गया या र्थ प्रथिवी मेँ घुस गया 
या उसके शस ञ्यतीत हो गये थे । इसके सिवा खुद्चे तो उस 
नाश होने मे अन्य कोई कारणा दिखाई नदीं देता है ॥४९॥ 
न हन्मि फाल्युनं यावचचाधरत्पौदौ न धावुधे.॥५६॥ 
इति यस्य महाध्रोरं -्रतमासीन्मदात्मनः.। . 
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जव तक्र मै श्त को नदीं मार गात्र तक पैर नरी 
धोङंगानयही इस महावीर की घोर प्रतिज्ञा थी ॥५६॥। 
यस्य भीतो रणे निद्रां धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥५५७॥ 
त्रयोदश समा नित्यं नामजत्पुरूपपंभः । 
इसी के भय से पुरुप शरेष्ठ धमराज युधिष्ठिर को तेरह चप 
तक वनर्मे सीदनञआआसकीथी ।;४५) 
यस्य वीयंयतो बोयंपाभित्य महात्मनः (५८॥ 
मम पुत्रः समां साया' पाण्टरनां नीतबान्व्लात्‌ । 
तत्रापि च सभामध्ये पाणडवानां च पश्यताम्‌ ॥५६॥ 
दासभारयेति पाश्ासीमनरवीत्छृर्सन्निधो । 
षड उसी महात्मा के पराक्रम की शक्ति .थी, कि लिसके 
द से मेरे पुव पाण्डवो की भायां दरौपदी -को वल्पू्वक सभा 


भे खच लाए ओर पाण्डवो के देखते २ सभा के वीच भे सारे 
५ भ | । 

कोर ॐ सामने यह काफि अव तेम हमारी दास की भायां 

हो चुकी हो 11५५-५६॥ 


न सन्ति पतयः ष्ये स्वे षृणढतिसैः समाः ॥६०। 
उपास्त मत्तारमन्यं वा बखणिनि । 
इत्येषं यः पुरा षाचो स्ताः संश्रावयन्सषा ॥६१॥ 
पमाया उतनः कृष्णं स कृं निहतः परैः । 
द्ये! अन चेरे पति नही रदै-व पुनन के 
हल्य ई 1 द सुन्दरी ¶ घब तुम दूसरा पति अनालो इस प्रकार की 


ध्याय ६ |] कणैपवं ८१ 


निरि पि ११, ११, १,१,१।९ १३१ 


रुक्त रीर कठोर वाणी द्रौपदी को जिस कणे ने सभा मे सुनाई. 
वही सूत-पुत्र कणं श्चाज कैसे रण मे मारा ह्या पडा है ॥६०-६१॥ 


यदि भीप्मो रण्छायी द्रोणो.वा युधि दुर्मदः ॥६२॥ 
न हनिष्यति कोन्तेयान्पक्तपातात्सुयोधन । 
सवनिथ हनिष्यामि व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥६२॥ 
हे सुयोधन ! रण॒ मेँ प्रशंसा पाने बाला, भीष्म. पितामह या 
युद्ध मे दुर्मक द्रोणाचार्य, करिसी पक्त-पात के कारंण इन्ती-पुत्र 
धराज श्चादिं पाण्डवो का वध नदीं करते है-तो न सदी-म इन 
सव को मार -गिराञंगा-त॒म अपने मन से चिन्ता को 
निकाल डालो ॥६२-६२॥ 
करं करिष्यति गारुडीवमक्तय्यौ च महेषुधी । ` 
सिग्धचन्दनदिग्धस्य सच्छरस्याभिधावतः ॥६४॥ 
स नूनग्पभस्कन्धो यनेन कथं हतः । | 
. जव गाद गद चन्दन से लिप्त मेरे बाण रण मेँ सन सनारयगे- 
खस समय ऋरद्धुनका गाण्डीव श्रौर उसका श्रक्तयतूीर बाणो वलि 
स्या कर सगे । उसी दृषभ कन्धधारी कणं को अजन ने कैसै 
मारलिया वक्षाः . ति व 
यथ माण्डीचयुक्तानां स्पशंयुग्रमचिन्तयन्‌ ॥६१५॥ 
 अपतिर्धसि छष्रेति- बुघन्पाथानवेकत । 


कमी अनक गाख्डवी धलुष से निकलने. बलि 


जिस कणेमे ॐ 
सपदि! 


वाणो की परवादह.न्‌की ओर षी क दी-दिया, कि 


ट 
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आल तू परिदीन है चीर यह्‌ कफर भी जिसने पार्ट की 
श्रोर्‌ देखा ।६५॥ 
यस्य नासीद्धयं पार्थे; सपुत्रः सजनादनेः ॥६६॥ 
स्पबाहुबलमाधित्य शरहूतंमपि सञ्जय । 
तस्य नाहं धं भन्ये देवैरपि सवाषैः ॥६७॥ 
परतीपममिधाद्धिः करं पुनस्तात पाण्डयेः । 
हे सञ्जय ! जिसने श्रपने बाहुबल का आश्रय लेकर कभी 
शीछष्ण अर पुत्रो सहित पाण्डवो का थोडी देर भी भय नदी 
माना-उलको इन्द्र के सदत देवता भी मारले-युचचे इसपर भी 
विश्वास नरी दतत हे । हे तात ! फिर ददशा मे धूमते बालि पाणडव 
छसे कैसे मार सकते है । ६५६० 
न हि ज्या संस्पृशानस्य तपरे चापि गृहतः ॥६८॥ 
पुमानाधिरथेः स्थातुं कश्विखुखतोऽरहति । 
जब अधिरथ महारथी कणं. पते धतुपकी खोरी चूहा 
शरोर करतल चाण पहन लेता था तव किस चीर कौ शक्ति थीः 
जो उसके सन्पुख आ सके ॥६९॥ ` 
अगि स्यान्मेदिनी हीना सोमधरयभरभामि; ॥६९॥ 
न चधः पुरन्दरस्य संयुगेष्वपलायिनः | 
गपि सूये ओर चन्द्रमा कौ ऋन्ति से दीन शरयवी हो 
सकी द, परन्तु रण से पीछे नदीं दटने बाहे पुरुष प्रवीर करं 
न भारा जाना सम्भव प्रतीत नहीं हेता दै 11६६] 


प्रध्याच = [| कर्णपर्व त 


भ ० ०५ 


येन मन्दः सहायेन भात्रा दुः्ासनेन च 1:11 ~ 
चादेवस्य दुद प्रत्याख्यानमरोचत । 
स नलं धरपभस्कन्धं कणं दृष्टवा निपातितम्‌ ।॥७१॥ 
_ दुःशासनं च निहतं मन्ये शोचति पुत्रकः । 
मेरे मृखे पुत्र दुर्योधन ने जिस कणं की सहायता के बल 
रौर दुःशासन के वल प्रर वघुदेव-पुत्र श्रीकृष्ण का सन्धि ऊ 
समय तिरस्कार कर दिया था । आज उसी बूषभ के स्कन्धो के 
सदश खन्धधारी कण का रण में गिर जाना चौर दुःशासन का 
सारा जाना सुनकर मेरा दुचुद्धि-पु्र दुर्योधन; च्वश्य चिन्ता 
कर रहा होगा 1५०-७१॥ | 
हतं वेकततनं शरुत्वा ठेरथे सन्यसाचिना ।७२॥ 
जयतः पाण्डवान्दषटवा किंस्विदुरयोधनोऽनवीत्‌ । 
जव राजा दुर्योधन ने सूर्यपुत्र कणँ का सव्यसाची अयुंन 
दारा घोर युद्ध से मारा जाना सुन लिया श्रौर पाण्डवो को जीतता 
देख लिया-तो उख समय उसने क्या क्टा-मुञ्चे यह सुना्मो ॥५२॥ 
दुर्मर्षणं हतं दृष्टवा इषसेनं च संयुगे ॥७३॥ 
परभञ्नं च बलं दष्ट्वा वध्यमानं मंहारथेः। 
पराडञखां थ राज्ञस्तु पलायनपरायणाच्‌ ॥७४॥ 
विद्रतानथिनो दृष्ट्रा मन्थे शोचति पुत्रकः । 
राजा दर्योधन, श्रपने आता दुरमषण शौर कणे-ुत् चरषसेन 
को रणम नष्ट तथा पार्डव महारथो से ताडित होकर 
मागती हृ अपनी सेना एवं -भागने मे . तंस्पर, युद्ध विख 


| कर्ण॑पत्रे 
् सदहाभारत ॥ १ 


क क 
राजानो श्नौर भागते इए ` ही रथियों को देखकर श्चवश्य चि 
हव्या होगा ॥७२-५४॥ 


अनेयश्वाभिमानी. च दुंद्धिरजितेन्द्रियः ॥७५॥ 
हतो बलं दष्ट्वा किंसिदूर्योधनोऽत्रचीत । 
मेरा पुत्र दुर्योधन, अशिक्षिति, अभिमानी दुचुद्धिश्रोर 
इन्द्रियलोलुप है । जव उसने अपनी सेना को हतोरसाह देखा-तो 
क्या कहु-यदह्‌ वताश्रो ।\७]] 
स्वयं वेरं महस्टछृत्वा वार्यमाणः सुहृद्वरः ।७६।॥ 
प्रथने हतभूिष्ठेः किंस्वदर्योधनोऽनवीत्‌ । 
यद्यपि दुर्योधन को उसके दित करते वाले मिनो ने इस 
कल्‌ से रोका-तो भी उसने यह गडा स्वयं मोल लिया ह । 


जब कौरव सेना के प्रधान वीर अधिकांश से मरे गणए-तो उस 
समय राजा दुर्योधन क्या कहा ।७६।। 


तरं निहतं इष्ट्वा भीमसेनेन संयुगे ।॥७७॥ 
रुधिरे पीयमाने च िसविदुर्योधनोऽत्रवीत्‌ । 
दे सञ्जय ! मीमसेन द्वारा अपने ` भा दुःशासन कारण मे 
मारा जाना श्रौर भीमसेन का रक्त पीना सुनकर राजा दुर्योधन 
स्या कहा 1७७] 


सह गान्ध्रराजेन सभायां यदभाषत ॥७ द्‌] 
करण ९.9 । 
` -चषन स्ये हन्ता इते .तस्मिन्किमचवीत्‌ । . 


€ ,.६ 
अभ्याय ६ ] "कणंपयं ८४ 
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गान्धारराज शङ्नि ने सभा के मध्य से काथ, कि जव 
संम्राम होगा-तव कणं अवश्य श्ञ्जँन को मार लेगा-परन्तु जव 
उलटा कणे द्री सारा गया-तो वे क्या कने लगे ॥७य॥ 
चतं हृता पुरा दृष्टो वश्चयित्वा च पारडवा्‌ ।॥७६॥- 
शनिः सौवलस्तात इते कणं किमवीत्‌ । 
हे तात ! सुबल-पुत्र श्नि ने मरथम दुत का खेल रचा शौर 
पाण्टयों को हल लिया तो इससे बह बङा प्रसन्न हा, परन्तु 
जव श्रञ्जुनने कणं को मार लिया-तो उप्त समय शङ्कनि ने 
द्या कदा ॥जघा 
कृतवर्मा महेष्वासः सात्वतानां महारथः ॥८०॥ 
हतं वेक्तनं दष्ट्वा हार्दिक्यः फिंमभाषत । 
सात्वत्वशोद्धव कृतवा महारथी शरोर महाधचुधेर ह । वे 
हदिक-पृत् करतवर्मा सूय-पुत्र कण कोस्ण में सृत देखकर 
च्या योते ॥८०॥ । 
ब्राह्मणा; कत्रिया वैश्या यस्य शिक्ताद्चपासते ॥८१॥ 
धुर्देदं चिकीर्षन्तो द्रोणपुत्रस्य धीमतः 
युवा सूपेण सम्पन्नो दशंनीयो महायशाः ॥२ २॥ 


श्रश्वस्थामा हते कणं किमभाषत सञ्जय । 
हे सञ्जय ! बाह्मण; रेत्रिय श्मौर वैश्य, जिस द्रोणपुत्रं 
बुद्धिमान्‌. अश्वत्थामा से धद्ेद की शिता रहण करते जो 





८६€ सदाभारत { कणपच 


[| श्वर ० च 
युवा, रूपसम्यन्न, सुन्दर श्रौर मदाग्रशस्वी दे उस श्श्वस्थामा। न 
मीकणंकी सल्यु पर स्या माव प्रकट किए 1८९१-२) 


्राचार्यो यो धनुर्वेदे गौतमो रथसत्तमः ॥८३॥ 
कृपः शरदतस्तात हते कणे फिमन्रवीत्‌ । र 
हे तात्त ! गौतम गो्रोसन्न; रथिर्यो में श्रेष्ठः धलठुचद्‌ कर 


आचाय शरद्याच्‌-पुत्र कृपाचयेने कणं के चीरगति पा जनि पर 
क्या कषा ॥=३॥ 


मद्रराजो महेष्वासः शल्यः समितिशोभनः ॥२८४॥ 


ष्ट्या पिनिहतं कणं सारथ्ये रथिनां वरः । 

किमभाषत सोवीरो मद्राणामधिपो बरी ॥८५॥ 

दष्ट्वा विनिहतं सवे योधा वा रणदुरजयाः 

महाधतुधंर युद्ध मे शोभापाने वाला रथिय मे श्रेष्ठ, कणे के 

सारथि पद पर आरूढ; सोवीरः देशोत्पन्न मद्रदेश के अधिपति , 
महाबली मद्रराज शल्य ने कणे को रण भूमिम पड़ा देखकर 
स्या कहा तथा अन्य रणदुजेय योद्धा्मोने कणं की सृत्य पर 
क्या वातत चीत की ।।न४-८५्‌। 

ये च केचन राजानः पृथिव्यां योदधमागत्ताः । 


नक्तेन देत इष्ट्वा कान्यमापन्त सञ्जय ॥८६] 
दे सञ्जय ! जो एरथिवीपति राजा द्र दूरके देशस युद्ध के 
िएश्याए थे 


दध्न जन सह्यरथौ क्ण की शयु देखी-तो 
स्या कदा ॥८६]। 


अध्याय ६ |] कणप ८७ 


द्रोणे त॒ निहते वीरे रथन्याघ नरषंमे। 
के वा युखमनीकानामासन्सज्जय मागशः ॥८अ)। 
हे सञ्जय ! रथियों में शरेष्ठ, नरषम द्रोणाचार्य के मारे जनि 
पर कौन २ नम्बर वार कौरव सेना के मुख्य २ सेनापत्ति बने ॥२७॥ 
मद्रराजः कथं शस्यो निथुक्तो रथिनां वरः । 
वैकर्तनस्य सारथ्ये तन्ममाचद्व सञ्जय ॥८८॥ 
हे सञ्जय ! मद्रराज शल्य तो स्वयं रथियों में श्रेष्ठ थे, उसे 
सूर्यपुत्र कणँ के सारथि पद्‌ पर कैसे वैटाया गया-युन्चे यह 
भी बताश्रो ।=८।। न 
केऽरकन्दक्तिणं चक्र दतपुत्रस्य युध्यतः । 
वामं चक्रं ररचुरवा के वा वीरस्य पृष्टतः ॥८६॥ 
जब सूतपुत्र कणे ने युद्ध के लिये गसन किया-तो उसके दांए 
चक्र के रक्तक फोन थे तथा वीर कणे के नांए चक्र रौर पी 
की शरोर कौन रक्तक बन कर चल रद थे ॥८६॥ 
के कणं न जहुः शराः के द्राः प्राद्रवंस्ततः 
कथं च वः समेतानां हतः कर्णो महारथाः ॥६ ०॥ 
हे तात ! इस युद्ध में क्रिन शूरवीर ने तो करण का साथ नहीं 
छोड़ा नौर कौन क्षुद्र बीर साथ छोड़कर भाग निकले तथा चुम 
लोगों के इक रदने पर भी केसरे महारथी कणे मारा गया ॥६० 
पाण्डवाश्च स्वयं शराः प्रत्युदीयुमहारथाः । 
खजन्तः शरवषांशि वारिधारा इवाम्बुदाः ६ १॥ 


(= महाभारत  करपन् 
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स च ससो दिव्यो महेषवरस्तदा । 
` व्यथः कथं समसवत्तन्मसाचच्य स्य ॥६२॥। 
, - हे सञ्जय ! पारडव लोग, वड़े शूरवीर हं वे मदयरथी ग्य 
धाराकफो मेघ ङे वुल्य बाण वर्प करते हए रण मे श्रागे वदृ 
हगि-परन्तुं करं के पास भी तो सपे के मुख वाले उत्तम २ वाण 
थे वे कैसे व्यथे हो गए यह्‌ सवं मुञ्चे वताय्मो ।६.१-६२॥ 
मामकस्यास्य सैभ्यस्य इतोत्तेधस्य सञ्जय । 
अवशेषे न प्रयामि कुदे मृदिते सति \६३॥ 
है सञ्खय ! हमारी सेना का उत्साद्‌ नट हो गया इ! जत्र 
पसक प्रधान चीर दी मारा गयान्तो रण के कद्ध त (यूधपति 
इषम) के मारे जनि पर फिर कोई सेना नदीं वच पाती हे ॥।०३॥ 


तौ दि चीरौ महेष्वासौ मदथे सयक्तजीषित । 
भीप्मदरोणो इतौ मुत्वा को न्वर्थो जीवितेन मे 1६७ 


४ भीप्मपितामद्‌ भोर आचारय द्रोण दोनो दी महा घलुधंर रोर 
हमारे लिए प्ण देने को उद्यत ये ! जव सैन उन 


दोनों वीर भीष्म 
शरोर द्रोण की शरु सखुनली तो अव मेरे जीवन से क्या 
लाम हे 11६8 । । 


नः एननं मृष्यामि हतं कणं च पाडः ) 
भस्य बाहयोलं तल्यं जराणां शातं शतैः \।३५।) 


ध्याय ६ | क्णपवं ८६ 


जिस कणं की भुजाश्रों भे सदसे हाथियों का वल था-उस 
कणे का पाण्डवो द्यारा मारा जाना;सुनकर शुद्धे बार २ सिचकी 
` श्राती टै श्नौर मुभ से सदन नदीं रोता दै ॥६५॥ 
द्रोणे हते च यदृतं कौरवाणां परैः सह 1 
संग्रामे नरवीराणां तन्ममाचच्व सञ्जय ॥8६॥ 
हे सञ्जय ! जव द्रोणाचायें मारे गये तो कौरवों के उत्तम 
वीरे का पाण्डवो के साथ कैसा सं्राम ह्या यञ्च यद सब 
ऊुद वता्मो ॥६६॥ 
यथा कशं कौन्तेयः सह युद्धमयोजयत्‌। 
तथ्‌। च द्विपतां हन्ता रणे शान्तस्तषटच्यताम्‌ ॥& ७1 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां 
कशंपर्चणि धरतराष्ट्रने नवमोऽध्यायः ॥&॥ 
हे तात ! जिस प्रकार करं ने इन्ती-युत्रो के साथ युद्ध जुटाय्रा 
तथा जिस प्रकार यद्‌ शु विजयी स्वयं रण मे शान्त हाव 
सव ऊद भुच्चे सुना्रो ॥६५७॥ 
दति श्री महयाभारतान्वर्गत कणं पे में धृतराष्ट्र के प्रभका 
नौवां अध्याय सम्पूणे इच्रा । 





९ ५ 
ए महामारत [ कणप 
| क 


^^ 


॥ 
टशवा अध्याय 

सञ्खय उवाच-- 

हते द्रोरे महेष्वासे तस्मिचहनि भारत । 

कृते च मोषशङ्कल्पे द्रोणपुत्रं महारथं \ १1 

द्रथभाणे महाराज कौरवाणां बल्लाणचे । 

व्पुद्च पायः स्वक सेम्यमतिष्दथनििद्‌ तः ॥ २५ 

सद्य वोज्ते-दे भरतवंशश्े्ठ ! मद्याराज््‌ १ युद्ध के षन्द्रदय 
दिन महाधल्षर्‌ द्रोणाचाये के सार तेने श्नौर महारथी प्रोर-युत्र 
 अश्वस्यामा के सङ्कल्प को श्रसफल कर देने तथा कौरवो के 
सेना समुद्र के भाग निकलने पर भा धर्मराज ने श्चपनो सेना 

का व्यूह्‌ बनाए रखा श्र वद्‌ अपने सारे माद्यो को साय लिए 
इए रणाङ्क्ण मे खड़ा रदा ((१-२॥ 

तमवस्थितमाज्ञाय पुत्रस्ते भरतर्षम्‌ । | 

विदतं स्वव दष्ट्वा पौरपेण न्यवारयद्‌ ॥र\ 


हे भरतर्षभ ! जव तुम्हारे पुत्र ने राजा युधिष्ठिर को अपनी 
सेना सरित रण मे उपस्थित ओर अपनो सेना को इधर उधर 


भागती देला-तो उसने वड पुरषं क्रिया शौर अपनी आगत्ती 
इदे सेन। रोकली ।३॥ 


स्वमनीकमवस्थाप्य बाुीयंयुपाभितः । 
पद्भ्या च सुचिर फालं पाण्डे; सह भारत ।॥४॥ 


[ककव क 11 


अध्यय १ ० ॥ कणपवं ६१ 





है भारत ! ्रपने वाहु बल का श्नाश्रय लेकर अपनी सना 
फोरणमं रोककर पाण्डवो के साथ बहत देर तक युद्ध 
। फरता रहा ॥४।॥ 
लब्धलक्ेः परह व्यायच्छद्धिधिरं तदा । 
सन्ध्याकालं समासा प्रत्यादारमकारयत्‌ ॥५॥ 
शत्र लोग प्रपने लक्ता को वींधते हए चड़ मसन्न हो रहे थे । 
उन्देनि वहत देर तक युद्ध किया-अन्त में सायङ्काल प्राप्त हो 
गया-तो राजा दुर्योधन ने अपनी सेना को पीये हदा लिया ।*९॥ 
कृत्वावहारं सैन्यानां प्रविश्य शिविरं स्वकम्‌ |! 
कुरवः खितं मन्तं मन्वयाश्चक्रिरे सिथः ॥६॥ 
श्रपनीर्सेना को पी हटाकर श्रौर च्रपने २ शिरोमे 
पटु कर कौरव लोग इक हुए ओर वै परस्पर अपने हित 
करने वाली मन्त्रणा करने लगे ॥६॥ 
पर्य्केपु परार्ध्येषु स्पध्यास्तरणवत्छु च । 
वरासनेषु पिष्टाः सुखशय्यास्विवामराः ॥७॥ 
चे कौरव वोर, इस समय वहुत अधिक मूल्य बलि, उत्तम र 
विस्तरो ८ गलीचे शमादि ) से सुसम्पन्न, उत्तम २ श्रां पर 
इस भांति वैठ गणए-जेसे, अपनी २ खख शय्या पर पर देवता 
वैठे दों | १ १ 
ततो दुर्योधनो राजा साश्चा परमवन्शुना । 
तानामाष्य महेष्वासन्प्राप्रकालममाषत ॥८ 1 


पी गी हि 111२ 
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इसके अनन्तर राजा दुर्योधन ने श्रस्यन्त शुद्ध शरीर सष 
अक्रौ मे उन मदाथनुधंर कौरवं को प्रत्तिबोधित . करके 
समयालुसार यह वचन कटा ।(८॥ 
मतं मतिमतां शरेष्ठाः सर्वे ्रत्रूत मा चिस । 
एवङ्गते तु किं कायं किं च कार्यतरं वृषाः ॥६॥ 
हे बुद्धिमनें मे शे राजाथ ! अव तुम सव लोग पना २ 
मत प्रकट कयो, कर इस परिस्थिति में क्या करना चादि रौर 
सवसे अधिक आवश्यक क्या काये ६ ।६॥ 
सञ्चय उवाच- 
एवधुक्त नरेन्द्रेण नरधिंहा युयुत्छवः । 
चक्रुनानामिधाे्टः दिद्यासनगतास्तदा ।1१०॥ 
सञ्चय कदने कगे-दै राजन्‌ ! जथ राजा दुयोधन ने इतना 
कहा-तो युद्ध के अभिलापौ नरथे्ठ राजा लोग, अपने २ विदासरन 
पर्‌ वैठे हए अनेक प्रकार की चेष्ठा करने कगे ।१०। 
ता निशा्ये्गितानि युद्ध पराणानबुहपताम्‌ । 
रीर यलं रज्ञे यालाकंसमवर्चसम्‌ ।\११। 
चयूत्रो मेधावी वाक्यन्नो वाक्यमाद | 
रगो योगस्तथा दायं नयधत्र्थसाधकाः ॥१२॥ 
उपायाः परिढते प्रोक्तास्ते तु देषसुराभिताः । ` 
इष युद्ध भे अपने प्राणों का इवन कर देने को तत्पर राजा 
कीचको देखकर राजा इरयोधन ऋ सुख प्रातःकाल कै सू ऋ 
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श्रध्याय ९०]  कणंपवं ६३ 


भथ नत क न व ज 9 मा न म ज) १.८०६.८०९. ०५.८०.००५. ०० ००९.८०७ ०९ ००९.८०७..००५.००५. 


तरह उद्भयसित टौ उठा । कुरुराज के इस प्रकार प्रफुल्लित सुख को 

देखकर बोलने मे शल, मेधावी, आचार्यपुत्र अश्वत्थामा यह्‌ 
वचन चोला कि राजभक्ति, देशकाल का विचार, बल ओौर नीति 
ये चार उपाय राजा के श्रथ के साधक परिडि्तो ने वताए है-परन्तु " 
इनकी सफलता देव पर अवलम्बित है ।११-१२॥ 


लोकम्रवीरा येऽस्माकं देवकल्पा महारथाः ॥१३॥ 
नीतिमन्तस्तथा युक्ता दक्ता रक्ताश्च ते हताः। 
न त्वेव कायं नैराश्यमस्माभिर्विजयं प्रति ॥१४॥ 
सुनीतैरिह सर्वाथेदेवमप्यनुल्लोम्यते । 
लोक म प्रसिद्ध, देो के ससान परक्रम नीतिमान्‌, उपाय 
कुशल चतुर, अनुरक्त जो हमारे महास्थी येवे अधिकांशमें 
मारेजाचुक्रेतो भी हम लोगों को विजय के प्रतिनिराशा नीं 
करनी चादिए । यदि नीति के अनुसार कायं का सम्पादन किया 
जावे-तो दैव भी सीधा हो जाता है ।॥१३-१४ 
ते वय॑ प्रवरं त्रां सर्वैथुंणगशेयुंतम्‌ ॥१५॥ 
कर्णमेवाभिषेच््यामः सैनापत्येन भारत । 
हे भारत ! अवे हम सव शुणगणों से अलंकृतः वीरज, 
ङ्कराज कणं को इसं सेनापति पद पर अभिषिक्त करना 


चाहते है 1१५ 


६ 
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॥ 6 
क 11 <" ४ 
^^ ५५९.० ०८. 


५ 
करं सेनापति दसा प्रमथिष्यामहे सिप्‌ ॥१६॥। 
एष तिवलः शरः तास युदरदुमदः 
वस्त शवासद्च; शक्तो जेतु रणे सपू \\१५७\। 
हम महारथी करं को सेनापति वनाकर रचु्े। को श्रचश्य 
मथ डाग ! यह्‌ अस्यन्तं वलवान्‌, शूरवीर, श्रखविद्या म शलं 
नोर युद्ध दुमद है! यह तो युद्ध मे यमराज के समान श्रसद्य 
है, जो शतु को सब तरद्‌ जीत तेनेमे समर्थ ई ॥ १६१ 
एतदाप्वाय॑तनयाच्छृरवा राजंस्ताग्रात्मजः । 
आशां बहुमतीं चक्रे कणं प्रति स वै तदा ॥१य 
हे राजन्‌. ! आचायै-धुत्र अश्वत्थामा के ये वचन सुनकर 
तुम्हार पुत्र दुर्णोधन कणं पर बहुत सी आशा लगाने लगा 11९)! 
हते भीष्मे च द्रोणे च कणो जेष्यति पएण्डवा्‌ । 
तामाशां दये कृता समाश्वस्य च भारत (९६१ 
हे सारत ! राजा दुरपोधन को यह्‌ चाशा दोगई, कि यद्यपि 
भीष्म शोर द्रोण मारे गषए-ते भी सदयारथी कणं अवश्य पाण्डो 
सो जीत तेग } इस. शा के हृदय भे धारण करने से राजा 
दुर्योधन को बहुत ही शान्ति प्राप्त इई \ १६) 
ततो दुर्योधनः प्रीतः परियं शरुखाऽस्य तद्वचः । 


प्रीतिसत्कारसयकतं तथ्यमात्महितं शभम्‌ \२० 


ध्याय १० | कणेपवै ६४ 


स्वं मनः समवस्थाप्य वाहुवीर्युपाभितः । 
दुर्योधनो महाराज राधेयमिदमजवीत्‌ ॥२१॥ 
है सष्टाराज ! राजा दुयोधन, अत्यन्त भ्रिय, ्रण्ने हितकारी, 
परीति श्मौर सत्कार से भरे हुए, शम चौर सत्य चचन सुनकर बड़ा 


9 


प्रसन्न ह्या । उसने अपने मन मे धैय धारण किया श्रौर ्रपने 
वाहुवल का च्ध्रय लिया । इसे अनन्तर वह्‌ फिर राधा-पुत्र 
कणे से इस प्रकार कने लगा ॥[२०-२९॥ 
कणं जानामि ते वीयं सौहृदं प्रमं मयि । 
तथापि सां महाबाहो प्रवक्तयामि हितं वचः ॥२२॥ 
हे कणः मै वुम्हारे पराक्रम को खूब पहचानता हं चौर तुम्हारे 
रम का भी ञञ्चे अची तरह परिचय दः तो भी हे महाबाहो ! मै 
तुमसे कुद हितकारी वचन कहना चादता दं ॥२२॥ 
रत्वा यथेष्टं च डुरु वीर यत्तव रोचते । 
भवान्पराज्ञतमो निस्य मम चैव परा मतिः ॥२३॥ 
हे बीर १ प्रथम तुम मेरे वचन सुन लो चौर उनको सुनकर 
जो तुम्हारी इच्छा दो-वैसा करना । चाप अत्यन्त बुद्धिमान्‌ शमर 
सद्‌। से मेरे अवलम्ब रहते आये ह्यो ॥२३२॥ 
भीष्पद्रोणावतिरथौः हतौ सेनाषती मम । 
सेनापतिर्भवानस्तु ताभ्यां द्रविणवत्तरः ॥२४॥ 





॥ 


१११० [1 
मीष्पपिासहं रौर अचां रोर दोना तिस्थी वीर श्रीर्‌ 


त कणप 
६६ महाभारते ॥ 
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धेर सेनापति ये-अब वे मारे जा चुके ! अवर तुम हमार सेनापरि 


` बने, क्योकि तुम उन दोनो मे भी चन्तवान्‌ हो 1४ 


द्धौ च ततौ महेष्वासौ सपेचौ च धन्ये । 
मानितौ च मया वीरौ राधेय वचनात्तव ।२५॥। 
हे करं ! दे दोन महाधटुेर सेनापति हास्मा सीष्म श्रौ 
रेवा, बद्ध हो चुके थे चर छख अजना लिदाज सी करतेथे 


ने सो तुष्डारे कहने से दी उन दोन को कोरे कै प्रतिष्ठित सेनय 


पहि पद्‌ पर उनको अभिषिक्त किया था ॥२५॥ 
 परितामहस्वं सम्रेद्य पाण्डुर सहारण । 
, रदितास्तोत भीष्मेण दिवसानि दशैव तु 1२६) 


न्यस्तशस्त्रे च भवति हतो भीष्पः पितामहः । 
शिखण्डिनं पुरस्कृत्य फाल्गुनेन महाहवे ॥२७। 
ह तात! अपने को कौरव ओर पाण्डव सवका पितामह 
समक कर इस थोर सभाम मे सी उन्हो ने दश दिन तक ॒पांडर्वो 
को चचाए रखा ` तुमने भो उन दिने मे शद छोड - र्खे थे-इस 


से भीष्म को अद्धेन ते महौ रणं मे शिखण्डी को खगे करके 
सार गिराया रक्रा 


हते तरिमर्पहेष्वासे शरतस्पगते तथा  .. 
तयोक्ते पुरुषन्याघ द्रोणो च्ासीरपुरःसरः \ २८) 


‡ श्ध्याय १ ०] कणप ६७ 


हे पुरुप उयाघ्र ! उन.मह्‌ाधनुधेर भीष्म के मरे जनि या 
£ शरशास्या पर सोजाने पर तुम्हारे कहने से ही मैने आचार्य द्रोण 
को सेनापति वनाकर प्रतिष्ठित करिया ॥२८॥  , 
तेनापि रक्षिताः पाथाः शिष्यत्वादिति से सतिः 
स चापि निहतो वृद्धो धृष्ट म्नेन सत्वरम्‌ ॥२६॥ 

॥ मेरा एेला ख्याल है, कि शिष्यता ऊ प्रेम से उसने भी पार्डवों 
का वध नीं किया; वस ¶ धृष्युम्न ने भपट कर उस वद्ध सेना 
पति द्रोणाचार्य को भी मार गिराया॥२६॥ 

निहतास्यां प्रधानाभ्यां तास्याममितविक्रमम्‌। 
त्वत्समं समरे योधं नान्यं पश्यामि चिन्तयन्‌ ॥२०॥ 
हे कणं ! इन दोनों सख्य वीरो ॐ मारे जाने पर बहुत सोच 
ने पर भी अत्यन्त विक्रमशाली तुम्डारे समान मै अन्य किसी को 
योद्धा न्दी देख रहा हूं ॥२०॥ । 
भवानेव तु नः शक्तो विजयाय न सशयः 1 
पूर्वं मध्ये च पथा तथेव विहितं हितम्‌ ॥३१॥ 
इसमे सन्दे नदीं है, कि आप हमारी विजय के ' सम्पादन 
करने सै अवश्य समर्थः ह । तुमने पूर्वै काल, वतमान काल में 
हमारे वड़े २ हित करि हैः रौर चखापसे भविष्यमें भी ठेसी ही 
ध्माशा हे ॥३१॥ 
स भवान्धुयंबत्संख्ये धुरय॒दरोदमहति । 
अभिषेचय -सैनास्ये. स्वयमात्मानमात्मना ॥२२॥ 


६ 
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. श्रव श्चाप आगे चलने चले बेल की अति इस र्ण धुर 
को धारण करो-तुम अपने जपको घाप दी सेनापति पद . पर 
भिषिक्त करो, स्योकि तुम तो इख राञ्य के स्वं सयांमी ह 1३२ 
देवतानां यथा स्कन्दः सेनानीः प्रथरन्ययः 
तथा भेवानि्मी सेनो धारा भिदं वे ॥२६॥ 


जदि शंबुगणान्पर्व्मदेन्ो दानवानिव 1, ..-:-- 
, - म्यन्त शक्तिशाली, नट न नि वाते स्कन्द्‌ जिस्‌ तरह देवकि 
सेनापति ई, अव चप मी इस कौरव सेना के ठेसे दी सेनापति 
बनकर इसकी रक्ता करो । किस तरद इन्द्र दानवो का बध करता 
ह, उसी तरह तुम मी शदरणणो का बध कर दिखाम्ो ॥३३॥ , 
अवस्थितं रणे दृष्टवा पाण्डवास्तां महारथाः ॥२४। 
द्रविष्यन्ति च पश्चाला विष्णु `दृष्टंवेव "दानवाः । 
- _ महारथी पाण्डव, तुम को जब रण से सेनापति पद्‌ पर स्थित 
 देखगे-तो श्रगवात्‌ बिष्णु को देखकर दानो की सौति "ध्वाल 
सखये भाग निकलेगे ॥२४। 
रमां पुरुषव्या प्रक्षतां सहरार्चमूम्‌ ॥२५॥ 
भवत्यवस्थिते यत्ते पाण्डवां मन्दचेतेसः 
द्रविष्यन्ति सदःमा्योः पश्वा; संज्जयाथ ` द ६।) 


हे पुष व्याघ्र ! अन तुम इख चिराल वरव सेना च्‌ नेद 
स्वीकार करके इसका संन्नालिने करो ! जम तुमे सवर्थ ' सेय 


त करणप । 


ज ०.० ०.८०६.००० 
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¦ भे तत्पर द्योजावोगे-तो च्रल्प बुद्धि पाण्डव; रपे ्रमात्य, प्रञ्चाल 
श्रोर खञ्लयों के साथ रण होड कर भाग जावे ॥२९॥ 
यथा द्यभ्युदितः यः प्रतपन्स्वेन तेजसा. । 
व्यपोहति तमस्तीव' तथा शतुम््रतापय ॥३७॥ 
जिस प्रकार सूर्यं उदित होकर श्रपने तेज से चमक उठता है 
घ्मरौर अन्धकार का नाश कर देता हेः उसी तरह तुम भी श्रश्रों 
; का नाश करो |[३५७। 
ज्य उवाच-- । 
आश्चा वलवता -राजन्पुत्रस्य तव-या भवत्‌ 1 
हते भीष्मे च द्रोणे च कर्णो जेष्यति पाण्डयान्‌।३८॥ 
सञ्जय वोल्े-दे राजन्‌ .! इस समय दु्दारे-पुत्र दुर्योधन 
कोवड़ीश्राशाहो रदी थी कि यद्यपि भीष्म चरः द्रोण मारे जा 
चुकेतो भी मद्यरथी कणँ अवश्य पाण्डवां जीत क्तेगा ।३८॥ 
-तामाशां हृदये ऊस्वा कण॑मेवं तदानवीव्‌ ! 
दतपुत्र न ते पाथः स्थित्वा संयुयुत्सति ॥३६॥ 
इसी श्राशा को हृदय मे रखकर कुरुराज, कणे से बोला--दे 
सूत्त-पुत्र ! @न्ती-पुत्र ~न तुम्हारे . सन्धुख. युद्ध मे धित होकृर 
.लड्ने-मे समर्थ नदीं दै ॥३६॥ ` 1 2 


करण. उवाच 5 4 
उक्तमेतन्भग्रा पूर्व गान्धारे तब सन्निधौ । 


जेष्यामि पाण्डवान्सवान्सपुत्रान्सजनादनान्‌ ॥४ ९ 
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कसे ने कहा-दे गन्धारी-पुत्र ! मेने तो तुम्दारे सन्छख 
पू्ैमे दी कहा था, किँ दी श्रीकृष्ण चौर पुत्रो सित पाण्डवः 
के जीतने मँ समथ हूं ।४०॥ 
 सेनापतिर्भषिष्यामि तवाहं नात्र संशयः । 
स्थिरो भव महाराज जिताचिद्धि च पाण्डवान्‌ )\४१॥ 


हे मदाराज ! भँ तुम्दारी सेना का अचर्य सेनापति वनूगा 


इसमे संशय न समम््े ! श्रव तुम वैयै धारण कसे श्रौर पाण्डवं 
को जीता ह ही समभे ॥४१॥ 
सञ्चय उचाच-- 
` पतुक्तो महाराज ततो दुर्योधनो रपः । 
उत्तस्थौ राजभिः साधं देचैखि शतक्रतुः ।४२॥ 
सेनापत्येन सक्तुं फणं स्कन्दमिवामराः । 
ततोऽभिषिषिचुः कणं पिधिदष्टेन कर्मणा ॥४३॥ 
सल्ञय कते लगे-हे महाराज ! जब कण ने राजा दुर्योवन 
खे इतना कातो बह अपने राजसमूह्‌ के साय इख ठंग से उढा- 
चेखे देवो केसाय इनदर ष्ठा दहो, देवता्मो ने जिप् 


भाति ऋा्िंकेय का सेनापति पद्‌ पर सतकार क्रिया था, उसी तरह 
ऋ सत्कार करने को, राज भी उट खड़ा हुआ 1 हे राजन्‌ ! 


इसके अनन्तर ग्रान निधि अनुसार अङ्गराज कणं को सेनापति 


~ पदं पर अभिपितकर पिया ।४२-४३॥ 


क 
दुर्योधनसखा राजन्यजानो पिजयेषिशः। 
शातङ्स्भमयेैः इम्मेमदियेधाभिमन्तितैः ॥४४॥ 
तोयपूरणंविपारेश् दविपखङ्कमहष॑भेः । 
मरियुक्तायुतेधान्यैः पुख्यगन्धैस्तथोषधेः ॥४५॥ 
त्रीदुम्बरे खखासीनमासने चौमसंदते । 
शाखरष्टेन विधिना सम्भारैश्च सुसम्भतेः ॥४६॥ 

हे राजघत्तम ! बिजयाभिलाषी अनेक राजाच्या ने राजा 
दुर्योधन को साथ लेकर सुवणं मय च्रीर खक्तिकामय कम्भ केकर 
मन्व के साथ कर्णं को स्नान कराया 1 हाथी दांत के पात्रोँमं भी 
जलल भर लिया गया । गैँडा नीलगाय इत्यादि जीवों के दातों श्दि 
सेवने हए पात्र मी काम लाये गए । बहत से पात्र भे मणि 
श्नौर सक्ता जडे हुए थे ! उनमें सुगन्धित द्रन्यं श्मौर ओषध उज्ञी 
हई थी । इस समय कण को उद्म्बर के आसन प्र रेशमी वख 
यिद्धाकर चेटा दिया गया । इस प्रकार की अभिषेक की बहत सी 
सामभी से शाख दष्ट के अनुसार कणं का अमिषेक किया गया ॥ 
ब्राह्मणाः स्तिया वैश्यास्तथा शुद्रा्च सम्मताः । 
तष्टुबुस्तं महात्मानममिषिक्तं वरासने ॥४७॥ 
जव श्रङ्गराज फणे क अभिषेक हो चुकता तो बड़ २ माननीय 
नाद्य त्रिय, वैश्य श्र शूद्रः महावीर कण की प्रशसा 
करने लगे ॥४५॥ 


< ६ 
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ततोऽभिषिक्ते राजेन्दर निष्केर्मोमिरधनेन च । 
वाचयामास विप्रागरयान्रधे्थः परवीरहा ४य्] 
हे राजेनद्र ! जय महारथी कणं का श्रभिपेक दो चुकान्तो 
उस शत्रु विजयी राधा-पुत्र कणे ने सुरे के हार गौ श्रौर बहुत 
से धन कां दाने करके उत्तम २ व्रामणें से स्वस्तियाचन करवाया । 
जय पारथान्पगोषिन्दान्सादुमास्तान्मदामृधे 1 
इति तं षिम्दिनः प्राहुर्दिजाश्च पुरुपर्षमम्‌ \\४६॥ 

` अब बन्दी-गण श्चौर द्विजाति, उस पुरुष प्रवीर कणं को 
अशीवौद देने लगे, कि तुम श्रीङृष्ण श्र सेना सद्ित पाण्ड्यो 
को इस महायुद्ध मे जीत ले ॥५६॥ 

° जहि पार्थान्सपशवालात्राधेय विजयाय नः! 
उचघनिव सदा भाजुस्तमांस्युगरेगंभस्तिभिः ॥४०॥ 

, दे राचेय ! जिस त्रट्‌ देय को पराप्त रोता हृता सूय, अपनी 
उपर किरणो से अन्धकार कानार कर देवा दै. उसी तरह 
पवा क सित पीण्र्बो छो मार भिररान्नो च्मोर हमारी विजय 
का सम्पादन करो 11५० ५ 

“न द्यं स्द्िसृष्टानां शरोणां वे सकेशवाः । 
उखः सुयर्मीना; पि † 

ध (४ स ५ 
र 1 द उसी त्तर र र प बाणो के स्न . 

दीं दो सकगे ॥५९१॥ 


दित पाण्डव समर्थं 


अ कथन 9 


अध्याय १०] कणप १०३ 
-^-----------~------------------------~---~ ~^ 
नहि पाथा; सपश्वालाः स्थातुं शक्तास्तवाग्रतः 
मात्तशस्स्य समरे महेन्द्रस्येव दानवाः ॥५२॥ 
दे कणे ! पञ्चालों के साथ भी पाणडव, वुम्दारे सन्मुख इस 
तरह नहीं ठहर सकते देः जेसे-शखधारी इन्द्र के सन्युख रण मे 
दानव नदद रहर सकते हैँ ॥*५२॥ 
, अभिपिक्तस्त राधेयः प्रभया सोऽमितप्रमः. 


अत्यरिच्यत रूपेण . दिवाकर इवापरः ॥४२॥ 
जच श्रङ्गराज कणे का सेनापति पद्‌ पर अभिषेक दो चुका-तो 
वद्‌ इस कान्ति से इतना देदीप्यमान टो उठा, कि जैसे-तेज सँ 
दूसरा सूयं चमक रहा हो ॥५३॥ 
सेनापत्ये तु राधेयमभिषिच्य सुतस्तव । 
अमन्यत तदोत्मानं कृताथ कालचोदितः ॥५४॥ 
हे राजन्‌ ! काल से भरित बुम्दारा पुत्र राजा दुर्योधन, 
सेनापति पद्‌ पर राधा-पत्र कणं को अभिषिक्त करके अपने को ` 
कृताथ सानने लगा ॥५४॥ 
णोऽपि राजन्सम्भराप्य .सेनापत्यमरिन्दमः । 


योगमाज्ञापयामास शयस्योदयरन प्रति ॥५१५॥ 
हे राजन्‌ `! शछ्ररिमदेन कणंने भी सेनापति पद पाक्रर सुय 
उद्य दहदोते दी बानो में- अश्वादि क जोड़. देने की भाज 


प्रदान की ॥<॥ 


ऋ 0 


4 ६ ६ 
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` तव पुतैदृष्तः कणः शुभे तत्र भारत । 
देषैखि यथा स्कन्दः संग्रामे तारकामये ॥५६॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसादक्षयां संहितायां वैयासिक्यां 
करणंप्वंणि कर्णाभिपेके दशमोऽध्यायः 1\१०] 
हे भारत } इस समय तुम्हारे पूत्रो से धिरे इए कणं की एेसी 
शोभा प्रतीत होने लगी-जैसे-तारकाछुर संम्राम मे जाते हए 


देवो के सेनापति कार्तिकेय की देवा के साथ चरंनेसे शोभ 
प्रतीत होती थी 1 ५६॥ ~ 


इति श्रीमहाभारतान्तगेत कणपवै भे महारथी कणं को सेनापति 
पद्‌ पर अभिषिक्त करने के वणेन का दसवां अध्याय 
सम्पूणं दुखा । 


ग्यारहवां अध्याय 


धृतराषट्‌ उवाच-- 


= 





सेनापत्यं तु सम्प्राप्य कर्णो वेकर्त॑नस्तदा । 
तथोक्त स्वयं राज्ञा स्निग्धं 
योगमाज्ञाप्य सेनानामादित्येऽभ्युदिते तदा । 
अकरोर्कि महाप्ा्ञस्तन्ममाचच्व सञ्चय \\२॥ 
घुत्तराष् बोक्ले-दे सञ्जय ! सूयेपुने कणं को जब सेनापति 
पद प्राप्त हो गया । चनौर राजा दुर्योधन ने जब. उससे भाता क 


भावसम च॒चः ॥१ ॥ 


ध्याय १६] कणंषं १ 
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समान भिय श्रौर सधुर वचन षदे कणं ने मी दु क उ्वय ठेते 
पर श्रपनी सेना को तय्यार दोने की आज्ञा. देदी, फिर प्रातःकाल 
होने पर सदावाह ुद्धिमान्‌ कणं ने क्या किया १ सम यहं 
सुनाश्मो ।॥१-२॥ 
सञ्जय उवाच-- 

कर्णस्य मतमाज्ञाय पुत्रास्ते भरतर्षभ । 

योगमाज्ञापयामासुनंम्दितूयपुरःसरम्‌ ॥३॥ 

सञ्जय ने कदा-दहे भरतस्भ ! महारथी कणं की श्याज्ञा पाकर 

सुन्दारे पुत्रों न प्राततः काल सेनाके तय्यारः दो जने की घोषणा 
नन्दी श्नौर तुरी नासक वाजे वजवाकरर करवाई ॥२॥ 

महत्यप्ररात्रे च तव सैन्यस्य मारिष । 

योगो योगेति सहसा प्रादुरासीन्महास्वनः ॥४॥ 

हे श्राय ! जव उस रात का पिला भाग बहुत सा शेष था, 

तभी से ठुम्दारी सेना मे यद चहल पदल सुनाई दी कि बाहनां को 
जोडो-तस्यारी कयो-इस प्रकार का वहत ही कोलाहल वुम्ारी सेना 
मे उठ खडा इरा ॥६॥ ह 

कल्पतां नागञुख्यानां रथोनां च वरूथिनाम्‌ । 

सनद्यतां नराणां च वाजिनां च विशाम्पते ॥५॥ 

क्रोशतां चैव योधानां स्वरितानां प्रस्परम्‌ । 

वभूव तुलः शब्दो दिवस्पृक्‌ सुमहास्ततः ॥६। 


4 < 
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हे निशाम्पते ! उत्तम २ हाथिन्रो के विभूषित करने, आवरणे 
वलि, रथोकि सजाने, अश्व ्ौर पैदलों के तय्यार होने, शीन्रकारी 
योद्धाच्मों ॐ परस्पर चिट्लाने से महा घोर क्रलकलाहट मच गया । 
वरह विशाल शब्द आकाश मे छा गया ।५-६॥ । 


ततः श्वेतपताकेन बलाकावशंवानिना । 


हेमषृष्ठे धलुषा नागककतेण केतुना ।1७॥। 

सूणीरशतपूर्णेन सगदेन्‌ चरूथिना । 

शतश्तीकिङ्किणीशक्तिशूलतोमश्धारिणा ॥८॥ 

काुकेरुपपननेन पिमलादिस्यवर्चसा । 

रथेनाभिपताङेन स्तपुमोऽभ्यदश्यत ।\&॥ 

भ्मापयन्वारजं राजन्देमजालविभूषितम्‌ । 

विधुन्वानो मह्चापं कार्तस्वरपिभूषितम्‌ ।१०॥ 

इस शरनन्तर श्वेत पताका चरौ वलाका (बुगली) के तुल्य 

वेतत वणं धारी अश्वो से युक्त, खबणे की पीठ वाले धुष तथा 
वीथी कौ शद्ला क चिन्ह से युक्त ध्वजा से सुशोभित सैकड़ों 
-तूरीसें से खसस्पन्न. शतघ्नी, किङ्करी, शक्ति, शूल छीर । तोमर. 
आदि शख से विभूषित, नेक धनुषो को धारण करने वाक्ते दिव्य 
सूयं के तुल्य चमक्ने वा तः 


ू नेः पताकरा-युकत रथ के सदित सूत-ुत्र कसं 

विसा पड़ । दे राजन्‌ ! खबणं के जाल से विभूषित) 

-वज्ञते अर युवं से दी समुञ््ल वड़े मारी धनुष को 
रए स्णद्गण .मे महुते ॥९-१०॥ ` - 


कपाते हुए 


२4 क 
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दष्ट्वा कणं महेष्वासं रथस्थं रथिनां वरम्‌ । 
भादमन्तमिवोदयन्तं तमो निघन्दुरासदम्‌ ॥११॥ 
ने भीप्मञ्यसनं केचिन्नापि द्रोणस्य मारिष । 
नान्येषां पुर्पन्याघ्र मेनिरे तत्र कौरवाः ॥१२॥ 
हे धायं पुरुप श्रे ! रथिरो में श्रेष्ठ, महा धलुधर स्थ में 
स्थित कणं को श्नन्धकार को नाश करते हुए उदित ह्येते हए सूर्यं 
के तुल्य देखकर किसी भी कौरव वीरकोनतो भीष्म पितामह 
फी मृत्यु कास्मरण रदा श्रौर न किसी ने मरे हुए द्रोणाचार्ये को 
याद्‌ दिया एवं नक्रिसी श्नन्य सत्त महारथी का ही स्मरण श्रामरा ॥ 
ततस्तु स्वरयन्योधाञ्शङ्खशब्देन मासि । 
कणो निप्कपयामास कौरवाणां महदलम्‌ ॥१३॥ 
हे ायेंगुखसस्पन्न ! श्रव महारथी कणे अपनी शङ्क ध्वनि 
से योद्धारो को शीघ्रता के साथ उत्सादित करते हुए कौरवो क्री 
विश्चाल सेना फो ्मागे वदने लगे ॥१३॥ 
वयुं व्यूद्य महेष्वासो मकरं शत्रुतापनः 1 
भत्यु्ययौ तथा कणः पाण्डवान्विजिगीषया ॥१४॥ 
शच्रतापी मदहाधलुधौर कणं ने अपनी सेना का मकर नामक 
व्ह वनाया श्रौर 'व पाण्डरो क जीतने की इच्छामसर 
श्मामे वदा 1१४ 
मकरस्य तु तुण्ड वे कर्णो राजन्ज्यनस्थितः 
नेत्राभ्यां शङकनिः शर उलूकश्च महारथः ॥१५॥ 


१०६ मह्यमारत [ कणपव 
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दरोणपतरस्त॒ शिरसि ग्रीवायां स्॑सोदराः । 

मध्ये दुर्योधनो राजा बसेन महता वृतः ॥१६॥ 

बामपादे तु रजेन्द्र कृववर्मा व्यवस्थितः । 

नारायणबलैर्युक्तो गोपालै्दरदुमेदेः ।१७॥ 

पादे त॒ दक्िणि राजन्गोतमः सत्यविक्रमः । 

त्रिगत; सुमहेष्वासैदाचिणात्ये संदृतः ॥१८॥ 

्मसुपादे तु यो वामस्तत्र शल्यो व्यवस्थितः । 

मस्या सेनया साद्धं मद्रदेशसमुत्थया ।१६॥ 

दे राजन्‌ ! इस मकरव्यूह्‌ के सुख पर तो स्वयं महारथी कणे 

ये च्रोर दोनो आंखों पर श्नि च्नौर उसका पुत्र महास्थी 


उकछराज था । इस मकरव्यूह्‌ के शिर भदेश में द्रोण-पुत्र 
अश्वत्थामा चौर भोवा मे सरे सोदर श्रता धारा लगाये 
गषु ! इरके मध्य मे बडी भारी सेनाके साथ राजा दुर्योधन 
थे । ह रजेन्द्र॒ ! इस व्यूह्‌ के वामाद्‌ मे छृतवर्मा उपस्थित 
हआ । जिसके साथः युद्ध दुमेक नारायणी सेना के गोपाल थे । 
हे राजन्‌ ! इसके दक्तिणए पाद्‌ भ सत्य पराक्रमी गौतम मोघ्नोत्पन्न 
इणचाये थे, जिनके साथ महाधनुधैर चरिगतं ओर दा्धिणात्य 
चीर क्तगे हए थे । इस पाद्‌ के पी बायी ओर राजा शल्यः 
मद्रेश की विशाल सेना के साथ खे थे ॥१५-१६॥ ` 

दरिणे तु महाराज सुषेणः सत्यसङ्गरः । 

इतो रथसदसेण दन्तिनां च त्रिभिः शतः ।।२०॥ 


1 


श्रध्याय १९] कणप १०६ 


दं महाराज ! इस व्यद के दांयी ओर सत्य पतिज्ञाधार 
राजा, सुपे, एक सदस रथ श्रौर तीनसौँ हाथियों के साथ 
उपस्थित धा ॥२०। 
पुच्छे ह्यास्तां महवीयो घातय पार्थिवौ तदा । 
चित्रथ चित्रसेनश्च महस्या सेनया व्रतो ।॥२१॥ 
इसी व्यूह की पृच्छकी श्नोर महापराक्रमी दोनों राता 
राजा चित्र श्रौर चिघसेन खड़े थे, जिनके पास भी विशल्ल 
सेना थी ॥२१॥ 
तथा प्रयाते राजेन्द्र॒ कर्णे नरवरोत्तम । 
धनञ्जयमभिप्रेद्य धर्मराजोऽबवीदिदम्‌ ॥२२॥ 
हे राजेन्द्र ! इस प्रकार नरभवीर कणे के चल देने पर 
धनञ्ञय रञ्जन को देखकर धमराज यदह वचन बोले ।२२॥ 
परय पार्थ यथा सेना धात्तराषट्ीह संधुगे । 
करत विदिता वीर गु बीरेमंहास्थेः ॥२२॥ 
हतवीरतमा द्येषां धातरा महाचमूः । 
फल्गुदोषा महाबाहो व्रणेस्त॒ल्या मता मम ॥२४॥। 
एको ह्यत्र महेष्वासः खतपुत्रो विराजते । ॥ 
हे अजैन ! आज दुम धृतराष्ट्रं दुर्योधन की सेनाको, 
देखो, जिसका व्यूह कणं ने बनाया है शरीर जो म र्‌ महास्थी | 
वीये से खुरचित ह । दे महावाहो ! वीर ! इतत विशाल करोर | 
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सेना क प्रायः महारथी वीर मारे जा चुके-अव इसमें साधास्ण 
-यक्ति बचे हुए है, इससे यस्च यह्‌ दण तुत्य मतीत ोती ५ 
परन्तु इसमे एक महाधनुधेर कणं, अत्यन्त देदीम्पमान दो 
रहा दै ।२३-२४॥ 
सदेवासुरगन्धवेः सक्षिन्नरमदोरगैः ॥२५॥ 
-चराचरेिमिलकिर्योऽजस्यो रथिनां व्रः । 
तं -हत्वाच् महाबाहो 'विजयस्तवर फाल्गुन ॥२६.। 
उद्भृतश्च भवेच्छल्यो मम हादशवार्िकः । 


एषं ज्ञाला महाबाहय व्युहं य्युह यथेच्छसि .॥२७॥ 

यह.रथिग्रेषठ करणं, देव, श्रपुर, गन्धर्वै, किन्नर, महोरग 

` तथा तीनों लोको के-परस्पर -भणियों से मी श्य है । 

हे महाबाहो -! अञ्न ! यदि तमने साज इसको मार लिया-तो 

सम्य विजय ही समस्तो श्नौर मेरे हृदय मे-जो वारह-वषे से 

` बाण गढ़ा हा है, बह ` आज उङ्‌ -जविगा .1 दे मदयावाद्ये ! 
षट सव. छ ` समणकर तुम लैसा-उ्यूह्‌ -निमर . करना , 
` चाहो-करलो ।२५-२५ 
-आातुरेतदचः स्वो पार्डवःःधघेतवाहनः । ` 
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वासपाश्वं तु तस्याथ भीमसेनो व्यवस्थितः । 
दक्िणि च महेष्वासो ध्व म्नो व्यवस्थितः ॥२९॥ 
मध्य्‌ व्यूहस्य राजा तु पार्डवथ धनञ्जयः | 
मङ्कु सरहद वथ धमरजस्य प्रतः ॥३०॥ 
एस श्रधचन्द्र व्यूह्‌ के वाम प्रश्वं में भीमसेन स्थित हए 
शरीर देवे पव॑ मे महाधनुधैर सेनापति धृष्ट्य॒नन ये । ` उगु के 
विल्कुःल मध्य मे `राजा युधिष्ठिर ओर पार्डु पुत्र अञ्न खड हृष्ट 
धमराज के पीट दी नङ्कल शौर सहदेव थे ॥२६-३०॥ 
चक्रको इ पाश्वाल्यौ 'ुधामन्यूत्तमौजसौ। 
-नार्यनं जहतुर्थुदे पाल्यमानौ किरीटिना ५॥२१॥ 
, - श्रञ्ुन कै चकंरक्तक पात्चाल वीर युधामन्यु ओर उत्तमौजा 
'्े-जो युद्ध मे अञ्जन का ` साथ ` नदीं छोड़ते थे भौर अशेन मी 
दलकी रक्ता करता रर्द॑ता धा ।-१॥ 
` शोपा च्ुंपतयो यीशः स्थित्ता व्यूहस्य दंशिताः। 
यथाभागं यथोत्साहं यथार्यतनं च भारत ॥२२। 
हे मारत ! इसी तरह ` शोष महारथी बीर राजा भी, इस 
छ्यु मे वड़ी संजधज के साथः श्मपंने २ भागम यथाशक्ति प्रयसन 
"करते हए उत्साह-पूवंक खंडं थे ॥२२॥ | 
एवमेतन्महाव्यूहं व्युद्य मारत पाण्डवाः । 
ताव्छाश महेष्वासा युद्धायैव मनो दधुः ॥२२॥ 
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ह मस्त्य परेष् ! इसी प्रकार पाण्ड्यो ने भी श्चपन सेना 
का महाल्यह्‌ निर्माण किया इसी समय तुना पच्च के भौ मदा 
धनुषधारी वीरः युद्ध क लिए उतावलते दो पड़ ॥३३॥ 
दष्ट्वा व्यु तव चमूं तपत्रेण संयुगे । 
१५, [भे > ५ 
निहतान्पाण्डवान्मेने धात्तराषटूः सवार्धवः \२३४। 
दे रजन्‌ ! जव रजा दुर्योधन त्ते करणं द्वारा व्यूह मे खड़ी 
है सेना को देखा-तो उने आज वान्धर्मो सदत पाण्डवो फो 
मारा छा दी सम लिया ॥ ३४ 
तथेव पाण्डवीं सेनां व्या दष्ट्वा युधिष्ठरः ! 
५४ < "~ [ध 
धाचेराषन्दतान्मेने सकर्णान्वे जनोधिपः ॥२५॥ 
इसी तरद राजा युधिष्ठिर ने मी जव पाण्डवी सेना कै व्यु 
निर्माण की इशलता देखी-तो उसने भौ कणं सहित कौरवं का 
सतक ही समसन न | 
तेतःशशच मयश्च पणवानकटुन्दुभीः । 
डिरिडमाथाप्यदन्यन्त ममैरा्च समन्ततः 1२६1 
इसके अनन्तर शद्ध, भेरी, पणव, अनक, इन्दुभि, डिषि्डिम 
चरर भामः आदि युद्ध ॐ वाजे सव चोर बजने लगे ॥२६॥। 
सेनयोरुभयो राजन्धरावाचन्त महासखना; । 
सिदनादच सज शराणां जयगृदधिनाम्‌ ॥२७॥ 
हे राजन्‌ { दोनो सेना भँ इस समय बड़े २ ` बाज्ञे चज 
देय, जिससे महाध्वनि खदी दो रदी थी । अपनी २ विजय कै 
अभिलाषी शृरषीरो का सिदनाद भी रणाङ्गण सें खारा था॥ 


[1 
(८0) ५ ००३१००७० 


ध्याय ११] कणपवं . ११३ 


हयहैपितशब्दाश्व वारणानां च ब'हताम्‌ |. 
रथनेमिस्वनाथोग्राः सम्ब्भूवुर्जनाधिष ।३८॥ ` 
हे जनाधिप ! अश्वां की दिनदिनाहट, हाथियों की चिघाड 
तथा रथों की नेमियों की उग्र ध्वनि, सब ओर बहुने लगी ॥३८॥ 
न द्रोणन्यसनं फथिजानीते तत्र भारत । 
दष्ट्वा कृणं महेष्वासं सुखे व्युहस्य दंशितम्‌ ॥२६॥ 
हे भारत ! इस समय कौरव सेना मे किसी को भी द्रोखाचायं 
कीमृद्युका क्तश शेष नदीं रह गया, ` जब कि उन्होनि सेना के 
मुख पर वड़ी तैयारी के ` साथ महाधलुधेर सूतपुत्र कणे को 
खड़ा देखा ।[३६॥ . । 
उभे सैन्ये महाराज प्रदष्टनरसंङलते । | 
योडकामे स्थते राजन्दन्तुमन्योन्यमोजता ॥४०॥ 
दे महाराज ! इस समय दोनों सेना के पुरुष परवीर बड़े 
भ्रसन्न रौर अपने २ बल के साथ एक्‌ दूरे पर परहार कौ ईच्छा 
से युद्ध के लिए उतावले हो रदे थे ।४०॥ 
तत्र यत्तौ सुस॑रज्धो दृष्ट्वान्योन्यं व्यवस्थित । 
अनीकमध्ये राजेन्द्र चेरतुः कर्णपाण्डवौ ।॥४१॥ 
हे राजेन्द्र ! जव बड़े आवेश मे भरे हए, सावधानी के 
ए दूसरे पर भ्रह्मर के अभिलाषी योद्धं को कणे चर अञ्न 
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देखा-तो उन्दने एक २ बार अपनी २ सेना के मध्य मे चक्कर 
तगाया [शा 
नृत्यमाने च ते सेने समेयातां परस्परम्‌ । 
तेषां प्तः प्रपकेथ निजश्रस्ते युयुत्सवः ।४२॥ 
दे राजन्‌! वे दोनो कौरवी श्रौर. पाण्डवी सेना नांच सा 
करती हर, परस्पर भिड़ गड । उन सेनाम के च्यष्ट के पक्त शरीर 
प्रतो से निकलकर युद्धामिलाषी वीर भ्रागे वडने लगे ॥४२॥ 
ततः प्रयदृते युद्धं नरवारणवाजिनाम्‌ | 
स्थाना च महाराज अन्योन्यमभिनिधताम्‌ ॥४३॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्चयां संहितायां वैयासिक्यां 
कणपवणि व्हनिमाे एकादशोऽध्यायः ।॥११॥ =. 
& महाराज ! अव मनुष्य; हाथी स्थ श्रौर श्र्वः का घोर 


सभाम चल पडा, जो परसपर एक दूसरे पर बुरी सरद प्रहर कर 
रटे ये 1४३ 


इति श्रीमहाभारतान्तगंत कर्परवं म दोनों ओर की सेना के 
वयह निमांण का ग्यारवां अध्याय समाप ह्म । 


व्यध्याय ६२] कणप १९१४ 
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प्रह्वा अध्यायं 
सञ्चय उवाच-- 
ते सेनेऽन्योन्यमासा प्रदृष्टाश्चनरदिे 1 
बृहत्यौ सम्प्रजहाते देवासरसमप्रमे ॥१॥ 
सञ्जय योले--हे भरतपभ ! इस के अनन्तर दोनों सेना 
परस्पर भिड़ गई, जिनके अश्व, नर श्रौर हाथी बडे दी युद्धो- 
, स्साह्‌ मं भरे इष थे ।ये दोनों सेना देव श्नौर ्रसुर सेना के 
सदश आपण हुई परस्पर ब्रहार कर रदी थी ॥९॥ 
ततो नररथाश्वेभैः पत्तयशचोग्रमिक्रमाः। 
सम्प्रहारान्भृशं चक्रदेहपाप्मासुनाशनान्‌ ।२॥ 
हे सृप ! रव नरः, श्रश्व ओरौर हाथियों को साथ लिए हए दोनों 
श्रोर क श्यत्यन्त पराक्रमी वीर सैनिकः, दे कै पाप चर प्राणों के 
नाशक प्रहासे को श्त्यन्त वेग के साथ एक दूसरे पर करने लगे ।।२॥ 
पूर्ण चन्दरा्कपद्मानां कान्तिभिगंन्धतः समेः। 
= 0 ५ (9 ४५ हीम 
उत्तमाङ्धनु सिंहानां चरसिंहास्तस्तरूम्ीग्र ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! पूणं चन्द्र, सूय मौर कमल के तुल्य कांति श्नोर 
गन्धधारी नर बीरों क मस्तकं रे दोनों ओर के घुरुष प्रवीरो ने 
प्रथिवी को पाट द्या ॥३॥ 
अर्धचन्द्रस्तथा भद्वैः ज्॒रपरेरसिपदिशेः । 
परधैधाप्य्न्तनुत्तमाङ्गानि धुध्यतामू ॥४॥ 
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हे राजन्‌ ! अर्धचन्द्र, मल्ल, शुर असि, पट्टिश श्रौर परश्वध 
त्रादि श्यो से वीरो ने युद्ध करने वाल्ञे वीर्यो के मस्तक 
कार लिए ।\४॥ ् 
व्यायतायतवबाहूनां व्यायतौयतवाहुभिः । 
वाहः पातिता रेलुरधरण्यां सायुधाङ्देः ॥५।. 
लम्बी, चोड़ी सुजाओ बले बीस द्वारा लम्बी चौड़ी सुजा 
ब्त वीये की बाहु काट कर परथिवी म गिरा दी गङई, जो च्युध 


छरीर अङ्गद नामक भूषण के साथ पड़ी हुई रण भूमि की शोमा ` 
बदा रदी हे ॥\५॥ 


तैः स्फुरद्धिमशी भाति रक्तांगुलितलैस्तथा । 
गरुडग्रहितेरुयेः पथ्वास्यैसरखि ॥६॥ 
रक्त से भीगे हुए चमकीते अंगुलि तरणसे एथिवी इस तरह 

छशोभित हो रदी थी, जैसे गरुड़ से मारे इए पांचफनवालि उप 
सपे सुशोभित हो रदे ह ॥६।॥ 

दविरदस्यन्दनाश्व भ्यः पेतुवीरा द्विषद्धताः ! ` 

विमानेभ्यो यथा कीणे पुण्ये स्वर्गसदस्तथा ।७॥ 
, , दे उप दायी, रथ, ओर अश्वो से शनुञ्ं द्याया मारे चीर, 
शस तरद पड़ने लगे-जेसे पुण्य क ची होन पर स्वरम निवासी 
भ्राणी विमानो से गिर रहे हँ 11अ। 

गदाभिरन्ये गुबीभि परिवियुसलेरपि | 

पोथिताः शतशः पेतुवीरा वीरतर रे 1) 


अध्याय १२] कणेपवं १९७ 
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हे राजन्‌ ! बड़ी भारी गदा, परिव रौर मुसलो से मार २ कर 
श्रधसरा कर वीरो ने सक वीरो को रण भं धराशायी 
करः दिया मा] 
रथा रथेर्विमथित मत्ता मततर्दिपा धिपैः। 
सादिनः सादिभिश्चैव तसिमिन्परमसंङ्से ॥8॥ 
रथिय ने रथो, मदोन्मत्त दाथि्थां ने हाथी, अश्वारोहियों ने 
श्मश्वारोद्ियों को उस घोर खंमाम मे मार २ कर बिद्या दिया ॥६॥ 
रयर्नरा रथा नगिस्थायोह्यथ पत्तिभिः । 
ग्रश्वारोहैः पदाताश्च. निहता युधि शेरे ॥१०॥ 
रथिं ने चैदल संनिक, हाथि्यो क सायो ने रथी, पैदल ने 
अश्वासेदी, श्रश्ायेदियो ने पैदल, मार २ कर रण भूमि में 
सुला दिए ।१० 
रथाश्चपत्तयो नागे रथाश्वेमाश्च पत्तिभिः । 
रथपत्तिद्िपाशाश्चौ रथेश्ापि नरद्िपाः ॥११॥ 
रथी, ्रश्वारोदी श्नौर पैदल, हाथियों के सवा ने तथा रथी 
अह्व रर द्यायियो के संवारो को चैदलों ने नर चौर हाथियों 
के सचारं को रथिय ने नष्ट अष्ट कर दिया ॥११॥ 
रथाश्च भनराणां तु नराश्च भरथः छतम्‌ । 
पाणिपादे शस्त्रैश रथश्च कदनं महत्‌ ॥१२॥ 
रथी, अश्वारोदी, दाथियों के सवार भौर पैदल सैनिको को 
लर, ्रश्वारेदी स्थो ओौर हाथियों के सायो ने मार्‌ डाला । इख 
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समय पाणिपाद शख श्योर रथो के रण॒ भूमि सें गिरने से वहत 
 ही.षिनाशच की सूचना सिक्त रदी थी ॥१द॥ 
तथा तसिन्बे शरैवध्यमाने हतेऽपि च । 
अस्मानस्याययुः पाथां व्रकोदरपुरोगमाः ॥१३॥ _ 
हे राजन्‌! इस प्रकार श्रवीये द्वारा सेना के ताडित रीर 


नष्ट र देने पर भीमसेन च्राद पारव, इरः समथ हमारी श्रो 
दीदे ।॥१३॥ 


धृष्टं सः -शिखण्डी च द्रौपदेयाः प्रभद्रकाः । 
सास्यकिथेकितानश द्राविडेः सैनिकैः सह ॥१४॥ 
दूसरी ओर से धृष्टदयम्न, शिखर्डी, द्रोपदी -पु्र प्रभद्रकः 
सात्यकि च्रोर चेकितान, द्रथिङ सना के साथ आगे वहे 11१॥ 
` चरता ब्युहेन महता पाणव्य।श्ालाः सकेरलाः । 
व्यढोरस्का दींुजाः प्रांशवः पृथुलोचनाः !१५॥ 
्रापीडिनो रक्तदन्ता मत्तमातङ्खविक्रमाः। 

"पाण्ड्य, चाल, श्रौर ऋरल देशोतपन्न वीर, बडे भारी च्युह 
को धाकर्‌ सामने आए । इनकी वशाल चौर द्द हाती थी, 
लम्बी र्‌ सुजाक्रे धारण करने वल्लि, मोटी २ राखो से युक्त, लंबे 
चोड थे । दन्न माला धारण कर रखी थी । इनके लाल दात 

ये मदोन्मत्त हाथी ॐ समान पराक्रमी ये ॥१५॥। 
नानाविरागवसना गन्धचूर्णायचूिता; ॥१६॥ 
बद्धासयः पाशहस्ता बारणप्रतिवारणाः । . - 


समानमृत्यवो राजन्नात्यजन्त परस्परम्‌ ॥१७॥ ` - 


-्र्याय श] कणंपे व 
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दे राजन्‌ ! इन वीरो ने अनेक र्ग के वख, पहन रखे थे चौर 
ये गन्ध के चूण स सुगन्धित थे । इन्दोने तलवार बांध रखी थी 
फांसी इनके हाथमे थी श्नौर यह हाथी के मी रोक देने मे समथे 
भे । सान के सथ सर जानेस मी इनको कोई मय नद्ीथा ये 
जव सामने पड़ ज।ते थे-पील नहीं हटते थे ॥१६-१५॥ 


कलापिनथापहस्ता दीषकेशाः प्रियंवदाः । 
पत्तयः सादिनशचान्ये षोररूपपराक्रमाः ।१८॥ 
लम्बे २ बाल समृह्‌ के धारण करने वाले, धनुषवारी; भ्रिय 

त्रोलने मे कुशल, नेक पैदल सेनि, श्नौर अश्वारोही, जस्थे वना 
वन। कर आक्रमण करने लगे । इनका रूप श्रौर पराक्रम अत्यन्त 
भयानक था ॥१८॥ ॥ 

त्रथापरे पुनः शराथेदि पश्वाल्षकेकयाः । 

कारूषाः कोसलाः काञ्च्या मागधा्चापि दुहुः ॥१६ 


तेपां रथाश्चनागाश प्रवराशोग्रपत्तयः। 
नानाववधरेहु टा चत्यन्ति च हसन्ति च ॥२०॥ 


इसी तरह अन्य चेदि, पत्चाल, केकयः, कारूष कोसल, 
कान्य नौर मागध बीर भी बड़ वेग से हमारी शरोर टट पड़ । 
छ्मशव जर हाथी चड़ शरेष्ठ श्यौर पेदल स॑निक बड़ उम्र 


नांचते शौर 


दनके रथः, 
ये । इनं मे अनेक भकार के वाजे ले रखे थे। ये 


हसते जाते थे ॥१६-२०॥ 


॥1 
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1 
तस्य रैन्यस्य महतो महामात्रवस्ड तः \ 
मध्ये वृोदरोऽम्यप्यो्वदीयाननागधुगतः ।\२१॥ 
इस विशाल सेना के मध्य भे हाथी पर वेढे दृष्ठ श्रौर चहृत्त 
महाबसो (उत्तम योद्धा) से धिरे हए, भीमसेन, तुम्दारे चीरा सं 
युद्ध क लिए च्ागे आए २९) 
त नागपरवरोच्सुरो विधिवत्कल्पितो वभो; । 
उदयाग्राद्विमवनं यथाभ्बुदित भस्करम्‌ \॥२२\। 
ह भीमसेन का उत्तम हाथी, युद्ध के दंग पर सजाया हरा 
थः ! इस पर बैठे हए भीमसेन उद्यचल्ल पर उदिति होति हए स 
ऊ सदृश प्रतीत होते थे ॥२२॥ 
तस्थायसं बमेवरं वररत्नविभूषितम्‌ । 
ताराव्याप्रस्य नभसः शारदस्य समलिपम्‌ ॥२२॥ ` 
भीमसेन का लोह का कवच था, जिसमे उत्तम २ रत्न जडं 


ये \ बह कवच देसा भतीत दो था, जैसे शरद्‌ ऋतु मे तार्थ 
से मश हुमा नीला अकाश चमक रहा दये ॥२३। 


सः तोमरव्यग्रकरधारुमोलि; स्वसंङ़तः । 
चरन्मध्यम्दिनाकोमस्तेनसा व्यदहद्विपूल परण 
भीमसेन के हाथ मे तोमर नामक शख था इसके मर्तकं 
पर मुञ्कट श्रौर यद श्यल्काये से अलतत था। मध्यान्ह काल क 


सूये की भांति अपने तेज से यह श्रयो कोः सन्तापित कर 
यना रहा था ॥+२६॥ 
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त दृष्ट्वा दरदं दूरात्तेमधूरचि्िपस्थितः 
आह्यन्नाभदुद्राच प्रमनाः प्रमनस्तरम्‌ ॥२१॥ 
इस भीमसेन के हाथी को दूर्‌ से ही देखकर हाथी पर वैठा 
ह मा वड़ा भसन चित्त त्तेमधूतिं उल्लासित मन वाज्ञे भीमसेन क्षो 
ललक्ारता हु्र उसक्री श्रोर दौड़ा ॥२९५] 
तयोः समयश द्ध द्विपयोस्ग्रूपयोः । 
यच्च्छया द्रु मवतोम॑हापर्वतयौखि ॥२६॥ 
इन उपर रूपधारी दोनों हाथियों का इस तरह युद्ध ने लगा 
जसे वृतो से भरे हुए दो महापर्वत अचानश् टकरा रहै हं ॥२६॥ 
संसक्तनागौ तौ चीयै तोमरेरितरेतरम्‌ । 
वलवत्छय॑रश्म्याभैर्भिल्योन्योन्यं विनेदतुः ॥२७॥ 
अपने र्‌ हाथी पर बेटे हए वे दोनों वीर सूय किरण सदश 
चमक्रीले यपने २ तोमर शख से, एक दूसरे को आहत करके 
गरजने लगे ॥२५ 
व्यप्तस्य तु नागाभ्यां मण्डलानि विचेरतुः । 
परमृद्य चोभौ धटुषी जघ्नतुवे परस्परम्‌ ॥२८॥ 
ये दोनों अपने हाथियों से आगे बकर मण्डल बनाने लगे । 
इन, दोनों वीर भीमसेन श्रौर त्ेमधूर्तिं ने धलुष उछाकर परस्पर 
प्रहार करना आरस्भ किया ॥रन ` + 
+ 3. 0 
च्वेडितास्फोटितरवेर्बाणशन्देस्त सवतः । . 
तौ जनं हर्षयन्तो च रिंहनादं प्रतरकरतुः ॥ २६॥, 
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गजना ताल फटकारना तथा सव श्रोर से वाशा की सन 
सनाहट के साथ चीर के चिन्त से हर्षं मरते हुए दोना व्रीर सिद 
नाद्र करने लगे ।२६॥ 
सञ्तकरराम्यां तौ द्िषाभ्यां कतिनाघुभौ 1 
चातोद्धत्तपतताकाम्यां युयुधाते महावद्तौ ॥३०॥ 
ये दोन युध चीर, शरस चिद्या मे कुराल चौर मदावली ` २ । 
इनके दाधियो ने सड चटा रखी थी अर वायु से इनकी पताक्रा्पं 
फड्-फडा गही थीं । इस च्राकार मे युद्ध करते हए ये वड़े ही संदर 
प्रतीत हते थं 1[३०॥ 
ताचस्योन्यस्य्‌ धरुपौ छिखान्योन्यं विनेदतुः । 
शकरिततोमसर्पेण प्रा्स्पेषोचिवाम्बुभिः ।२११ 
भीमसेन ने केमर्घूति ऋौग देमधूति ने भीमस्नका धनुष 
काट डला। ये वर्प ऋतु क मेव के सदृश शक्ति, तोमर आटि 
शस की वपां करते हुए अत्यन्त गजेना ऋर रहे ये ।३६॥ 
कधृ्तिस्तदरा भीमं तोमरेण स्तनान्तरे । 
निर्धिभेदातविगेन पड्भिध्ोप्यपरेनदन्‌ ।३२॥ 


अच केमघूति न तोमर शखर से भीमसेन के बन्तस्यल मे 
महार किया 1 नौर गेना करके चङ 


उसे चृत-विक्त कर डाला ॥३२॥। 
स भीमसेनः शुभे तोमरेरङ्गमाभितैः । 
धदीसुवपुर्मषेः सससभिरििांशमाय्‌ \३३॥ 


चेग से द्धः वाण मारकर 


र | सअभ्य।य १२] कणंपवै १२३ ` 
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शद्ग मेलगे हए तोमर ( वाण चितेप ) शख से भीमसेन, 
पसे प्रतीत होने लगे-जैते मेधो से व्याप्त, किरणमालाधारी सूरय 
भरतोत्त ते दै । इस समय भोमसन, क्रोध से प्रदीप्तो 
रदं परे ।३३॥ 
ततो भार्करणभिमञ्चोगतिमयस्मयम्‌ । 
ससर्ज तोमरं भीमः प्रत्यमिजाय यत्नशत्‌ ॥३४। 
श्रय भीमसेने भी सूये के सदश चमकीला, वायु के तुल्य 
वेगधारी सीधा जाने बाला लाह निथित ततामर वाण, शत्रु पर चड़ | 
मयत्न के साय प्रयुक्त किया ॥३४।॥। 
ततः ुलूताधिपतिश्वापमानम्य सायक्त; । 
दशभिस्तोमरं भिला पषटया विव्याध पाण्डवम्‌ ॥२२॥ 
अर कुद देश क अधिपति त्तेमधूर्तिं ने धनुष उठकर दश 
वास मारि प्रर उनसे उस तोमर तण को कटि गिसया । इसके 
ब्रष्द॒साट चार छोडकर पाण्डध-पु्र मोमसेन को आदत 
कर रियः ॥३५॥ 
ग्रथ क्रायुकमादाय भीमो जलदनिःस्वनम्‌ । 
सिपोरभ्यर्दयन्ागयनदन्पाण्डवः शरेः ।२६ । 
च गर्जना करते हए भीमसेन ने मेव के समान ध्वनि करने 
भाले धुष को उढाकर ` बाणो से रेमधूर्तिं के दाथी को अत्यन्त 
ञ्यथित कर दिया ॥ ३६) 


1११ ^ 
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स शरधार्दितो नागो भीमसेतेन संयुगे 
गृदयमाणोऽपि नातिष्दातोद्ध त शवाम्बुदः ॥र२७\ 
ज भीमसेन ने ्नपने वाण समृ से रण में उस दाथीको 
पीडित करिया-ते सजा केमधूतिं ने उसे वहत सम्दाला परन्तु बह 
वायु से उहाये हए मेघ की तरह भाग निकला ॥३५॥ 
तमभ्यधावद्‌ दरदं भीमो भीमस्य नागराट्‌ । 
महावातेसिं मेषं वातोद्धत इवाम्बु; 1२८) 

॥ इस दाथी के मागते ही भीमसेन का हाथी इसके पीठे 
स तरह मागा. जैसे वायु से उडाये इए मेध के पीछे दसस 
मेष माग रहा हो ॥२५ त 

सचिवायास्मनो नागं हेमधूर्सिः प्रतापवान्‌ । 
8 ; शेभीम्‌ {> 
विग्याघामिद्रूतं बशेभौमसेनस्य इञ्जरम्‌ ३६ 
महामतापी रेमधूति ने जेसे-तैसे पने दाथौ को रोक कर 
श्माक्रमण करने बाजे भीमसेन के से 
व ; थी को श्रपते वार्णोसे 
साधुविखष्टेन ज्ुरेणशनतपवंणा ! ` 
छस्वा शरासनं मिभ 
५९ ५ शनोनागमामिनरमादेयत्‌ ४० 
पू एक नतपवं बाले श्रे के तुल्य तेज, अच्छी 


पर्‌ छोड हुए, चाण से अपने 
4 शन मीमसेन का धलुष क 
उसके हाथी को मी पीडित कर दिया ॥४०।, ` दष कट कर्‌, 
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ततः करद्धो रे भीमं हेमधूर्तिः परोभिनत्‌ । 
जघान चास्य हिरदं नाराचैः सर्वमर्मस ॥४९१॥ 
श्रव राजात्तेमधूर्ति, रश मेवड़ा ही कुपितहो राथा) 
इसने भौससेन को श्मादत करके श्रधने वाणो से सारे मम स्थानों 
भे उसके साथीको भी वीध दिया 1४१] 
स पपात महानागो भीमसेनस्य मारत । 
पुरा नागस्य पतनादवप्ल॒त्य स्थितो महीमू ॥४२॥ 
हे भारत } इन वर्णो की वेदना से भीमसेन का बह हाथी 
प्रथिवी मे गिरने लगा । हाथी केगिरतेसे पूवे दी भीमसेन 
करूदकर भूमि में स्थित हो गया ॥४२॥ 
तस्य भीमोऽपि द्विरदं गदया समपोथयत ] 
तस्माल्मथिताननागात्तेमधूर्तिमवसप्लुतम्‌ ।४२॥ 
उद्यतायुधमायान्तं गदयाहन्त्रकोदरः । 
ख पपात हतः सासिव्य॑सुस्तमभितो दिपम्‌ ॥४४॥ 
चजय्मभग्रमचलं हो वजहतो यथा । 

. भीमसेनने मी क्ेमधू्िंके हाथी के गदा ` माते । राजा 
देमभूतिं भौ शपे हाथी से रद पड़ा । वह शस लेकर भीमसेन 
पर ऋपटा, परन्ठु भीमसेन ने, उस पर गंदा का प्रहार किथा । 
इस प्रहार से राजा हेमधूर्मिं के राण पखेरू उड़,गद ओर वह. 
भाणददीन हयेकर तलवार सित गिर गया । इसके पास दी इसका 


1 
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१२६ महाभारत [ कणप 


१५०५५५५ 





हाथी पड़ा । ये दोनों रेसे प्रतीत होते ग्रे, जैसे वज्र. से खख््डित 
पर्व॑त तथा शख से आदत किह पड हों ।४३॥ 
तं हतं दृपति दृष्ट्वा लूतानां यशस्करम्‌ । 
्राद्रबदहयथिता सेना त्वदीया भरतर्पभ ॥४५॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां 
- कणेपवेणि क्ेमधूर्तिभधे हपदशोऽध्यायः ॥१२॥ 
हे भरतषेम } टत देश के अधिपति, महायशस्ी, गजा 
मधूति को सूत देखकर तुम्हारी सेना व्याकुल हयो उदी अर 
शरोर वह्‌ माग निकली ।४५॥ | 
इति श्री महाभारतान्तग॑त कणं प मे राजा स्ेमधूर्वि क 
वध का बारहवां अध्याय सम्पूरे ड 


[= {प [11 । [-! [1 


{० | [ग्न 


त्रह्वा अध्याय 
सञ्जय उवाच~~ 
ततः र्णा; महेष्वासः पाणडवानामनीकिनीम्‌ ! 
जवान समरे श्रः शरेः संत्रतपव॑भिः ॥१॥। 
सञ्जय वोले-दहे भारत ! अव | 


अपने नत्पवे वाजे बाणो से 
करमे लगा \१॥ 


ब महाधलुधैर शृरवीर कण 
रण भे पाण्डवो की.सेना को नष्ट 


अध्याय १्‌ | कशं १२७ 
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तथेव पार्डवा राजंस्तव पुत्रस्य वाहिनीम्‌ । 
कणस्य प्रयुखे कद्ध निजघरस्ते महारथाः ॥२॥ 
दे यजन्‌ ! इसी तरह महारथी पार्ड्व भी क्रोध मे मरे 
हृए वम्दारे पुत्र कीसेनु को कण के सामनेदी मार र कर 
विदाने लगे ३२॥ | ; 
कर्णोऽपि राजन्समरे व्यहनत्पाण्डवीं चमूम्‌ । 
नाराचैर्करशम्याभेः कर्मारपस्मिार्भितैः ॥३॥ ` 
हे राजन्‌ सहार्थी कणं ने भी पाण्डव सेना को पर्याप संख्या 
सै कारीगर द्वारा तीच्णश्ियि हुए सूये की फिरणों के तुल्य 
चमकील्ते वाणो से मार गिरां ॥२॥ 
तत्र भारत कर्शन नाराचैस्ताडिता गजाः । 
नेदुः सेदुश्च मम्डश्च बभ्रमुश्च दिशो दश ॥४॥ 
डे भारत! कणं कै बाणो से ताडित हए, पाण्डवो सेना के 
हाथी, चिघाडते हए पीड़ित श्रौर उदास होकर दशो दिशा मे 
चक्छर खाने लगे ।४॥ 
बध्यमाने. बते. तस्मिन्दछतपुत्रेण मारि । 
नङलोऽभ्यद्रवत्तणं दतपुत्रं महारणे ॥५॥ 
हे आयं ! जब सूतपुत्र कणं ने पाण्डवा कीसेनाको इस 
तरद लट-भष्ट कर दियान-तो इस घोर युद्ध में सूत-घुतर करण के 
सुक्छाबिले पर पार्ड-पुत्र नकल आगे बढ़ा ॥५॥ 


< 
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व 
सीससेनस्तथा द्रौणि इर्वाणं कम दुष्करम्‌ । 
विन्दालुविन्दौ कैकेयौ सात्यकिः समवारयत्‌ ॥६॥) 

जीमसेन ते शस्यन्त दुष्कर कमं करते हुए ्रोए-पुत्र चरस्व 
स्थामा फो नौर साट्यकि ने चिन्दानुविन्दं केकय राजकुमार का 
अगे वदने से रोका 11६॥ 
भुतक्माणमायान्तं चित्रसेनो मरीपतिः । 
्रतिविन्ध्यस्तथा चित्रं वितरकेतनकाञच कम्‌ 11७ 
आक्रमण करते हुए राजा शरुतम को राजा चिव्रसन ने शौर 
विचिन्न ध्वजा या धलुपधारी राजा चिन्न को प्रतिविन्ध्य 
ने रोका ।\ओ 
दुर्योधनस्तु राजानं धमषु युधिष्ठिरम्‌ । 
संशकषकगणत्करद्धो हय्यथाघद्धनञ्जयः 1८)॥ 
राजा दुर्योधन ने धमराज युधिष्ठिर पर आक्रमण किया प्रर 
न्ातुर अयैन संसप्तक गणं पर मपटा ॥८)} 
धृष्य छः श्पेणाथ तस्तिन्वीरवरक्ये । 


शिखण्डी कृतवमांणं समासाद्यदच्युतम्‌ ॥&॥ 
इस चीर के नारा करने वलति युद्ध मे धर्टयुम्नः कृपाचाय 


चर शिखण्डी युद्ध. से पील नकं ृटने वाते कृतव से 
भिड़ गए 1६ 


भुतकीरतिस्तथा शव्यं माद्रीपुत्रः सुतं तच । . 
दु+एासन महाराज सहदेवः प्रतापवास्‌ ॥१० - ~ 





ध ९ ३ कण्वं १२६ 
द गहाराज 'मद्ररज शल्य से राजा श्रुतकीर्ति, ओर ठम्दारे 
पुन ऊासन्‌ से म्री पुत्र प्रतापी सहदेव भिड्‌ गए । १० 
केकेयी सास्य युद्ध शरवैण मास्वता । 
सात्यकिः केकयौ चापि च्छादयामास भारत ॥११॥ 
हे भारत ! इस युद्ध मे दोनो केकय राजकुमार ने चमकीली 
चाण चपा करके सात्यक्रिको श्मौर साव्यकरिने उन कैकय राजङ्कुमायें 
को श्रपने २ वाणो से श्रच्छादिते फर दिर्या।॥१९) 
तावेनं भ्रातरौ वीरौ जघ्रतुहःदये भृशम्‌ । ` 
विपाखोभ्यां यथा नागौ प्रतिनागं महावने ॥१२॥ 
उन दोनों केकय राजङ्कमार श्ाताश्यों ने सत्याफि के हदय मेँ 
इस भशर तीक वाण मारे, फि जैसे महावनम अपने २ दाति से 
एकर हाधी श्रपने दूसरे विरोधी हाथी के मारता है ॥॥१२॥ 
शरसम्मिन्नवर्माणो ताबुभौ प्ात्तरौ रणे । 
सात्यकिं सत्यकर्माणं राजन्विव्यधतुः शरेः ॥१३॥ 

, ह सजन्‌ ! इल युद्ध मेः उन दीनों केकय राजकुमार के कवच 
छिन्नभिन्नदोगए । पतो भी इन दोनों ने सत्यकर्मा सात्यक्रि 
को श्रपने २ बाणो से वीध डाला ॥१२॥ ६ 

तौ सात्यकिर्महाराज प्रहसन्सवतोदिशः । 
` छादयञ्छरर्पेण बारयामास भारत ॥१४॥ 
हे महाराज ! अथं सात्यकि ने भी जुखकराते हष सव चर से 
भारी बाण वर्षा कर्के उनं दोनों कों रोक दिया ॥१४॥ ` . 
ध । 


न 
॥। 


१२० महाभारत ,{ कणप 


वार्थमाौ ततस्तौ हि शेनेयशवृटिभिः। 
शैनेयस्य रथं तूर छादयामासतुः शरेः ॥१५॥ 
हे भारत ! शिनिपौत्र सात्यकिकी चाण व से रोके हए इन 
दोनो वीयोने, सास्यकि के रथको वदे वेगसे वार्णो से 
पाट दिया 11१] । 
तयोस्तु धलुपी चित्रे लिखा शौरि्िहायशाः 1 
अथ तौ सायकैस्तीच्योर्वारयामास संधुगे ।१६॥ 
अव. शुरसेन वंशोर्यन्न मदायशस्यी सत्यकिने भी रण में 
इन दोन-वीरो के धनुष काट गिराए चौर तीच्छ चाण मार कर 
उन.दोनो को चीं रोकं दिया ॥ शद 
अथान्ये धनुषी चित्रे प्रगृद्य च महाशरान्‌ | 
सात्यकिं छादयन्तो तौ चेरतुलतधु सष्ठ च ॥१७] 
अन इन दोनों कैकय राजङ्माो ने विचिन्र धनुष श्नौर लंबे 
लम्बे बाण उरखाए ।.इन धनुष श्रौर बाणे से वे सात्यकि को छेदते 
इ९.रए भ बडी शीघ्रता शरोर उत्तमता से धूमने लगे 11९७) 
ताभ्यां युक्ता सहाबासाः कङ्वर्दिणबाससः । 
थोतयन्तो दिशः सर्वाः सम्पेतुः स्तर्शभूषणाः ॥१८॥। 
कद्ध ओर मयूर पकी क पंखों से सुशोभित वडे २.्बे सुवर्णं 


विूषितं बाण, सारो दिशा को चमकाकर्‌ सब खर 
चलनेक्तो षया ` ˆ `" | 
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बाणन्धकोरमभवत्तयो राजर्महाग्रधे | 
गन्योन्यस्य धनुश चिच्छिदुस्ते महारथाः ॥१६॥ 
हे राजन्‌ } इस समय इस महायुद्ध मे वाणो केद्धा जने से 
न्धक्रार मच गया । इन महारथिययो ने परस्पर एक दूसरे के 
धयुप को काट गिराया ॥१६॥ 
ततः क्रुद्धो महाराज सात्वतो युद्धहुम॑दः । 
धलुरन्यस्समादाय सल्यं ङृत्वा च संयुगे ॥२०॥ 
चरप्रेए स॒तीच्णेन अुविन्दशिरोऽहरत्‌ । ` 
्रपतत्तच्छिरो राजन्डकण्डल्लोपचितं महत्‌ ॥२१॥ 
शम्बरस्य शिरो यद्ननिहतस्य महारणे । . 
शोचयन्केकयान्स्वाज्ञमामाश वसुन्धराम्‌ ॥२२ 
हे महाराज ! च्व युद्ध दुर्मद सात्वत वंश श्र सात्यकिं पित 
ह्ो.उठा 1 उसने दूसरा धनुष उठाया ओर उसे रण भूमिमें खचकर 
उसपर तीण धुरे के खटशं तीच बाण चद्राया । उस बण से 
उसमे अनुचिन्द्‌ क। शिर काट लिया । दे राजन्‌ ! इर्डलों से 
सुशोभित - उसका सत मस्तक, भूमि मे इस तरद गिरः 
गया-लसे महायुद्धं मे मारे. हुए शस्बर दैत्य करा शिर शिर गया 
हयो ! यद वाण स्र केकय दवेशोपनन. वीरो को चिन्ता से जालकर 
भूमि में घुख गथा ॥२०-२२॥ = ` . पर 1 
तं दष्ट्वा निहतं शूरं भ्राता तस्य. महारथः । ` 
: सज्यमन्यद्धलुः कृत्वा शैनेयं पयवारयत्‌ ॥२२॥ 


८.९ 
१३२ मदहानार्तें | { कंपे 
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इसके अनन्तर अपने भाई अरचिन्द को मारा हरा देखकर 
उसके महारथी भ्राता विन्द ने दूसरे धलुप को चदाकर शिनिपीौत 
सात्यकि पर आक्रमण कर दिया ॥।२३॥ 
[घ्‌ ~< स, 
स षष्टया सास्यर्विः विध्वा स्वणपुद्धैः शिलाशितेः । 
ननाद वलवनादं तिष्ठतिष्ठेति चाव्रवीत्‌ ॥ २४1] 
इसने सुवणं मूलधारी शिला पर तीच्ए किये हुए साठ वाण 
मारकर सात्यकि को वीध दिया श्रौर वड़े उच स्वर मे गजंना 
करके सात्यकि से कदटा--कि जरा-ठदहरा रद ।\२४ 
सात्यक्रं च ततस्तं केकयानां महारथः । 
[4 स्वा [९ © 
शरेरनेकसाहसेबाहोरुरसि चापंयत्‌ ॥२५॥ 
अन केकय्‌ देशोत्पन्न. वीर शष्ठ महारथी चिन्द्‌ ने कई टजार 
बाण, सात्यकि की वाहु चौर अाती को लक्त्य करके छोड (1२ 
स शरेः चतसरवाङ्ः सास्यकिः सत्यतिक्रमः । 
रराज समरे राजन्सपुष्प इव रपिशुंफः ॥२६॥ 
दे राजन्‌ 1. सस्य ` पराक्रमी सात्यकि का इन बाणो से सारा 
शरीर छिद गया-यह्‌ रण में लाल पुप्प से भरे इए किं्यक (डाक) 
के वृत्त के तुल्य प्रतीत होने लगा ॥\२६॥ । 
सात्यकि; समरे विद्ध; कैकेयेन महासना । 
अ [ ए व १.८ ६ 
कैकेयं पथ्चपिंशत्या विच्याप , प्रहसन्निव ।२९७॥ 
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सशास्धी केकय राजङ्कमार द्वारा क्तत धिक्तत हृ सात्यकि ने 
भी दंसते २ केकय राजङुमारः पर र्ण से पक्चीस बाण शोद़ कर 
उस श्यात्‌ कर द्या ॥[२अ 
तावन्योन्यस्य समरे सल्छि धषी शुभे । 
हस्या च सारथी तूं हयांधथ रथिनां वरौ ॥२८॥ 
विरयावसिथुद्धाय समाजसपतुराहवे । 
दन दोनों चीने स्णमे एक दूसरे के धलुष. को काट 
गिसया। ये रर्थिश्रष्र, षडे वेग से एक दुसरे के साथिया तथा 
उर्वो को मारकर रथ दीन हुए खङ्ग युद्धफे क्ति रणमें 
साये चद । दस ४ 
शतचन्द्रचिते गृद्ध चमंणी सुथजौ तथा ॥२६॥ 
विरोचेतां महारङ्गं नििशवरधारिणो । 
यथा देवापुरे युद्धे जस्भशक्रो महावल्लौ ॥३०॥ 
चे दोनों दावा, पुरुप परवीर बढ़ी लम्बी ९ तलवार चौर 
संकड़ चांदी के चन्द्रमाश्च से जडो इई दाल ज्ेकर स्णङ्गण म 
देवाघुर संयम मे सदहावली नम्भाघुर चौर इन्दर की साति ` 
सुशोभित श्येने ले ॥२६-३०॥ वता 
मण्डलानि ततस्तौ तु विचरन्ती महारथे । ^~ 
अल्योन्यमयितस्तूणं समाजग्मतुराहवे ॥३१॥ ,. 
इतत महायुद्ध मे ` धूमते हट अव ये दोनों बीर, दल तलना 
के अनेक मण्डल (वैरे) वां रदे थे । इन दोनो ने "र्ण मे पक 
दुसरे प॑र बड़े वेग .से व्माक्रमण कर दिया ॥३१॥ 


[ करसीपवं 
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न्योत्यस्य बधे चेव चक्गतुयेत्नयुततमम्‌ 1 
कैकेयस्य द्विधा चरभं ततथिच्छेद सासतः ॥२२॥ 
ये दोन हौ एक दृक्रे के वध के निमित्त मह! श्रयत कर 
रदे थ } ब सात्वत श्रेष्ठ, सात्यकि ने केकय पज्र विन्द 
की दात्त को कार डाला )२>)) 
सासयकेसतु तथैवासौ चर्म चिच्छेद पार्थिवः । 
चरम च्छला तु कैकेयस्तारागणशतेदच तम्‌ \॥३द॥ 
चचार्‌ मण्डलान्येव मतप्रस्पासतानि च 
राजञा निनद ने भी सात्यकि की, दाल को काट डाला केकय 
राजङ्कमार विन्द्‌, सकद जडे इए नचो से युक्त. सात्यकि कौ 
दात्त के दो खण्ड करके उलट प॑लटे मण्डल वांधने लग ॥३३।) 
तं चरन्तं महारडधे निद्िशवरधारिणम्‌ 1३४ 
शमपदस्तेन चिच्छेद शेनेयरस्वरयान्वितः । 
सवमा केकयो राजन्द्िधा चितो महारणे ॥३५॥ 
निपपात महेष्वासो वजाहत इवाचलः । 
उत्तम विशाल तलवार किष हुए स्णाङ्गण मे उदटते इए 
कैकय राजकुमार विन्द क उपर एक वायं दथ का प्रहार करके 
बड़े वेग से सात्यकि नेः उसके दो टुकड़े कर डते हे संजन्‌ ! 
कघच सदि ढो मां मे कटकर कैकेय देशोखयन्न मदाधलुर्धर चिन्द 
वाहत पेत की भोति रण भूमि मे गिर गया ॥६४-३५॥ 
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तं निहत्य रणे शरः शैनेयो रथसत्तमः ॥२९॥ 
युधामन्युरथं वरए॑मार्रोह परन्तपः । 
रथियों मे परे, परन्तप रिनिपौतर, शूरथीर सात्यकि, केकय 
राजज्मार को मारकर वड वेग से फपटकर युधामन्यु के रथ प्र 
जा चेटा 1 ३६॥ । 
ततोऽन्यं रथमास्थाय बिधिवत्कल्पितं पुनः ॥३७। 
केफयानां महत्सैन्यं व्यधमत्सात्यकिः शरैः । 
है राजन्‌ ! थोड़ी देरमे ष्टी युद्धकी सासभ्री से सुसन्ित 
दसरा स्थ श्रा गया श्रौर सात्यकिं उसतपर चट्‌ गया । उसने 
श्रव श्रपने वाणो से केकय वीये ॐी विशाल सेना क! विध्वंस 
उद्धा दिया ((३५] 
सा वेष्यमाना समरे केकयानां महाचमूः । 
तयुत्छञ्य रणे शत्र" श्रददराभ् दिशो दश ॥२८॥ 
इति श्रीमहाभारते शत्सादस्यां संहितायां वैयासिक्यां 
कर्णंपर्वसि विन्दालुविन्दवधे त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 
इसे प्रकार सात्यकि द्वारा प्रादत हई, केकय बीरों की विशाल 
सेना; रण मे ही अपने शतु सात्यकि को दयोढ़कर दशो दिशाश्ो 
फो मग निकली १३२ 
इति श्रीमहाभारतान्तमं कणंपवं मे विन्दालुविन्द की ्ु 
का तरवां अध्याय सम्पू च्या १ ` 





प द 
महाभारत ` [ केप 


ध चौ ट्‌ ह कै ध 3 = 
वां अध्याय 
सज्य उवाच- 
तकर्म ततो राज॑धित्रसेनं महीपतिम्‌ । 
जते समरे करदः पञ्वाशद्धिः शिलीशखं; ॥९॥ 
सञ्खय कमे लगे-दे राजन्‌ ! इसके अनन्तर श्रृतकमा 
ते रण मे राजा चित्रसेन के शरीर म क्रोधके साथ पच्चीस 
वाण्‌, मारे \९ 
ञभिसारस्तु तं राजलवभिरनतपर्वमिः 1 
भ्रतकर्माशसाहत्य सतं विव्याध एथ्वभिः \\२।॥ 
हे चप ! राजा चित्रसेन ने मी नतपवे वलि नो बाण मारकर 
्रतकमा को आहत कर ` पिया श्नौर पांच बाण मार कर सूत को 
वीध लिया ।र। । 
म्॒तक्मां ततः कर दधधित्रसेनं चमू । 
नाराचेन सुतीदणेन ममेदेशे समोपयत्‌ ॥।२॥ 
राजा चित्रसेन के श््रार से श्रुतकर्मा ऋोध से प्रज्वलित हो 
उटा-उसने सेना के अगे उपश्थित) राजा चित्रसेन के मम प्रदेश 
मे एकं अत्यन्त तीच बाण क प्रहार कया ॥३॥ ` ` 
` सोऽतिविद्धो महाराज नाराचेन महात्मना । 


मूखछंममिययौ वीरः कश्मलं चाविवेश -ह 1911 


१३६ 


\ 
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कजम. क त जभ -००६ ० 0.0 7८०७ कय 


ह महाराज ! महावीर श्रुतकर्मा दवारा च्रपने बाण से वीध 
हा बीरणरेश्ठ राजा चित्रसेन, मूच्छ को प्रप्त हो गया श्रौर उसको 
बहुत ही अचेतनता प्राप्न दोगई ॥४॥ 

एतस्मिन्नन्तरे चेनं शरुतकीर्ति्म॑हायशाः । 
नवत्या जगतीपाल्ञं छादयामास पत्रिभिः ॥५॥ 


वि 


इखी वकाश मे महायशसी श्रुतकमां ने राजा चित्रसेन 
पर नन्वे वाण मार कर उसे बाणं से आच्ड्ादित कर दिया ॥*५॥ 
प्रतिलभ्य उतः संज्ञां चित्रसेनो महारथः 
धनुधिच्छेद भलतेन तं च विव्याध सप्तभिः ॥६॥ 
जव महारथी राजां चित्रसेन को चेतनता प्राप्न इई-तो उसने 
एक तीखा वाण होडा, जिसने श्रुतकमां ऋ धलुष काट डाला 
श्रौर सात वःण मार कर उसे वीं दिया ॥६॥ 
सोऽन्यत्कायु कमादाय वेगन्नं सक्मभूषितम्‌ । 
चित्ररूपधरं चक्र चित्रसेनं शरोर्भिभिः ॥७॥ 
श्रतकरमा तेश्रव शुके वेग का नाशक, सुवण भूषित 
दसरा लुप उटाया, जिसे उसने बणों की परम्परा बोड़कर 
राजा चित्रसेन को चिचित्र रूपधारी बना दिया ।।७॥ 
स्त शरेश्चित्रितो राजा चित्रमाल्यधये युता. । 
युवेव समरेऽशोभटरोष्ठीमध्ये स्वलंकृतः ॥०॥ 


तदलाबस्था को धारण किये हए विचित्र मालाधारी, राजा 


जैसे ५ 
चित्रसेन, बाणो से रण भे ठेला विचित्र बन-गयाः -गोष्ठी 
कोड नघयुवक वडा हो ।।८ 


क मध्य में ज्ाभूषणों से अरलंछ्त्र क 


र 
१३८ भश्ाभारत [ केशंपवै , 
[काकाकाकक 


भुतकर्माणमथ वै नाराचेन स्तनान्तरे 1 
निमेद तरसा श्षरस्तिष्ठतिष्टेति चान्रवीत्‌ ॥६॥ 
अब शरवीर राजा चिन्रसेनने भी वंडेवेगसे एक वीणं 
घे श्रतकर्मा ` के ` बन्-स्यल कौ चीर दिथा श्नौर कदा-तनक 
ठहर जा ! ॥६॥ 
भ्रतकर्मापि समरे नाराचेन समपितः 


सुच रुधिर्‌ तत्र गारकाद्र इवाचसः ॥ १०१ 
इस प्रकार राजा चिनसेन दारा रण॒ मै बाण से जव श्रुतकमा 
घायल हो गया-तो उसके शरीर से इस प्रकार रश्तं वहने लगा 
लस पचत से गेरिक आदि लाल धातु वह रदे हं ॥९०॥ 
ततः स रुधिराक्ताङ्धे रुधिरेण कृतच्छविः । 
. रराज समरे वीरः सपुष्प इव किंशुकः \१९।॥ 
` अव रुधिर से भीगे अङ्गो से तथा धिर से वीरशरेषठ शरुतकमा 
कीरणमेंएेसी शोभादहो गई-जेसे पुष्पां से भरे हुए किंशुक 
धुत्त की शोभा दहो जती है 11१९ 
भरुतकमा ततो राजञ्शनुणा समसिद्रतः 


शतुसव।रणं करदो हिधा चिच्छेद कायु कम्‌ ॥१२। 


ह राजन्‌ ! अव शघ्रु-मूल राजा धिन्रसेन ने श्रतकमप॑ पर 
चक्रमण किया } इसने भीः कोध मे भर कर शन्न के रोकने में 
खमथ-उस के धनुष के दो इकडे कर डालते १२१ 
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रथेन लिनधन्वानं नाराचानां शतैखिभिः । 
छादयन्समरे राजन्विव्याध च सुपत्रिभिः ॥१३॥ 
हे खेपते ! जघ्र इसका धनुष कट गया-तो इसने सीनसौ बाण 
छोड । उन उत्तम वाणो से आच्छादित करके उसने उसे श्रच्छी 
तरह ्चीध दिया ।१३॥ ४ 
ततोऽपरेण भल्लेन रीच्णेन निशितेन च | 
जहार सशरस्राण शरस्तस्य महात्मनः ॥१४॥ 
सके वाद्‌ श्रत्यःत तीच्ण चमकीले बाण से श्रुतकर्मा ने 
उस महावीर राजा चिच्रसेन कै शिरस्मण सहित मस्तक कां 
काट कर नीचे गिराया ॥१४॥ । 
तच्छिरो न्यपतद्भुमौ चित्रसेनस्य दीपिभत्‌ । 
यदच्छया यथा चन्द्रश्च्युतः स्वर्गान्महीतलम्‌ ॥१५॥ 
इस व।ण से राजा चिन्रसेन का देदीप्यमान शिर इस परकरार से 
भूमि में गिर गया जेसे-जाकाश से थिवी पर अचानक चन्द्रमा 
टूट षडा षो ॥१९॥। 
राजानं निहतं दष्टवां तेऽभिसारं त मासि । 
छ्मभ्यद्रवन्त वेगेन चित्रसेनस्य संनिकाः ॥१६॥ 
हे श्राय ! अपने राज्ञा चित्रसेन को मरते हृष देखकर उत्तके 
सैनिक अत्यन्त वेग-से श्रतक्रम†पर ट्ट पड़े ॥१६॥ 
ततः कद्धो महेष्बासस्तत्सेन्यं प्राद्रवच्छरः 
अन्तक्छासे यथा क्रद्धः सच॑भूतानि भ्रतराट्‌ ॥१७॥ 


४ 


। & 
१४० महाभारत { कणषव 
कि मी नी पीपी 


> 


पर्यकाल मे पित हु यमराज सारे प्राणियों को नष्ट कर 
देता है ।(१५७।॥ 


` ते वध्यसनिः सरे तव पत्रेण धन्विना | 
व्यद्रवन्त दिशस्तूणं दावदग्धा इव द्िपाः ॥१८॥ 
हे राजन्‌ 1 तुम्हरे पौत्र ( पार्डव-पुत्र ) धटुपधारी श्रुतकर्मा 
हाया स्ख मे आदत कयि हए सेनक, वन की प्राग 


से जते हए हाथिर्यो की -तरह वदे वेग से दशो दिशा भे 
माग निकले ॥१८। 


५ 


तास्तु विद्रवतो दृष्ट्व निरुःसाहान्द्रिपजये । ` 
द्रावन्निषुभिस्तीच्णैः शरुतकर्मा व्यरोचत ।१६॥ 
जब श्रुतकमाँ ने निरुस्ाह्‌ हए शुच्य को इस तरद्‌ भागते . 


देखा-तो शु विजय से युक्त इस रण मे श्रयते तीच्ण वाणो से 
शु सेना को भगात्रा इ भ्रुतकमा वड़ा ही सुन्दर प्रतीत 
होने लगा ॥१६। . धः ८ । 


मतिविन्ष्यस्ततिर्व भिरा पश्वभिराशगेः 
- सारथिं च. िभिर्बिभ्वा ध्वजमेकेषशापि च ॥२०) 


५ 
अन धचमराज-पुत्र भतिविन्ध्य ने पांच वाणु मारकर राजा 
चित्रको वीध कर तीनं बशो से सारथि ओर एक बाण से इसकी 
ध्वजा को वीव दिया 1२न्‌। ` व 
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तं चित्रो नवभिर्भ॑नर्ाहोरुरसि चार्पयत्‌ । 
स्वर्णपुङ्खैः प्रसन्नाः कङ्कवर्हिणवाभितेः ॥२१॥ 
प्रव राजा चिन्न ने नौ चस्ण उसकी भुजा रौर छाती मे मारे 
जो वाण सुवण पु से सुशोभित, चमकीज्ली नोक बालि श्रौर कङ्क 
तथा सोर पल्लो से सुशोभित थे ॥२१॥ 
प्रतिविन्भ्यो धनुश्छिखा तस्य भारत सयक 
पश्वभिर्निशितेवांणौरथेनं स हि जधिवास्‌ ॥२२॥ 
हे भारत ! ध्म॑राज-पुत्र प्रतिचिन्ध्य ते अपने बाणो से 
इसके धुप को यदकर पांच तीखे बोस इखपरमभी 
महार किया 1२दा 
ततः शक्तिं महाराज स्वरणषण्टां दुरासदाम्‌ । 
प्राहिसोत्तव पौत्राय घोरामभिशिखामिवे ।२३॥ 
हे महाराजे ! इसके अनन्तर राजा चित्र नेतु रे पौत्र 
प्रतिविन्ध्य पर सुवणं की घण्टाश से युक्तः दुरासद अग्नि शिखा 
की भांति प्रज्वलित घोर शक्ति का प्रहार किया।॥२३॥ । 
तौमापतन्तीं सदसा महयल्काप्रतिमां तदी । 
द्विधा चिच्छेद समरे रतिविन्ध्यो. हसन्निव ॥२४॥ 
- - महान्‌ उलका पातत के तुल्य गिरती हई उस शक्ति को देखकर 
हसते हए - परतिविन्ध्य ते स्ण मे.उसके दो दकड़ करकं उख 


गिरा द्या 1४ 


६. ‰& 
महाभारत { कणपव 
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१४२ ~~ 
व [+ तिविन्५ श्त = 
सा पपात द्विधा लिना प्रतिविन्ध्यसरः शितः । 
गाने सर्वभूतानि त्रासयन्तौ यथाशनिः ॥९५। 
हे सारत ! प्रतिचिन्धय क तीदण वाणो से दो भार्गोमें खर्ट 
हुई बह शक्ति, इस तरह गिर गज्-नैसे-परलयक्राल मे सारे भूर्ता 
को अयभीत करतो हुदै अशनि ( विली ) गिरती दै ।(२४ 
शकि तां प्रहतां द्ष्ट्वा चित्रो गृह्य पदागहदाम्‌ । 
प्रतिविन्ध्याय चिदतेप सकमजालविभूपिताम्‌ ॥९६॥। 
जव चित्र ने अपनी शक्ति को ग्ट होत देखा तो एक विश्शाल 
गदा उट नौर सुबणे जाल से विभूषित उस गदा छो प्रतिविन्ध्य 
पर पका 11२६ । 
सा जघान हर्यास्तस्य सारथि च महारणे । 
रथ प्रच चेगेन धरणीमन्वपयत ॥र७] 
इस भहायुद्ध. भ - यदहं गदा उसके शश्व, सारथि च्नोर 
र्थ को -चकना चूर. करके डे वेग ऊ साथ धरती भे 
धस गई 1२9 ` 
` - एतस्य काले तु रथादाप्लुत्य भारत ! ` 
शक्ति चिकेप चित्राय `स्वणदण्डामलंकृताम्‌ ॥\रय५) 
दे मार 4 इसौ समय भरिविन्य ने यवण के द्र्ड से विभू 
षित शक्ति को चिन्न के उपर फेंका परतया `~ ` ˆ 


र 
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तासापतन्तीं जथा चित्रो राजन्महामनाः | 
ततस्तामेव चिक्तेप प्रतिविन्ध्याय पार्थिवः ॥२६॥ 
हे राजन्‌ ! महामनस्वी, राजा चित्र ने उस आती हुई 
शक्ति को लपक कर पकड़ लिया सौर उसका वापिस प्रतिविन्ध्य 
पर ही प्रहार किया ॥[२६॥ 
समासा रणे श्र प्रतिविन्ध्यं महाप्रमा । 
निर्भिघ दक्षिणं बाहु" निपपात मदीतत्ते । 
पतिता भासयच्चैव तं देशमशनिर्यथा ॥२०॥ 
इस महाप्रभा के धारण करने वाली शक्ति ने रण॒ में प्रतिवि- 
न्ध्य पर गिर कर उसकी दांथी थुजा को चीर डला ओर फिर 
वह खयं परथिवी - मे. गिर गई । उसने गिर कर उस प्रदेश को 
इस तरह चमका दिया, जैसे पड़ी हृ अशनि ( विजली ) अपने 
प्रदेश को चमका देती है । ३६॥ 
परतििन््यस्तती रार्जस्तोमरं हेमभूषितम्‌ । 
प्रेषयामास संकरद्धधित्रस्य बधकांचया ॥२१॥ 
हे राजन्‌ ! अव प्रतिविन्ध्य ने सुधणं भूषित तोमर बाण 
कोध-पूरवैक राजा चि्त.के वध के निमित्त फका ॥३१॥ 
स तस्य गात्रावरणं भिस्वा हृदयमेव च । 
जगाम धरणीं दशं महोरग शवाशयम्‌ ॥२९॥ 
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यद्‌' तोभर वाण, उसके शरीर के कवच शमर द्य 
को बौध कर महासर्पं संसे विल मे घुस जाता है एेसे धरणी मं 
घुस गया ॥ररा 


स पपात तदा राजा तोमरेण समाहतः । 
प्रसार्य पिपली बाहू पीनौ परिधएन्निमौ ॥२२॥ 


राजा चित्र, तोमर वाण से श्ादत हुच्मा, च्रपनी पुष 


परिघ के समान विशालं युनाश्नो छो कैला कर रणभूमि में 
गिर गया ॥३द्‌॥ 


चित्रं सम्पर्य निहतं तावका रणशोभिनः 
म्यद्रवन्त वेगेन प्रतिविन्ध्यं समन्ततः ॥३४॥ 


जव तुम्हारे पत्त के वीरो ने राजा चिच्नको मरते देखा-तो 
वे रण शोभी योद्धा चेग से रागे वदे श्रौर उन्दने सव श्रोर से 
प्रतिविन्ध्य को घेर लिया ।३४॥ 
जन्तो विबिधान्वाणाञ्शत्धीशथ सकिङ्किणी 
तसवच्छाद्यामासुः खयमश्रगणा इव (३५ 
ये वीर, अनेक प्रर ॐ वाण्नौर किद्धिणी सहित शतघ्नी 


फक कर प्रतिविन्ध्य को इस तरह च्माच्छादित करते लगे-जैसे-सूयै 
को मेघ समूह्‌ आच्छोदित कर जेता ह ॥३५।॥। ` 


तान्विधम्य महाबाहुः शरजासेन संयुगे! 
व्यद्रावयत्तव चमू वजहस्त इवासुरीम्‌ ।३६॥ 


ध्याय ९४ कर्णपर्व क 
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महाबाहु, प्रतिविन्ध्य ने पते वाण जाल से छिन्न-भिन्न 
करके वञ्रधारी ईन्द्र जैसे अ्रसुर सेना को भगा देच है-उसी 
तरट्‌ रण में तुम्दारी सेना को भगा दिया ॥३६॥ 
ते वध्यमानाः समरे तावकाः पाण्डवेन प । 
विभ्रकीयन्त सहसा वातद्चन्ना घना इव ।३७॥ 
हे शरेप ! पाण्डवो द्यरा ताडित किये गए तुम्हारे वीर, रण में 
एक व्म इस तरह विखर गण जैसे-वावु ने मेघो को केर 
द्या दयो ॥३७॥। 
विप्रदरते बजे तस्मिन्यध्यमाने समन्ततः । . 
द्रौशिरेकोऽभ्ययात्तणं भीमसेनं मदावज्षम्‌ ॥२८॥ 
सव श्रोर से राहत होने पर श्नौर कौरक सेला के भाग 
निकलने पर श्रंकेलः द्रोख-पुत्रे अश्वत्थामा महाबली भीमसेन की 
ओर वडा ॥३८॥ 
ततः समागमो दोरो बभूव सहसा तयोः । 
यथा द्वेवासुरे युद्धं बरश्रवास्वयोरिव ।२६॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहक्तरया, संहितायां वेयासिक्यां 
कर्णंपर्थसि चित्रवधे चतुदेशोऽष्यायः ॥१५॥ 
वर इन दोनों बीर अश्वद्थामा शरीर मीससेन का एक, दम 
इतना तश्र संग्राम होने. लगा-जैसे देवासुर मे इत्राघुर चनौर इन्द्र 


का युद्ध इच्च था ॥२६॥ 
इतिश्री सहामारतन्तगत कणं पच भ राजा चिन्न के वध 
चौदहवां ध्याय समाप्त हु । 
१ 
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सञ्जय उवाच-- 
भीमसेनं तते दौणी राजन्विव्याघ ' पत्रिणा । 
परया खशया -युक्तो दशयन्न्नलाघवम्‌ 11९ 
स्ख ते कदा-दे राजन्‌ ! अव द्रोए-पुत्र च्रश्वस्थामाने वड़ी 
शीघ्रता सै युक्त होकर अपने. लाघच (पूर्ती) को दिंखति हर 
एक जार से भीमसेन को वींघ दिया ॥१॥ 
अथैनं पुनराजघ्ने नवत्या निशितैः शरेः । 
¢ [+ ४९ 2 ध 
सर्वमर्माणि समप्े्त्य म्ेज्ञो लघुदस्तवद्‌ ।॥२॥ 
इसके वाद फिर ऋश्वल्थामा ने नन्वे बाण भीमसेन फे अद्ध 
फो ताक र कर खोदे । अश्वत्थामा मम स्थानें मे. प्रहार करना 
लानता था अरर बड़ी शीघ्रता से रण मे इाथ चलाता-था.॥२॥ 
भीमसेनः समाकीरो द्रौणिना निशितैः शरेः । 
` रराज समरे राजन्रश्मिवानिव भास्करः ॥३॥ 


राजन्‌ ! द्रोएयुत्र अश्वस्थामा ने पने तीच्ण वाणो से 
स मसेन को रण भ्र शरी तरह उ्याप्त कर दिया ! अन वह्‌ किरणो 
व्याप्त सूयं के खमान प्रतीत हो रहा था ।1३॥ 


ततः. शरसदस्रंण सुप्रयुक्तेन पाण्डवः । , 
द्रीणणुत्रमच्छाच सिंहनादमयुश्वत' \\४।। 


व कणेपवं १४७ 


श्रव पाण्ड्-पुत्र भीमसेन ने मी सहस्रो की संख्या मे बडे 
च्छ द्ग से बाण द्यो । उनसे उशतने प्रोण-पुव श्श्वत्थामा को 
आच्छादित करके फिर विहनाद्‌ किया ॥४॥ 
शरैः शरांस्ततो द्रौिः संबायं युधि पाण्डवम्‌ । 
ललारेऽम्याहनद्राजनाराचेन स्मयन्निव ॥५॥ 
हे राजन्‌ ! अश्वत्थामा ने अपने बाणो से भीमसेन के बाणो 
को रोक कर ुसङ्कराते इए एक ब(ण भोमसेन के ललाद 
मे मारा ॥९८॥ । 
ललाटस्थं ततो बाणं धारयोमास पाण्डवः । 
यथा शङ्खं ने दप; खज्धो धारयते तृप ॥६॥ 
हे नरप ! पारड-पुत्र भीमसेन, रसं ललाट में गड़े हए 
बाणं से रेषा प्रतीत होने लगा-जेसे वन मे एक श््ग का ध।रण॒ 
करने वाला उद्धत डा दो ॥६॥ 
ततो द्रौरि र्णे भीमो यतमानं पराक्रमी । 
नरिभिर्विव्याध नाराचैलंलाटे विस्मयन्निघ ।॥७॥ 
अव मीमसेन ने मी र्ण में बड़ प्रयत्न करने बाज्ञे अश्व- 
ल्थामा के ललाट में सते २ तीन बाण का प्र्टार किया ।७॥ - - 
ललाटस्थैस्ततो बाशैर्बाह्मोऽसौ व्यशोभत । 
्राबृषीव यथा सिक्तखिशृङ्गः पवेतों्तमः ॥८॥ 


इन तीनो ललाट स्थित बाणो से यह नाह्यण अश्वत्थामा इस 
तरह्‌ प्रतीतः होने लगा जेसे-व्धा कालं भें मेषधारा से सिक्त 
% [५ & ह 
को. तीन शिखर का पवेत हये ।न।। - 
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ततः शरशतेद्रोशिरद॑यामास पाण्डवम्‌ । 
न चैनं कम्पयामास सातरिथेव पर्व॑तम्‌ ॥६॥ 
अव द्रोण-पुत्र अश्वस्थामा ने सैकड़ वाण छोड़ कर भीमसेन. 
को पीडति क्रिया 1 परन्तु जिस तरह वायु, पव॑त के दिलाने में 
समर्थं नी हो पाता है, उसी तरह अश्वत्थामा भी भीमसेन को 
विकम्पित करने मे समथ नश दो स्का 1६] 
(र र द्रौ षडे क 
तथेव पीण्डवो युद्धे द्रौशि शरथतेः शितेः । 
नाकम्पयत संहृष्टो वार्योघ इव पर्वतम्‌ ॥१०॥ 
इसी तरह पाण्ड-पुत्र भीमसेन भी, इस युद्ध में सेकंड तीचे 
नाण छोड़ रहा था, परन्तु वह्‌ उत्साह सस्पन्न होकर भी श्रश्व- 
त्थामा को; पवेत को जल प्रवाह, की भांति विचलित नदीं 
कर सका ॥१०॥ 
ताचन्योन्यं शरेषोरेश्चादयानो महारथौ । 
¢ 
रथवयगतो वीरौ शशमते बृलोत्कटो ॥९१॥ 
द ४ बीर अश्वस्थामा श्रौर भीमसेन, उत्कट बल में 
भरे ह अर उत्तम २ रथों पर सवार थे । ये दोनों वीर परपर 
दूसरे को घोर बाणो से आच्छा ॥ भ 
एक दूस ण्‌ विति करते हुए अत्यन्त सुशो- 
भित हो रहे थे ॥११॥ त ह उश 
आदित्याविव सन्दीप ज्ोकक्षयक्राबुभो । 


स्व्रदरिमिभिरिवान्योस्यं - र्त 
न्य तापयन्तौ शरोत्तमैः ॥१२॥ ` 


०००८०५०५. 
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अपनी > किरणो से सन्तापित करने वाले प्रलय काल. 
उदित प्रचण्ड सूर्यो की भांति, ये दोनों महारथी श्रपने २ बाणो से 
एक दूसरे को सन्तापित कर रहे धे ॥१२॥ 
ततः प्रतिकृते यत्नं इर्वांणौ तौ महारणे । 
कृतप्रतिकृते यत्तौ शरसद्ैरभीतयत्‌ ॥१३॥ 
इस मदायुद्ध मे ये दोनों वीर एक दूखरे के भतीकार मे बड़ा 
टी प्रयत्न कर रहे थेः। एक के प्रहार म दूसरा बड़ी सावधानी से 
निर्मा होकर श्रपने चाण से उसका उत्तर दे रदा था ॥१३॥ 
व्याघ्राविव च संग्रामे चेरतस्तौ नरोत्तम । 
शरदं प्री दुराधर्षौ चापवक्छनौ भयङ्करौ ॥१४॥ 
ये नर श्रेष्ठ अश्वत्थामा रौर सीमसेन; सिह की .सति रण 
भूमि में धूम रदे धे । इन के बाण सिंह की सी सीषण द चनौर 
धनुष भयङ्कर सुख क. तुल्य थे ।१४॥ 
अभूतां तावद्श्यो च शरजालैः समन्ततः । 
मेषजासै र च्छनौ गगने चन्द्रभास्करो ॥१५॥ 
ये दोनों सब र से न।ण जाल से इतने ठक गए कि चाकाश 
म मेव जाल से ्नाच्छुन्न सूर्यं न्नर चन्द्रमा के सदश प्रतीत 
हने लगे ॥१२॥ 
चकाशेते युहरदेन ततस्तावप्यरिन्दमो । 
विथुक्तावभजासेन अङ्गारफडधावित्र ॥१९॥ ` 
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थोड़ी ही देर भ वे दोनों अगिम॑ंदन बीर, मेघ समूह से ट 
कारा पाये हृए संगल श्योर बुध के सदश भकारित दोने लने ॥ ६ 
त्रथ तत्रैव संग्रमे घत॑माने खदारुणे । 
अपसव्यं ततश्चक्रे द्रौशिस्ततर इकोदरम्‌ । १५७ 
किरज्छरशतेर्पराराभिरिव पचेत्‌ । 
जव इस प्रकार घोर संभ्राम चलत रहा था-तेो द्रोणपुत्रे च्रश्व- 
स्थामा ते भीमसेन को दायी रोर कर लिया रौर फिर उसे वाणो 


की वर्प करके उसे इस तरह पाट दिया जैसे जल धारां से. 
पवेत को पाट दिया दो ॥१५। 


न तु तन्मग्रषे भीमः शत्रोर्धिजयलच्णम्‌ ।\१८॥ 
प्रतिचक्रं ततो राजन्पारुडबोऽप्यपसव्यत्तः । 
हे राजन ! भीमसेन से यद्‌ शत॒ की विजय सही न ग्ई+. 
शनन पाण्डु-पुत्र भीमसेन भी दायी ओर अकर उष्ठका पतीकार 
करने लगे ॥१८॥ 
मण्डलानां विभागेषु गतत्रस्यागतेषु च ॥१६॥ 
वभूव तुलं युद्धं तयोः पुरुषसिंहयोः । 
इसं समय युद्ध के मार्गो का विभाग करते श्नौर इधर उधर 
हटते नौर दृते हए दाने वीरो का घोर संग्राम प्रवृत्तहो गया ।{९६॥ 


चरित्वा वििधान्मोगोन्मण्डलस्थानमेच च ॥२०। 
शरेः पणांयतोत्सष्ं रन्योन्यमभिजघतुः 


` श्रध्याय १५| कणंपवं १५१८ 
ये दोनों वीर श्रनेक युद्ध के पेतरे श्रौर मण्डलस्थिति करके 
त्यन्त लम्बाई के साय खेच कर धलुपसे घोडे हृए वणो से 
क दूसरे को आदत्त करने लगे ।२०॥ 
सम्योन्यस्य वधे चैव चक्रतुयंलुत्तमम्‌ ॥२१॥ 
ईपतुर्विर ० <. 
थं चेव कतुंमन्योन्यमाहवे | 
दन्दनि ` प्क दुसरे के मार देने का भी बहत ही प्रयत्न किया । 
त्थार्ण भेँ.पक दृसरेकौ रथदहीन वनदेनेकी वेशम .भी 
पर्या प्रयत्न कर रहे थ ॥२६॥ 
ततो प्रौशिमदहाख्णि प्रादुरकरे महारथः ॥२२॥ 
तान्यस््ेरेव समरे प्रतिजघेऽथ पाण्डवः। 
श्व महारथी श्रश्वस्यामा ने बडे २ भ्रस्तां को प्रादुरभावि किया 
पाण्डु-पुत्र मौमसेन ने भो अपने अस्त्रौ से रण मे उनका प्रतीकार 


कर्‌ द्धिया ॥२्‌ 
ततो घोरं महाराज ्सयुद्धर्मवत्तेत ॥२३॥ 
ग्रहयुद्धं यथा घोरं प्रजार्चहरणे भूत्‌ । ` 
हे महाराज ! अव घोर अरस युद्ध होने लगा जेसे प्रजा के 
संहार के समय अं मे युद्ध होने सषगता दह ॥२३॥ | 
ते वाराः समसज्जन्त यक्तास्तास्या तं भारव। २४॥ 
चीतयन्तो दिशः सर्वास्तव संन्यं समन्ततः । 
हे भारत ! डन दोनों वीये दवारा बोडे हए नाण सारी दिशाय 
को चमकाते हए सव श्योर से तुग्दारी.संनय द्र पाण्डवी सेना 
के विषटने लगे 1२४ . ` 


९.९ 
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याणसद्वष् तं घोरमाकाशं समपयत ॥२५। 
उल्कापताृतं बुद्ध प्रजानां स्पे एय । 

द चप ! इस बाण समूह्‌ से व्या हा श्राकाश, वडा घोर 
भरतीत होने लगा, जैसे-्जा के संहारं के समय उल्कापात ऊ साथ 
भह युद्ध प्रतीत होत्ता है ॥२९५॥ 

वाणाभिषातात्सञञज्ञे तत्र भारत पावकः ॥२६॥. 
सविस्पलिङ्ञो दौप्ाचिरयोऽदहटाहिनीदयम्‌ । 

दे भारत ! चाण के परस्पर रकरानि से चिनगारी चोर ज्वाल्ञा- 


चरां के साथ-अग्ति उतपन्न होने लगा, जिससे दोना सेना दग्ध 
दोने लगी ॥२६॥ , ` 


तने सिद्धा महाराज सम्पतन्तोऽनुवन्वचः ।२७॥ 
यद्धानामति सर्वेषां ुद्रमेतदिति प्रमो । 
© ~ [] [प 
सवयुद्धानि चतस्य कलां नाहन्ति पोडशीम्‌ ॥२८॥ 
\५९ (4 0. - ^ , (+ “ ५ ५ ` 
1 च पुनखुद्र भविष्यति कदाचन । । । 
भारा ! इस समय आशधारी सिद्ध ग निं में 
स ण बिमन्ये मे 
दते हए यह्‌ क रदे थे, छि यह द्ध सारे युद्ध को अतिक्रमण 
ह हो ह ४ इस युद्धक्ो बराबरी अन्य युद्ध सोलद्ीं 
ला क समान भी नदी कर्‌ सक्ते ह्र नरेसा युद्धं गे कर 
होने की सम्भावना दे ॥०७.२८्‌ः ! # र र ८ 


अदी हानेन सम्ब्राडुमो ा्मरम्रियो ॥ २९ ॥ 
"ण सम्पननाुमौ चेोग्रपरक्रमौ ।. . - 


क फणपवं १५२ 
ये दोनें ब्राह्मण ्ौर क्षत्रिय, के ञान से बहुत दी सम्पन्न ह 
तथा दोनों ही अत्यन्त पराक्रमी श्नौर बीरता से युक्त है \।२६॥ 
अहो भीमवल्लो भीम एतस्य च कताख्रता ॥३०॥ 
ग्रहो वीयंस्य सारत्वमहो सौष्टवमेतयोः । 
मीससेन का धडा ही भयानक बल है ्नौर अश्वत्थामा की 
भी वाण चलने की कुशलता अद्भुत है । इन दोनों के पराक्रमकी 
दता ओर श्र ठता बड़ी ही दशंनीय दै ॥२०॥ 
स्थितावेतौ हि समरे कालान्तकयमोपमौ ॥२१॥ 
रद्रौ दानिं संभूतौ यथा द्ाविवभास्करौ । 
यमौ वा पुर्षन्योघ्रौ घोररूपावुमो रणे ॥२३२॥ 
इति वाचः स्म श्रुयन्ते सिद्धानां वे यहुः । 
ये दोनों रण मे काल श्रौर अन्त के तुल्य स्थित हँ । ये एेखे 
मतीत होते ई, जेसे-दो शुद्र उत्पन्न दो गण होगा दो सुरे उदय को 
पापं इए हय । ये दोनों बीर पुरुष भयङ्कर रूपधारी दो यमराज 
दिखाई दत्ते है-दस.प्रक्रारकी सिद्धो की वाणी बार बार सना 


देने लगी ॥३१-३२॥ 
सिंहनाद सञ्जज्ञे समेतानां दिवोकसाम्‌ ॥२२॥ 
्द्भुतं चाप्यचिन्त्यं च दष्ट्वा कर्म तयो रशे । 
` सिद्धचार्णसङ्कानां विस्मयः समपयत ॥२४॥ 
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देखकर सारे देवता एक दम सिंहनाद करते ले, इसे खमय तिद्ध 
श्रौर चारण आदि देषो को वड़ा दी श्राश्चये दो रहा था ॥३२-३४॥ 
प्रशंसन्ति तदा देवाः सिद्धा परमर्षयः । 
, साघु द्रौणे महावाहो साधु भीमेति चानुबन्‌ 1३१ 
दे महाबहो ! द्रोण-पुतर ! श्रश्वत्थामा ! तुमदो धन्य द-दे महा. 


चलन्‌ ! मीम तुमको धन्यवाद हे-इस प्रकार सिद्ध, रपि श्नौर 
देवता इसकी स्तुति करने लगे 1; 


तौ शुरो समरे राजन्परस्परदृतागसौ | 
परस्परदीतेतां क्रोधादुदुत्य चद्पी ॥३६॥ 
दे राजन्‌ ! इख घोर युद्ध मे ये दोनों महारथी पक दूसरे पर 
हमर करके परस्पर अपरा कर रदे थे चौर करोधपुैक नेत्र खोल 
कर एकर दूसरे कौ देखते जाते थे ।[३६॥। । 
` क्रोधरक्तचणौ तो तु करोधासस्फुरिताधरो । 
कधात्सन्दष्टदशनौ तथैव दशनच्छदौ \२७॥] | 
इनकी कोध से अरालं लाल हो री थौ जोर इतके होट फडके 
रेयेये कोष से दत चरोर होड दोनें को चवा रदे थे 1३५ 
अन्योन्यं छादयन्तौ स्म शरष्टया महारथौ ¦ 
शराम्डुधारो समरे शख्धधिद्यसखकाशिनौ परव 
4 र दोनों मास्य मेव के तल हुंर्‌ श्रपनो २वाखवर्षीसे 
ने 


॥ को भाच्छादित कर्‌ रहे ये इनके वाण जलधारा चौर शख 
की चमक विजली के प्रकार के सदश थी २०1. 


अध्याय ९५] कशेपवे १५४ - 


तावन्योन्यं घ्व्रजं विध्वा सारथि च महारणे । ' 
सन्योन्यस्य हयान्िध्वा पिभिदाते परस्परम्‌ ॥३६॥ 
हस महारण मे इन दोनों वीर भीम शौर अश्वत्थामा ने एक 
दृसरे की ध्वजा सारथि श्रौर श्रश्नों को वीध कर परस्पर एक दूसरे 
को भी वींधने लगे॥दे६ा | 
ततः क्रुद्धौ महाराज बाणौ गृह्य महाहवे । 
उभौ चिक्तिपतुस्तूरणमन्योन्यस्य बघेषिणौ ॥४०॥ 
हे "महाराज ! इस भीपण रण मे दोनों कोध मे भर कर बाण 
चलाते लगे. ये दोनों एकं दखरे का वध कर देने की इच्छासे बाण 
परदार कड़ी श्रता से कर रहे ये ॥४०॥ 
तौ सायकौ महाराज.-चोत्तमानौ चमूखे । 
श्र जघ्नतु; समासाद्य बजवेगौ दुरासदौ ॥४१॥ 
हे महायाज.! सेना के प्रधान स्थान परं छोड हए उनके 
चमकील्ले ो'ञ्वेगधारी दुरासद वाण; एक दूसरे के समीप 
पंच कर श्ाहत कर रहे थे ॥४१॥ 
तौ प्रस्परवेगाच शगस्यां च भरुशाहतो । 
निपेततुर्महावीयौ रथोपस्थे.तयोस्तद्‌ा ॥४२॥ 
इन दोनों ने अपने वल के वेगसेदो बाण छोड, जिन बाणो 
से ये दोना सद्ापराक्रमी मीम श्रौर अश्वत्थामा आहत होकर 
श्मपने रथ के मध्यमे गिर गए ॥४२॥ 
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ततस्तु सारथिज्ञास्वा द्रोणपुत्रमचेत्तनम्‌ । 
प्रपोवाह्‌ रणद्राजन्सषमेस्यस्य पश्यतः ॥५४३॥ 
दै रजन्‌ ! जव सारथि ने देखा, कि द्रोण-पुत्र श्रथ्वस्थामां 
मूच्छित हो गणए-तो सारी सेना के देखते २ वह्‌ श्श्वस्थाम। को 
रण से बाहर ल गया 11४३॥ 


तथेव पाण्डवं रोजन्िहुलन्तं षुः । 
अपोवाह रथेनाजौ सारथिः शत्रुतापनम्‌ ।४४ 


(+ 


इति भ्रोमहामासते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां 
कणप्वंणि अशवत्थामामीमसेनयेोभुदधे पश्दशतोऽध्यायः।।११५॥ 
हे राजन्‌ ! इसी तरद. शत्रतापी पाण्डुपुत्र भोमसेन को , 
उसफे सारथि ने जव बार र तङ्‌ फडति देखा-तो वह भी श्रपने 
स्थे वारा भीमसेनकोरण॒ से वार क्ते गया ।४४॥ 
` इति श्रीमदामारतान्तगेत कणेपर्चं में श्रश्वस्थामा श्नौर 
भीमसेन के युद्ध के वरणेन का पन्द्रहवः 
अध्याय सम्पूणं ह्र । 
| ८ 
` न्उनरन् 


1 


ध्याय १६| कणपयं १५७ 
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सालहवा अध्याय 


शृतराष्ट उवाच-- 
यथा संगप्तकैः सार्धमर्जुनस्या भवद्रणः 1 
अन्येषां च महीपानां पाण्डेस्तदूजवीहि मे ॥१॥ 
अशवल्थाम्नस्तु यदूयुद्धमनस्य च सञ्जय । 
श्रल्येपां च प्रदीपानां पाणडयेस्तद्ल्रवीहि मे ॥२॥ 
धृतरा ने क्ा-दे सज्य ! संशप्तक वीरे के साथ चञंन 
तथा श्चन्य राजानो के साथ एवं अ्ल्यामा च्रौर अयन श्चौर 
न्य मदीपतियों का युद्ध हृश्मा वह य॒ज्ञे खुनात्रो ॥९-२॥ 
सञ्जय उवाच-- 
शुरु राजन्यथा दृततं संग्रामं ब्रुवतो मम । 
वराणा शतेषः तव देहपाप्पासुनाशनम्‌ । ।२॥ 
सञ्ञथ बोलला--हे राजन्‌ ! जो वुम्दारे वीणं का शत्रं के 
साथ पाप शरीर प्राण नाश्चके युद्ध इचा । मै उसके वृत्तान्त तुमको 
सुनाता हुम ध्यान से खनो ॥३॥ 
पाथः सशप्रकब्रल प्रविश्यांशवसन्निमय्‌ । 
व्यक्तोभयदमिवघतो महावात इवारनम्‌ ॥४॥ 
ह भारत ! शवुनाशक अञयैन सुद्र ॐ ल्य उलमती है 
संशप्तक सेना मे घुख कर उसे इख भकार शरालोडित करने लगा, 
जैसे मदावत ( आंधी ) सुद्र को शोभित कर देती दे ।।४॥। 
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शिरंस्युल्मथ्य वीराणां शितेभच्नं घनञ्जयः । 
ूर्णचन्द्रामवकेतराणिं स्वकषिम्रदभनानिच ।*॥ 
सन्तस्तार दितिं क्षिप्रं विनालेनलिनपरव । 
अञ्जन ने श्चेपने तीच वाणं से पृरेचन्द्रम। क सदशं सुन्दर 
ञ्मौर मनोहर नेन्न शर्करी `ओः दांतों से युक्त; सस्तका को काट . 
कर प्रथिवी च इस. तरह भर दिय-जेसे-तपल रदित कमल पुप्प 
से परथित्री भयी हुदै हयो 11५1 
सुवृत्तानायतोन्पुष्टोन्दसायुरुभूपितानच्‌ ॥६॥ 
सायुधान्सतलत्रांश्च पश्चास्योरगसन्निभास्‌ 1 
बाहून्नुरेरमित्राणां चिच्छेद ' समरेऽजनः 1५ 
मज्जन ने गोल शौर खडोल, पुष्ट, चन्दन गर से विभूषितः 
आयुध श्रौर करतलत्राण, से युक्त, पांच यख वाले सपे के सदश 
शत्रश्नो की मुजाच्रौ को-काटर्‌ कर रणम चिदा दिया 11६ 
धुयान्पर्येतरान्छतान्धजांशापानिः सायक्तार्‌ 1 
पाणीन्सरत्नानसकृद्धनवेधिच्छेद पाणडवः-\) ८ 
पाण्ड्ु-पुत्र, अजन ने रथ ङे. अभ. भाग मं जुड़ने वलि या 
उससे पीट जते हुए, -बृषभ, सारथि ध्वजा; धनुष, वाख रोर 


रत्नौ से विभूषित हार्थो को अपने बाणे से काट २.कर रणभूमि 
को आच्छदित कर दिया ।*८्‌। 


रथान्दिपान्दयाधेव सारोहानेजनो युधि । 
` शारैरनेकसादसेनिन्ये राजन्यमक्तयस ।)&॥ 
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दं राजन्‌ ! ्रपने २ सायो के साथ रथ, हाथी नौर श्रश्वों 
को र्न ने अपने कई सदस वाणो से वीध २ करर यमलोक 
भेज दिया ॥६॥ | ति. 
तं प्रवीराः सुसंरब्धा नदंसाना इवपंभाः । 
वापिता्थेमिव कुद्धममिद्रुलय मदोत्कटाः ॥१०॥ 
नि्नन्तमभिजष्यस्ते शरेः शुङगेरिर्पमाः। 
प्रव कोधमे भरे हए अज्ञुन पर गभं धारण के निमित्त 
रई हई गौ पर टट पड़ने चाल दृषभ की तरह च्रविश मे. भरे 
हए मदोद्धत वीर गजेते हुए टूट पडे । ये रंगों से वेको की तरह 
्रपने २ वाणो से प्रहार करने वाले अञ्न ` पर प्रहार 
करने लगे ॥१०॥ 
तस्य तेषां च तध द्ममवल्नोमहषंणमप्‌ ॥११॥ 
्रेलोक्ययिजये यद्वहेत्यानां सह॒ बच्िशा । 
त्रच महारथी चञ्जैन ओर तुम्दारे उन वीरो का लोम हषण 
युद्ध इक्त तरह होने लगा, जेसे-त्रिलोकी विजय के समथ इन्दर के 
साथद्त्योकाहश्राथा ॥१६९॥ 
अस्त्राणि संवार्य दविषतां सर्वतोऽलंनः ॥१२॥' 
दषुभिवंहुभिस्त्णं विध्वा प्राणाज्जहार सः । 
इसॐ वाद्‌ जुन ने अपने शतशना के सारे असो छो अयने 
अशो से खव ओर से .रोक कर तथा बहृत- से बाण मार कर 
उनके प्राण 'हरने लगा ॥१२॥ 
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लिननिवेशुचक्राकान्दतयोधान्ससारथीन्‌ ।१२॥ 
विष्वस्तायुधतसीरान्सएन्पथितफेतनान्‌ । 
सञ्छिन्ियोक्त्ररशमीकान्विवरूथान्िकरूषरान्‌ ॥१४॥ 
विसस्तबन्धुरधुगानिस्रस्ताकषभरमण्डलान्‌ । 
रथानविशकलीकरवन्महाप्राणीव मासतः ॥१५॥ 
हे राजन्‌ ! इस समय श्रन्‌ ने रथो तीनों वांस, चक्र 
शरोर धुरे नष्ट कर उलि । रथों मे स्थित योधा नौर सारथये 
को मार दिया, आयुध चर तूणीरो को नष्ट कर दिया, उनकी 
पताकायां को िन्न-भिन्न कर डाला, रथों के जति रस्सी, श्मावरण, 
चूर (युगन्धर) रथतुल्य जुड़े चौर चक्तमण्डल इस तरह खर््डितं 
कर दिण्-नेसे-वायु बडेर मेषो को छिन्न-भिन्न ऋर देता डः ॥१२-१५ 
विस्मपयन्प्रकेणीयं द्विपतां मयतर्धनम्‌ । 
, महास्थसद्तस्य समं कमक्रिरोजयः 1\१६।॥ 
श्रञुन ने अपने इसः युद्ध. से सथको चकित कर दिया | यह्‌ 
युद्ध बड़ा दी दशेनीय च्नौर शनभ के भय का बढ़ाने वाल्ला था। 


इस समय श्रजुन ने हजारो मदराथयों ऊ वराबर कमे 
कर दिखाया ॥१६॥ 
पिदधदेवर्षिरङ्घाश्च वारणाथापि तुष्ट घः । 
देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवर्षाणि चापतच्‌ १७ 
स रब सिद्ध देविये * -समूक ओर चारणगण, सतुति रने 
ता इन्ुभि-वजाने शरोर पुप्प वषा करते लने । 1 
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केशवायंनयोमूध्न प्राह वाक्चाशरीरिणीः 
चन्द्रागन्यनिल्रर्याणां कान्तिदीपिष्रलघर तीः-॥१८॥ 
यौ सद्‌ा विभ्रतुवीराविमौ तौ केशवाछनो । 
व्र शानाविवाजय्यौ बीरत्रैकरथे स्थितौ ॥१६॥ 
सर्वभूतयरौ वीय नरनारायणाषिमो । ` 
हस समय श्रीकृष्ण श्रौर अजैन के मस्तक पर आकाश बाणी 
सुनाई दी, कि जो सूये, चन्दर अग्नि रौर वायु.की युक्तिः कान्ति, 
दीघि भौर शक्ति को धार करते-थे-वे ही नर नारायण संज्ञक 
ये दोनों सव पराखियां में श्रेष्ठ चीर श्रीकृष्ण छौर.-अञन दै । ये 
अपने रथम अकेलेदी स्थितहुए चदय श्रर शिव कीतर 
जेय हं 1 १८-१६॥ । 
इत्येतन्महदाश्यं ख वा श्रा च भारत .॥२०॥ 
अश्वत्थामा सुसंयत्तः.कृष्णावभ्प्दरवद्रणे । 
हे भारत ! इस श्रकार बड़े से आाशवर्योतपाद्रक वत्ता को देख 
शोर सनकर भी रए मे श्रश्वत्थामा, तदी सावधानी सेःश्ीकृष्ण 
श्नौर अज्जैन पर. दटूट.पड़ा ॥२०॥। ¦ 
अथःपाण्डवसस्यन्तसमित्रघकराञ्शराच्‌ ॥२६॥ 
सेषुणा पराशिनाहय प्रहसन्द्रौशिरजवीत्‌ । 
हे रजन्‌ ! श्चघ्र  धलुषः राण लिये. हुए, ओर 'शातु-नाशक्र बाणं 
छो प्ते इए 'पाणडु-पुतर अजन को ललकार करः सते इ शे 
पत्र छ्श्वस्थामा ने कदा । ।२९।॥१ =+ 


१ 
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यदि मां मन्यसे वीर प्राप्ममिहातिथिम्‌ ॥२२॥ 
ततः सर्वात्मना तरच युद्धातिथ्यं प्रयच्छ मे । 
हे वीर! यदि तुम सुद्धे श्राया हुया योग्य श्रत्तिथिः समते 
दो-तौ आज सव तरह से सु युद्ध की भिक्ता प्रदान करो ॥२२॥ 


एवमाचायुतरे समाहूतो युयुत्सया ॥२३।६ 
बहु मेनेऽनोत्मानमिति चाह जनादनमू | 


संशपकाश्च मे वध्या द्रौणिराह्यते च मामू ॥२४॥ 

, ` षदत्रानन्तरं प्राप्तं शंस मे तद्वि माधच | - ` 
` ` आतिथ्यकरमाम्युलथाय दीयतां यदि मन्यसे ॥२५॥ ` 
इस प्रकार जब आचाये पुत्र अश्वत्थामा ने युद्ध कौ इच्छा 
से अर्खेन को ललकारा-तो अरजँन ने मी अपने `को बहुत ऊं . 
धन्य समा जौर बह जनार्दन कृष्ण से वोला-दे साधव ! मैने 
भ्राज संशप्तक के मारते का निश्चय कर रखा था-इधर दरो 
अस्थमा सन्ने ललकार रहा ह } इसमे जे श्नायश्यक - कतव्य 
हो-उसे यञ्च बताये । भेरी सम्मति भें तो वड़े: उरसाहं से उठकर 
बाणं से चश्वस्थामा का अत्तिथि सत्कार करना चादिए ॥२३-२४॥ 


एवशक्तोऽवहत्पाथं कृष्णो द्रोणात्मजान्तिकष + 


जनश विधिनाहू्ं वायुरिनद्रमिवाष्वरे ॥२६॥ ` 
` जव अञ्जन ने इतना किः 
व इतना कदा-तो . श्रकष्ए, अजन को जयरशील 
अश्वत्थामा के - समीप.इस भकारः ले गए-जैसेप्यक्ञ मे 
बथु, आहूत इन्द्र को जे जाता है । ।२६॥ ह 
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तमामर्ज्येकमनसं केशषो द्रौशिमनभी्‌ । 
्र्वत्थामन््थिरो भूत्वा प्रदरा सहस्व च ॥२७॥ 
ध्र श्रीरृप्ण ने एक मावर युद्ध मे मन लगाये हुए ्श्वत्थामा 
को परपनीं श्रोर श्रभिमन्तरित करे कहा-हे अश्वत्थामा ! अव 


युम स्थिर होकर प्रहार करो श्रौर फिर हमारे आधात को 
भी सदो ॥रे५ 


निर्वेष्टु" भर्दपिर्डं हि कोलोऽयसुपजीषिनाम्‌ । 
सून्त्मो विवादो विप्राणं स्थूलौ कात्र जयाजयौ ॥२८॥ 
हे द्रौण ! अव नोकरी से जीविका कर्ने बालों का अपने 
सामी के शन्न सफल करने का समयञ्मा गया हे । ब्राह्मणों का 
चिवाद्‌ तो सृ होता दै, उसमे जय पराजगर का पता नदीं लगता 
परन्तु त्तवरियों का जय पराजय तो स्थूल (अव्यक्त) दै ॥२८॥ 
यामभ्यथयसे मोहादिन्यां पाथंस्य सक्रियाम्‌ | 
तामाप्तुमिच्छल्युध्वस्व स्थिरो भूताय प्राणडवम्‌ ॥ ` 
श्च तुम जिस श्रद्धँंन से युद्ध भिक्त मांगकर दिन्य सत्कारः 
पाना चाइते हो-आआज तुम स्थिर होकर उस सतार पाने फे लिए 
तय्यार हो जात्रो ओर युद्ध करो ॥(२६॥ ल 
ह्युक्तो वासदेवेन तथेत्युक्ता | द्विजोत्तमः 1 
विव्याध कैशवं षष्ट्या नाराचेरजेनं शिभिः ॥२०॥ 
हे रजन्‌ ! जव. वसुदेव पुत्र श्रीकृष्ण ने इतना कंदा-तो 
द्विजोत्तम श्वत्थामा ने स्वीकार -करके श्रीछष्ण पर ५ अर 
शरन पर तीन वाण -छोढ़कर उन्दं वीध दिथा ।॥२०॥ ` 


ष 
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तस्यारनः सुसंतकृ्धस्चिभिवारेः शरासनम्‌ 1 
चिच्छेद चान्यदादत्त द्रौशिर्षोरतरं धः ॥३१॥ 
सज्यं कृत्वा निमेषाच विव्याधाजनकेशवौ } 
त्रिभिः शतैवासुदेवं सदसेण च पाण्डव 1\३२॥ 
श्रव श्यैनने मी क्रोध मे मरकर सीन वाण मारकर उसड 
धञुष को काट डाला-तो द्रौण-पुतर श्रश्वटथामाने फिर भट पट दूसरा 
त्यन्त घोर धलुष उठा किया श्चौर चण भर भ उसे. सं चकर 
उससे अञ्जन श्रौ श्रीकृष्ण को वीघ दिया ! इसने तीन सौ त्राण 
तो श्रीकृष्ण शरोर सदसो बाण शेन पर छदे 11३१-३ 
ततः शरसदस्रारि प्रयुतान्यर्धुदानि च । 
ससु द्रौशिरायस्तः संस्तभ्य च रणेऽर्ज॑नम्‌ ।३३॥ 
इसके अनन्तर सहसो, लाखों अरो वाण्‌, ्मश्वत्यामा ने 


परिश्रम के साथ छेदे-जिनसे रणम अर्जुन छो श्राच्डादित 
कर .दिथा ।}३३॥ 


इषवेधसुपतेव ज्यायाश्चैवाथ मारिष | 
बाहोः कराभ्यागुरसो वदनघ्ारनेनपः 1३५।॥ 
कर्णाभ्यां शिरसोऽद्गम्यो सोमवर्मभ्य एव च। . 


रथप्मनेम्यश्च शरा निष्येत्ब्षयादिनः ।॥२५॥ 
क नेखनादौ अश्वव्यामा के वाण; तीर धष, 
धनुष "बाह दाय छाती, सुख, नास्षिका,..नेत्र, कणं, 


श्मभ्याय .१६] कर्णपर्व १६४ 


न 0 11 १ फ ७ त छ ण्य 


शिरः श्रद्ध, लोम, कवच, श्मौर श्थ,की ध्वजा कै समीप से गुर 
रहे ये ॥२३४-३५५॥ 

शरजालेन महता विध्वा माधवपाण्डवौ । 

ननाद सदितो प्रौशिमंहामेधौषनिःस्वनम्‌ ॥३६॥ 

श्रव द्रोण-पुत्र भ्रश्वत्थामा ने प्रसन्न होक्रर अपने सान्‌ बाण 

तमू से श्रीकृष्ण श्रौर श्रजैन को श्राच्छादित करके महममेष 
दरी ध्वनि की गम्भीरता के तुल्य वड़ी गजेना की.॥३६॥ - 

तस्य तं निनदं श्रुत्वा पाण्डवोऽच्युतमन्रवीत्‌ । 

पश्य माधव दोरार्स्यं गुरुपुत्रस्य मा प्रति ॥२३७ 


वधं प्राप्तौ मन्यते नौ प्राचेश्य शरवेश्मनि । 
एषोऽस्मि हन्मि सङ्कल्पं शिक्तया च चलेन च ॥२८॥ 
हे राजन्‌ ! अश्वत्थामा की गजना सुनकर अजुन, धरीकृष्ण 
से वोल्ले-हे माधव ! अव .तुम गुरुपुत्र अश्वत्थामा कष दुरात्मता 
देखो कि -हमको इसने बाण जाल मे बांधकर सरा हुत्रा समभ 
लिया है । अत्र मै भी अपनी युद्ध शक्ता र बल से इस के 
सङ्कल्प का भङ्ग करता हूं ।|३७-२८॥ , „ , 
्रशत्थास्नः शरानस्तांशिखित्वेकेकं तिधा त्रिधा । 
व्यधसद्धरतशरेषठो नीहारमिव मारुतः ॥२६॥ ` ` 
हे राजन्‌ ! इतना कषटकर ्चद्न ने अ्रश्वत्थोमा के न बाणो 
के तीन २ कदे कर उलि. ्ौर उस नाण वरषा को इख तस लिन 
सन्न कर दिया, जैसे-बायु, कदरे को उड़ा देती दै. ३९॥ 


छ (अ) 
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ततः संशप्तकारभूयः साश्वद्रूतरथद्धिवाच्‌ । 
ध्मजयतिगणालमर्वागर्धिव्याध पाण्डवः ॥४ ० 
इसके अनन्तर पाण्डुपुत्र श्रज्ंन ने श्रव, सूत, रथः द्ा्ीः 
ध्वजा, ` चौर पैदल के सहित संशप्को के गणणोको पिर ख 
वाणो से वींधना ्रारम्भ किया 1}४०॥ | 
ये ते ददशिरे तत्र यद्द्रुपास्तदा जनाः । ` 
ते ते तत्र शरेव्याप्तं मेनिरेत्मानमात्मना ।॥४१॥ 
उस समय" वहां पर जिस ररूप मजो व्यक्ति थे, उन 
सवने-श्रपने श्रापको वाणो से व्याप दी सममा ।४१॥। 
ते गाण्डीवग्र्क्तास्तु नानारूपाः पतत्रिणः । 
क्रोशे साग्रे स्थिताशनन्ति दिपांशच पृरुपान्र्णे ॥४२॥ 
अव अञ्न के गार्डीच धुप से निक्ले दए अनेक द्ग के 


त्राणः रए मे कोश की दूरी से मो अधिक दृरी पर ध्थित वुम्दरि 
हाथी "या ची को ्वीधने लगे 11४२ 


भल्लश्खिन्नाः कराः पेतुः कर्णि मदवर्थिणाम । 
यथा चने परशमिर्निङ़चाः सुमहादर मा; ॥४३॥ 
भद्‌ वरसाने वाले दाधियों-की सड, तीदेणए. वारं खे कट कर 
इस चरद गिर॒ गद, जैसे घनः में छुल्टाडी से कटि हए वड़े 
गिर गए हो {४३ ४ ४ ४५ 


श्रा शलबस्पेतुस्ते गजाः सह सादिभिः 
वजिवजप्रमथितां यथवाद्रेैचयास्तथा !1४४। 
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~~~ ^~^^^^ ^^ ~~~ ~~~ ^^ ^+ 
इसके चाद सवारो के साथ पर्वतोपम. महारथी इख तरह 
गिरने लगे-जैसे इन्द्र के वज्नसे नष्ट इए पव॑त समूह गिर 
रदे दो [छा ` ` 
गन्घचनगराकरारान्र्थाशष युकल्पतान्‌ । 
विनीतजंवनेयुक्तानास्थितान्युद्धदुमदेः ।॥४५॥ 
शरे ्विंशकलीकुव ्नभित्रानस्यवीवरषत्‌ | ` 
सवलतंङतानश्सादीन्पर्तीशाहन्धनज्जयः ॥४६॥ „~ 
गन्धवेनगर के समान सुन्दर अच्छी तरह सजाए हए युद्ध 
ठुमैद सुश्षिङ्ित श्वो से युक्त, रथों पर वैडे हए शो को बाणो 
से काटते हृए अञ्जन नेः अपनी बाण वेषां आरम्भ कर दी। 
श्रामूषणें से विभूषित अश्वो के सवारों ओौर पैदल सेनिकोँ को 
अजुन ने सार २ करः विछा दिया ।४५-४६] - 
धनज्ञययुगान्ताकै; संशप्टकमहाणंवम्‌ । 
उयश्रोषयत दुःशोषं तीणः शरगमस्तिभिः ।॥४७॥ 
इस समय अञ्जन तो श्रलय-कालीन सये, अर उनके तीदण 
वाण उसकी किरणों के तुल्य ये, इसने नदीं सूखने वाले, संशप्तक 
गणरूपी सञद्र को भी अच्छी तरह सुखा दिया ॥४५७ 
पुनद्रि महाशल्लं नाराच॑वजसन्नभः । ` 
निर्विभेद ` महावेगेस्त्वरन्वज्ीव पवतम ॥४८॥ 
इसके अनन्तर बड़ी शीघ्रता से धमते हए अञ्न ने, मदानेगः 
धारी ब के समान -बाणों से मदापवेत कें दुल्य अश्वत्थामा को 
इस ध्रेकार वीय दिया-जैखे इन्द्र, पेवैत को वीध देता दै ॥४॥ 


; 
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तमाचार्थतुतः करद्धः साशवयन्तोरमाशुगेः । 
युयुतपुरागमचोद् पाथस्तानच्छिनच्छराच्‌ ।\४६॥ 
अरव करोमे भरे हए आचा्ै-पुत्र ने श्चज्जुन के दव शरीर 
सारथि पर आगामी वाणं मारे च्रौर बह युद्ध कौ इच्छा करके 
युद्ध के निमित्त रणि बदा, परन्तु घञ्न ने उंसकरे वारणो को 
काट गिराया ॥४६। 
तत॑ः परमसंक्रुद्धः पार्डवेऽक्तास्यवाख्जव्‌ । 
अश्त्थामाभिरूयाय गृहानेतिथये यथा ॥५०॥ 
अव अत्यन्त पित होकर अश्वस्यासा ने च्रञ्जँन पर बहुत 
से बाण छोदे-जैसे योग्य अतिथि पर धार्मिक लोग, आवश्यक 
वस्तुभ्ो की वषो करते, है 11५०॥. 
अथ संशापकसतयक्त्वा पाण्डवो द्रौणिमभ्ययात्‌ । 
अरपाक्तयानिव त्यक्त्वा दाता पांक्तेयमर्थिनम्‌ ।५१॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां 
कणं पवेए्यशवत्थामाजुनसंवोदे -पोडशोऽध्यायः ।।१६॥ 
ईले ` अनन्तर संश ` को घलोढकर पाण्डु-ुन श्चन 


देए अश्वत्थामा पर, ईस तरद्‌ मपटे-जैसे पक्तिः में श्रयोग्य 
अतिधिर्यो कोः छोर दाता 


| पक्ति के योग्य. अतिथिर 
जाता हे ॥५९। .. क । न 


इति श्री महामारतान्तर्मत्‌ क्णपवे मे अश्वत्थामा - छीर 
अखन के युद्ध का सोलदर्वा-अभ्याय्‌ सम्पू ह्या | 
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सतिहवा अध्याय 
ञ्य उवाच- | 
ततः समभवद द्धं श॒क्र ङ्धिरसव्च॑सोः । 
नच्तत्रमभितो व्यो शक्रङ्गिप्सयोखि ॥१॥ ` 
सञ्जय वोल्ते-दे भरतश्रेष्ठ ! शक्र शौर वृहस्पति के समान 
तेजसी श्रश्वत्यामा च्रौर .चञंन का इस ठंग-खेः युद्ध धा जैसे 
नक्तो के चरो ्रोरं .च्राकाशं मे . शकर चौर बरस्पतिं क 
होता हे ॥१॥ 
सन्तापयन्ताचन्योन्यं दीप्तैः शरगभस्तिभिः 
लोकनासकराचास्तां विमागेस्थो ग्रहाविव 1 २॥ 
ये दोनों महारथी वक्री हए रहय की तरह अपने र बाणे की 
क्रिरे सरे एक दूखरे.को सन्तापित करते हृष संसार के उदधेग के 
कारण चन रहै थे ॥२॥ 
ततोऽविभ्यद्‌ श्रवोमश्ये नाराचेनाछेनो भ्रशम्‌ । 
स तेन विवमो द्रौिरूघ्रररिमियथा रवेः ॥२॥ 
श्रन अञ्ज॑नने एक तीखा वाण अश्वत्थामा की भव्‌ फे 
मध्य मे. मारा-उससे- श्श्वत्थामा इस तरद शोभित हो चठे-जेसे 
ऊपर को किरण पकता हमा सूये देदीप्यसान दोतों है ॥२॥ 
अथ छृन्यो शरशतेरधत्थाभ्नारदितो श्शप्‌ । 
स्थररिमजालबिकचौ युगान्तांकांिवासतुः11४॥ 


¢; ९.९ 
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दसी वरद्‌ अर्वता कदो चा चोढकर 
इसी वर्‌ अश्वत्थामा ने मो शपते सक्डां वाण छ 
्र्ष्ण श्नौर अदैन को आच्छादित कर दिया, जिससे वे छिरंण 
जाल से व्या प्रलयकाल के सूये के सदश प्रतीत होने लगे 11४ 


ततोऽर्जुनः; स्तोधारमस्नमवाखजद्रासुदेवेऽभिभूते । 
द्रौणायतिं चाभ्यहनतपषत्ैरयजाभियेवस्वतदण्डकल्पेः।\५॥ 
हे रजम्‌. ! श्रीकृष्ण के आहत दोने से श्रञञुन क्रोध से जल 
उठा उसे द्रोए-पुच अश्वत्थामा पर वक्रः - रग्नि श्नौर- यस .द्र्ड 
के तुल्य बारां तथा सब शरोर से धार वाले असर,का 
प्रयोग किया 1\*॥ 


स केशवं चार्युनं चातितेजा विव्याध मर्भस्रतिरद्रफर्मा 1 
वाणः सुशक्तेरतितीनवेगेयेरादतो मृल्युरपि व्यथेत ॥६। 
अत्यन्त रोद्र॒ कमं करने वजे, मद्ातेजसखी अश्वत्थामा मै 
भी भरीकृष्ण ओर अजुन के मर्मो मे उत्तमत्ता ॐ साथ. छोड हए, 
अस्यन्त सीन्न वेगघारी, बाणं से प्रहर किया, जिनसे मृत्यु मी 
व्यथितं हो सकता था ।६॥ : ` - 


द्रोरेरिष्नजेनः सजनां व्यायच्छतस्तद्‌ दिगुैः सुपु 

त साधद्तध्वजमेकवीरमाद्त्य सशपकसन्यमाच्छेत्‌ 1) 
धन्व बाणानिषुधीषसुज्या; पाणीन्धजान्पाणिगतं च शरम्‌ 
त्रारि .केनूस्तरगान्पयषां वद्लासि.माल्याल्यथ भूषणानि॥र)। 





चमांणि वर्माणि मनोरमाणि परियासि सृर्घाणि शिरांसि चैव 
चिच्छेद पार्थो डिषतां सुक्तेवः स्थितानामपराङ्लानाभ्‌ 
वाण वपां करते हुए अश्वस्थामा के बाणो को रोक कर अद्येन 
ने उत्तम मूलधारी इुगने बाणे से `महाबीर अश्वत्थामा. उसके 
शश्व, सारथि श्रौर ध्वजा को आच्छादित करके संशेष्ठक सेना 
पर वाण छोड्ना आरम्भ किया अव चञ्ुंन ने युद्ध मे सन्मुख 
स्थित, शन्न वीरो के धलुष, वाख, तूणीर, धठुष की' डोरी; कर- 
तल, युजा, दाथ में लिए हुए शश्च, छत्र, ध्वजा, अश्व, रथकीटंषा, 
चसन, मालाः, श्रामूषण, ढाल, कवचः सुन्दर च्मौर भ्रिय बहुत से 
शिर काट २ कर रण भूमि में निदा विंए ॥७-६॥ 
सुकल्पिताः स्यन्दनधाजिनागाः समास्थिता यल्‌ढ़ृतेद बीरे; ! 
पारथसितेर्वाणशतेर्निरस्वास्तरेव साद्धं दृषा. निपेतुः ॥१०॥. 
छच्छी तरह युद्ध सामग्री से सजा २ कर प्रयत्‌ करते हए 
वीस से सामने लाकर खड़े किये हष रथ, अश्व चौर हाथी, 
` अञ्जन के सैकड़ों बाणो से कट २ र्णभूमि भं गिरने कगे चर 
उनके साथ दी उनके खचार योद्धा भी गिर गए ॥१०॥ 
पद्मार्वूर्यन्दुनिभाननानि .क्षिरीटमाल्यामरणोज्ज्वलानि । 
भल्लार्थचन्द्र्रकर्सितानि प्रपेतुरुग्या तरशिरांस्यजसम्‌ ॥११॥ 
हे राजन्‌ 1 इस समय कमल च्छ वुल्य कान्तिथारी, किरीट, 
माला शौर श्राभूषणो से उ्न्वल, मह, अध चन्द्रः छर चादि 
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विशेष २ वाणो से काटे इए, कौरव सैनिक दीर्य के शिर, लगातार 


रणभूमि मे गिरने लगे ॥१९१॥ 
श्रथ द्विपेदे्यरिषुदधिपाभेरदेवारिदर्पापहमत्युदम्‌ । 
कलिद्गषद्गाङ्निषादवीरा जिधां सवः पाएडवमभ्यधाचन्‌ ११२) 
हे भारत ! कलिद्ध वद्ग अङ्ग देश ॐ निपाद्चीर, अयन के 
वथ की इच्छा से शनद्रं क एेराचत दयाथी के तुल्य च्राकारधारी 
हधियो को लेकर देरस्यो ऊ अभिमान को वूं करने बले 
अत्यन्त वलशाली पार्डु-पु्र अदन पर ट्ट पड़े ॥१२॥ 
तेषं डविपानां निचकरं पार्थो पर्माणि चर्माणि करान्नियन्दच्‌ 
प्नानन्पवाकाथ, तवः प्रपेतुर्वजाहतानीव गिरेः शिरांसि ॥१३॥ 
रुन ने भी इन गजो के कवच, च्म, सड; मद्वां ध्वजा 
चर पताकायां को इस तरह काट फेंका-जैसे-वज से श्राह हृष 
पवेत के शिखर काट कर गिरा दिए ह ॥१३॥ 
तेष प्रभन्नेष युरोस्तनजं वारैः िरीरी नव पर्यव । 
भ्रच्छाद्यामास महान्नजालेबायु सथदन्तामवाशमन्तम्‌ 1१४।। 
जव सप्तक वीर, माग गण-तो किरीट धारी अञयुनने सूये 
के तुल्य चमकीलि सो वारणो से यर-पुत्र अश्वत्थामा को इस तरह 
आच्छादित कर दिया-सै्े चायु मेषजाल से उदित दयते हए सुं 
को आष्च्यादित कर देता है पश्ध) 
रतोल्डननिषुभििर्य दरौशिः भितरनवासुदेौ । - 
भच्छादयित्वा दि चन्द्श्यौ ननाद सोऽम्पोद्‌ श्वातपान्ते. 


~ 
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इसके श्ननन्तर द्रोण-पुतर -अश्वत्थामा, अपने तीद्छ बाणो 
से श्न के वाणो को काटकर रीर श्रीरृष्ण तथा अर्जुन को 
रपे वाणो से ्राच्छादित क्ररऊे गर्जना करने लगा श्रीकृष्ण 
अरर अश्न, वर्षा मं मेधो से आच्छादित चन्दर श्रौर सूय ॐ 
समान प्रतीत होने लगे ॥१५॥ 
तमज्चुनस्तथि पुनस्त्रदीयानस्पर्दितस्तैरभिखत्य शसः । - 
` बाणान्धकारं सहसैव छत्व विव्याध स्वानिषुभिः सुपुङ्खैः 
है राजन अव बु्दारे वीरो ने अन पर फिर श्चाक्रमंण 
किया । उनसे पीडित हुए च्मयन ने अपने शस्त्रो से अश्वत्थामा 
रोर ठुम्दारे उन - कौरब वीरो को -आहत करके एक ; दम बाणो 
का अन्धकार कर दिया । तथा सुन्दर मूलधारी बाणो से सनको 
वीध दिया ।१६॥। । 
नाप्योददत्सन्दधन्नेव य॒श्वन्वाणात्रथेऽदश्यत सव्यसाची 1 
स्थां नागांस्तुरगान्पदातीन्संस्युपदेहान्द्दहतां थ ॥ १७] 
हे भरतर्षभ 1 .सन्यसाची, अञ्जन कव बाण -निकालता, कन 
चदाताः श्नौर कव द्ोड्‌ देता था, यदह किसी को-भी नदीं दिखाई 
देता .थां 1.लोग तो रथ, हाथी, अश्व श्रौर पेदलों को विधे इण 
नौर सरे हए दी देख, पाते थे ॥ ७ 
धाय नाराचव्रान्दशाश्च ` ्रौशिस्तवरन्नेकमिप्रोत्ससजं 1 
तेषां  पश्वाजंलमस्यविध्यन्प्वाच्थुत निर्बिभिदुः सषु्धा ॥९८॥ 


1 
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`हे भारत ! अव द्रोण-पुत्र ने एक द्म सुन्दर मृलधारो दश 
बाण धनुष पर चदा न्नौर वड़ी शीघता से उनको द्योड़ दिया । 


उनमे से पाचने तो अर्जुन श्रौर पांच ने श्रो्ृष्ण को चत विक्त 
कर दिया १८॥ 
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तैराहतौ सव॑मुप्युरुयावखक्‌स्वन्तौ घनदेन्द्रकल्पौ 1 ` 


समाक्षवि्य न तथाभिभूतौ हतौ रणे ताविति मेनिरेऽन्ये ॥१६॥ 
इन बाणो से आहत हुए खव मनुष्यों मे उत्तम वीर, छुविर 
श्र इन्दर के समान पराक्रमी श्रीकृष्ण श्रौर श्रञ्जुन के शरीर से 
स्त धारा बह निकली ) युद्ध चिया के पूणं ज्ञातता, अश्वत्थामा 
द्याया आहत क्षिये हुए श्रीकृष्ण चौर अजुन को इस समय कौरव 
वीरो ने रण में मार किया इतरा ही समभा ।\१६।॥ 
` अथान प्राह दशाहनायः प्रसास किं जि योधमेतम्‌ । 
` क्यादधि दोषं सथ्पेचितोऽयं कटो मवेव्याधिरिाक्रियायान्‌ ॥ 
-अन दशाहे दवा के अधिपति श्रीकृष्ण ने अञ्चैन से कृहा- : 
तुम क्यो. भमाद्‌ कर रदे दो-दस योद्धा को मार मिराननो ¡1 यदि 
हुगने इसकी उ्पेन्ता की तो यह्‌ बहुत-बुरा परिणाम खड़ा कर देगा 
जेस-चिकितसा न.की हुई व्याधि मनुष्य को मार चैडती ह ॥२०॥ ` 
तथेति चोक्त्ाच्युतमपमादी ःदरौशि - प्रयत्नादि षुभिस्ततक्त ! 
यजो वरो चन्दनसीरदिग्धौ घतः -8 ति 
श दे ; शिरोऽथामरतिपौ तथोरू 1 ` 


नि [न > @ _ 
भागवते, -इपितो .िकरोद्रोधि शरैः .संयति निर्विभेद । 


भ्य शु कषवं द 








धरञ्न ने भगवान्‌ छृष्ण से कषा-अच्छी वात है-इवना कद 
कर बड़ी सावधानी से प्रमाद नहीं करते बलि कृपित अन ने, 
श्मश्वत्थामा की चड़ श्रेष्ठ चन्दन लिप सुजा, वन्स्थल, शिर चोर 
छरदयुत्तम जंघाश्नों को कान तक सं चकर गाण्डीव से घलोडे हए 
चाणों द्वय वीध डला ओर अनेक वाण छोड़कर इस्र तरद 
घ्मश्वर्थामा को कतं विन्तत कर दिया ।२९॥ 
छेस्वा तु रदमीस्तरगानबिध्य ते तं रणादृहुरतीव दूरम्‌ ॥२२॥ 
र तेहम्तो बातजवैस्तरक्ैणिद दं पाथंशराभिभूतः। 
शरञ्जैन ने श्रश्वस्थामा के अश्वो की रस्सी काट डाली च्नीर ` 
अशो को आहत कंर दिया} र्जुन के दृद वाण्‌ से आहत 
अश्वस्थामा कोषे वायु के तुल्य वेग वले अश्च रण॒ भ बहत 
दूर लेक्धर भाग गए ॥२२॥ ` | नि 
येष नावस्य पुनस्तु यद्ध" पार्थेन साद्धं प्तिमान्विश्य । . 
नान्यं नियतं शृष्णिबीरे धन्ये चाङ्गिरसां रिष्टः ॥२२॥ 
चप ! बुद्धिमान्‌ ` चश्वस्थामा ने -ङं सोच बिचार किया, 
पौर फिर लौटकर ञैन्‌-से. लड़ने करा उघक्रा सदसि नदीं हआ । 
च्ङ्किरस गोत्री अश्वस्यासा ने यह समम किया, कि विजय नगे 
युष्णिवीर श्रीकृष्ण श्मौर अञ्जन कै दी .पक्त में रहेगी ॥२३॥ 
नियम्य स दयन्द्रौणिः समाश्वास्य च मारिष । 
स्थाशथनरसम्बाधं क॑स्य प्राविशद्वलम्‌ ॥ ९५५ 
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ह णड जतसाना नि जवो को रोककर उनको 
आश्वासन दिया चौर वद रथ, शरश, श्रौ वीरो से भरे 
कणं की सेना में घुसत गया रध] 

्रतीपकारिणि रणादश्वस्थाम्नि इते हयैः । 
मन्तोपधिक्रियायेोगो््धौ देदादिवाहते ॥२५॥ 
संशक्षकानभिशखौ प्रयातौ केशबाजंनौ । ` 
वातोदधतपताकेनं स्यन्दनेनौवनादिनां । 1२क्ष॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसादखयां संहितायां वेयासिक्यां 
 कणंपवण्यशत्थामपराजये सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ ` 

जव विरुद्ध क्रिया करने वाके, अश्छटथामा को रण॒ से श्र्वः 
देह से व्याधि के मन्त्र, श्नौषध श्रौरत्रियाके योग कीतर 
ले मगे-तो केशव चोर अजुन. संशप्तक वीरो की च्रोर चायुखे 


कम्पित पताकां वाले, अलः प्रवाद्‌ के समान ध्वनिक्ता स्थ से 
बड़ वेग के साथ मपटे ॥२५-२६ 
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इति श्रीमहामारतान्तगेत कणेपचं मे अञ्न भौर श्रश्वस्थामा 
। के युद्ध का सव्रहवां ख्याय समाप्र हु । 


श्पध्याय १] कर्णपर्व ध 
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अह्यरह्बां अध्याय 
सन्धय उताच-~ ॥ 


्रथोत्तरेण पाण्डनां सेनायां ध्वनिरुस्थितः। 
रथनागाश्धपत्तीनां दरुडधारेण वध्यताम्‌ ॥१॥ 

, सञ्जय बोले-हे राजन्‌ ! इसके . अनन्तर पाण्डरो की सेना 
के उत्तर की श्रोर राजा दण्डधार दवाय. भागी जाती हह रथ, 
शश्व, हाथी श्नौर पैदलों की चतुरङ्किणी सेना क मह्यान्‌ कोलाहल 
खड़ा हो गया ॥१। ` | । 

निवर्तयित्वा त॒ रथं केशबोऽजंनमनवरीत्‌ । 
वाहयनेव तुरगान्गरूडानिलस्दसः ॥२॥ - ` 
श्रव भगवान्‌ छृष्ण ने, गरड , नौर वायु के तुल्य वेग बलि 
अश्र को चक्तते हुए श्रौर रथ को दौड़ते हृ अजेन से का ॥॥२॥ 
मागधोऽप्यतिविक्रान्तो द्विरदेन प्रमाथिना । 
भगदत्तादनवरः शिक्तया च बलेन च ॥३॥ 
एनं इत्वा निहन्तासि पुनः संशष्कानिति । 
वाक्यान्ते प्रापयल्पाथं दण्डधारान्तिकं प्रति ॥४॥ 
हे ्मज्ञुन ! यद्‌ दण्डधार ` नामंक -मगध ` देश.का राजा दे । 
इसके पास एक सेना को सथ देने वाला हाथी हे । जिख सेबड़ा 
चिक्रराल हा रहा ह । यह्‌ युद्ध रिन्त रौर बल्ल मे राजा भगदत्त 
से कम नदीं है । तुम प्रथम सको मार लोके वाद्‌ संतो 
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>~ नना 1 कलना वाक्य पूरा भी नही हो पायाथाः कि श्रीकृष्णने 
रुन को राजा द्र्डधार के सन्मुख से जा खडा किया 1४) 
स मागधानां पवरोऽङश्े ्रऽ्सलयो विकचो यथा ग्रहः । 
सपलसेरना प्रममाथ दारुणो मही समग्रां विकचो यथा ग्रहः ॥) 
हे राजन्‌ ! यह्‌ सगध देश का शर महारथी; हाथी का वहतं 
उत्तम सखवार था ! यह इतना अचड्कर हो रहा थाः जैसे गृहौ के 
सभ्य मे धूमकेतु होता है. इस सयद्कर राजा ने शत्रु सेनाको 
इख तरद मथ डाला सैसे-धूसकेतु गृह. सारी परथिवी को व्याल 
कर देता है 11५} 
सुकल्थितं दोनवनागसननिमं महाभ्रनिहौदममित्रमदनम्‌ । 
रथाश्वमातङ्गणान्सहस्शः समास्थितो हन्ति शरेनेरानपि ॥ 
यह राजा दण्डधार दानबराज के हाथी के तुल्य भीषण 
महावेग के तुल्य गजेना करने चाले, शन्ु नाशक, दायी पर 
वेडकर अपने बाणे खे रथ, अश्वः हाथी जोर सदखों वीरो को 
बाणो से सार २ कर बिष्धाने लगा ॥६॥ 
रथानघिष्ाय स बालिसारथीन्नरांथ पैर्दिरदो व्यपोथयत्‌ । 
दिषांश्च पद्भयां मणे करेण द्विषोत्तमो इन्ति च फालचक्रवत्‌ 
इस राजा दण्डधारं के गजराज ते, अपने वैरो से र्थो को 
दावकर अश्व रौर सारथि सहित उसके वीरो को भी कुचल 


कथ 
डाला ! यदह गजश्रेष्ठ, कालचक्र. की माति अपे वैसे से शत्रो 
कर क एं 
ऊ हाथिर्यो को भी छचल देता थः {ग 
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नरास्त॒ काप्णायसवर्मभूपणान्निपात्य साश्वानपि पत्तिभिः स्ट 
व्यपोथयदन्तिवरेण शमिणा स शब्दषस्स्यूलनलं यथा तथा 
द्‌ लोह के निर्मित कवचधारी, अश्वायेहियों को अश्वो 
तशा पंदलों के साध इस महाबली हाथी. ने कुचल २ कर ङ्स 
तरद डाल दिया जैसे चटाचट॒शच्ध करते हए मोटे मोदे नल 
वाले वन को मथ दिया दो ॥८॥ 
श्रथाजनो ज्यातलनेमिनिःस्वने स्दङ्गभेरीबहुशहनादिते । 
रथाश्चमातङ्गषदस्संङल्ते रथोत्तमेनाभ्यपतद्‌ दिपोत्तमम्‌ ॥& 
हे महीपते ! रव श्रजन ने भी धलुष की डोरी, करतलघ्राण 
श्नोर रथनेमि के शब्द से भरे इए, खदङ्ग भेरी ओर बहुत से 
शद्धो से शब्दायमान, सदसो रथ, अश्व अर हाथियों से व्याप्त, 
रणङ्खण मे उस गजराज . पर अपने उत्तम रथ द्वारा 
क्रमण किया ॥६।। 
ततोऽर्जुनं द्वादशभिः शरोततमेर्जनार्दनं षोडशभिः समापयत्‌ । 
स दण्डधारस्तुरगांस्िमिल्िमिस्ततो ननाद प्रजहास चासक्रत्‌ 
अच राजा दण्डधार ने वड़े तीच बारह वाण अरद्ैन चोर 
सोलद वाण श्रीकृष्ण पर छोड़ तथा वह तीन २ बाण, अश्वाँ पर 
मार कृर सिंहनाद करके बार २ हंसने लगा ॥१०॥ 
ततोऽस्य पाथः सगुशेषुकाय कं वक्त्त भतेभ्वंजमप्यत्तङृतम्‌ ) 
ुनर्नियन्दन्सदपाद्गोप् स्ततः स चुक्रोध गिरिवजेशवरः । ११ 
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ह मससम {अव अर्जुन ने इसके वाण डोरी सदित धुप 
शरोर सुशोभित ध्वजा को अपने चमकीले वाण से काट गिराया 
तथा गज के चलाने बात शरीर पाद्‌ रकं कोभीमार द्याः 
निस्ते गिरत्रनेश्वर राजा दण्डधार बड़ा कुपित हा ॥११५ 
ततोऽन भिन्नकटेन दन्तिना षनोपमेनानिलतुल्यवचंसा ।. 
~~ 0 © [1 [ष क 
श्रतीव चुक्तोभयिषुजंनादनं धनजयं चामिजषान तोमर; ॥१२॥ 
अग्नि. तुल्य तेजस्वी, मेघके सदश विशाल, मदस्रावी हाथी 
के दवारा अञयँन को बाधित करते हए राजा दण्डधार ने भी तोमर 
नामक बाणो से जनादन श्ीछष्ण श्रौर धनद्धय अर्जुन को 
त्यन्त घायल कर दिया ॥१२॥ 
अथास्य वाहू दीपहस्तसननिमौ शिरथ पूरणेन्दुनिभाननं तरिभिः 
चरः प्रचिच्छेद सहेव पाण्डवस्ततो द्विपं बाणशते; समार्पयत्‌ 
इसके अनन्तर दाथी की सूंड के सदटशे राजा दण्डधार, की ` 
सुना, र पूवं चन्द्रमा के तुल्य उसके सुख को तीन वाणो से 
एक द्म पारडुपत्र ने काट गिराया तथा उरुके हाथी क उपर 
सक बाण छोड़ ॥१३॥ ५ 
स पाथवाोस्तपनीयभूपशोः समाचितः काञ्नवरमशरद्‌ दविपः 
तथा चकाशे निशि पव॑त्तो यथा दावाभरिना प्रज्व्ितौपयिद्मः 
े भारत ! खवणे के कवच से आदृत बह गजराज सुब ` 
जयति अजेन के बाणो से व्याप्त हो गया ] बह इस समय 


, चमचमाती हुई श्नोषधि केतो से युक्त रात में दाथामि से 
~~ . जलते इए पवेत के समानः दिखाई देने लगा ॥31। 


स बदनत्ताऽम्बुदनिःस्वनो न्दंधरन्धमन्ध्रस्वलितान्तरोऽद्रषत्‌ 
पपात रुणः सनियन्तृफस्तथा यथा गिर्िंजपिद्‌ारितस्तथा ॥ 
यह गजराज, उन वाणो की वेदना से व्याकुल होकर मेव के 
ठस्य ध्वनि मे यीत्कार करने श्रोर कभी चक्कर खाकर घूमने तथा 
घी चमसं > गिरने के भटके खाने लगा । थोड़ी देर में व्याङ्ुल होकर 
प्रपने महावत के साथ इस तरह गिर॒ गया-जसे वज्न से विदारित 
फिया हृश्रा पव॑त गिर जाता है ॥१५। 
दिमावदातेन सुवणंमालिना हिमाद्रिरटप्रतिमेन दन्तिना । 
हते रणे भ्रातरि दण्ड आव्रजज्ञिधांसुरिन््रवरजं धनञ्जयम्‌ ॥ 
दे राजन ! राजा दण्डधार के रण मे मारे जाने पर उसका 
माड महाबलीदस्ड, श्रीकृष्ण श्नौर चैन के मारने की इच्छा से 
दिम के समान श्वेतत, सुवणं माला पहने इए, हिमालय कफ तुल्य 
सचे हाथो पर वेटकरर च्ागे श्या ॥१६॥ 
तोमररककरमरसेंशिभिजनादंनं पश्चभिरन शितेः । 
समपंयिला विननाद नदंयंस्ततोऽस्य बाहू निचकर्त पाण्डवः 
इसने स्थं की किरणों क तुल्य तीन तोमर संज्ञक बारें से 
जनादन छ्रव्ण नौर पांच तीचे वाणो से चद्धेन को बींध कर बड़ी 
गर्जनाकी । `इसी वीच में पारडु-पुत्र अयन नं उसकी भुजा 
काट उाली ॥१७ 
ज्ञखद्ृतौ सुभ्रशं सतोमरों शभाज्ञ 
गजात्पतन्तौ युगपद्विरेजतयथा द्रिगुज्खाद्रष्च 


दौ चन्दनरूषितौ जौ । 
रौ महोरगौ ॥१८ ` 
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` श्वुर के समान तीच्ण वाणो से ्रच्छी तरद काटी है, तोमर 
सदितः सुन्दर श्रङ्कद नामक आभूषणधारी, चन्दन चचित इसकी 
भ 


भुजे एक दम उस गजराज से पड़ती हुई इस प्रकार सुशोभित 
हुजैसे-पवेत शिखर से दो अजगर सपं गिर रहे हो ॥१८। 


` तथार्ध॑चन्द्रेण हतं किरीटिना पपात, 
दग्धस्य शिरः क्षितिं द्विपात्‌ । 
सशोणिताद्रानिपतन्विरेजे, 
दिवाकरोऽस्तादिव पथिमां दिशम्‌ ।॥१६॥ 
इसके वाद अधेचन्द्र नामक वाण सरे अरजज॑न हारा कारा 
हा इस दुष दण्ड का शिर रुधिरमे भीगे हुए. हाथी से प्रभ्वी 
मे इख प्रकार गिरा-जैसे-अस्ताचल से पश्चिम दिशा मे तूर्यं गिर 
रहा हो ।॥१६॥ 
अथ द्िपं श्वेतवराभ्रसन्निभं दिवाफरांशुप्रतिमैः शरोत्तमैः । 
© [3 [+ ५ [क [4 
बिभेद पायः घ पपत नादयान्हमाद्रिङ्ट ई लश्याहत यथा ॥ 
दे राजन्‌ } श्वेत बादलों ॐ समान उस गजराज को सूयं 
किरर्णोपम बाणो से च्रज्ुन ते सेद्‌ डाला | इस समय वह हाथी 
चिघाड़ मारत हुजा इस तरह गिर गया-लैसे-बज से मारा हमा 
हिमालय पव॑त का कोड शिखर गिरा हो ॥२०॥ 


ततोऽपरे तस्रतिमा गजोत्तमा जिगीषवः संयति सव्यसाचिना 
[९ 
तथा छृतास्ते च यथे तौ द्विषौ ततः प्रभग्ं समहद्भिपोरबलम्‌ 


॥ १ 


शप्र य ९ नथ ॥ = _ „५ 
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दसी तरद न्य भी उसी तरद के गजराज, अञ्जन को जीत 
लेना चादते ये, परन्तु फिरीटधारी श्रञ्य॑न ने युद्ध म उनकी भी 
वदी ता कर्ठी, जो इन दो हाथियों की थी । इसके वाद शत्र 
को चद्‌ िश्ताल सेना भाग खड़ी हुई ॥२१॥ 
गजा रथाश्चाः पुरुपा सद्धशः परस्परा; परिपेतरा्ये । 
परस्परं प्रस्खलिताः समाहिता भृशं निपेतुब॑हुभापिणो हताः 
ह राजन्‌ ! च्व गज, श्मश्व, र्थ शौर पुरषो के समूद, र्ण 
मं एक दृस्रे को कुचलते हृद भाग निकले । ये एक ॒दृसरे से 
टरा कर अत्यन्त राहत हो जाति श्नौर श्रत्यन्त चीत्ार करते 
हए मारे जाते थे ॥२२्‌] 
द्थाजनं स्वे परियं सैनिकाः 
पुरन्दरं देवगणा इवाच्वन्‌ । 
द्रमेष्म यस्मान्मरणादिव प्रजाः, 
स॒ यीर दिष्टया निहतस्त्वया रिपुः ॥२३२॥ 
ध्रव श्र्जैन को इन्द्रको देवो की तरह उसके सानक धैर 
कर यद्‌ कने लगे-दे वीर ! काल से प्रजा की भाति जिससे 
हम छर रदे ये, वड़े दपं की वात है, कि उस उदण्ड शत्र को 
तमने सारः गिराया ॥(२३॥ 
न चेदरकिष्य इमं जनं भया द्विषद्धिरेवं बिभि प्रपीडितम्‌ 
तथा भविष्यद द्विषतां प्रमोदनं यथा हतेष्वेष्विह नोऽरिषदन 
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हे अरिसूदन ! यदि तुम मय से श्रातुर इस श्पने जनसमृ् 
की स्ता नदीं करते-जो वलवान्‌ शत्रुम से पीठत था-तो इससे 
परिणाम मे शचुश्रों को वड़ा श्रानन्द मिलता, जँसे-्रव म 
लोगों को इनके मारे जाने से सिला दै ॥२४ 
ः ५ १ ए 
इतीव भूयश्च सुहृद्धिरीडिता निशम्य यौचः सुमनास्ततोऽर्ख॑नः 
यथानुरूपं प्रतिपूज्य तं जनं जगाम संशक्तकपद्वहा पुनः ॥२५॥ 
इति श्रीयहामारते शतसाहस्रा संहितायां वैयासिक्यां 
[भच 
कर्णपर्वणि दण्डवधेऽष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 
हे भरतवेम ! इस प्रकार यते मित्र लोमे से कटी ट बाणी 
फो सुनकर रजन बङा प्रसन्न हृश्चा उसने यथा योम्य उस 
ननसमूष् क आद्र करके संशा चौरो के मारते के ल्लिष्‌ 
फिर यात्रा की ॥२५॥ 
इति श्रीमषाभारवान्तगत कणप मे साजा दण्डधार 
अर उसके भराता दण्ड के बध क वशेन का 
अश्र्वं अध्याय सम्पू हृश्रा ; 
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श्रष्याय १६| कर्णपवं र 
उन्नपि्वा अध्याय 
सञ्जय उवाच-- 
प्रत्यागत्य पुनर्जिष्णुजमे संश्तफान्बहन्‌ । 
वक्रातिषक्रगमनादङ्गारक इव ग्रहः ॥१॥ 
सञ्जय ने कदा--हे राजन्‌ ! व लौटकर अर्जुन ने फिर 
इस प्रकार संशप्तक गणो का मारना आरम्भ किया, जैसे-वक 
या घतिचक्र होकर मङ्गल नामक मरह प्रजा का संहार करता है | 
पार्थवाणहता रजन्नरशवरथङगञ्जाः । 
षिचेट्वभ्रनेशः पेतुर्मम्डश भारत ॥२॥ 
हे भारत ! श्रञेन के बाण से राहत नर, अश्व, रथी श्नौर 
दायो चक्र स्राकर धृमने, न्ट होने, गिरते श्रौर निस्तेज 
होते लगे ॥२०॥ 
धुयान्धुयगतान्तान्ध्वजांश्च पानि सायकान्‌ । 
पणीन्पाशिगतं शस्त्रं बाहूनपि शिरांसि च ॥२॥ 
भल्लैः ज्रेर्थचन््रेव॑त्सदन्तैथ पाणडयः। 
चिच्छेदातित्रधीराणां समरे प्रतियुध्यता्‌ ॥४॥ 
हे भरतश्रेठ ! श्चुर, च्रधेचन्द्र, वत्सदन्त च्मादिं विशेष २ वाणं 
से रण. में सन्युख युद्ध करने बाल्ञेः शत्रु वीरो के रथ मेँ गं 
जडे हए त्रश्च रौर उनक्रे पी के चरश्व, सारथि ध्वजा; धनुष, 
वाण, दाथ च्रौर हाथ के शख, ज्ञा रीर शिरो को पाण्ड-पुन 
अज्ञुननेकाटर्‌ कर' गिरसा द्या ॥द-ा 
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वासितार्थे युयुत्सन्तो वरपमा वषभ यथा । 
निपतन्त्यजैनं शराः शतशोऽथ सहस्रशः ॥\५॥ 

गभ॑ प्रण करने आई हई गाय के निमित्त नेकः वृषभ 
जैसे-एक वृषभ पर टूट पडते हं, वैसे-दी सेक दजासें शरवीर 

छज्जैन पर टूट पड़ ॥५॥ 
तेषां तस्य च तय द्वमभवल्लोमहपंणम्‌ | 
्ेलोक्यविजये याद्ण्दैस्यानां सह वज्रिणा ॥६। 

अञ्चैन च्रौर इन कौरव वीरो का वैसा दी लोमदर्षण युद्ध 
स्ंडा हो गया-जेसे-तरिलोकी के विजय में इन्द्र के साथ दे्त्यो का 
होने लगा था क्षा 
तमरिष्यलिभिवणिर्वन्दशकैखि।दिभिः | 
उग्रायुधसुतस्तस्य शिरः कायाद पाहरत्‌ 11७11 
अत राजा उप्राधुघ के पुत्र ने तीच्ण दांत मारने बाले सर्पा के 
समान तीन तीण बाणो से प्रहार किया, परन्तु च्रजुन ते एकः 
नाण मारकर उसके शरीर सरे उसका शिर प्रथक कर दिया ॥५॥ 
तेऽेनं सवतः करुद्धा नानाशस्त्ररी्पय्‌ । 
मरुद्धिः प्ररिता मेषा हिमवन्तमिषोष्णगे ॥ =|) 
अव बहुत से वीरोने ञ्चुनको चेर लिया, ओर नेक 


शख कौ उसपर इस तरद्‌ वर्षा करने लगे-लैसे वायु से प्रेरितमेघ; 
वषा ल में हिमालय पर बरस पडते हं ॥८॥ । 


| सअध्यराय १६ कणपवं १८७ 
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रस्ैरस्राणि संवार्य द्विषतां स्ष॑तोऽर्ज॑नः । ` 
सम्यगस्तैः शरैः सर्वानहितानदनद्वहून्‌ ।\६॥ 
दे भारत ! श्रै मे अपने खों द्वारा स्र रोर से शतशो 
के ञ्ल रोक दिए रीर खच्छी तरह छोडे हए शको से बहत से 
शब्रुश्मों को मार गिराया ॥६॥ 
लिन्त्रिेयसक्वातान्हताश्न्पाष्णिसारथीच्‌ । 
विख्रस्तदहस्ततूणीरान्विचक्ररथकेतनान्‌ ॥१०॥ 
सज्छिनरक्मियोक्ताक्तान्व्यनुकरषयुगाच्रथान्‌ । 
विभ्वस्तसर्बषन्नाहान्याणेधक्रेऽजनस्तदा ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! अव्र अपने बाणों से अञ्न ने शुं ॐ बहुत से 
वाण काट डक्ञे, अश्च मार डज, प्रष्ठ रततक ओौर सारथि कत- 
चिक्तत कर दिए, रथियों के हाथ तूणीर डद दिए, रथों के चक्र 
रथ केतन, रस्ती जोते, अक्त, श्रनुकषं (ऊंचे नीचे काष्ठ) अर जडे 
चकनाचूर कर दिए । सारे सेनिकों ॐ सवर तरह के कवच 
काट डाले ॥१०-११॥ 
ते रथास्तत्र विध्वस्ताः पराद्धयां भान्त्यनेकशः । 
धनिनामिव वेश्मानि हतान्यम्न्यनिलाम्बुमिः ॥१२॥ 
बहुत से मूल्य से चनाये हए वे नेक रथ रण॒ भूमि मे पड़े हए 
देसे दिखाई देते थे-जैसे अग्नि, वायु ओर जल से नष्ट चष्ट क्रिय 
हए धनियो के घर हो ॥१२॥ 
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द्विषा; दंभिन्नमर्मांसो वजाशनिसमेः; शरेः । 
पेतर्गिरथग्रवेश्मानि वजपाताभिभियेथा ॥१.३॥ 
हे राजन्‌ ! इस ससय वजाशनि के तुल्य वाख से सिन्न ममे 
वलि दाथ इस तरह गिरने लगे-जैसे--वखपात या अग्नि से 
पवेत की चोरी के भवन गिर रहे हो ।१३॥ 
सारोहास्तुरगोः पेतुर्वहवोऽ्जनताडिताः । 
निर्बिह्ान्नोः चितौ दीणा सुधिराद्राः सदशः ॥ 
अञ्जन के बाण से पीडित होकर पने . सवासो के साथ वहत 
से रश्व भिर गए जिनकी जहा चौर आंत निकल पडी रौर वे 


रुधिर मे भीगे हए बड़ी दुदर्श मे आंख निकाल कर प्रथिवी में 
पड़ ह ।१४॥ | 


 नराश्चनागा नाराचः संस्यूताः सव्यसाचिना । 
वभ्रगु्स्खलः पेतुनँदुभेम्डथ मारिष \१५\ 
` हे आये! सन्यसाची अञ्जन हारा नर हाथी श्रौर अश्व तीच्ण 
बाणो से वीध लिये गणए-वे चकर खाकर ज्लूमने, गिरने, चीखने 
मौर प्राण विदहीन होने लगे ॥१५॥ 
अनेके शिलाधोतेषंजाशनिविपोपरः । | 
शरनिंजघिवान्पाथो महेन्द्र इव -दानवान्‌ ॥।१६।। 
अन अजन ने शिला पर तीदेण किए हुए बजाशनि के तुल्य 
अनेक वाणो से शत्रुनां को इख तरद आदत कर दिया-कसे- इन्द्र 
दानो को घायल घना देता ह ॥१६॥ 


`------ | 
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महाहंवमभिरणा नानारूपाम्बरायुधाः 
सरथाः सध्वजा चीरा इताः पार्थेन शेरते ॥१७॥ 
शमस्यन्त मूर्यं के फयच शरीर श्ाभूपणधारी श्रनेक णङ्ग के 
चमत श्रौर श्र धारण करने वाले वीर, रथ श्रौर ध्वजासदित 
प्रञ्नसे मारे हण र्ण भूमिमें सो रहे थे ।१७ा 
विजिताः पुण्यकर्माणो विशिएटाभिजनभताः। 
गताः शरीरेधरुधामूजितेः कमभिर्द्वम्‌ ॥१८॥। 
जो पुख्यात्मा रण में मारे गणपे कुलीन भोर शास्र के क्ाता 
भ । इनक ज्यां ही शरीर प्रथिवी पर गिरेऽ्यो दी - वे अपने इन 
दिव्य कर्मो के द्वारा स्वग में पंच गए ॥१८॥ 
यथान रथवरं तदीयाः समाभेद्रषच्‌ । 
नानाजनपदाध्यक्ताः सगणा जातमन्यवः ॥१६॥ 
हे राजन्‌ ! श्व वुम्दारि प्त के नेक देशों फे श्रभ्यत्त 
सामन्त श्रपनी २ सेना ले्र क्रोध के साथ महारथी अन परः 
नट पडे (१६॥ 
उद्यमाना रथाश्चभः परत्तयत् [जधासतवः । 
समभ्यधावननस्यन्तो विविधं तिप्रमायुधम्‌ ॥२०॥ 
वहत खे वीर, हाथी अश्व मौर र्थो पर सवार थे यौर बहुत 
से वेदल सैनिक दी अञ्न ॐ मारने के वाव मे दद्‌ रदे थे । च 
सेक भति के श्रायुधों को शीघत। के साथ छोड़ते हए अञ्चँन 
पर पटे ॥२०॥ 
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तदाथुधमहावपं ततं योधमदाम्बुदैः। 
व्यधमननिरितेवणिः दिप्रस्नमारुतः ॥२१॥ 
कौररं के योद्धा रूपी मेषो से छोडो हई अनेक शरसनं की 
वर्षा को अपने तीच्छ बाणो से श्चज्ञैन रूपी वायु ने वडी शीघ्रता 
" से न्न भिन्न कर डाला ।*२९१॥ 
साश्वपत्तिदधिपरथं महाशस्रीपसम्सवम्‌ । 
सष्टसा सन्तितीषन्तं पाथं शखाखसेतुना ॥२२॥ 
अथानवीदासुदेवः पार्थं कि क्रीडसेऽनघ । 
` संशक्कस्प्रमथ्येनांस्ततः कर्णवधे स्र ॥२३॥ 
हे राजन्‌ ! अश्व, पैदल सैनिकः, हाथी च्रौर रथो से व्याप्त, 
सदान्‌ शसम खमूह्‌ चलते हए सेला समूह को अपने अस््रास््र रूपी 
सेतु से तेरते हए अञ्न से चसुदेव-पुत्र श्रीकृष्ण बोल्ले-हे सर्वं 
गुण सम्पन्न ! अञ्जन ! तुम क्या खेल सा कर रहै रो-इन संशप्रकं 
कोमारकरकणेके वधके लिए शीघ्रता करो ॥२२-२३॥ 
. तथेत्युक्साखंनः ष्णं शिष्टान्संशपकांस्तद। । 
आचिष्य शस्त्रेण बलादैत्यानिन्द्र इवाचधीत्‌ ॥२५।। 
श्ीङ्ृष्ण के इतना कदते ही अजन ने कहा--अच्छा ¶ ओौर 
इतना कद. कर उसने शस्त्रो से दवाकर शेष रदे हृष संशप्तक बीस 


को बल पूरक इस तरह मार गिराया-लेसे-देत्यो को इन्द्र 
मार देता हे रधा 
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्राददत्सन्दधनेपन्च्ः कैधिद्रणेऽयेनः 
विभुश्चन्वा शराञ्शीघ' दश्यतेऽवहिपैरपि ॥२५॥ 
श्म चाण निकालता श्रौर धश्चुष पर चद़ाता हुता अर्जुन 
फिसी को दिखाई नदीं देता था] चह बड़ी शीघ्रता से वाण द्लोड़ 
र्ठा धा, जिसे कोई बड़ी सावधानी से देख पाता था ॥२९९॥ 
आश्चय॑मिति गोविन्दः सममन्यत भारत | 
दसां्गौरास्ते सेनां हसाः सर इवाविशन्‌ ॥२६॥ 
हे भारत ! इस प्रकार श्र्ैन के वाण दछोड़ने से श्रीकृष्ण की 
भी श्याश्चर्य होता था दंस के तुल्य श्वेत कणं वाले वे वाण अयन 
के ससोवर में दैसकी तरह कौरव सेना मे घुसने लगे ॥२६॥ 
ततः संग्रामभूमि च वतमाने जनक्तये । 
अवेचमाणो गोविन्दः सच्यसाचिनमन्रवीत्‌ ॥२७॥ 
एष पार्थं महारौद्रो चत्तंते भरतक्तयः | 
पृथिव्यां पार्थिवानां वै दुर्योधऩृते महान्‌ ॥२८॥ 
जव इख श्रकार जन संहार दो गया-तो संम्ाम भूमि को देखते 
हुए भगवान्‌ कृष सव्यसाची अयुन से बोल्ते-दहे पाथ ! यद 
अरतवंश का महान्‌ विनाश तथा प्रथिवी के अनेक राजान्नं का 
विभ्वंस सच दुर्योधन के निमित्त से हो रहा दै ॥२७-२-॥ 
श्य भारत चापा सुकपपरष्ठायि धान्वनाय्‌ । 
महतां चापविद्धानि कलापानिषुधींस्तथा ।२६।) 
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जातरूपमयैः पुषेः शरां नतपवंशः । 

तेलधौतांष नाराचान्विशुक्तानिव पन्नगान्‌ ॥३०॥ 

आकीणां स्तोमरांश्पि पिचित्रान्हेमभूषितान्‌ । 

चमांशि चापविद्धानि रुक्मपृष्ठानि मास्त ॥३१॥ 

दे भारत ! बड़े २ धनुषधारियो के सुवणे पीठ बाजे टूटे-फृटे 
धलुषो को देखो तथा ्राभूषण च्नौर तूणीसें की चोर दृष्टि डालो 1 
सुण सरे जङ्त मूलधारी, नत पर्य चाले वाण तैल से. चमकाए “ 
हए सर्पो को तरद्‌ छोड़ हुए नाराच वाण सुवणं से चिचधरित 
बिखर हए तोमर बाण तथा. सुवे की पीटवाली खरिडत टालों 
को देखो ॥२६-३१॥ 
४५ 
- खवणेविछृता्परासोज्शक्तीः करकभूषिताः । 

जाम्बूनदमयेः पडवंदधा्च विपुला गदाः ३२ 

जात्रूपमयीधष्टीः पद्िशान्देमभूषितान्‌ | 

दण्डः केनकचिथ विपरविदधान्परधान्‌ ॥३३॥ 

परिषान्मिन्दिपालांशच शुशण्डीः इणपानपि । 

अयस्डृन्तांथ पतितान्घुसलानि गुरुणि च ॥२४॥ 

दे अजुन ! सुवणं से निमित प्रास, कनक्र भूषित शक्ति, सुवै 

कै पतो मे चन्धी हद अनेक गदा, सुवे जरित ऋष्ट, सुवे मय 
पिश, सुबख से चित्रित दण्ड्‌, खण्डित परश्वध, परिघ, भिन्दि 
पाल सुधु्डो, इणएप, अयसडन्त, तथा गिरे हए बड़े र्‌ मारी 
सजे को देखो 11३२-४ 
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नानाविधानि शस्राणि भ्रगृह्य जयगृद्धिनः । 
जीचन्त इव दश्यन्ते गतसलरास्तरस्िनः ॥२१॥ 
जरा इधर ले देखो, कि विजयामिलापी वेगशाल्ी बीर, 
'परनेक शपो को हाथ मे लिषए हए ही मरे पड़ ह-जो अव तक 
जीवित से दिलाई देते हे ३ 
यदाविसयितेगनषु सलेर्भिन्नमस्तकान्‌ । 
गजवाजिरयेः ज्ञए्णान्पश्य योधान्सदस्रशः ।॥२६॥ ` 
इन वीरो के गदाश्च से गात्र मर्दित जौर युसलो से मस्तक 
दिन्न भिन्नद्यो रदे ई! तुम इन सदसो योद्धारो को देखो, किं इन 
के शरीर, गज, अश्च ओर रथों से चकनाचूर हो रदे हे ॥३६॥ 
मसुप्यगजवाजीनां शरशक्त्युषटितोमरेः 1 
निधिः पडशेः प्रासेनंखरेलगुडेरपि ॥३७॥ 
शरीरैर्वहुधा लितनैः शोणितौवपरिप्तुतेः । 
गतसुभिरमित्रभ्न संवृता रणभूमयः ।२८॥ 
हे शचूघ्न ! शर शक्ति, ऋष्टि, तोमरः, तलवार प्टिंश, प्रासः 
नखर, ल्ट, अ।दि शस्त्रो से मनुष्य, अश्व नौर थियो के-अनेक 
प्रकार से कटे हुए रुधिर समूह्‌ से व्याघ्र, प्राणदीन शरीरो से रण 
भूमि संकीणं हो रदी दै 1३२७-२) 
चाहभिष्षन्दनादेग्धः साद्खदः शंभयूषणः 
सतलत्रैः सकेयुरे माति भारत मेदिनौ-॥२६॥ 
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सांगुलित्रथनप्रेय विप्रविद्ध रलकैः । 
दस्तदस्तोपतेच्छिनेरुरुभिथ तरस्विनाम्‌ ॥४०॥ 
बद्धचूडामणिषरेः शिरोभिश्च सङ्कण्डलेः । 
हे भारत ! चन्दन चतित चङ्गद नामक आमभूपण तथा अन्य 
आभूषणं से सुशोभित बाहू ओर करतलत्राण तथा केयूरो से व्याप्त 
एवं अंशुलित्रण सहित तथा लङ्कां सं युक्त दिन्न-भिन्न दाथ 
एवं बेग शाली वीयसे की हाथो की सूंड के तुल्य कटी हुई जंघा 
श्रौर बंधी है चूडामणियो तथा कण्डलों सित शिरे से समन्वित 
यह रण मूमि कैसी विचित्र दिखाई दे रदी है ॥२६-४०॥ 
रथांश्च बहुधा भग्रान्हेमकिङ्किणिनः श॑भाच्‌ ॥४१। 
श्वं वहुधा पश्य शोशितेन परिप्लतान्‌ । 
दे अन ! तुम सुवे की िद्िणियों से मरे हुए बहुत से 
रथ शौर रुधिर से उ्याप्त बहुत से अश्वो को देखो ॥४९। 
अनुकपालुपासङ्गान्पतोका पिविधान्धजाच्‌ ४२ 
योधानां च महाशङ्कान्पार्ड्रांथ रफीणकान्‌ 
। निरस्तजिहान्मातङ्खाच्शयानान्पर्वतोपमायच्‌ ।॥४२॥ 
 वेजयन्तीविचित्रा् हतांश्च गजयोधिनः 
वर्णानां परिस्तोमान्संयुक्तानेककम्बलान्‌ 11४४ 
वेपाटतविचित्राञ्च सूपवित्राः इथास्तथा । 
प्ज्नाच बहुधा षर्टाः पतद्धिथरिता गजे; ॥४५ ॥ 
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वेदूयंमणिदण्डाश्च पतितां थांुशान्धुषि ! 
अश्यानां च युगापीडान्रत्नचित्रातुरश्ठदाव्‌ ॥४६॥ 
यह देखो ? रथ के अनुकषे, उपासङ्ग, पताकां ओर अनेक 
ध्वजा पड़ी हृ है । इधर योद्धारो के अत्यन्त श्वेत वणं के बडे 
२ शद्ध विखरे पड़ दः । दूखरी ओर जिह्वा निकालि हुए पवत के 
तुल्य आक्रारधारी हाथी लेदे पड़े है! कदीं विचिन्र २ ध्वजा 
पताका अर मारे हए गजायेदी पड़ है 1 कहीं पर अनेक कम्बलों 
से वनो हई हाथियों की स्लूल पडीदै। कहीं पर अद्भूत'२ कटी 
फटी विचित्र हाथियों की था (गुदडी) दिखाई दे रदी है ¡ इधर 
उधर धूमते हए हाथियों ने गिरी हई बहुत सी घण्टा चकनाचूर 
कर रखी हं । नील मणि्यो से जटित दण्ड वाले अनेक अंकुश 
कदं पर पङ्‌ है । कीं पर अश्वो के भूषण शौर कहीं पर रत्न 
जटित उरश्डद्‌ दिखाई दे रहे है ।॥४२-४६॥ 
विद्धाः सादिष्वजाग्रेषु खवणंविकताः इथाः। 
विचित्रान्मणिचित्रांथ जातरूपपरिष्कतान्‌ ॥४५७।॥ 
अश्वास्वरपरिस्तोमान्याङ्कवान्पतितान्धवि । 
चूडामणीन्नरे्द्राणां विचित्राः काश्चनस्जः ॥४८॥ 
छत्राणि चापविद्धानि चामरव्यजनानि च । 
्रश्वारोष्ियो की ध्वजा के साथ सुवणं निर्मित अश्वां की 
जीन भी षडीष्ै।! मशिर्यो से चित्रित निचित सुबो 
` अश्वो के ऊपर उदाने की कूल चौर दिरन के चम मी जद च 
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पद दिलाई देते । राजानं की चृडमखसि छर विचित्र र 
सुच की माला, टे फटे छत्र, चंवर शरोर पच, सव चर ।दखाद 
दे रहे द ।४७-४८। 
चन्द्रनक्तत्रभासैथ वदनेथारु्रए्डलंः ॥४६।॥। 
दलूप्ररमश्रभिराकीणं पूराचन्द्रनिभेमंटीम्‌ । 
उत्तम कुण्डलो से व्याप्त चन्दर ओर नक्तत्रो की तरद्‌ न्चमकते 
हुए छोटी २ पृषो से समन्वितः चन्द्रमा के समान सुन्दर सुखा 
से प्रथिवी व्यात्रहोरदीदे 1६ 
कय॒दोत्यलपदमानां खण्डेः पुल्लं यथा सरः ॥५०॥ 
तथा महीभृतां वक्त; कुथ॒दोखलघन्निमेः 1 | 
छुमुद; उत्पल श्रौर पर्या के समृह से जैसे सरोवर सुन्दर 
प्रतीत होता ह, उसी तरह छुमुद; उसल चौर पद्य के तुल्य राजाश्ों 
के ल से रणभूमि भरी पड़ी दै ॥॥५०॥ 
तारागणविचित्रस्य नि्मसेन्दुच््‌ विखिषः ॥५१।। 
परयेमां नभसस्तुल्यां शरनक्त्रमालिनीम्‌ । 
हे पाथं ! तारागण से विचि, निमेल चन्द्रमा की कान्ति को 


धारण करने चाले ्राकाश के तुल्य; तथा शरद्‌ ऋतु मे नक्तो 
की मल्ला की मति सुन्द्र इस रणएभूमि को देखो ।1५श 


एतत्तवैवायुरूपं कर्माजन महाहवे ।५२॥ 
दिवि वा देवराजस्य. त्या .यत्करतमादवे । 


८ कणपवं ९९५ 
दे अन ! इख मदयुद्ध मे यह तेरे खर्प के चरवख्प ह 
कग हरा दे रे कमे तो स्वगं भ इर ही कर सकता है ॥५२] 
एव तां दशयन्टृष्णो युद्धभूमिं किरीसिने ॥५३॥ 
गच्छनेवाशृणोच्छब्दं दुरयोधनवज्ते महत्‌ । ` 
शङ्कदुन्दुभिनिरथोषं मेरीपणवनिःसखनम्‌ ॥५४॥ 
रथाशधगजनादांथ शखशद्भंध दारुणान्‌ | 
हे राजन्‌ । श्रोकृष्ण इसप्रकार अ नको रणभूमि का 
द्शेन करा रदे ये, कि, चलते २ उन्दने राजा दुर्योधन की सेना 
मे बड़ भारो कोलादल खना, जो शंख, दुन्दुभि, भेरी, पणव, 
रथ, श्रश्व, गजः, श्रौर शख के दारुण शब्दो से उठाया ` 
दुश्राथा ५ 1५२-५४॥ । ध फ 
प्रविश्य तद्भलं छृप्णस्तुरगेधाततवेगितेः ॥५५॥ 
पाणच्यनाभ्यर्दितं सैन्यं त्वदीयं वीचय विस्मितः | 
अव श्रीकृष्ण, चायु के तुल्य वेग चाले अश्वाँ से इस दुर्योधन 
कीसेनामें घुस गए । वहां जाकर श्रीछष्ण ने वुम्दारी सेना को 
पार्डय देश के राजा द्वारा चली हई देखा । जिसको देखकर 
श्रीकृष्ण को चड़ा ही अचम्भा हुश्च ॥५८५॥ 
` सहि नानाषिधेवरिरिष्वस्प्रवरो युधि ॥५६॥ 
सयरहनद्‌ द्विषतां पूणान्गताख्ूलन्तको यथा । 
यह्‌ पाण्डयाश्चि पति, ख चलाने में बड़ा इशल था । इसने 
मृहयु को राप होने वले सलुष्यो। को अन्तकं कौ तरं शतुसमूहं 
करो पने वाण जालसे मार २ कट विद्धादिया ॥५६॥ 
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गजवाजिमनुष्याणां शरीराणि शितैः शरेः ॥५९७॥ 
भिचा प्रहरतां श्रेष्ठो बिदेहाघ्रूलपातयत्‌ । 
प्रहार करने वातो मे श्रेष्ठ पार्ड-याधिपति ने गज, श्रश्च श्रौरः 
मनुष्यों के शरीरो को चीरर२ कर प्रण विहीन कर दिया नौर 
रणमूमिमे गिरा दिया 1५५ 
शत्रभरवीरेरस्त्राि नानाशस््ाणि सायकैः । 
चित्वा तानवधीच्छत्रुन्पाणल्यः शक्र इधारुरान्‌ ॥५८॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहल्रयां संहितायां वैयासिक्यां 
कणंपवंणि संङृलयुद्धे एकोनविंशोऽध्यायः ॥१९॥ 
इख पाण्डय देश के राजा ने शुत्मों के फक ण्‌ श्ननेकः 
अख ओर शख यो अपने वाणो से काट कर इस तरह शचौ 
को मार भिराया-जैसे इनदर असुरो को मार मार कर विदा 
देता है ॥*५८॥ 
इति श्रीमहाभारवान्तगेत केणपवं मे श्रीरृष्ण द्वारा च्रञँन 
को रणएभूमि दिखाने का उन्नीसवां अध्याय पूरा ह्या] 
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बीसा अध्याय 

धरतरष्ट उवाच-- 

प्रोक्तस्त्वया पमेव प्रवीरो लोकविश्रुतः । 

न त्वस्य कर्म संग्रामे त्वया सञ्जय कीर्तितम्‌ ॥१॥ 

तस्य विस्तरशो जहि प्रवीरस्या विक्रमम्‌ । 

थिका प्रभावं बीयं च प्रमाणं दपमेव च ॥२॥ 

धृतराष्र बोले--दे सल्ञथ ! मने पिले इस लोक भरसिद्ध 

पुरूष प्र्ीर पाण्ड .याधिपति का जिक्र किया थ), परन्तु दरसने र्ण 
मे च्या कर दिखाया-यर् नहीं सुनाया-अव तुम दसी बीर 
र्ठ के पराक्रम, शिता प्रभाव, शक्ति; भरगाण शरीर श्रभिमान 
का वर्णन करो ॥१-२॥ 
सञ्जय उवाच-- 

भीष्मद्रोणकरपद्रौणिकरणारनजनादनान्‌ । 

समाप्तविान्धन्नपि श्रेएठन्यान्मन्यसे स्थान्‌ ॥२॥ 

यो दयक्षिपति वीर्येण सवनितान्महारथान्‌ । 

न मेने चात्मना तुल्यं कश्चिदेव नरेधरम्‌ ॥४॥ 

सङ्गय ने काद राजन्‌ ! दुम जिन भीष्मपिततामष्टः 

तरोखाचा्ेः ्रप्वल्थामा, कणे, श्रौर जनिन कष्ण कोसारी 
धनुर्विद्या पट्‌ ५ रोर धनचुधेसें मे श्रेष्ठ महारथी मानते ष्टौ । वद्‌ 
श्मपने पराम को श्चधिक मान कर इन सव करो फटकरती . 


०१॥ ९७६९४ 
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है । बह तो-किसीभी महारथी को रण मे अपने समान 
गहीं समभा है ।२-४॥ 
वल्यतां द्रोणभीष्माभ्यामामनो यो न मप्यते | 
वासुदेवाजंनीम्यां च न्यूनतां नेच्छतात्मनि ॥४।॥) 
स पाव्य सृपतिश्रेएठः सर्वशस्त्रभृतां चरः । 
¢ 
कणस्यानीकमहनत्पराभूत इवान्तफः ॥६॥ 
यह्‌ तो भीप्मपित्तामह नौर द्रोणाचाये छो तो अपनो बरावर 
समभाता ही नदीं हे रः श्रीृष्ण चौर ऋअञयुन से श्रपने को न्यून 
नहीं मानता हे । सवेशखधारिर्यो में प्रष्ठ यद पाणड चदेशाधिपति, 
स फलाये इए काल की तरह महारथी कणे की सेना का संदार 
करने लगा ।॥५-६॥ 
तदुदीणरथाश्चं च पत्तप्रवरसंङलम्‌ । 
ङलालचक्रवदुघ्रान्तं पाण्ड्य नास्याहतं बलात्‌ 11७1 
_ उत्तम र रथ अश्व श्रौर पेदल सैनिको से भरी दई कौरव 
सना पारड यदेरा के राजा द्वारा वल-पूवेक ता 
के चाक की माति घूमने लगी ॥५॥ 
य्वच्त्वजरथान्विप्रविधायुधद्िपान्‌ । 
सम्यगस्तैः शरैः देथानियारि 
स्तः शर; पारय वायुर्गवानिवाक्तिपत्‌ ॥८॥ 


वि पार्ड-य ने रथों के अश, सारथि भ्मौर ध्वजार्मो को 
समीचीन रीत्ति से. हए बार से लिन-मिन्न करके 


डितिकी द, छम्दार 
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कैरव के रथो तथा न्ट च्रायुध बलि हाथियों को इस तरह फक 
दिया-जेसे-वायु वादरलो को क देता ह ॥=॥ 
दिरदान्दिरदरोदान्विपताकायुधध्यजान्‌ । 
सपादरत्तानहनदज ाद्रीनिवाद्रिहा ।€॥ 
इ्नने गजायोषियों के साथ गजो फो पताका, युध नौर 
भ्वजाश्रों से हीन कर दिया । | जस तरद्‌ पर्वत नाशक इन्द्र अपने 
वर से पवेत का नाश कर देता है. उसी तरह इसने मी पाद 
रक्तां सहित श्चनेक हाथियों को मार गिराया ॥६।॥। 
सशाक्तिप्रासचरशीरानश्वारोहान्हयानपि। 
पुलिन्द खसषवाह्ीफनिषादान्धकडन्तलाच्‌ ॥१०॥ 
दा्तिणात्यांच भोजांथ शूरान्संगरामककंशाच्‌ । 
विशव चान्यारै छता चैवाकरोद्न्यघन्‌ ॥११॥ 
इने शक्ति, प्रास अर तूरींयें से रहित चश्वारोदी चीर 
च्रं को चनक्र उनको मार डाला तथा, पुलिन्द, खस, वाहीकः; 
निप्राद्‌; अन्धक; छुन्तल, दाङ्िणात्य,. भोज, एवं अन्य संग्राम 
कर्कश वत्ते को श्जपने वाणो द्वारा शख शौर कवच से रदित 
चरक प्रणविदहीन कर दिया ।॥१०-१९१॥ 
चतुरङ्ग बलं बारेर्निश्वन्तं पार्व्यमाहवे । 
दृष्टवा द्रौखिरसम्प्रान्तमसम्भरान्तस्ततोऽभ्ययात्‌ ॥ 
जव परोर-घु्र अश्वस्थामा -ने श्रपने बाणो से कीरो की 
सेनाको, विना धवराहट क नष्ट करते हए . उतकट शक्तिधारी 





<. वां वषा करते हए चेदहे चकते रे ह्ये । 
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पाण्ड यदेशाधिपत्ति को देखा-तो वह भी विना किसी भयके 
उसकी ओर दीड़ा ॥९२॥ 

आभाष्य चैनं मघुरपभीततं तमभीतवत्‌ । 

प्राह प्रहर्ता श्रेष्टः स्मितपूं समादह्यत्‌ ॥१३॥ 

किसी भी प्रकार से भय नहीं मानते बाले, पाण्डव्रसान 

मलयध्वज को समस्बोधित करके प्रहार करने वाल्तो मे शरे 
निर्भीक अश्वस्थामा ने मधुर वाणी ह्वार कहा श्रौर द 
मुसङ्कराकर उसको युद्ध के लिए ललकारा ॥९२।॥ 

राजन्कमलपत्राक्त विशिष्टाभिजननरुत । 

वजसंहननप्रस्य प्रख्यातवलपौरुप ।१४॥ 

शष्टिश्छिष्टायतन्यं च व्यायताभ्यां महद्धनुः । 


दो्या विस्फारयन्भासि महाजलदवद्ध म्‌ ।१५॥ 
शरषपमेहावेगेरमित्रानभिवर्पतः | 
मदन्थं नाजुपश्याभि प्रतिवीरं तवाहवे ॥१६। | 
दे कमलपना्तः राजन्‌ ! तुम उत्तम छल सें उत्पन्न श्नौर 
शाख क ज्ञाता हो । तुम्हारा शरीर वज्रवत्‌ ढ्‌ ओर तुम्हारा चल 
पौरुष भी विस्या ह । तुम अपनी लम्बी २ सुजाशरों से विशाल 
लष को खेचते हए महामेष की भांसि गरजना कर र्हेहो। 
अपनी टद्‌ सु से अपने धष की विशाक्ञ डोरी करो चड़ी गादुी 


तरद पकड़ रखा ह । इस धनुष से महविग के साथ श्यो पर 


मेँ इस 
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घोर रण॒ में तुमसे भटक लेने वाला मेरे सिवा अन्य बीर को 
नदी ससमता ह | १४-१६। 
रथद्धिरदपत्यश्यानेफः प्रमथसे बहुच्‌ । 
स्रगसद्ानिवारण्ये भिभीभीमवतसतो दरिः ॥१५७॥ 
दे राजन ! तुम श्रके्ते हौ वहत से रथः हाथी, पैदल श्र 
प्रश्यो को इस तरह मार मार कर विधा रदे हो-नैसे निडरः 
भय्घुर चलतशाली सिह वनसे खग समूह्‌ को मार २ कर डाल 
देता ह ॥१७॥। 
महता रथयोपेण दिघं भूमिं च नादयन्‌ । 
वर्पान्ते सस्यहा मेधो भासि हादीबे पार्थित्र॥१८॥ 
हे पार्थिव! तुम अपने विशाल रथ की ध्वनि से आकाश ओर 
भूमि को इस तरह शब्दायमान्‌ कर रै दो-जेसे-वषां के अन्त मेँ 
श्मन्न नाशकारी मेघ गर्जना करता दिखाई देत्ता ह ॥५८।। 
संस्प्रशानः शरास्तीद्णास्तणादाशीविषोपमान्‌ । 
मयैवेकेन युध्यस्व उयस्बकेनान्धको यथा ॥१६॥ 
ध्रच तुम श्रपने तूीर से च्ाशीविष सपं के तुल्य तीर्ण 
वासं को निच्ल्ल कर युम अकेले से इस तरह युद्ध करो-जेसे 
शङ्कुर से अन्धकार ने किया थ ॥१६॥ 
एवछक्तस्तयेत्युक्त्वा प्रहरेति च ताडितः । 
करना द्रोखतनयं विव्याध मलयध्वजः ।॥२०\। 


भ ९... 
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इतना कहने पर पाण्ड-य राज मलयध्वज ते अश्वस्थामा से 
युद्ध करना स्वीकार किया चौर कदा, कि छव तुम श्रह्यार कसो-4्यो 
ही अश्वत्थामा ते प्रशषर फिया तो उसने ताडित होकर रौर कान 
तक काण खचकर उससे द्रोण पुत्र ्वस्थामा को वीध लिया ।[२०॥ 
मर्ममेदिभिरत्यु्रेवाररभिशिखोपमेः । 
स्मयन्नम्यहनद्‌ द्रौखिः पार्व्यमचा्यंसत्तमः ।२९१॥ 
अव्र द्रोणपुत्रे चाये श्रेष्ठ, अश्वथामा ने सी सुसक्ुसकर 
ध्मम्नि की शिखरा क तुल्य भोपण, त्यन्त उग्रम सेदी वणो से 
यजा मलयध्यज को चाहत किया ।[२१॥ 
ततोऽपरान्सुतीच्णाग्रान्नारा चान्पर्ममेदिनः । 


गत्या दशस्या संयुक्तानश्वत्थामाप्यवासुजत्‌ ॥२२॥। 
अव अश्वत्थामा ने अन्य नेक मस सेदी तीच्छ वाणो को 
दशनं गति से संयुक्त कर होडा ।२२॥ 
ताञ्शरानचिनस्पाणड्यो नवभिर्निशितैः शरेः 1 
¢ 
चतुर्भिरदयच्वानाश्ु ते =्यसबोऽमचन्‌ \1२३॥ 
उन सव्र नाण को पाण्डश् देशाधिपति मनलयध्वज ने नो 
नाण नोक कर क्राट गिराया तथा चार बा दौड़ कर उखः 
अश्वां को इतना आदत किया कि वे प्राण विहीन हे गए २२ 


अथ द्रौणसुतस्पेष्‌ स्तांरित्वा निशितैः शरैः । 
धजुञ्यां ` विततां पाणब्यधिच्छेदादिस्यतेजसः ।।२९॥ 
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इस के श्मनन्तर द्रोणाचाये के पुत्र अश्वत्थामा के सूय के 
सदश चमकीले वाणो श्रौर चिस्टृत धटुष को डोरी को पाण्ड्य 
राजने कार उज्ला ।२४। 
दिव्यं धञुरथाधिञ्यं इत्वा द्रौशिरमित्रहा । 
प्रत्य चाश रये युक्तान्रेरन्यान्हयोत्तमान्‌ ॥२५॥ 
ततः शरसदश्ाशि प्रेपयामास वे द्विजः] 
दपुसम्बाधमाकाशमकरोदिश एव च ॥२६॥ 
श्च नाशक द्रोणपुत्रे ने अनर दिव्य धञुप पर फिर दृखरी 
डोरी चद्ाई जच अपने रथ मे दूसरे अश्व, प्न्य पुरुषों दाय 
जोते हए देखे ते अश्वस्थाम। ने सदो बाण द्ोडना आरम्भ किया 
इसने वाणो से श्राशाश श्रौर दिशां को मर दिया ॥२५-२६॥ 
ततस्तानस्यतः सर्बान््शेवांणान्महात्मनः । 
जानानोऽप्यक्तयान्पाण्ड्यो शातयत्पुरूषषंभः ॥२५७॥ 
मदा्रीर श्रश्वस्थामा ऊ फेंके हए बाणो को सारे अक्तय जान 
कर भी पुरुप प्र्रीर पाण्डगय राज उनको काटने लगा ॥२७। 
रयुक्तास्तान्भ्रयत्नेन च्छि द्रौशेरिषूनरिः । 
चक्ररदौ ररे तस्य प्राणदन्निशितेः शरः ।२८॥ 
श्र विजयी राजा मलयण्वज ने अश्वत्थामा के प्रयुक्तं किण 
हए वासो को प्रयत्न से काटे कर पने तीच्ण बाणो से रण में 
उसके चक रक्तन को भी घायल कर दिया ॥रनी। 
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अथारेलाघवं दृष्टवा मण्डरीकृतकायक 
प्रास्य दरोखसुतो बाणानि पूयाद्चजो यथा ।२६॥ 
जब अश्वत्थामा ने अपने शतु पाण्ड्य राज का यद्‌ हस्त 
लाघव्र देखा-तो उसने भी इस तरद्‌ चाण चरसाना श्मारम्भ रिया 
जैसे-सू्यं ॐ ्रलुज इन्दर द्वारा चर्षा की जा र्दी हो ॥२६॥ 
अष्टाबष्टगवान्यु हुः शकटानि यदायुधम्‌ । 
अषस्तदष्टमागेन प्रौणिथिक्तेप मासि ॥२०॥ 
हे आयं ! आठ वैल से जुते हए आट छकड मे जितने वाण 
ले जाये सकर-उतने बाण दिन के अष्टमांश में द्रोख-पुत्र अश्च- 
त्थामा ने फौकं दिये ।३०॥ 
तमन्तकमिव क्रद्धपन्तकस्यान्तफोपमम्‌ । 
ये ये ददृशिरे तत्र विसंज्ञाः प्रयशोऽभवच्‌ ॥२१॥ 
अन्तक के भी अन्तक के तुल्य, काल कै तुल्य क्रोध भे भरे 
इए अश्वत्थामा को जिसने देखा-वे प्रायः मूर्धि होकर गिर गए ।।३१॥ 
पजन्य इव धमान्ते बृष्टया साद्व्रुमां महीम्‌ । 
अआचायपूत्र्तां सेनां ाणचष्टया व्यधीचूषत्‌ ॥३२॥ 
भीष्म ऋतु के अन्त भे वर्षां आ जाने पर पर्वत श्नौर चर्त 
सदि ध्रथिवी को जेसे-मेष सीच देते हे-उसी तरह आचाय पुत्र 


अन्वस्थामा ने भी पाण्डव सेना को अपनी वाण वर्प से पङ्कज 
कर दिया ॥३२॥ 


न 
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द्रपणपजन्यञ्क्तां तां वाणं खटुःसहाम्‌ । 
वायज्यास्तव्रण संकठिप्य युदा पाण्डयानिललोऽददत्‌ ॥३३ 
अश्वत्यामा रूपी मेघ द्वारा की हई बाणो की दुःसह वर्षको 
वायवच्यास््र का भरयोय करके पाण्डय राज रूपी वायु ने बड़े आनद 
से शधर-उधर फक दिया ॥{३३॥ 
तस्य नानदतः केतं चन्द्नायुरुरूषितम्‌ । 
 मलयप्रतिमं द्रौशिरिलित्वाशांश्तुरोऽहनत्‌ ॥३४॥ 
जव राजा मलयध्वज गजेना कर रहा था, तो चन्दन श्नौर 
श्रगर से लिप्त, उरूकी मल्लय पवेत के तुल्य ऊ"ची ध्वजा को काट 
कर अन्धत्यामा ने उसके चासो अश्वो को भी मार डाला ॥३४॥ 
छतमेकेषणा हत्वा महाजलदनिःस्वनम्‌ । 
धयुरिलस्ार्थचन्द्रेण तिलशो व्यधपद्रथम्‌ ॥३५॥ 
अश्वत्यामा नेएक वारा से उसके सारथी कोमारं कर महा मेव 
के तुल्य गजना करने वाले धुप को काट डाला चर फिर अधं 
र चाण दयाया उसके रथ के हिल्‌ के बरार कड 
कर डाले 1\३९५॥ 
अस्मैरखाणि संवार्य च्छा सर्वायुधानि च । 
्राश्चमप्यहितं द्रौशिनं जघान रणेप्सया ॥३६॥ 
अय ज्शस्थामा ने अपने अस्त्रौ से पाण्ड च राज के सारे 
च्म काट दिए श्र शानरु-भू राजा मलयध्वज दाव पर भी चद्‌ 
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गया । परन्तु युद्ध की अभिलाषा से उसने उसे प्राण विद्दीन 
नद्य किया ॥३६] 
एतस्मिन्नन्तरे फर्णो गजानीकयपाद्रव॑त्‌ । 
द्रावयामाष स तदा पाण्डवानां महद्रलम्‌ ।{३७॥ 
इसी समय महारथी कणं ने गज सेना परं श्राक्रमण किया 
रौर उसने पाण्डवो की चिशीज्ञ सेना को इधर उधर खर दिया ॥( २७] 
विरथान्रथिनश्वक्रे गजानां भारत । 
गजान्वहुभिरानलैच्छरे; सन्रतपर्भिः ।३८ 
हे भारत ! सहार्थ कणे ने रथिय को रथ विदीन न्नौरः अच्छ 
मौर गजं को अपने सवारों से रदित कर दिया । उसने नत पये 
वले बहुत्त से बाणे से गजो को घायल कर दिया 1३ 
अथ द्रौशिमहेष्वासः पाण्डयं शब्रुनिवर्दणम्‌ । 
विरथं रथिनां शष्ठं नाहनच्‌ द्वकांचया ।।३६॥ 
अव महा धनुधेर द्रोण-पुत्र अश्वत्थामा ने शच नाशक रथि 
श्रष्ट॒ राजा मलयध्वज क्रो रथ हीन करके भी युद्ध की असिलापा 
से उसे प्राण विद्ीन नदीं किया 1३६॥ 
दतेश्वरे दन्तिवरः सुकल्पितस्स्वरभिषषटः प्रतिशब्दो वल्ली! 
तमाद्रवट्‌ द्रौणिशरादतस्त्वरज्वेन इत्वा प्रतिहस्तिगर्जितम्‌ ॥ 
` रण की सासग्री से सुखल्नित, वेगशाली, ्रतिध्वचि के | पीठे 
-पीचे मागने बाला; महाबली, द्रोण पुत्र श्रश्वस्थामा के बाण से 


+ ०६.१६.११५. १०.५०३/ 9. 


० २० करपवें + द 


भथ न श ज ० भ ५ ०५५५ > ०००. 
न म 0 0 9 ० ५.०५ ४.७. 
[0 0,7११.१. १२९ 
0, 
प ~ 


अष्टत श्मपने सवार क मरने से खाली; कोई गजराज, विरोधी 
होधी की राजना कै साथ गजना करे राजा ` सलयध्वज 
पर कपटा 11४०॥। 

तं वारणंवारणयुद्धकोविदो द्िपोत्तसं पर्चततसासन्निभम्‌ । 


समम्यतएन्सलयनजस्त्वरन्यथा द्र श्रङ्क हारश्नद स्तथा ॥४१।। 
हस्ती युद्ध मे कराल; राजा मलयध्वरज पवेत के सानु के तुल्य 
उन्नत; उस उत्तम गजराज पर बड़ी शीघ्रता के साथ उछखट कर 
इस तरद्‌ चद्‌ गया-जेसे-गजंता हृश्मा सिंह पव॑त शिखर पर चद्‌ 
जाता हे ॥४१। 
स तोमरं भास्करररिमवर्च॑सं वलास्नसर्गोत्तिमयत्नमन्युभिः। 
ससजं शीघ्र" परिपीडयन्गजं युरो; खुतायाद्विपतीश्वयो मदन्‌ 
श्व पण्ड देश्तश्य पचत के अरधिपत्ति, राजा मलयध्वज ने 
गजना कर फे वल पूरवंक श्चस्त्र के प्रयोग मेँ भ्रयत्नः करने से अद्ुत 
कोप परम्परा द्वारा सूये के सदश चमकीले तोमर संज्ञके बाण 
कोः श्रश्वस्थामा पर फैका । वह शीघ्रता के साथ इस गजको भी 
पीडित करङ़े श्रागे वदता जा रहा था ॥४९२।॥ 
मशिप्रेकोत्तमवजदारकैरलं छतं चांश्चकमाल्यमौक्तिकः 
हतो हतोऽसीत्यसदन्छदा नदन्पराहनर्‌ द्रौशिवराङ्गभूषणम्‌ ॥ 
उत्तम र मणि हीरे श्नौर सुवणं तथा वस्त्र, माला ओर .सोति- 
यों से अलंद्रत, अश्वत्थामा के . शिरोभूषण अ्कट को. इने काट 
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गिराया। जव .इखने तोमर श्र को प्रयोग किया-तो कदा--यद 
बार २ चिल्लाया, कि ले अश्वस्थामा अव तू सारा गया 11४३॥ 
तदकचन््रप्रहपावकविषं भ्रशाततिपातात्पतितं विचूर्णितम्‌ । 
महेनदरबजाभिहतं महास्वनं यथाद्िंशृगं धरणीतले तथा ॥४४ 
“ सूये, चन्द्रः नक्त श्रौर च्नग्नि के तुल्य चसष्टील।, तीतर, प्रहार 
से रणं होकर गिरा हा अश्वत्थामा का सङ्कट, ठेसा प्रतीत होने 
ॐ. 
लगा-जेसे इन्द्र के वज से खण्डित, महाध्वनि करता हृश्रा, पर्वत 
का शिखर एथिवी पर गिर गया हो ॥४४॥ 
ततः प्रजज्याल परेण मन्युना पादाहतो नागपतिर्यया तथा । 
समाददे चान्तकदण्डननिभानिषूनमिनार्तिकरंधतु्दश एश 
: इस समय पेर से कुचले ह॒ये समं के समान ्श्वस्थामा शनत्यन्त 
मोच से जल उठा । उसने व शत्र नाशक काल के दर्ड के तुल्य 
मीषण चौदद्‌ बाण घलुष पर चदाए 11४] 
` द्विपस्य पादाग्रकरान्स पचभिनृष्पस्य, 
बहू च शिरोऽय च प्रिभिः। 
: जघान पषद्मिः षडतुत्तमलिवष्ः, 
. प प्राण्डयराजादुचरान्महारथान्‌ ।४६॥ 
. „ अव चश्वत्यामाने पांच वाणो से उख हाथी 
पोर सड को वीव दिया, तीन बाणोसे व ४ 1 
बाह ओर शिर काट दिया ! इः 2 
चा । इसी तरह शेष, छः वाश से उसने 


अयाय रण] , पव २९६ 


म 0 0०9१ ०.१.०९.१०.०९.०१०.००६०१५.०१०६ 





चर. ११ ०९०५०५०१ ॥ 


उत्तत कान्तिधारी, पाण्ड यराज के श्रनुचर हुः महारथियों को 
मार गिराया ॥४्‌। 
सदीषदटृत्तौ वरचन्दनोदितौ खुवश॑युक्तमशिवजभूषणौ । 
यजौ धरोयां पतितौ सूपस्य तौ विचेषटतुस्ताद्यहताविषोरगो 
हे राजन्‌ ! इस समय राजा मलयध्यज्ञ की लम्बी ` गोल, 
उत्तम.चन्दन से चचित, सुवणं, सुत्त, मि श्नौर क्र ( हीरे ) 
से विभूषितः अन्दे ` रणभूमि में गिरते ही इस. तरद तङ्फड़ानि 
लगी-जैसे-गरड से मारे हुए सपं तड़फड़ते है ॥४०॥ 
शिरथ तत्पूणशशिप्रभाननं सरोषतामप्रायतनेत्रयुनसम्‌ः। 
किताचपि भ्राजति तस्स्कण्डलं विशाखयोमभ्यगतः शशी यथा 
पूवे चन्द्रमा के तुल्य सुन्दर, कोध से लाल बडे २ शाखां 
वलते, ऊंची नासिका से युक्त राजा मलयध्वज का छुर्डलो सहित 
मस्तक, प्रथिवी भी इस तरह सुशोभित दोन लगा-जेसेः 
विशाखा नामक दो तारों ॐ मध्य मेँ चन्द्रमा सुशोभित 
होता है ॥४८॥ 
तु द्विः प्चभिरुतमेषुभिः छतः षडंशथतरो सृपक्तिभिः । 
कृतो दशांशः ईशेन युध्यत्ता यथा हविस्तदशद्षतं तथा 
श्मश्वस्यामा ने युद्ध विशारद पांच वाण मार कर हाथी के 
छ; खर्ड ओप् तीन बाण मार कर राजा मलयभ्वज के चार ` 
कड़े इस तरह कर दिष-जैसे-ङशल ऋत्वि वश देवताश्यों को 
हवि के दृश माग कर ~. देता हे ॥४६॥ 
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स पादशो राक्समोजनान्बहृन्प्रदाय पाण्डयोऽधमयुष्यङ्कज्जरान्‌' 
स्वधामिवाप्य ज्वलनः पितप्रियस्ततः प्रशान्तः सलिलग्रवाहतः 
पाण्डयराज ` सलयध्वज, प्रत्येक पद्‌ पर अश्व, मनुष्य नौर 
कुज्ञये का भोजन राक्षसो को प्रदान करके इस तरह शान्त 
हो गया, जेसे-पितयो को भ्रिय अग्नि, स्वधा शब्द द्वारा 
च्राहुति लेकर खयं जल प्रवाह से शान्त. हो जाता है ।५०] 
समाप्तनिच' तु गुरोः सुतं तृषः समाप्रकर्माणषधपेस्य ते सुतः । 
सुहृदतोऽत्यथेमपूजयन्धुदा जिते बलौ विष्णुभिवामरेशरः ॥५१ 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्रयां संहितायां वैयासिक्यां 
` कणं्वंशि पारढ्यवघे वशोऽध्यायः ॥२०॥ 

इ शप ! तुम्हरे पुत्र राजा दुर्योधन ने युद्ध विद्या को समाप्न 
करने रौर श्रपने कर्म को भी पूरा सम्पादित कर देने वा, 
पुन अश्वत्थामा की पूजा अपने भित्रोंको साथ ज्ेकर इस 
भकार बड़े हषे के सा दैत्य ससे बलि क जीत जेते पर देना ने 
बिष्णु की पूजा की थी ।५१। 

* इति श्र महाभारतान्तगंत कर्णपर्व मे पाण्ड-यदेशाधिपति 

राजा मलयण्बज के वध का वींसवां अध्याय पूरा हश्मा। 
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क 
इक्कोसवां अध्याय 
धृतरा उवाच- 
पारुल्य हते किमकरोदजनो युधि सञ्जय । 
एकवीरेण कर्णेन द्रावितेषु परेषु च ॥१॥ 
समाप्विघो बलवान्युक्तो चीरः स पाण्डवः । 
सवंभूतेष्यलुज्ञातः शङ्करेण महात्मना ॥२॥ 
तस्मान्महद्धयं तीत्रमसित्रघाद्धनज्ञयात्‌ । 
स यत्तत्राकरोस्पार्थस्तन्ममाचच्व सञ्जय ॥३॥ 
धृतराष्ट बोल्े-हे सञ्जय ! जब पाण्डम्यराज मलयघ्वज मारा 
गया रौर अकेल्ते महावीर कणं ने सारी सेनाको भथगादियातो 
उस समय सारी सेना शखविया के पारङ्गत, सुयोग्य वीरः 
बलवान्‌ पाण्डु-पुत्र अजन ने क्या किया । भगवान्‌ शंकर ने उसे 
सारे प्राणियों पर विजय पाने काञ्ाशीर्वाद्‌ दे रखा बताया। 
उसी शब्रधारी श्रञ्जैन से दम लोगों को बहुत दी भय हे ॥ १ 
सञ्चय उवाच-- 
हते पाण्ड्य ऽन कृष्णस्त्वरननाह वचो दितम्‌ । 
पश्यामि नाहं राजनमपयाताश पाण्डवान्‌ ॥४॥ 
निचतेश्च पुनः पाथम्च शत्रबल महत्‌ । 
अश्वत्थास्नश् सङ्कल्पाद्धताः कणन सञ्चयाः ।५॥ 
तथाश्वरथनागानां छृतं च कदनं महत्‌ । ` 
सर्वमाख्यातथान्बीरो वासुदेवः. फिरीटिने ॥६॥ 
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सञ्जय ने का जव पाण्ड-धयज मारा गया-तो वड़ी शीत्रता 
से ्ञ्यैन से श्रीछष्ण ने यह्‌ दितकारी वचन कटा-कि मैनतो 
राजा युधिष्ठिरको युद्ध मे देख रहाट श्चार ्रन्य पार्डव भी 
युद्ध मूमि से खसक गए दिला देते है ¡ यदि पार्डव लौट 
आवे-तो यह शन्नो की विशाल सेना तितर वितर दो सकती 
दै 1 च्रश्वत्थामा की इच्ाके श्नुसार मदारथी कर्णं ने बहत से 
खछृद्लथ वीर मार भगाए त्था अश्व, रथ श्रौर हाधथिर्यो का 
भारी चिर्नाश कर दिया दै { यद सारा धृन्तान्त मदावीर वसुदेव 
पुत्र शरृब्ण ने किरीरधारी ज्जन को सुनाया ॥४-६॥ 


एतच्छुत्वा च द्वा च घरोतुर्घोरं महद्धयम्‌ । 
वाहयाशवान्दूषीकेश चिप्रमित्याह पाणडवः 11७॥ 


इस वचन को सुनकर चौर सचमुच श्चपने भ्राता धर्मराज 


¦ का मदा्निष्ट विचार कर अजुन ने कहा-दे हषीकेशा । तुम मेरे 
अर्व को शीघ अगे बदान्नो ॥५७। 


ततः प्रायाद्धृषीकेशो रथेनाप्रतियोधिना । 
द्‌रुणश्च पुनस्तत्र प्रादुरासीत्समागमः ।=।} 


अन भगवान्‌ छृष्ण, अनुपम रथ दारा रागे बहे-जिससे 
फिर द्रुण युद्ध का आ्ारम्म हुच्रा ॥य्‌॥। 


ततः पुनः समाजग्धुरमीताः इरूपाण्डवाः ] 
भमसेनयुख); पार्थाः चतपतरयुखा बयम्‌ .॥1६॥ 
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प्रजन केश्मागे अतिद्टी निर्भीक भीमसेन धादि पाण्डव 
श्रोर कणे रादि हम लोग भी फिर लौ पड़े ॥६॥- 
ततः अषदते भूयः संग्रामो राजसत्तम । | 
कर्णस्य पाण्डवानां च यमरष्विधेनःः॥१०॥ - 
धनूंषि वाणान्परिधानसिषपड्िशतोमरान्‌। ५ 
युसलानि येश्डीश सशक्स्यृष्टिपरशधान्‌ ॥११॥ 
गदाः प्राप्ाज्श्ितान्डुन्तान्मिन्दिपालान्म्हाङशान्‌ । 
्रगृ्य विप्रमपेतुः परस्परजिधासया ॥१२॥ 
हे राजसत्तम ! अव कणं "मौर पाण्डरो का फिर यमराज का 
वदान वाल्ला महासंम्राम होने लगा । ये वीर, धनुष, बाणः परिष 
खङ्ग, पट्टिश, तोमरः ससल युश्ण्डी, शक्ति, ऋष्टि, परश्वध) गदा, 
भास, तीदणदन्त, भिन्दिपाल चौर बड़े. २ अंश, भरण 
करके एक दूसरे फो मार देनेकी इच्छा से शीधता"मू्ेक 
अयुक्त करने लगे (१०-१२॥ । 
बाणज्यातलशब्देन धां दिशः प्रदिशो भित्‌ । 
पृथिवीं नेमिघोषेण नादयन्तोऽभ्ययुः प्राच्‌ ॥१२॥ 
वाणि भस्यश्चा, करतल श्रादि के शब्द्‌ से श्न्तरिक्त, अकाराः 
दिला शौर विदिशा सवो शब्दायमानं कर "दिया चोर नेमि क 
शब्दं चेतो ध्थिवी अवन्त अरं गई येः वीरवरः सनाद करते 
हृ अपने २ शत्रशचों पर मपटे ॥१२॥ ` स) 


२१६ महाभारत [ कणेपवें 


० ५० 





३ 0 मी 





तेन शब्देन महता संदृष्टाश्क्रराहवम्‌ । 
वीरा वीरै्मदाधोरं कलान्तं तितीपवः ॥१४॥ 
इख महान्‌ गर्जना से वीरो के चित्तो मे उत्साह भर गया 
श्लौर वे वीर शत्रनीसे के साथ इस कलह के शन्त कर पटच 
जानि के निमित्त.महाघोर युद्ध करने लगे ॥१५॥ 
उयातलत्रधनुःशब्दः $ञराणां च च -हताम्‌ । 
पादातानां च पततां चणा नादो महानूत्‌ 11१९ 
धनुष की डोरी करतल, धदुष अका शब्द चथा दायर्या 
की विघाड़, पैदल सैनिको की माग दौड से रणभूमि मं महान्‌ 
कोलाहल दयोने लगा । १५ 
तलशब्दं पिविधाञ्शूराणां चामिगर्जाम्‌ । 
शरूस्वा तत्र मृशं रेखुः पेतमेम्ड्च सेनिकाः ।॥१६॥ 
हे राजन्‌ ! अत्यन्त वेग ॐ साथ गजना करके ताल फटकारते 


हए शरीरो के शर्ब्दो को सुनकर इडं सैनिक भययीत दोगए-छयं 
गिर गए शरोर कं मूचिदव दोगए ॥१६॥ 


तेषां निनदतां चेव श्चमषं च युखताम्‌ । 
बहूनाधिरथिवीरः परममायेषुमिः परास्‌ ॥१५७॥ 
जब.ये सिंहनाद रौर बाणौ की भीषण चर्षा कररदेयेतो. 


, ईइंखी समय अधिरथ-पुत्रे महावीर कणं अपने बाणो से शत्र सेना 
~ के संहारमे लगा हमा था ॥श्मा 
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पञ्च पश्चासवाराणा रथासश च पश्च च! 
साशवघ्लतभ्वजान्कणः शरैर्निन्ये यमक्तयम्‌ ॥१८॥ 
द्म समय श्द्वराज कणं ने पने बाणो से प्रथम पांच फिर. 
दृश श्यौर फिर पांच-यों मिलाकर पाच्चालों के बीस महारथियों 
पो अश्च) सारथि श्रौर ध्वजान्नों के साथ लिन्न-भिन्न, करके 
यमलोक पहुंचा दिया ॥१५॥ 
योधष्ुख्या महावीर्याः पान्डनां कर्णमाहवे । 
शीघ्रासरास्तणंमात्य परन्‌ ; समन्ततः ॥१६॥ 
दे राजन्‌ ! पार्डचों की श्नोर जो २ महापराक्रमी, शीघ्र यख 
व्वलनि में कुशज्ञ, सुख्य २ योद्धा ये, उन्दने सत्र ओर से 
सहार्थी कणे को चेर लिया ॥१६॥ 
ततः कर्णा द्विषत्तेनां शरवपंर्विज्लोडयच्‌ । 
विजगादाण्डजाकीणा पदिमनीमिव मुथपः ॥२०॥ 
द्रव राजाक्णं नेभी अपनी वाण वषा से शु सेना 
उस तर मथ डाली, जेसे-पकियां से व्याघ्र कमलनी कनको 
यूथपति गजयज मस्रल डालता ह ॥२०॥ 
द्िषन्मध्यमवस्कन्य राधेयो धलुरुत्तमम्‌ । 
विधन्वानः शितेवणिौः शिरंस्युन्मथ्य पातयत्‌ ॥२९॥ 
राधा-पुत्र कण, रात्र सना म छूदुकर पने उत्तम धलुष को 
कंषाता हृश्या चीख व्ण से शुरो के मस्तक कार ९ 
गिरने लगा ॥२६॥ 
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चर्भवर्माणि संछिन्नान्यपतम्धुषि देहिनाम्‌ । 
विपेहुरनस्य -संस्पशं हितीयस्य पतत्रिणः ॥२२॥ 
चीने के दाल श्रौर कवच, काट कर रणभूमि में गिरने 
तो । कोर्भी वीर कणंके दूसरे वाण का स्पशं सह नदीं 
सकता था ॥२२॥ .. 
= 0 न ध 
बमेदेहासुमथनेरधहुषः प्रच्युतः शरेः । 
मौर्व्यां ततरे न्यहनत्कशया वाजिनो यथा ॥२३॥ 
पोएइख्ज्ञयपश्वाला्शरगोचरमागतदाच्‌ । 
ममदं तरसा कणं; पिंहो श्रगगणानिध ॥२५४॥ 
कवच, देद ओर पाणो के मन्थन तथ। अपनी धुप की डोरी 
से छोड़ हृए बाणो सरे उनके करतलत्राण इस तरद्‌ राहत कर 
दिए-जैसते कशा ( चाघुक ) से अश्वो को ताडित कर दिया जाता 
है। महारथी कणं ने अपने बाण के ल्य में माये हृए पाण्डव 
सेन के बीर, सृञ्गय ओर पञ्चाल, को अपने विक्रम से इस तरद्‌ 
छचल विया-जेसे सिह खण गणं को चल देवा दै ॥२४॥ 
ततः पाश्चालराजश् द्रौपदेया मासि । ` 
यमो च युयुधान सहिताः कर्ण॑मभ्ययुः ॥२५॥ 
दे आये ! अब पाञ्चालराज दरपद्‌, प्रौपदी-पुन, नल सहदेव, 
चोर सात्यक्त, एक साथ ही कणं पर दू पड़ ॥२५॥ 
तेषु व्यायच्छमनेषु हुरुपश्वालपारडुषु | . । 
भियान्लरे त्यक्वा योधा जतुः परस्पर ॥२६॥ 


शरभ्याय म्‌ कर्परतं 
त ९ कणपच २१६ 
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जघ इस प्रकार फौरव, पाञ्चाल श्नौर पाण्डव बीरों मे 
र युद्ध होने लगा-तो अन्य योधा भी अपने प्रिय प्राणो का 
मोद छोडकर परसपर एक दुसरे को मारते लगे ॥२६॥ 
सुसन्नद्धाः कवचिनः सरिरखाणभूषणाः । 
५. £ (५ न. 
गदाभिथ सलेान्ये परिधेथ महाबलाः ॥२५७॥ 
समभ्यधावम्त भृशं कालदण्डेसिधतैः 
© [५ 
नदेन्तथाहयन्तथ प्रचल्गन्तश्च मार ॥२८ 
हे सरवगुणसम्पनन ! इस समय कवच च्रौर शिरलाण आदि 
युद्ध के भूधणों से भूषित श्रौर युसन्नित इए, गजंते, ललकारते 
श्राहमन करते हए) महावलौ योद्धा. उढाये हए काल दण्ड के तुल्य, 
गदा, ससल, श्रौर परिघ रादि शख लेकर बड़े वेग से परस्पर 
पटने लगे ॥२७-२म्‌। 
तत्तो निनध्लुरन्योन्यं पेतुश्वान्योन्यताडिताः। 
वमन्तो रुधिरं सात्रैर्विमसिष्केतणायुधाः ॥२६॥ 
ये श्रव एक दृखरे को मारने लगे श्र एक दूसरे के प्रहार से 
पीडित होकर रणएभूमि मे गिरने लगे । इनके शरीर से रुधिर की 
धारा वह रदी थी श्नौर किसी के धड़ पर शिर नरः तोकिसीकी 
श्रां निकल रदी थीं । इनके शख हाथ से ट पड़ ॥२६॥ . 
„= (~ 36 ॐ \ - 
दन्तपूरैः सरूधिरे्कतरेदाडिमसनिभः । ` 
जीवन्त इव चाप्येके तस्थुः शजो दिवा; ॥२०॥ 
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इन वीस के रक्त से भरे हए दाता . वाला यख ेसा दिखा 
देता था, जै्ता चीरा हृश्रा अनार हो] कोई २ शतक वीर शख 
लिए इस तरह पड़ा था, जैसे अभी जिवित दो ।२०॥ 
परथयेश्वाप्यपररे पद्िशेरसिभिस्तथा । 
शक्तिमिर्भिन्दिपालेथ नखरासतोमरे; ॥ ३१ ॥ 
ततद्चशिच्छिदुश्वान्ये बिभिदुधि्तिपुस्तथा । 
सथ्चकतुंथ जष्युशच करदा रणमहारवे ।॥३२॥ 
इस रण समुद्र मे क्रोध में भरे हुए वीर, परशुप्धिश, खद्ध, 
शक्ति, भिन्दिपालः नखर, प्रास श्रौर तोपर श्रादि शासे 
शो फो काटते, छेदते, भेदने, कते, चीरते भौर मारते हए 


दी दिखाई दे रहे-ये ॥२१-३२॥ 
पेत्रन्योस्यनिहता व्यसवो रुधिरोक्षिताः । 
दरन्तः सुरसं रक्तं प्रछत्ताश्चन्दना इव ।२३२॥ 
ये वीर, एक दूसरे के महार से पीड़ित हए ओर रुधिर मेँ 
भगे हए पराण विष्टिन होकर रणभूषि मे णिरने लगे । इनके 
शरीर से इस तरह ताजा रक्तं धारा बह रही थौ-जैसे-करे इए 
चन्दन से रख धारा बहती हे ॥३३२॥ 
न क क क [+ | क 
२ रथा विनिहता दस्तिमिधापि हदास्तनः । 
ॐ, (0 
 नरनरा हताः पेतुरघाथाशैः सहस्रशः ।॥२६॥ 
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रथियांनेरथी श्रौर गजारोष्ियों ने वैदल वी न 
पिदर "सीनिशा के(चरोर्--रवासेदयी ने -अश्वरिषयि-क् मार र 
कर विद्धा दिया ॥३४६॥ 
ध्वजाः शिरांसि च्छत्राणि हिपहस्ता श्ण यजाः । 
चुरभल्लाधंचन्द्रेश्व च्छिनाः "पेतुर्महीतले ॥२५॥ 
इस समय क्षुर, भ श्र श्रधंचन्द्र संज्ञक भिन्न २ भ्रकारं 
के वाणो से ध्वजा, चीरं के मस्तक भुजा चौर हाथियों की सूंड 
श्मौर छत्र क्ट कर रणम गिरने लगे ॥३५॥ 
नरांथ नागान्सरथान्हयान्मस॒दुराहवे । 
सश्वारोरैरताः शूरार्छिन्नदस्ताथ दन्तिनः ॥३६॥ 
सपताका ध्वजाः पेतुर्विंशी्णां इव पर्व॑ताः । 
इस रणम वीरो ने अनेक वीर, हाथी, शश्व सहित रथों 
को चकनाचूर कर डाला । अश्वारोहियों ने अनेक शूरवीर मार 
दिर श्रौर जिधर देखो उधर दही सूंडविदीन हाथो दिखाहं देने 
लये । तथा कदी पर पताकाञ्नों के सहित ध्वजा, पड़ ह हे । 
ये गिरे हए ह्यथी विरे हुए पवेत से दिखाई देते थे ॥३६॥ 
पत्तिमिश्च समाप्डुत्य दिरदाः स्यन्दनास्तथा ॥२७॥ 
हताश्च हन्यमाना पातताश्चव सदशः । ,. 
वैदल सेनि ने कूद र कर हाथी चनौर रथी मार गिरये । 
वे मारे इएस्थी च्रोर हाथी रणभूसि मं सब न्रोर गिरे इष 
दिख देने लगे 11३ 
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अारोहाः समासा तरिता पत्तिभिर्द॑ताः ॥३ च 
1 (इ. यतिक्ग "नहता धे भरते --- ' 
हे राजन्‌ ! पैदल सेनि ने वदी शीघ्रता (कर्ती ) कर्के 
अश्वारोदी मार गिराए तथा श्श्वरायो्ियों हारा मारे हुए श्रनेक 
पैदल रणभूमि मे सोति दिखाई देते थे ।३५॥ 
मृदितानीव पद्मानि प्रम्लाना इव च खजः ॥ 
हतानां बदनान्यासन्गात्राणि च महाहवे ॥२३६॥ 
इख मदायुद्ध मे सरे हुए वीरोके मुख श्रौर शरीर 
कृमलाये कमल ओर -मसल्ली हुई माका के तुल्य दिला 
देने लमे ॥३६॥ 


रूपाणयत्य्थकास्तानि द्विरदाशन्रणां वृष ।, 
सु्ानोव बरस्राणि ययुदुदंशंतां पराम्‌ ॥४०॥ 


इति श्रीमहामारते शतसादस्रयां संहितायां वैयासिक्यां 
कणंपवेणि संइलयुदधे एकविंशोऽध्यायः २९ | 
दे दप ! अत्यन्त शोभा से युक्त, दाथ, चख शरोर मलुष्यो ॐ 
ख्प, भेल भे भरे हए फटे वो के सदश मदे दिखा 
देने लगे [४०॥ व | । 
इति ` श्री महाभारतान्त्गेत कणप में कणं "के घोर 
समाम ऋ इकीसवां अध्याय सम्पू ह्यो । 


अध्याय २ कणंपर्वं 
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वारेसवां अध्याय 


स्य उवाच- 


हरितभिस्त॒ महामात्रास्तव पुत्रेण चोदिताः । 
षय स्नं जिघांसन्तः कृद्धाः पापष॑तममभ्ययुः ॥१॥ 
सख्य वोले-हे भारत ! वम्दारे पुत्रों से रित, हाथियों के 
सवा्यो ने क्रोध मे भरकर सेनापति धृष्टद्यन्न के बध की इच्छा 
से श्चपने २ हाथियों कै द्वारा पषंतवंशोद्धव धृष्ट्य्न पर 
-श्माकफमण किया । ९ 
प्राच्याथ दाक्तिणास्याश्च प्रवरा गजयोधिनः। 
शङ्गा वङ्गाश्च पुणडाश्च मगधास्ताम्रलिप्तकाः॥२॥ 
मेकलाः कोशला मद्रा दशाणां निषधास्तथा । 
गजयुद्धेषु इशलाः कलिङ्गैः सदह भारत ॥३॥ 
शरतोमरनाराचेचर मन्त इवाम्बुदाः । 
सिपिचुस्ते ततः सर्वे पाश्चालबलमाहवे ॥४॥ 
दै भरतपेम ! प्राच्य, दाक्तिणत्य, अङ्ग, चङ्ग, पुण्ड, मागधः 
ताग्रलिघ्तक, मेकल, कोशल, मद्र, दशाण, निषध, भोर कलिङ्गः 
देशों के वीर गज युद्ध मे बडे शल ओर बड़े उत्तम गजारोी 
चीर ये । इन्दोनि वाख, तोमर जर नाराचो की पाष्वाल वीरो .की 
सेना पर वर्षा करने वाले त्रेवों क्षी तरह भड़ी लगा दी ॥२-४। 


2) - 
९ 
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तान्सम्मिमर्दिषन्नागान्पाणष्णयगुष्ाडइरन्र शम्‌ ॥ 


वे।दितान्पा्षतो बाशेर्नांसचेरभ्यवीदषत्‌ ॥*॥। 
पैरी की पी, अंरा चीर ऋअदुशों से प्रेरित किये हए सवके 
कवल देने की इया बाले हधियो को पषेतवंशोद्धव, धृतयन्न 
ते अपते बा -श्नौर नाराचो से अत्यन्त आच्ञादिव कर दिया (1९1 
एकेकं दशभिः षडमिरष्टाभिरपि भारत । 
दिरदानभिविन्याघ किप्तेगिरिनिमाज्शरेः.।।६॥ 
हे भारत ! पर्वैत के सदश आआकारधारी रवये हाथी को छः 
सात या आट बार से पास्डय सेनापति धृष्टद्यन्न ने वीध दिया ॥ 


० क 


प्रच्छादमोनं दिसदैमेषेखि दिवाकरम्‌ । । 
प्रययुः पाणडुपश्चाला नदन्तो निशितायुषाः ॥७] 
तान्नायानभिवर्षन्तो ज्यतन्परीतसनादितैः । ` 
वीरच्रत्यं प्रनस्यन्तः शूरतालप्रचोदितैः । 
नुतः सददेवश्च द्रौपदेयाः. प्रभद्रफाः ॥८। 
जिस तरह मेधो से सूयं दक लिया जाता -है, उसी तरह 
धृष्धुन्न को हाथियों ने घेर लिया ! अव्र पार्डव शरोर पाच्चाजो के 


तीच्ण भायुधधारी' गजना करते हुए वीर, उन कौरव चीसे पर 
बाण वष करते हुए धृष्टयुश्न की रक्ता कै ल्िए. पहुंचे । ये लोग, 


धतुष की डोरी रूपी वीणा के शब्दो क साथ-च्ौर शरवीसे की 


४ म्‌] कणंपचं २२४ 


नकलः सहदेव द्रौपदेयाः प्रभद्रकः ॥८॥ । 
सात्यक्रिध शिखण्डी च चेकितानश वीर्यवान्‌ । 
समन्तास्तिपिचुवीरा मेधास्तोयेरिवाचललोच्‌ ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! नल, सहदेव, द्रौपदो पुत्र; प्रमप्रक; सात्यकि, 
सिखरडी, वीर्यवान चितान ` -आदि वीर, सव शरोर से इस तरह 
प्रार्‌ वर्प करने लगे-जेसे मेघ पवतो परं जज्ञ धारा वरसति हो ॥ 
ते म्लेच्छैः प्रेपिता नागा नरानश्वान्रथानपि | 
, हरतैराक्षिप्य मृदुः पद्धिधाप्यतिमन्यवः ॥१०॥ 
घ्र म्लेच्छरा्जों से अरित किये इए तथा अत्यन्त क्रोध में 
भरे हए दधी, श्रपनी सड मेँ नरः अश्व श्रौरः रथिय को लपेट 
२ कर पैसे से ुचक्ने लगे ॥१०॥ । 
व्रिभिदु विषाणाग्रैः समाकिष्य च चिक्तिपुः । 
विपाणलभ्राथाप्यन्ये परिपेतुर्बिभीपणाः ॥११॥ 
किन्दीं वीस को हाथियों ने ्रपने दातो के ्मगील्ते भागो से 
चीर दिया, कन्दरं को ऊपर उठकर फेंक दिया । कोड ` वीर, दातं 
के लिपटे हए भी भय हीन हए वीच में ही वरद पड़ ॥११॥ 
रखे वर्तमानं हु द्विपमङ्गस्य सात्यकिः । 
नारादेनोयवेगेन भिया मरमांण्यपातयत्‌ ॥१२॥ 
हे राजन्‌! सामने आयि हए. किसी अङ्ग देश केवीरके 
द्धी को उर वग वलि वाण से येदकर सात्यकि ने उसके मर्मो 


को दद्‌ डला [श्दा. 
8 १५ 
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तस्यावर्जितक्षायस्य द्विरदादुत्पतिष्यतः 1 
नारावेनाहनदचः सात्यकिः सोऽपतद्थुषि ।॥१३॥ 
श्रपने अज्ञो छो सिकोडकर उस गजराज से क्रूदते हए, उस 
शङ्ग देश के सामन्त के वक्तस्यल को. सात्यकि ने चीर डला 
जिससे वहं परथिवी पर गिर गया 1१३ 
ए्डस्यापततो नागं चलन्तमिव प्तय । 
सहदेवः प्रयलास्तैर्नारचेरहनलिभिः ॥१४।॥ 
पुण्ड देश के राजा के मपटते हुए हाथी को सहदेव ने प्रयत्न 
पूवक पके हए तीन बाणो से मार डाला । यह हाथी पर्व॑त की 
तरह उमड़ता चला आता था 11१९४ । 
विपताकं वियन्तारं बिवर्मभ्वजजीवितम्‌। 
तं त्वा द्विरदं भूयः सहदेवोऽङ्गमभ्ययात्‌ ।१५॥ 
सहदेव ने पताका, सवार, कवच, ध्वजा नौर प्राणो से दीन्‌ 
उस दायी को करके फिर अङ्ग देश के योद्धा पर आआकमण किया ॥ 
सदेवं तु न्खलो षारयिाज्गमाद॑यत्‌ । 
नाराचेयेमदण्डमेच्धिभिर्नामं शतेन तम्‌ ॥१६॥ 
तकल ने अद्ग देश के सामन्त के सन्मुख जाति हृष, सहदेव . 
को रोक : (४ अर भापने ` यमदण्ड के तुल्य तीन बाणो से 
उसे हत करके सो नाणों से'उस हाथी को छेद्‌ डाला ॥१६॥1 
प्दवाकरकसस्यानङ्गधिकेप तोमराच्‌ । 
नडलाय शतान्यष्ट त्िधेकेकं तु सोऽच्छिनत्‌ ।\१७॥ 


्न्यान य्‌] कणेपवं २२७ 

प्व द्वदश के वीरे सूर्यं किरण के तुल्य एक सौ तोमर 
चाण नफुन्न पर फेके, परन्तु नछृल ने उनके तीन २ दटुक्डे 
कर डाले ॥२५॥ 


तथाधंचन्द्रेण शिरस्तस्य चिच्छेद पाण्डवः । 
स पपात इतो म्लेच्छस्तेनेव सहं दन्तिना ॥१८॥ 
पाणडु-पुत्र नङ्कुल ने श्रधेचन्द्र दाया उसका शिर काट डाला । 
लङ्कल के हारा मरा हुश्रा, चह्‌ म्लेच्छराज अपने हाथी के साथर्‌ 
रण भूमिमें गिर गया 1 
ग्रथाङ्गपुत्रे निहते हस्तिशिक्तात्रिशारदे । 
गङ्गाः करुद्धा महामात्रा नानैर्मङ्लमस्ययुः ॥१६॥ 
हाथियों के युद्ध मे शलः चङ्गदेश के प्रधान राजपुत्र के 
भरि जानि पर श्रद्गदेश के अनेक गजारोदी वीर छित हौ ख्ठे 
रौर श्रपने हाथियों के साथ ञ्ल पर वेग से कपटे ॥१६॥ 
चलत्पताकैः सुयुखैेमककातच्छदेः । 
मिमर्दिषन्तस्त्वरिता; प्रदीप्तैरिव पवतेः ॥२०॥ 
फडफडाती हई पताका चाले, सुन्दर सुखधारी. सुवणे की 
शाद्वला श्चौर कवच खे सुसम्पन्न, जाज्वल्यमान पतो के तुल्य 
हायि्ें स सवको चल देने की अभिलापासे बदे वेग कै साथ 
श्रङ्गवीर दौड ॥२०॥ | 
मेफलोकलकालिङ्गा निपधास्ताश्रलिप्तकाः । 
शरतोपरखर्षाणि विशशचन्तो जिर्षासवः ॥२ १॥ 
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"^ चनः सकल, उत्कल, कलिङ्ग, निषध, रौर ताभ्रलिप्तक वीर, 
शर, तोमर आ्ादिःवाणों की वर्षां करते हए नकल के मार देने 
की इच्छा से ड़ वेग से भपटे ।॥२९॥ 
तेश्छाच्मानं चङ्लं दिवाकरमिवाम्बुदेः । 
परिपेतुः सुर॑रज्धाः पाण्डपश्चालसोमकाः ॥२२॥ 
अव नङकल, उन वीरो से इस तरह आच्छादित दो गणए-जैसे, 
मेधो से सूयं इक जाता है । यद्‌ देखकर अवेश मे भरे हुए 
पाण्डव पाञ्चाल श्रौर सोमक वीर, वड़े वेग से दौड ॥२२॥ 
ततस्तदभवच्‌ दं रथिनां हस्तिभिः सह । 
खजतां शरवर्षाणि तोमरा सदशः ॥२३॥ 
अन रथी चर गजारोदियों के मध्य मे धोर्‌ युद्ध होने लगा । 
ये सस्र तोमर ओर बाणो की वषा कर रहे ये ॥२३॥ 
नागानां प्रास्फटन्डुम्भा मर्माणि विविधानि च । 
दन्तारेवातिविद्धानां नाराचैभूषणानि च ॥२४।। 


, इख समय छोडे इए बाणं से हाथियों के मस्तक फट गष, 
। मम स्थान चिच-भिन्न हो गए । अत्यन्त विवे हुए इन हाथियों 
मूषण जर दंत खण्डित हो गए ।।२४।) । 


तेषामष्टौ महानागांशतुः्ष्टया सुतेजनैः । 
सहदेवो जाना तेऽपतन्सह सादिभिः ।२५॥ 


धष २० पव | 
अध्याय २२] फणपवं रद६ 


_ न गागा म श्राट महागजं को श्रव्यन्त तेज चौसठ वाणो 
स प्र देग से श्रादत किया-वे गजराज श्रषने सवरं के साथ 
रेरुभूमि मँ गिर चए ॥२५॥ 
प्रञ्जागतिमिरायम्य प्रयलेाद्रुरुत्तमम्‌ । 
नाराचरदनमनाया नकलः कुलनन्दनः ॥२६॥ 
प्रपते उल छ श्यानन्दित करने बलि न्कल ने प्रयत पूर्वक 
धनप र श्रच्छी तरह सैचकर द्योडे हुए सीधे जाने बलि वाणे 
मार भिरायौ परेक्षा 
परौनेयो < द्रौ 
ततः पाश्वालयनियो द्रौपदेया प्रभद्रकाः । 
शिखण्डी च महानागान्सिपिदुः शरद्भिः ॥२७॥ 
इद्ध ्ननन्तर पाघ्राल, शनेय) द्रौपदेयः, भद्रक पनीर 
शिखरी, श्रषनी पनी व्रा चपा से उन गजराजे को 


# 


वू[धने लमे ॥२५। 
ते पाएडयोधोम्बु धरैः शवुद्धिरदपवंताः । 
वारवर्परताः पेतुर्वजयपंरिएचलाः ॥२२८॥ 


क 


> च <~ ९ 
श्रन्र पारडयों के योद्धाखूपी मेधो दवारा शन दायी रूपी पवतः 
ल्त हृष्ट इस तरद्‌ गिरने लगे-नैसे बिजली 


व्राणा चर्पप से श्राह 
निरने चे पर्वत शिश्ठर गिर रदे दरौ रमो 

एवं हत्या तव गजांस्ते पाण्ड्रथङ्ञराः । 

रतां सेनःमवैचन्त भिननङ्लामिवापमाय्‌ ॥२६॥ 
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हे राजन्‌ ! इस प्रकार मुम्दारे पक्त के हाथियों को मार कर 
वाढ कै रथी भौर हाथी, घड़ी शीघ्रता के साथ सेना को 


देखने ठगे-जो धिजन-मिन्न तट वाली नदी कै तुल्य दिखाई 
देने लगी ॥२६॥ 


तां ते सेनां समालोड्य पाणडपत्रस्य सेनिकाः । 
विदोभयिखा च पुनः कणं समभिदुदूडः ।\२०॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्तयां संहितायां वेयाशिक्यां 
कर्णपर्वणि संङसयुे द्ाधिशोऽध्यायः ॥२२॥ 
पाण्डरो ॐ सेनिको ने ुम्हारी सेना को च्रालोडित करके 


ननोर उसे व्याद्ल बनाकर फिर छन्देन अङ्गराज कणे पर 
च्मक्रमण प्रिया ॥दिगो 


इति श्रोमहाभारदान्तगैत कणंपवं मे गजे कै युद्ध का 
वाश्सवां ख्याय सम्पूणं इमा ; 


---+- + 


रर _ तसां अध्याय 


सहदेवं तथा बद्धं दष्तं तव बादिनीम्‌ । 
दुःशएसनो महाराज भ्राता भातरमस्ययात्‌ 11९॥ 
सद्य कदने तगे--दै महाराज ! क्रोध म भर कर तुम्हारी 
सेना को भस्प्‌ करते हए सददेव को देखकर उखके भाषैः तुम्डरे 
, पुत्र दुःशासन ने अपने शाता सहदेव पर श्मक्रमण किया | 1१ 


॥ अध्याय र्‌ २] कणेपवे २३१ 


भ ५ भ ८ 5 ५6 ० द 





(मयी ११ 


तौ समेतौ महायुद्धे रष्टवा तत्र महारथाः । 
सिंहनादरवांथक्रवांसांस्यादुधुबु् ह ॥२॥ 
इस महायुद्ध मे इनके दोनों वीरँ को रकरते देखकर 
प्नन्य महारथी, सिंहनाद करने, दपं सूचक पने वसो को 
उड़ने लगे ॥२॥ 
ततो भारत कऋद्धन तव तक्रेण धन्विना । 
पार्डपु्सिभिव शिर्व्स्यभिहतो वली ॥३॥ 
हे भारत ! क्रोध मे भरे हुए तुम्हारे पुत्र धलुधेर दुःशासन 
ने पाणड्ध-पुत्र मदावली सहदेव की छाती मे तीन बाणो से 
प्रहार किया ॥३॥ 
सददेवस्ततो राजनाराचेन तवात्मजम्‌ । 
विद्ध्वा पधिव्याध सप्चस्या सारथिच तरिभिः भार; ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! भव सहदेव ने एक वाण छोड़कर दुम्हारे पुत्र 
उथान क्रो वीध लिया चनौर फिर सत्तर वाण छोड़कर 
उसे क्तत-चित्तत कर दिया तथा तीन वाणु मार कर सारथि को 
श्माहत कर दिया 1४ 
दुःशासनस्ततशापं लिखा राजन्महाहवे । 
सहदेवं त्रिसप्तस्यो वाहीरूरसि चपियत्‌ ॥५॥ 
हे राजन्‌ ! अव इख मदायुद्ध में द्हारे पुत्र दुःशासन ने 
सद्टदेव के धुप को काट डाला ओर तेदत्तर बाण पाण्ड-युन 
सददेव की युजा श्नौर छाती में मारे ॥५५॥ 


^ €, 
२३२ सद्याभारत [ कणेषये 
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सहदेवस्त सकद्धः खडगं ग्य महाहवे । 
प्ाविभ्य प्राजत्तणं तव पत्ररथ प्रति 11६॥ 
इस घोर संप्रा मे सदेव कोध मे भर गया श्रौर उसने 
खङ्ग उठाकर शौर उसे चकर वडी -शीव्रता से तुम्हारे पुत्र 
दुःशासन के रथ पर छोड़ा ॥६॥ 
समागणगुख चाप छा तस्य मह नसः 
निपपात ततो भूमो च्युतः सपं इवाम्बरात्‌ 11७ 
इस विशाल खङ्ग से प्रसयच्ना श्नौर बाणो के साथ दुःशासन 


का धलुप कर गया । इसके अन्तर वह तल्तवार, चाकाश से भिरते 
इए सपं के तुल्य परथिवी मे गिर गई |] 


्रथान्यद्धुरादाय सहदेवः प्रतापवान्‌ । 
{शासनाय चिक्तेप वाण॒मन्तकरं ततः ॥ ८) 
अच प्रतापशाली सहदेव ने दूसरा धनुप उठाया चौर दःशासन 
के छन्त कर देने. का उसे उस.पर वेग के साथ छोड़ा ¶८॥ 
तमापन्तत वडख यमद्‌ ण्डापमात्तषम्‌ | 
खद्धन शितधारेण द्विधा चिच्छेद फौरवः 118॥ 
जघ यम दण्ड के खश सददेव के वाण को राता देखा-तो 


ङुर्वंशोद्धवः दुःशासन.ने अपनी तीच धार धारी खद्ध से उसके 
दो टुकड़े करः दिए ॥१६॥ 


ततस्त नितं खङ्गमाविभ्य युधि सत्वरः 
धलुान्यत्समादाय शरं जग्राह वीर्यवान्‌ ॥१०॥ ` . 
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शीता करचे वलि चीयेवान्‌ दुःशासन ने र्ण मे इस 
तीर्ण खद्ध का प्रदर करके दसरा धलुष उठाया श्मौर दस पर 
चाण चदाया 11१० 
तमापर्ततं सहसा निसिशं निशितः शरः । 
पातयामास समरे सहदे हसनिव ॥११॥ 


शासन द्वारा चलाए हए खड्ध को एक दम अपने ऊपर 


श्रता हश्रा देखकर सहदेव ने हंसते हसते रण में उसे 
कट मिराया ॥११॥ 


ततो वाणांशतुश्षपषटिं तव पुत्री महारणे । 
सहदवरथ तख अषयासासि भारत ॥१२॥ 
हे भारत 1 श्रव महोयुद्ध मे वुष्दारे पुत्र दुःफसन 
ते चौसढ बाण घड़ी शीघ्रता से सहदेव के रथ की रोर लोड ॥१२॥ 
ताञ्शरान्समरे रजन्वेगेनापततो ब्य्‌ । 
एकेकं पश्वमित्रिः सदेम न्य्न्तत ॥१२॥ 
हे राजन्‌ ! वेग से ति हृद रण मं उन बहत ९ बरणौ को 
सदेव ने काट गिराथा । उसने एक रे चाण क। पाच < वर्णो 
दारा खण्ड २ मे कर दिवां ॥१३॥ 
सलि महावबायस्तव पत्रय ग्रषितीन्‌ । 
ग्रथास्पै सबहन्याणन्प्रषयामास संयुगे 1१४। 
दे नृप 1 मुम्डरे पुत्र के छोड हुए" वडं२ बाणा 
निधत्त करके, सददेव ने उस पर-स्ण म बहत से बाण लोड 11१४ 


0 महाभारत [ कषवं 
तान्भाशणास्तव पुत्रोऽपि च्छिसवकक चिभिः शरः । 
ननाद महानादं दास्याणो वसुन्धराम्‌ ॥११५॥ 
सहदेव के इन वाणो को तुम्हारे पुत्र दुःशासन नेभीवचृरर 

कर दिया! उसने एक र बाण को तीन २ बाणो से कार डाला । 

बह प्रथिषी को खोदा इया दृषभ की तरद वड उ्चिसरमे 

गजना करने लगा ॥१५॥ 
ततो दुःशासनो राजन्विना पाणडुतं रणे । 
सारथिं नवभिवमाद्रेथस्य समापयत्‌ ।१६॥ 

हे रजन्‌ ! इसके अनन्तर दुःशासन ने रए भँ पाण्डु-पुव्र 


सदेव को बीध कर साद्री-पुत्र सददेव के सारथि के नौ वारणो 
का प्रहार किया ॥१६॥ 


ततः कद्ध सहाराज सहदेवः प्रतापवान्‌ । 

समाधत्त शरं घोर मृत्युकालान्तकोपमम्‌ ॥१७॥ 

विद्य बह्षवचचापं तव पुत्र्य सोऽखजत्‌ । 

दे महाराज ! इ प्रकार का आक्रमण देखकर प्रतापी सदेव 

ने भीक्रोधमे भरकर मृत्यु, काल श्रौर अन्तक के समान 
घोर बण का प्रयोग किया ] हे राजन्‌ ! अंब सहदेव ने बलशाली 
धष को सचकर तुम्हारे पुत्र पर छोड ।९५। 

स तं निरमिध वेगेन भिखा च कवचं मदत्‌ 11९ 

प्राविशद्धरणीं राजन्वल्मीकमिव पन्नगः 1. 
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1 
दे राजन्‌ ! सहदेव का वाण, वेग फे साथ उसके महान्‌ 
कवच श्मौर उलको वीध कर वल्मीकं भें सपं की तरह एथिधी 
मे घुस गया ।[१८॥ 
ततः संहे राज॑स्तव पुत्रो महारथः ॥१६॥ 
मुदं चैनं समालोक्य सारथिस्त्वरितो रथम्‌ । 
्रपोवाह भृशं त्रस्तो वध्यमानः शितैः शरेः ॥२०॥ 
हे राजन्‌ ! इस वाण से तुम्हारा महारथो पुत्र दुःशासन 
मोदित दो गया । इसको मू्डित देखकर इसका सारथि; इसको 
रणभूमि से वार ज्ञे गया । इस समय तीच्ण बाणो से यह भी 
द्त्यन्त च्तत-विक्तत हो रदा था ॥१६-२०॥ 
पराजित्य रणे तं तु कौरव्यं पाण्डुनन्दनः । 
दुर्योधनबलं रष्टवा प्रममाथ समन्ततः ॥२१॥ 


पाख्डुनन्दन सदेव, करुवंशश्रेष्ठ दुःशासन को पराजित 
करके रण मे राजां दुर्योधन की सेना को देखकर सब शरोर से 


उसे मथने लगा 11२१ 
पिपीलिकपुटं राजन्यथा सृदूनन्नरो रषा । | 
तथा सा कौरवी सेना खदिता तेन मारत ॥२२॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां 
कर्णपर्मसि सददेवदुभ्तासनयुद्धे तरथोर्विशोऽव्यायः ॥२३॥ 


हाद दे पापी श्वे 


॥*4 ॥ १ 
२३६ सहाभारत्त [ कणेपवे 
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हे भरतवंशणरेषठ ! रजन्‌ ! क्रोध मे भर कर जसे कोद 
ससुष्य, पिपीलकपुट ( वल्मीक ) को तोड़ फोड़ देता दै, उसी 
तरह सहदेव ने कौरष सेना को मथ डाला ॥२२॥ 
इति श्री महाभारतान्त्गतत फरणंपयै मे सददेव श्मौर दुःशासन 
के युद्ध का तेईसवां अध्याय समापन हुता । 


[~ अदि छः ॐ छे [1 





क्स, € + $ व । 
चाचासवा अघ्याय 
सञ्जय उवाच-- । 
नलं रभसं युद्ध द्राषयन्तं वरूथिनीम्‌ । 
कर्णो वेकचेनो राजन्वारयामास वै सुपा 1\९॥ 
सञ्चय वोले-हे 'राजन्‌ ! बे वेग के साथ युद्ध मे कौरव 
सेना को ` मागते हृष, नङ पर कऋरोध-पू्ैक सूै-पुत्र करं ने 
आक्रमणं किया 1१ 
नङ्लस्तु ततः कणं प्रहसनिदभनीत्‌ । 
चिरस्य अत टोऽ दैवतैः सौम्य चकुषा ॥२॥ 
पश्य मां सवं रणे पाप चद्ुर्धिषयमागतम्‌ । , 
स्वं हि मूलमनर्थानां वैरस्य कलहस्य च ॥\२॥ ` 
अव छ हंसकर पाणडु-पुतन नङकल्तने कणं से कक्षा- दे 
सोम्य { आज मै वहत दिनम दैव की ररणा से तेरे रष्टिगोचर ` 
रण मे तेरी दृष्टि के सन्ुख उपस्थित 
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॥ 7-^-^^~ˆˆ^~~--~~~~~~~-^^~~~^~ ~~~ 
दः तू खांख खोलकर अञ्चि देख ले । तू इस सारे अनर्थ, वैर शौर 
केलद का मूल है ॥२-३॥ । 
तवदयपाद्रः कणाः समासाय प्रस्यरम्‌ । 
त्वाम समरे हत्वा कृतहृत्योऽरिम विज्वरः ॥४॥ 
` देकं ! तेरे ्रपराधसे ही कौरव, वंश के वीर, परस्पर 
टकराकर क्षीण दो रहे दं । भाज मै युद्ध म तुस मारकर च्मीर 
सारी चिन्ता से रहित होकर छतत इत्य हो जाऊंगा ॥४॥ 
एवयुक्तः भ्रस्युवाच न्कल सूतनन्दनः । 
सदशं राजपुत्रस्य धन्विनथ विशेषतः ॥५॥ , 
लय नङ्रुल ने इतना कहा-तो सूत्त-पुत्र कणे बोले-क 
राज-पुत्र श्रीर विशेष कर धठुधेर फो देखा ही दपे पूणं वचन 
कटना चाहिए | 
प्रहरस्व च से वीर पश्यामस्तव पौरुषम्‌ । 
कमं कृता रणे श्र ततः कस्थितुमहंसि 1६1 
ह वीर ! श्रव तृ प्रहार करम .तेरा पराक्रम देखना चाहता 
हं 1 दे शुर ! भयम रण मे ङं करके दि्ारोगे, तव यहं परसा 
करना ठीक ज्वेगा॥६॥ ध 
अक्त्वा समरे तात श्रा युध्यन्ति शक्ततः । 
¢ 
युध्यस्व मथा शक्त्या हनिष्ये दपंमेव ते ॥५॥ 
हे तात ! सका शृरवीर तो बही होता दै" जो कव डींग न्‌ 
मारकर ` शक्ति कै अलुसार्‌ युद्ध करते द । चव तम मेरे .साथ, 


४ † [क 
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2 
अपना परा बल लगाकर युद्ध करो-मै तुम्दारे घमण्ड को अभी 
निकाल देता हुं ॥५॥ 


इत्युक्तवा ्रादस्तणं पारड्पुत्राय तनः । 
विव्याध चैनं समरे त्रिषत्या शिलोुखेः ॥८॥ 
ह राजन्‌ ! इतना कहकर सूत-पुत्र कणं ने पाणडु-पुत्र नकुल 
पर बड़ी शीघ्रता से प्रहार किया ओर तेडत्तर वाण छोड़कर रण 
मे उसे चत बिचेत कर दिया ॥८॥ 


 नङ्ृलस्त॒ ततो बिद्धः तयुते मारत । 
अशीत्याशीचिषप्रस्येः स्रतपत्रमविध्यत ।18॥ 
दे भारत ! सूत-पुत्र कणं ने जब न्कल को घायल कर दिया 


तो उसने मी सपे के सदश अस्सी बाण मारकर सूतपुत्रं को 
्च्छादिव कर दिया 1६] 


तस्य कणो घनुरिछिलना स्वशंपद्धैः शिलाशितैः । 
विशता परमेष्वासः शरैः पाण्डवमर्दयत्‌ ॥\१०\। 

ते तस्य फवचं भित्वा पुः शोणितमाहवे । 
आशीविषा यथा नागा भिच्वा गां सलिलंपपुः ॥११॥ 


प्रव महाधनुधेर कणे ने सुवे मूलधारी शिला पर वीच््छ 
कि हए बाणं से नदत के धनुष को कार डाला स्नौर तीस 
चाण छोड़कर पाण्ड्-पुच न्कल को मी आहत कर दिया इन बार्णो 
ने रण मे उसका कवच वीधकर उसङ़े शोणित को इस तरह 


श्प ० ५.९ 
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जा चाटा जंसे-आशीचिष सर्प, प्रथिवी को चीरकर पावा भ 
पानौ जा पीते ह ॥१०-११॥ 
्रथान्यद्धचरादाय हैमणृष्ठ दुरासदम्‌ । 
कण विव्याध सप्तस्य सारथिं च त्रिभिः शरेः ॥१२॥ 
श्व न्कल ने सुवणं णीठधारी दूसरा दुरासद धनुष उठाया 
श्रर उससे सत्तर गण छोड़कर तीन बाण रेसे होडे जिनसे 
सारथि घायल हो गया 1 रो । 
ततः क्रद्धो महाराज नङ्लः परवीरहा । 
रमण सतीच्णेन कणस्य धनुराच्छिनत्‌ ॥१२॥ 
हे महाराज ! शत्रु चीर नाशकः; नकल; क्रोध म उवल रहा 
था । उसने चरे के सदश अत्यन्त तीदंण बाण लेकर महारथी 
कणं का धुप काट उला॥१३॥ 
रथन समधन्वाचं सायकानां शताल्ाभः 
प्राजघ्ने प्रइसन्वीरः स्वल्लोकमहारथम्‌ ॥१४॥ 
जव कश का धनुप कट गयः-तो नकुल कवं अुसछकराया शरीर 
उसने खरे लोक में श्रेष्ट मदार्थी केणको तीन सौ बाण मारकर 
बुरी तरह श्रादत कर दिया ॥९४॥ 
कर्मभ्यर्दिं दृष्टवा पाण्डुपुत्रेण मासि । 
विस्मयं परमं जग्भू रथिनः सह देवतः ॥१५॥ 
हे श्यं ! पार्डु-पत्र नङ्ल हारा कणं को धायल देखकर 
देवता श्चौर सरे महारथी बड़े चकित इए ।१५॥ 
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. अथान्यद्धनुरादाय, कणो येकर्च॑नस्तदा ।॥ . 
नलं पश्वमिवणेज॑तुदेशे समार्पयत्‌ ।॥१६॥ 
अव सुपुत्र कणं ने दूसरा धञुप उठाया रौर उसने उससे ` 
पांच बाण छोडकर नकुल के.जन्वु प्रदेश ( गरदन के समीप में 
प्रहार किया ।॥१६॥ । । । 
तत्रस्थ तेवारोमद्रीपत्रो व्यशोभत । 
स्वररिमभिरिवादित्यो सुने विखजन्पभाम्‌ ॥ १७ 
जन्तु प्रदेश मे गड इए उन वाणो से मा्री-ुच नक्कुल इस 
वर सुशोभित दोने लगे-जैसे-संसार मे परकाश . फैलाते हप, सू 
अपनी किरर्णो से सुशोभित होते हे 11१७] 
नलस्तु ततः कणं विद्ध्वा सप्रभिराशमैः । 
अथास्य धलुषः कोरि पुनधिच्छेद्‌ मारि ॥१८॥ 
दे धाये ! अव अङ्गराज कणां को छल ने सात श्याशागासी 
बाणो से बीध लिया शौर फिर इसके घुष, की कोटि 
काट डालो ॥ १८ ¢ 
सोऽन्यो कमादाय . समरे. वेगवततर । =, 
नलस्य. ततो -बाशेः समन्ताच्छादयदिशः ।।१६॥ 


दे राजन्‌ ! क्णंनेरण स शीघ्रता के साथ वड़ा वेगशाल्ली 
दसा धलुष उखाया ओर उससे इतते वाणा दरों कि जिससे नकुल 
की सारी दिशा आच्छादित हो ग ।॥१६॥ ` ` ` ` 


# 
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सञ्व्रमानः सहता कणचापच्युतेः शरेः । 
पचच्छद स्र शरास्ते शरेरेष महारथ; ॥२०॥ 
देन मक्रार कणके छोङे हुए वाणो से एक दम श्राच्छादित 
द्मा मदारसी नकुल, श्रपते वाणे से चदड़ी शीव्रता के साथ कं 
कः वाणां को कारन लगा ॥२०॥ 
ततो बखमयं जाल्तं विततं व्योम्नि दश्यते । 
खघोानासिव वातैः सस्पतद्धिर्यथा नभः ॥२१॥ 
हे राजय ! वाणो का जाल इस तरह श्रक्राश सें द्धा गया, 
जंर-खद्तां ( गन्‌" ) का जाल, चाकाश मे छा रहा हो ॥२१॥ ` 
तर्चिशुक्तः शरतैश्छादितं गगनं तदा ! 
शलभानां यथा व्रातैस्तद्रदासीदिशाम्पते ।॥२२॥ 
टे चिश्म्पते 1 शलभ पक्षियों के सूमूह से जेसे आकाश 
भर जातादै स्सी तरह इनके द्धोडे हए वाण जालसे सारा 
प्राक्ाश अर राया ।२्‌य। 
त शरा हेमविद्ताः सम्पतन्तो हृ हः । ` 
भ्रेणीदता व्यकाशन्त क्रौश्ाः भेशीङृता इव ।२३॥ 
सुचणं जच्ति ये वाण, श्रेणी ` बद्ध होकर वार > इस तरं 
ह्र ध, सैसे श्रेणी वाघ हृ सुनहरी हंस उड़ रहे हों ॥२३॥ 
व्राखजालाृते व्योम्नि च्छादिते च दिवाकरे । 
न स्म सम्पतते भूम्यां फिंञचिदप्यन्तारेक्तगम्‌ ॥२४॥) 


४४. 
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जब वाण जाल से चक्राशं श्रवत दो गया श्रौर सूयं दक 
गया-तो उस समय आकाश से कोद भी चसु नीचे नहीं गिर 
- सकती थी ॥२४॥ । 
निरुद्धे तत्र मागें च शर सद्कैः समन्ततः | 
व्यरोचेतां महात्मानो काल्यां विवोदितो ॥२५ 
बाण समूह से सव शरोर मागे.के सक्र जाने परये दोनों 
महारथी नछ्कल चओरौर कणं, प्रलय काल में उदित हृए सूयं के तुल्य 
प्रतीत होते थे ।२५॥ 
¢ च्यु = (< 0 
करणंचापच्युतेविर्वध्यमानास्तु सोमकाः | 
अनालीयन्त राजेन्द्र वेदनार्ता भरशार्दितो; ॥२६॥ 


दे राजसत्तम ! कणं के धनुष से निकले हुए वाणो से घायल 
हए सोमकवीर, छत्यन्त पीडति श्मौर वेदना से व्याल होकर 
इधर उधर घूमने लगे ॥२६॥ 


नकुलस्य तथा बाशहंन्यमाना चमूस्तव । 
व्यशीयंत दिशो राजन्वातजुना इवाम्बुदाः ॥२५७॥ 


दे राजन्‌ ! नङ के वाणों से भी आहत की इ कौरव , 


सेना, सारी दिशाच्रों मे वायु से उदड़ाये हए मेघो की तरह 
बिखर गह ॥२अ। 


ते सेने हन्यमाने तु ताभ्यां दिव्येमंहाशरेः। 
ररपातमपाक्रम्य तस्थतुः प्रे्िके तदा ॥२८॥ 


11 
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उन भिन्न २ दिव्ग्र वारणो से घायल हई दोनों ओर की सेना, 
चाण की चोट से वचक्रर दरौतुक देखने वाले की तरह खड़ी २ 
कतुकं (तमाश्चा) देखने लगी ॥२८।, 9 
॥स्सारितजने तस्मिन्कशपाण्डवयोः शरेः । 
्रविध्येतां महात्पानवन्योन्यं शग्धृष्टिभिः ॥२९॥ 
जवे कणे शौर नकुल के वाणो से दोनों सेना के वीर हर 
दिष गर्ता ष्टिर ये दोनों सहारथी, अपनी २ बाण वषा से एक 
दमरे को वींधने लगे ॥२६॥ 
विदरशंयन्तौ दिव्यानि शस्राणि रणमूर्धनि । 
छादयन्तौ च सहसा परस्परधेपिशो ।॥३०॥ 
ये एक दुसरे के वध की लालसा से रणाङ्गण मे दिन्य अखं 
के प्रयोग हारा वाण छोडकर एक दूसरे को अत्यन्त च्ाच्छादिति 
करने लगे ॥३०) 
नफुलेन शरा युक्ताः कद्ुवर्हिणवाससः । 
सत पुत्रमवच्छाघ् व्यतिष्ठन्त यथाम्बरे ॥२३१॥ 
कदु रौर मयूर पिच्छं से सुशोभित, नकल यारा छोड़ हए 
चाण, सूत-पुच करो घेर कर अकाश में चकराने लगे ॥३१॥। 
तथैव हतपुत्रेण प्रपिता परमाहवे । 
पारडपत्रमवच्छाध व्य॒तिष्ठन्ताम्बरे शराः ॥३९॥ 


॥। ९ 
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व 
इसी तरह इस. महायुद्ध मै सूतपुत्र कणं दस छोड ह 
बाण, पाणडु-पतर न्ुज्ञ फो आच्छादित करके शाकण मं मडरस्‌ 
रहै ये ॥२२॥ 
शसवेश्म प्रविष्टौ तौ दद्शाते न कंन । 
सूर्याचन्द्रमसौ राजञ्डाचयमानौ षनेखि ॥३३॥ 

ह राजन्‌ 1-ये दैन महारथी, वाण ॐ पीर मे -चुपे हए 
इस प्रकार किसी को मी दिलाई नहीं देते थे जसे मेध पटल म 
दके इए सुय शौर चन्द्रमा किसी को दिखा नहीं देते ॥३२) 

ततः कद्धो रणे फणः खा धोरतरं चपुः। 
अर्डव छादयामास समन्वाच्छरदटटामः 1२३४ 
के अनन्तर रण मे महारथी कणं कुपित दो उठा शरीर 
इसने पना चा भीषण रूप वनाया । इसने इतनी वाण बां 
की, क उससे नकल विल्डुल दी दक गया 12४॥ 
सोऽतिच्छनो महाराज छतपुतरेण पाणडवः । 
न चकार व्यथां राजन्भा्छरो जलदै्यथा \)३५॥ 

हे सद्यराज ! सूतपुत्र रा छोडे हए वारणो से त्यन्त 

आच्छादित होने पर भी नकुल ने कोई व्यथा इस तरद नहीं 


मानी जेसे मेषो से. आच्छादित होकर सुयै कोई पीड़ा नदीं 
मानता हे ॥३५॥ 


रतः परदस्याधिरथिः शरजालानि मारिष । 
 ्रषयामास समरे शतशोऽथ ससर; ५।२६॥ 
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रकर्डायससूत्सचं तस्य वायेमेहात्सनः 1. 
अभ्रच्छायेव सञ्जज्ञे सम्पतद्धि शरोत्तमैः ॥२७॥ 
दे उत्तम शुणधारी ! राजन्‌ ! अव अधिरथ-युतर कणं ने 
कु हेसङर रण मे सेकडों दारो कौ संख्या से बाण छोड । 
उस महारथी के वाणो का एक हता सा छा गया । उन गिरते हए ` 
धारोसेश्चरकाशमे मेधं कीसी दाया ला गई २२५ 
तततः कणा सहाराज धुरा महात्मनः । 
सारथि पातयासास रथनीडाद्धसनिव ॥३२८॥ 
हे म्ाराज ! इसके अनन्तर कुच मुखङ्कराते हए कणे ते 
महावीर नकुल के धतुपको काटे कर उसके सारथिकौ र्थ के 
सन से नीचे गिया दिया ॥३न 
ततोऽ्धाथतुर्थास्य चतरभिर्निशितैः शरेः । 
यमस्य भवनं दृशं प्रेपयामास मारत ॥३६॥ ` 
ठे मारत ! श्रव चार तीच वाण छोड़ कर महारथी कण ने 


म 


नङ्गल के चारों अशोको बड़ी शीघ्रता खं यमराज कं भवन 


सेज दिया ॥३६॥ 
त्रथास्य तं रथं दिन्यं तिलशो न्यधमच्छरः । 


पताका चक्ररक्ंथ गदां खड्गं च मासि ॥४०॥ 
शतचन्द्रं च. वच्मं. सर्वोपकरणानि च +. ` 


४ 
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हे आय ! अत्र कणं ने नकुल के दिन्य रश; पताका, चक्ररन्तक; 
गदा, खङ्ग शवचन्द्रयुक्तदाल, तथ। युद्ध के साधना को तिल > भं 
काट गिराया ॥॥४०॥ | 
हताश्वो विरथयैव पिचमां च विश(म्पते ॥४१॥ 
अवतीय रथात्तशं परिषं गृ धिष्ठितः । 
हे विशाम्पते ! अव वह अश्वः रथ श्रौर कचच से दीन 


होकर कटपट रथ से कूद पड़ा श्रोर परिघ नामक शखर लेकर 
` खड़ा हो गया ।४१॥ 


तथुधतं महाघोरं परिपं तस्य सूतजः ।४२॥ 
व्यहनरपायके राजन्स तीचत्णे्मारसाधनेः । 


हे राजन्‌ ! सूत-पुत्र ने श्रपने युद्ध के भार सदन करने में 


समथं तीच्ण बाणो द्वारा नकुल के उखाये इए सदहाघोर परिव को 
कर गिराया ।४२॥ 


` व्यायुधं चेनमालच्य शरैः सन्नतपर्वभिः ।४२॥ 
आपेयद्वहुभिः कणो न चैनं समपीडयत्‌ । 


जब कणे ने नङ्घल को शखदीन-देखा-तो अपने नतपर्यं बलि, 


बहुत से बाणो से नछ्ल को आदत किया, परन्तु नङ्घल को प्राण 
विद्ीन'नदीं किया 11४३] 


स हन्यमानः समरे कृतास्मेण बलीयसा ॥४४॥ 
प्राद्रवत्सहसा राजनङ्कलो व्याद्खसेद्ियः । 


{ 
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हि दे राजन्‌ ! अश्च विदा में कुशल, महाबलवान्‌ कण द्वारा रण 
स आहत हुता नङुल बहुत व्यङ्कुल होगया आर वह्‌ एक दम 
रण से भाग निकला ॥४४। 
तममि्रस्य र घेयः प्रहसन्वे पुनः पुनः ॥४५॥ 
सज्यमस्य धलुः करठे व्यवादजत भारत । 
हे भारत ! राधा-पुत्र कणे, बार २ छल युसङराकर एक दम 
दौड़ा शौर अपने चदे हए धलुष को न्कल के गले में 
डाल दिया ।४५॥ - 
ततः स शुष्मे राजन्कणडापक्तमहाधलुः ॥४६।। 
परिविषमनुप्राप्नो यथा स्यादृल्योश्चि चन्द्रमाः 1 
ययैव चासितो मेषः शक्रचापेन शोभितः 1४७॥ 
हे राजसत्तम ! कण्ठ मे गिरे इ महया धतुष से नल इख 
तरह सुशोभित इ्ा-जैसे आकाश मण्डल में धिसा हया 
चन्द्रमा वथा इन्द्र धटुष से व्याप्त नवीन नीला मेष, सुन्दर 
दिखाई पडता है ।1४६-४अ 
तमजवीत्ततः क्णो व्यथं व्याहृतवानसि । 
वदेदानीं पुनद टो बध्यमानः धनः पुनः ॥४८॥ 
श्रव कणं ने नङ्कल खे कदा-दहे तात ! तुमने भ्रथम व्यथे दी 
चकवाद की थी । उसी तरह आनन्द म मरकर. इं अर 
तो कटो । अरव. बार र ठोक पीट कर तं ठीक बना द्या 


गया ह ।४८॥ 
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मा योत्सीः $इरुभिः साधं लव्ध पाण्डव | 

सदशोस्तात युध्यस्व व्रीडां मा कुर्‌ पाण्डव 11४६॥।. 

गृहे वा गच्छं माद्रेय यत्र वा कृष्छफाल्युनौ | 

दे पारडव ! तुम बलवान्‌ कौरवो के साथ कमी बुद्धकी 

इच्छा न करना । हे तात ! पाण्डु-पुतर } यदि युद्ध -करना दो-तो 
वरावर के वीरो से करना । तुम कुच लजना न करो-द मप्री-पुत्र 
अव दुम च्रपतन शिविर मे जारो या जदां छृष्ण च्रौर अद्ञैन 
है-वह्यं जा सकते हो 11४६॥ 


न [हि त 


एवयुक्सया महाराज व्यसर्जयत तं तदा ॥५०॥ 
वधप्राप्तं तु तं श्रो नाहनद्धमवित्तदा । 
स्त्या न्त्या वचो राजंस्तत एनं व्यसर्जयत्‌ ।५१॥ 
दे मह्यराज - ! यद्यपि नछ्ल मौत ॐ पंजे म पड़ गया था-तो 
भी इतना दी ककर धर्मात्मा शरीर करणं ने उसे दौड द्विया 


च्रौर सारा नह । हे राजन्‌ ! उसे कुन्ती कोः अद्ुन को छोड़कर 
अन्यकरिसी पुत्र कै नदीं मारतका चर द द्विय। था | इसीसे 
उसने उसे निकल जाने दिया ।५०-५१।) 


विष्टः पाण्डवो राजन्घूतपुत्रेणं धन्विना । 
वरीडननिव जमामाथ युधिष्ठिररथं प्रति ॥५ २। 
आररोह रथं चापि घूतपुत्रभरतापितः । , 
चिभ्वत्तन्दुःखसन्त्; छुम्भस्थ इष पन्नगः 11 ५३॥ 


॥.) 
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“ ६ यजन्‌ ! धटुपधारी सूत-पुतर कण द्यरा द्योड़ा हुश्रा पार्डु-पुत्र 
नद्ध. छुं लल्नित टोकर सजा युधिष्ठिर के स्थ.की श्रोर चला 
गया न्र्‌ यद्य सत-पृत्र क्णसं सन्तापत हुमा, घर मे बन्द्‌ 
सपेकीतरट्‌ श्वास मार कर दुःख के साथ धर्मराजकेरथ 
पर्‌ चद्‌ गया ।\५२-५३। 

तं परिभित्याथ कर्णोऽपि पश्चाल्लांस््वस्ति-ययौ |. 
रथेनातिपताकेन चन्द्रधणंहयेन च ॥५४॥ 
महरथी कशं भी नक्कुल को जीतकर फड़फड़ाती ध्वजा श्रौरः 
चन्द्र तुल्य श्वेत श्रयो से युक्त रथ से वड्‌ वेग के साथ पञ्चालों 
पर मपा । ५४ 
तत्राकृन्दो मदानासीत्पाण्डवानां विशाम्पते | 
दृष्टवा सेनापतिं यान्तं पाश्चाल्ानां रथवजाद्‌ ॥५५॥ 
ट विशाम्पते ! पञ्चालं के रथ खमूह की ओर कोर सेनापति 
कणं कौ जाता देखकर पाण्डवो की सेना मे बड़ा दी कोलादल 
मच गया ॥५५॥ 
तत्राकरान्महारज कदनं सतनन्दनः । 
मध्यं प्राप्ते दिनकरे चक्रयदहिचरन्भरथुः ॥५६॥ 
दारान ! इख समय दोपहर दिनि चढ़ा होगा । महो 
शक्तिशाली, कण, चक्र की तरह घूम कर वह पास्डव सेनाका 
व्वंस उङ्ाने लगा शह) 
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भश्रचक्र रथेः केथिच्छि्नध्वजपताकिभिः | 
तथाशेहतघतेथ सत्राक्ेयेव मासि ५७] 
हियमाशानपश्याम पाश्चालानां रथव्रजान्‌ । 
हे आये ! उस समय किंसीरथकेतो चक्र टूट गण, किसी 
का सारथि मारा गया । किसी की ध्वजां पत्ताका दिन्न-भिन्न दोग 
प्रोर किसी के धुरे नषएट-छ्ट दौ गए । इस समय तो पञ्चाल के 
रथसमूह जिधर देखो-उधर भागते दी दृष्टिगोचर होति य [५५७1 
तत्र तत्र च सम्भ्रान्ता विचेरूरथ इ राः ॥५८॥ 
दावाभिपरिदग्धाङ्गा यथेव स्यु्महावने । 
इस मदावोर युद्ध मे इधर उधर हाथी ववराए हुए इस तरद 


दोड रदे ये, जेैसे-दावाग्नि से दग्ध हए गहन वन मे दाधौ भाग 
रहे हों ॥५८॥ 


भिन्नुम्भाद्र॑रुधिरारिलिन्हस्ताशथ वारणाः ॥५६॥ 
िनेगाजावरा्थेवे च्छिन्नवालधयोऽपरे । 
छिननाभ्राणीव सम्पेतरहन्यमाना महात्मना ॥६ ०॥ 
बहुत से हाथियों के मस्तक फट गए, सृंङ कट गई, जिससे 
उनके शरीर रक्त मे भीग गए | किसी के पी के पैर कट गए 
ओर किसी की पृकट गई | इस महात्मा कणे हारा आहत 
इए हाथी .चिन्न-भिन्न मेषो की तरह गिरते लगे ।(५६-६०॥। 
अपरे जासिता नागा नाराचशरतोमरैः । ` 
तमेवाभियुखं जग्धः शलमा इय पावकम्‌ ।६१॥ 


[1 
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फणं के वाण अरर तोमरो से भयभीत हए हाथी, उसी कौ 
प्रोर दस तरह भाग लगे-जेसे ग्नि की चोर पर्ठगे उड़ 
जातत ह्‌ {\६१। 
ग्रपरे निएनन्तश्च व्यदश्यन्त महाहिपाः । 
कषरन्तः शोणितं गारैनंगा इव जलसघाः ॥६२। 
छ्य बड़े २ दायी, ्रातनाद्‌ करते हए दिखाई दिए आर इ 
गजो कै शरीर से रक्तधारा इस सरद बह रदी थो-नैसे-पवेतों से 
जलधारा वद्‌ रहो दो ॥६२॥ 
उरश्क वियुक्ता वालवन्येथ वाजिनः । 
राजतेथ तथां कांस्यैः सौव भूषणः ॥६२॥ 
हीनां धाभसणैशैव खलीनैश्च विवर्जितान्‌ । 
चामरेश इथामिश् तूणीरः पतितेरपि ॥६४॥ 
निहतैः सादिभिधैव शररहवशोमितेः । 
द्रपश्याम रशे त्र भाम्यमाणान्दयो्तमाच्‌ ॥६५॥ 
हे राजन्‌ ! उरेश्छद व्ौर पू से दीन हए. वहत से खश्च, 
वहां दिखा दे रटे थे । किसी क चांदी, कांसी सुब णके मूष 
र, किसी के आसूपश श्रौर लगाम नदं थौ । चोरः सूल नौर 
तूीर तथा नौर युद्ध से शोभा पाने बलि रणएवीरो से रदित हए 
नेक उत्तम २ अश्व, वदां घूमते दिखाई दे रहे थे \1६२-६०८॥ 
प्रासैः खङ्गे रहितानरष्टिभिशापि भारत । 
हयसादीनपश्याम कंखुकोप्णीषधारिणः ॥९ &॥ 
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हे माप्त ! पस, खङ्ग; ऋष्टि मादि शसो से रदित्त, केचल 
द्मगरखा ओर. पगड़ी पटने हप, अन्धारोदी र्णभूम म 
दिखा देते ये ।६६। 
निहतान्वध्यमानांश वेपमानांश्च भारत ) 
नानाङ्गाषयवेहीनांस्तत्रतत्रेव भारत ६५ 
द मारत ! बहत से-खश्चासेदी मारि जा चुक्रे बहुत से मर रे 
येः चौर बहुत्त से कंप रहे थे । नेको वीये को उनके शद्ध मौर 
अवयवो से रहित रणभू में पड़े देखा ॥६७ 
रथान्देमपरिष्कारान्पंयुक्ताज्गयमैरथेः | 
स्यमाणानपश्याम हतेषु रथिषु द्रतम ॥६य] 
हे भररभरढ ! सुवणं से समुञ्खन्ञ, वेग वाजे चों चे युक्त 
श्रपने रथि. के सारे जाति पर हसते वहां -घृमते हर्‌ अनेक 
रथां को देखा ॥६८॥ 
भभाचदूवरान्काविद्धय चक्रांथ भारत ] 
वपत्ताक्वजांधान्याञ्छिनेषादण्डवयन्धुरान्‌ ।६६॥ 
इ भारत ! बहुत से रथों की पताका श्नौर ध्वजा नष्ट हो चुक्र 


उनके ईष; दण्ड, उ चे-तीचे. काष्ट, धुरे, रूर चौर चक, वित्न- 
भिन्न हो गए ॥६६॥ 


चिहतान्रथिनस्तत्र धांवमानांस्ततस्ततः । 
दतपुत्रशररतीचणेदन्यमानान्विशास्पते ।७०॥ 
परस्ता तथेवान्यान्वशरखश इतान्पहूस्‌। 
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दः विश्चाम्पते ! सूत पुत्र के तीच वारणो से घायल इए, ओर 
चहुतसे भरे हग रथिरा को लेकर रथ इधर उधर दौड रहै थे । 
उनमें वहतं के पास शघ्र थे श्मौर बहुतसे शस्त्रो से रहित मरे 
पदे ये ।[७०॥ | 
तारकाजालसंच्छनान्धरधण्टाविश्षोभिताच्‌ ॥७१॥ 
नानावर्णविचित्राभिः पताकाभिरलंकृताय्‌ । 
वरणानसुपश्याम धावमनान्समस्ततः ।७२॥ 
चाद कै तरकार के जालो से व्याप्त उत्तम २ घर्टार्ौ 
से यु्ठोभित, श्ननेक वे कौ विचित्र पताकाश्रों से अलंकृत इधर 
उधर दौडते हुए हाथियों को मी हसने देखा ॥७१-७२्‌] 
भिसि वाहन्रंय च्छि्नानस्यास्तथेव च । 
कर्णचापच्युतेषणिरपश्याम समन्ततः ॥७३॥ 
दे राजन्‌ ! जिधर देखो उधर शिर व वाहू, जंघा त्था कणं 
के धनुप से निकले हृए षाण से कटे हए. अन्य अनेक छङ्क रण॒ 
भूमि में. दखा्ह दे रहे थे ।७३॥ 
म्टान्व्यतिकरो रौद्रो योधानामन्पद्यत |` 
वर्ण्ायकचुन्नानां युध्यतां च शितैः शरः ॥७४॥ 
हे सृप ! अङ्गसज कण के वाश से व्यथित किये तथा तीच्छ 
शाखं ते युद्ध करते हृष, योद्धारो का महान्‌ चोर शुद्ध चल पड़ा ।॥५६॥ 
ते बध्यमानाः समरे छत्रेण डया; । 
तसेवाभिशुखं थान्ति पतङ्खा इव परावकमू्‌-॥७५॥ ` 


[0 


९.९ 
२५५४ मदह्यामारत { कखेपये 





५०५०५०८० 
00111111 101 
* = २ 


हे स्टीपते ! सूत पुत्र कणं के वणो से रण॒ मे आहत हए 
सृज्य वीर, इख तरहसे उसी की ओर दौड, जि प्त तरह पतङ्ग श्रग्नि 
की आर जति हे [७५] 

तं दहन्तमनोकानि तत्र तत्र महारथम्‌ । 

कत्रिया वजंयामासुयुंगान्ताभिमिषोल्वणम्‌ ।॥।७६॥ 

हतशेषास्तु ये वीराः पाश्चालानां महास्थाः | - 

इधर उधर दौड़कःर पाण्डव सेना को भरम ऋरते हुए महारथी 

कणं को देखकर श्रौर उसे प्रलय काल को मीपणा अग्नि सममः 


कर पाञ्चालो के सारते से बचे हृए सहारथी; रख दौड़ कर 
भाग निकले ।७६। 


तन्म्रभञन्दुतान्धीरः पृष्ठतो विकिरज्छरैः ॥७७।॥ 
अभ्यधावत तेजस्मी विशींकवचष्वजाच्‌ । 
तापयामास तान्बाणौ; घ्रतपूपत्रो महाव; | 
मभ्यन्दिनिमनुप्राप्नो भूतानीव तसोतुदः ॥७८॥ 

इति भीमहाभारते शतसादश्चयां संहितायां वैयासिक्यां 


` करणप्वणि कुयुदधे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ 

दे यप ! भिनकी ष्वजा शौर कवच चिन्न-भिन्न हो चु रेसे 
पाञ्चाल बीर जब भगे-तो उनके पीर त पुन महाबली तेजनी 
कणं भो अपने वारणो | 


५ सं उन वीरो को व्यथित करतो. इचा वेग 
(१: से इ तरह भपटा-जसे अन्धृकार नाशक सभ्यान्ह्‌ कलकतो प्रप्र 
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तथा पराणियिां को सन्तापित करता हृश्रा सै आकाशा मे गमन 
फरता हे ॥५७.७८ ॥ 
इति श्री महाभारतान्त्मैत कणे पवं मे नङ्कल पराजय 
का चोवौसवां श्रष्राय समाप्त हृत्ना | 


पच्चीप्वां अध्याय 
सञ्जय उवाच- 
युयुत्सुं तथ पुत्रस्य द्रावयन्तं बलं महत्‌ । 


[क्‌ + क > 


उलूफो न्यपतन्त तिष्टतिष्टेति चात्रवीत्‌ ॥१॥ 
सञ्जय वोल्ले-हे भरतपेभ ! वुम्हारा एक पुत्र युयुटु जो पांडर 
फी रोर चला गया, वड़ो वीरता से कौरव सेनाको विचलित 
कर रहा था । उसकी श्रोर शङ्कनि पुत्र उल्क चड़ वेग से षट 
प्रौर ठष्टर ठर ! इस प्रकार कदने लगा ॥१॥ 
युयुत्सुश्च ततो राजञ्शिततधारेण पत्रिणा | 
उलूकं ताडयामास चज णेव महावक्लमर्‌ ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! श्रथ युर ने भी च्रपने तीदण धार बले बाणं से . 
मद््ावली उदक पर वज्रवत प्रहार किया ॥२॥ 
उलूफस्त॒ ततः कर द्स्तव पुत्रस्य संयुगे । . 
जुरप्रेण धलुशित्वा ताडयामास करना ॥२॥ 
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` इसके वाद्‌ रण मेँ तुम्हारे पु युयुत्सु के उपर 9.१ 
ही कुपित हृ । उसने क्षुर के सदश तीण विसे इसका 
धनुष काट कर कणि संज्ञक (कान तक र्वैचे हए) वाण से 
प्रहार पिया ॥३। 

तदपास्य धलुशिरच्नं युयुत्सर्वेगवत्तरम्‌ । 
अन्यदादत्त सुमहापं संस््तस्लोचनः ।॥४। 
युयु ने भी उस खण्डित धनुष को पक दिया नौर फिर 
विशाल वेग शाली दूरा धलुष उठाया । इसक्री असं क्रोध से 
लाल हो रही थी ॥४॥ | 
शाङ्कनि तु ततः ष्टया धिन्याध सरतर्षस्‌ । 
सारथिं तरिभिरानछ॑ततं च भूयो -व्यविध्यत ॥५॥ 
दे भरतषभ } शनि पुत्र क को सार बाण मार कर 
युयुत्सु ने छेद दिया प्नौर तीन सार्रा 


थि के मरे तथा फिर उरक 
को सहतक्िया ॥५॥] 


उलूकरतं तु विंशत्या विद्ध्वा स्वणंविभूषितैः । 


अथास्य समरे करदधो ध्वजं चिच्छेद काञ्चनम्‌ ॥६॥ . 


ति अत्र उद्ूरने भी सुण विभूषित बीस बाणो से युयुतखु को 
घ कर क्रोधं के साथ 


उसकी सुबणेमय ` ध्वजा क्रो 
काट गिराया 16} । | 
प (व्छननयष्टिः सुमहान्शीर्यमाणो महाध्वजः | 
पपाते प्रे सजन्युयुत्सोः काञ्चनश्वजेः ।जञ] . 
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व गसन! ज्य उस मदश्चिजाका सुवणेमथ दण्ड कट गया। 
तः चद्‌ सुनष्टरा ध्वजा, चिशीर द्येकर युयुदसुके सन्पुख त्रा गिरी। 
ध्वजयृन्मधितं दृष्टवा युयुत्सुः क्रोधमूर्छितः । 

उल पश्वभिर्वाणेराजधान स्तनान्तरे ॥८॥ 
रपनौ ध्वजा को खरिडत देखक्रर युद करोद्ध से उवल 
उट । इसने अव उछ को हातीमे पांच वाणो का प्रहार किया॥०॥ 
उलृक्रस्तस्य समरे तैलधौतेन मासि । 
शिरथिच्छेद्‌ भल्लेन यन्तुभरतसत्तम ॥६॥ 
तच्छि्नमपएतद्ध पौ युत्सोः सारथेस्तदा । 
तारारूपं यथा चित्रं निपपात्त महीतले ॥१०॥ 
धरान चतुसेऽ्थांथ तं च विन्या प्श्मिः 
सोऽतिचिद्धो व्लवता प्रस्यपायद्रधान्तरप ॥११॥ 
हः भरतसत्तम ! इसके ्ननन्तर स्एमे उक ने तेल से 
उञ्ञ्रल करिये हये वाण से सारथि का शिर काट डाला । दै चाय 
तम्र पत्र ययत्स के सारथि क्रा कटा ह्या वहं शिर विचित्र 
नचव्र कर च्नाश्रार मे प्रथिवी पर भिर पड़ा । उने चारों अश्वो को 
मार डला न्नौर उसे मी पांच वाण मार कर आहत किया । क्ल- 
चान्‌ उचछ द्वारा घायल होकर युयु दूखर स्थः १ 
व्यद गया ।६-११॥ 
तं निर्धित्य रथे राजन्रलूकस्तररितो ययौ । . 
पश्चालान्छ्ञयायेव बिनिध्रन्निरितेः. शरः. ५९ ९॥ 





॥ 
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हे राजन्‌ ! इस महायुद्ध मे युयुत्सू को जीत कर शाङ्ुनि-पुत्र 
उल्क, पच्चाल अर सख्यां को तीच्ण वाणो से मारता ह्राः 
अगे बढ़ा ॥१२]) 

शतानीकं महाराज भुतकमां सुतस्तय । 


व्यश्व्रतरथं चक्रे निमेषाधांदसम्ममः ॥१३२॥ 
दे महाराज ! तुर्डारा पुत्र श्रुतकर्मा, नङुलपुत्र शतानीक पर 
पटा चौर उसने विना किसी धवराहट के थोडी ही देर भे उसे 
श्रथ, सारथि शौर रथदीन वना दिया ![१३॥ 


हताश्वे तु रथे तिष्ठञ्शतानीको महारथः । 

गर्दा चिक्तेप संकरद्धस्तव पुत्रस्य मासि ॥१४।॥ 
सा कृत्वा स्यन्दनं मस्म हयां्ैव ससारथीन्‌ । 
पपात धरणीं तृणं दारयन्तीव भारत ॥१५॥ 


डे आये ! यद्यपि अश्च मारे गए-नो भौ महारथी शतानीक ने 
रो भें भरकर उघी रथ पर से तुम्हारे पुत्र पर गदा फेंकी इस 
गदा ने सारथि ज्र अन्व सदिति रथ को भस्य कर दिया। हे 
भारत ! बह गदा प्रथिवी को चीरती इई भूमिमे घुस गई ॥१४-१५॥ 
ताडुभो विरथौ वीरौ इरुणां कीर्तिवर्धन | 


न्यपाजरमेरता युद्धात म्मा परस्परम्‌ ।१६॥ 
वे 


दोनों रथदीन कौरवो की कीरिं क चट्सि वलि बीर परस्पर 
एक दूसरे को.देखते हए रण से डट गए [1१६॥ 
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पुत्रस्तु तच सम्प्रान्तो विर्विंशो रथमाशत्‌। 
श॒तानोकोऽपि त्वसितिः भरतिविन्ध्यरथं गतः ॥ १७ 
है राजन्‌ ! ठुम्हारा पुत्र शरुतकर्मा घवड़ा कर िर्िंशति के रथ 
प्रजा चदा श्रौर शतानीक भी शीघ्रता से ध्म॑राजपुत्र परतिषिन्ध्य 
क स्य पर पर्ुया ॥१७॥ 
सुतसोमं ठ शङ्खनिर्विद््वा त॒ निशितैः श्रेः! 
नाकम्पयत संकरद्धो वार्योय छव पवतम ।॥१८॥ 
हे भारत ! श्रव शुनि ने सुतसोम को तीच्ण बाणो से वीध 
स्यला परन्तु वद मी चिल्ल कम्पित नदीं डा शरीर बारिमिबाह 
मे पद फी तरह कऋरोध के साथ अचल खड़ा रहा ॥१८। 
सुतसोमस्तु तं दष्टवा पितुर्वन्तमेरिणम्‌ 1 
शरैरनेकसादसेश्छादयामास भारत ॥१६॥ 
हे भरतर्षभ ! सुत सोम ने मी श्रपने पिता के अत्यन्त वरी 
 शुदुनि को देखकर कई सदख वाण छोड कर उसे राच्ादित 
खर दिया ॥१६॥ । 
ताज्श्राञ्शङ्कनिस्तूण चिच्छेदान्यैः पतत्रिभिः । 
लध्वक्ठथित्रयोधी च जितकाशी च संयुगे ॥२०॥ 
सुतसोम ने श्रन्य वाण से बड़ी शीता के साथ उन बाणो 
करो काट भिसया। यह बड़ी शीघ्रता से अस्र चलाने बलि, 
$ विचित्र युद्ध क्ता चनौर विजय. मे विश्वास रखने बाला था ॥९०॥ 
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निवाय समरे चापि शरास्तान्निितेः शरैः । 
अजघान सुसंकृद्धः सुतसोमं तरिभिः शरः ॥२१॥ 
श्कनिने युद्ध मे श्न वाणो को श्रपने तीच्ण वाणो से कट 
कर कौद्ध-ूरवक सुतसोम पर तीन वाणो करा प्रहार किया 11२९] 
तस्याशान्केतनं तं तिलशो व्यथमच्छरेः 
स्यालस्तव महाराज ततत उच्छुकृुरजनाः-॥ २२ 
दे महारज ! तुग्दारे सलि शुनि ने सुतसोम के श्र 
ध्वजा चौर सारथि फो अपने वाणो से खण्ड २ विभक्त कर द्विया 
जिसको. देखकर कोरव वीर वदे उवष्वर मे हं ध्वनि 
करने लगे ॥२२॥ 
हताश्वो विरथयेव ष्छिनकेतुध मासि । 
धन्धी धनुर्वरं शृद्य रथाद मोचतिष्टत ।२३॥ 
भ्य्टजत्सायकांयेव स्वरपङ्खाञ्शिलारितान्‌ । 
भआद्यामास समरे त स्यास्य तं रथम्‌ ॥२४।; 
€ भाय { जव इस धनुधेर्‌ सुतसोम के अश्व मारे गए, ध्वजा 
कट गह चौर यद सये रथदीन हो गयान्तो यह्‌ अपने धलुप का 
साय ककर रथ से उतर कर भूमि भे खड्ग दो सया श्रौर चां 
से दी सुरं मूलधारी, िलापर तीच किए हुये, वासो को 
कन्दरे सलि शङ्खनि के रथ पर रण॒ ञँ छोडने लगा ।(२३॥ 
` शलभानामिव नरातान्शरवातान्महास्थः | 
रथोपगान्समीच्येवं विव्यथे मेव -सौवलः ॥२५॥ 
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रलम परियों की भति, शर सभूह को अपने रथ के समीप 

ते देखक्रर भी सुवल् पुत्र महारथी शङ्कनि, इछ मी विचलित 
नदीं द्रा ।२५॥ 


प्रममाथ शरांस्तस्य शरत्रातेम॑हायशाः । 
तत्रातुष्यन्त योधाथ सिद्धाथापि दिवि स्थिताः।-२६॥ 
सहायशस्वी, शङ्कनि ने, शर समूह द्वारा, इसके बाणो को 
काट गिराया, जिसे देखकर सारे योद्धा ओर आकमश मेँ स्थित 
[सद्धगयण;, चड़ भ्रफुष्धित हए ।\र\६&॥ 
सुतसोमस्य तत्करमं ट वाशरदधेयमद्ध तम्‌ । 
रथस्थं शङ्कनिं यस्तु पदातिः सभयोधयत्‌ ॥२७॥ 
सुतसोम ने रथ मे स्थितः शङ्कनि से पैदल दी जो यह 
भीवण युद्ध किया; इस ` ऋह्भुत युद्धको बीरान बड़ी श्रद्धा के 
साथ देखा ॥२५। 
तस्य तीचशैरमहावेगैमत्ैः सन्नतपवंभिः । 
व्यहनत्काख्कं राजन्तूरीरां रैव सवश; ॥२८। 
दे राजन्‌ ! अत्यन्त तीदण, मद्यावेग वाले, नतपवधारी बार 
से श्नि ने सुतसोम ऊ धनुष चौर तूरीर को काट डाला ॥२-॥ 
स॒ च्छिमधन्वा विरथः खङ्कघयम्य चानदत्‌ । 
वैदूरयोत्पलवर्णभं दन्तिदृन्तमयत्सरुष्‌ ।॥२६॥ ‹ . 
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सददेव पुत्र सुतसोम का धलुप कट गया च्मौर वह्‌ स्थ दीन 


हयो गया-तो उसने दयाधी दावकी मूठवली नीलमणि के तुल्य 
चमकीली तलवार उठाई ॥।२६।। 


भ्राम्यमाणं ततस्तं त॒ विमलाम्बसचंस्‌ । 
कालदण्डोपमं मेने सुतसोमस्य धीमतः ॥३०॥। 
- श्वेत रेशमी वयो के तुल्य चमकीली, बुद्धिमान सुतसोम . 


की घूमती हई तलवार को देखकर लोगो ने उसे कालदण्ड के 
तुल्य समभ्ा ॥३०॥ 


सोऽचरत्सदसा खद्धी मण्डलानि सदसशः । 
चतुर्दश महारोज शिक्ताचलसमन्वित्तः ॥२९१॥ 
भरान्तयदघनान्तमाविद्धमाप्ठृतं विप्लुतं छतम्‌ । 
सम्पातसयुदीे च दशयामास संयुगे ॥२२॥ 
दे महाराज ! इस खङ्गधारी सददेव पुत्र सुतसोम ने सदसो 
खदङ्क-मण्डल्ल बनाए भौर चौदह प्रकार की गतियो के साथ युद्ध 
शिता का भ्रदशेन करते हए रणङ्गण मे घूमने लगे । इन्दोने 
आन्त, उदुश्ान्त, आविद्ध, आप्लुत, विष्ुत, सम्पात श्रौर सथदीणं 
श्रादि गतिया का रण॒ मे प्रदर्शन किया ।[३१-३२॥ 
सोवलस्त॒ ततस्तस्य शराधिक्तेप वीय॑वाव्‌ । 
तानापतत एवाशु चिच्छेद परमासिना ॥३२॥ ` 
सुबल पुत्र वीयेवान शङ्कनि ने वाण फैकना आरम्भ, किया । 


उनको आते देखकर ही अपनी बड़ी तलवार सें सुतसोम ने 
उन काट गिराया ।३३॥ 
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ततः क्रुद्धो महारान सौबलः परवीरहा । 
शराहिणोत्सुतसोमाय शरानाशीविषोपमान्‌ ॥३४॥ 
चिच्छेद तास्ति लङ्गन रिक्तया च वलेन च । 
दशयन्नाघवं युद्धे तात्य॑तुल्यपराक्रमः॥२५॥ 
हे महाराज ! शन्न॒ विजयी लुवल-पुत्र शङ्कनि ने . क्रोध में 
भरकर आश्चीविप के सदश, वाणो को सुतसोम प्र होड परन्तु 
गरुड के तुल्य पराक्रमी सुतसोम ने अपनी युद्ध रिक्ता भौर 
यल का प्रदशंन करते हए बडी शीघ्ताके साथ खङ्ग ह्यर 
काट गिराया ॥३४-३५॥ 
तस्य सश्वरतो राजन्मणडलाघर्तने तदा 
चुरप्रेण सुतीच्णेन खङ्गं चिच्छेद सुप्रभम्‌ ॥३६॥ 
हे राजन्‌ ! मण्डल बांधकर धमते हए, सुतसोम के चमकीले 
खङ्ग को शङ्कनि ने क्षुर क सदृश तीच बाण से काट डाला ॥२६॥ 
स च्छिन्नः सहसा भूमौ निपपात महानसिः । 
त्र्धंमस्य स्थितं स्ते सुत्सरोस्तत्र भारत ॥२७॥ 
हे मारत ! वह विशाल खङ्ग, कटकर एक द्म भूमि मे गिर 
गया श्नौर उत्तम ॒मू.ठवाले उस खङ्ग का राधा खण्ड सुतसोम के 
हाथमे हयी रद गया ॥३५॥ । 
लि्नमन्ञाय निरलिंशमवप्लत्य पदानि १६। 
प्राविभ्यत वतः शेषं खतसोभो महारथः 1३८॥। 
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` अप्नेसङ्गको खण्डित देखकर मद्ारथी सुतसोम, छः पदं 
गे वदे चनौर उसी इकडे से शङ्कनि के प्रत्यश्चा सर्त धनुष 
` को काट डाला \+३०८॥ 
तच्छत्वा सगुणं -चापं रे तस्य महात्सनः । 
पपात धरणीं तूणं स्वणंवज्िभूषितय्‌ ॥३६॥ 
इस प्रकार मदारथी शङ्खनि के डोरी सषित धनुष को काट 
डाला । वहः सुवणं विभूषित धतुष कटकर भूमि में गिर गया ॥ 
सुतसोमस्ततोऽगच्छच्छुरतकीर्ेंदारथम्‌ । ` 
सोवलोऽपरि धटुग ह्य घोरमन्यत्सुदुर्जयम्‌ ॥४०॥। 
अवे सुतसोम भी श्रुत कीतिं के विशाल रथ पर जा चदा 
चनौर उपर सुबल-पुत् ने दूसरा इर्जय योर धनुष उठाया ।४०॥ 
अभ्ययास्ाण्डवानीकं निघञ्शत्रगान्वहच्‌ । 
तत्र नादो महानःसीत्पाणडवानां विशाम्पते ॥४१॥ 
सौबलं समरे दृष्टवा विचरन्तमभीतवत्‌ । 
दे विशाम्पते | अव शानि, शतु गण क. मारता हए राते 
चढ़ा । छंबल-पुत श्नि को रण मे निर्भीक भाव से धूमता देख 
कर पाण्डवं की सेनाम महान्‌ दाहाकार सच गया ।[४१॥ 
तान्यनीकानि दानि शच्बन्ति महान्ति च ।४२॥ 
द्राव्यमाशन्यद्र्यन्त सौवलेन महात्मना | -- ` 
रख स्य महावीर ुबल-यु् श्नि के श्नाक्रमण से चढ़ी 


उद्धत विशाल, शाख धारण करने बाली. पारडवों की सेनाभी 
 भागती ही दिखाई दी ॥४२॥ ˆ . .. । 
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यथा दुत्यचमूं राजन्देवराजो समदं ह | 
तभव पारडी सेनां सौवलेयो अयनाश्रयत्‌ ॥४३॥ 
इनि श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां ` 
फगपथांरि सुतसोमसोयलयुद्धं पश्वविंशोऽध्यायः ॥२५॥ 
ह राजन्‌! जिस तर्द दैत्य सेनाको देवराज ईन्द्र कुचल 
दाला ६ । उसी तरद्‌ पाण्डवं की सेना को सुवल-युत्र शङ्कुनि ने 
विध्वंस कर डाला ॥४२॥ 
एदि भरोमदहाभारतान्तर्मत कणेपवं मे शक्न ओर सुतसोम 
द युद्ध के बशंन का पचचीसवां अध्याय सम्पूरे इजा 


८६.८६.22४ 


1 
छव्यीसुवां अध्याय 
सस्य उवाच 
धृष्य म्न कृपो राजन्वारयामोष संयुगे । 
यथा दृष्ट्वा बने दै शस्मो बाखेधूषि ॥१. 
खञ्जय वोतते-इ संजन्‌ ! इस घोर युद मे छुपाचाये ते 
सेनापति शृषयन्न को इस तरह घेर लिया, जैसे-बन म भगङ्ते 
हष सिंह को शरभ नामक जन्तु रेक देता दै ॥१॥ 
` तिरः पापतस्तेन-गौतमेन वत्तीयसा ५ 
पदात्पदं विचितं नाशकत्तत्र भात ॥२॥ . 
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हे भारत ! गोतम मोत्नोखन्न बलवान कृषाचाय दास रोका 
ह््ा पषत वंशोद्धव,. धृष्टयुन्न इस युध भरे एक पद मी चराग 
नद्य बद्‌ सकता ॥२॥ 
गतमस्य रथ दष्ट्वा धृष्य म्ररथ प्रत । 


वित्रेः सर्वभूतानि चय प्राप्तं च मेनिरे १)२॥ 
उयोदी छपाचायै का रथः, चष्टय॒न्न के रथ की ओर बदा- 
त्वाहो सारे प्रणी डर गष चौर उन्दने धृष्ठुन्न का अन्त 
ही सममं 11२ 
तु्नाघोचम्विमनसो रथिनः सादिनस्तथा ! 
द्रोणस्य निधनानर्न संकद्धो द्विपदां वरः; ॥४॥ 
डल समय उदास मन होकर पाण्डवो के रथ श्रौर अश्वारोदी 
यह कदने लगे-कि द्रौणएाचाये के मारे जाने सरे बीर श्रेष्ठ, छपाचाय , 
क्रोधमे भररहे दहै \४॥ 
शारदतो सहातेजा दिन्याख्लविदुदारधीः । 
पि स्वस्ति भवेद धृष्ट स्नस्य गोतमात्‌ ।)५॥ 
शरद्रान्‌ पुत्र कृपाचाये, महातेजस्वी, दन्य चख के ज्ञाताः 
उदार बुद्धि वाले हैः । इन गोतम-गोन्नी छपाचाये से भगवान्‌ 
माज धृष्टद्॒न्न को वचावे 11५1 | 
अपीयं 'वाहिनी कृर्स्ना यच्येत महतो भयात्‌ । 
अप्ययं ब्राह्मणः सर्वान्न नो हन्यात्समागतानच्‌. ॥६॥ ` 
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श्राज हमारी सारी पाण्डवी सेना किसी प्रकार इस मह्य र 
स वची रदे ओर युद्ध मे इक हए सव लोगों को यह्‌ जहम 
वंसोद्रव कृपाचायं, मार न लेषे ॥६१ 
यादशं दृश्यते रूपमन्तकम्रतिमं भृशम्‌ । 
गपिष्यत्यद्य पदीं भारद्वाजस्य गोतमः ॥७॥ 
प्रान कूपाचाथं का अकार अन्तक के समान मीषण दिखाई 
देता दई श्राजतो यही प्रतीत होवा दै, फि गोतम गोजी यह 
कृपाचार्य, भरदाज गेप्रोखन्न द्रोणाचाये के भीषण पद को प्रप्त 
होकर रहेगा ॥७] | 
द्माचार्यः विप्रहस्तश विजयी च सदा युधि । 
अचवान्दीर्थसम्पन्नः क्रोधेन च सनितः ॥२८॥ 
पर्वतश्च सहायुदधे धि्ुलोऽ्ाभिलयते । 
इत्येवं धिषरिधा वाचस्तावकानां परे; सह ॥६॥ 
वयभयन्त महाराज तयोस्तत्र समागमे । 
छपाचायं, अद्ध-विदया के शिकतकः शीघ्र बाण चाने बलि 
शरोर सदा युद्ध मे विजयी रहते है । ये ्रलारीः महापरक्मी 
पौर ऋोथ से सम्पन्न है । पेत राजङ्कमार तो भज ४ 
विमुख हए विना कच्ता द्खिरई नहीं देता । दे स न 
भकार की वहत सी बरि-तु्दारे पत्त के वीर धर पाणडव चीर 
इक युद्ध म श्ैती सुनाई दे रदी थी ॥*६॥ 


` -रदन महाभारत [| कणेपव . 


०७८०० ८-न-न ९ ५ ५११५५८७ 








विनिश्धस्य ततः कोधाच्छृपः; शारद्वतो गप ॥१०॥ . 
पार्षतं चार्दयामास निष्टं सर्वमर्मसु । 
हे प ! अब शरद्रान-पुत्र छृपाचाये ने क्रोध पूणेश्चास खेच 
चनौर शृष्ट््न की ओर देखकर बाणो का सारे मर्मो में प्रदर 
' किया, जिसमे यह निश्चेष्ट सा हो गया ॥१०॥ 
`स हन्यमानः समरे गौतमेन -महात्मना 11 ११॥ 
कत्तव्य न स्म जानाति मोहेन महता वतः । 
महावीर गोत्तस गोच्री कृपाचाये द्वारा रण मे घायल किया 
हमा श्ठयय्न, अपने कतेन्य को मूल गथा घौर महान्‌ मोड 
से श्रावृत होकर मू्चित हो गया ॥११॥ 
` तमजरवीत्ततो यन्ता कचचित्तेम तु पाप॑त ॥१२॥ 
दशं व्यसनं शुद्धे न ते दृष्टं मया.कचिद्‌.। 
अन शृष्द्न्न से उसका सारि बोला--हे पापैत ! तुम्हारा 
चित तो ठीक दै-मैने तो किसी भी युद्ध मे तुम्हारी आाज की सी. 
दशा नहीं देखी ॥१२॥ 
` देवयोगात्त ते बाणा नापतन्मर्मभेदिनः ॥१३॥ 
प्रेषिता द्विजमुख्येन मर्माणयुदिश्य सर्वतः । ` 
यद्यपि इस .द्िजभरेष्ठ .छपाचाये ने तुम्हारे मर्मो को लप्ठित 


कर बाण छोड, ये-परन्तु दैव की छपासे वे बाण तुम्हारे उन 
~... समस्थाने मे नकष लगे ॥१३॥ . | 
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ल्यतरतंये र्थे तूण नदीवेममिषाणवात्‌ ॥१४॥ 
अर्यं व्राह्रं मन्ये येन ते धिक्रमरो हतः 

स मभुत्रसे वापि नदौ वेग की तरह वड़ी शीघ्रता से अपने 
स्थ को लौशताद्रं । तर्स श्रषध्य होता है, इसोसे वुम्दारा 
पराकम तीर्‌ दाद दे रदा है ॥१४॥ 

रष्टय स्ततो राजञ्शनकेरनवीदचः ॥१५॥ 
युते मे मनस्तात गत्रस्वेदश्च जायते । 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहपंश सारथे ॥१६॥ 
पर्जयन्त्रा्यणं युद्धे शनैर्याहि यतोऽर्यनः । 

द राजन्‌.) श्रव धृषयुश्न ने धीरे २ यदह बचन कहा-दे तात ! 
सारयिमेरणोरीर मेँ कपकपी हो रदी है-मौर रोमाच्च खड़े 
हेते जा रदे ह । मेय मन मोहित होकर मेँ पसो मे भोगा जा 
राह) हे सास्थ। रव ठमईस ब्रह्मण वीर शछरपत्वाये को 
दोडकर जद श्रञंन दो"बहयं धीरे चले-चलो ॥१५५१६॥ 
अर्जनं भीमसेन वा समरे प्राप्य सास्य ॥१७।॥ 
सेममच भवेदेवमेपा मे नेठिकौ त्तिः । . ` 

त ! श्रव तो इस. रणम अञ्चु या मीम के परास 
म दी शल दै-पद्‌ मेरी निश्चय बुद्धि दो चुकी ह ॥ १७ 
ततः प्रायान्महाराज सारथिस्त्वरयन्हयान्‌ ॥१९॥ 
यतो भीमो महेष्वासे युयुधे तव सर्मिकः । 


प 
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हे महाराज्ञ ! इतना सुनते दी सारथि ने बड़े वेग से च्रश्वों 
को उधर की श्रोर हाक, जिधर महाधतुधैरः मीमसेन, ठम्दारे 
सैनिको से युद्ध कर र्या था ॥१८॥ 


ररतं च रथं दृष्ट्वा शष्ट सरस्य मारिष ॥१६॥) 
किरञ्शरशतान्येव गौतमोऽसुययो तदा । 
शं च पूरयामास सुहु इुररिन्दमः ॥२०॥ 
पाषतं त्रासयामास हेन्द्रो चयु्चिं यथा । 
हे आयं ! उयोदी धृष्टयुम्न के रथ को भगति हए कृपाचाये ने 
` देखालत्योदी बह शरिमदंन सैकडं वाण ॒दोड़ता ह्या उसके 
पी २ चल दिया श्र बार बार शंख बजने लगा } इसने 
पपेतवंशश्रषठ धृष्य॒न्न को इस तरह दुःखी कर दिया-जैसे-दसते 
नमुचि देत्य को पीडित किया था ॥१६-२०। ` 
शिखणिडिनं त॒ समरे भीष्ममृत्युं दुरासदम्‌ ।॥२९१॥ 
हार्दिक्यो वारयामास स्मयन्निव य॒हुः । 
हे राजन्‌ ! भीष्म की ख्त्यु के कारण शिखस्डि को हदिक्ष-पुत्र 
छतवमा ने बार २ सुखरे, हुए रोका ॥२९ ` 
खण्डी तु समासाच्च हदिकानां महारथम्‌ ॥२२॥ 
पश्चमिरनिशितिभ्॑ेरजनुदेशे समाहनत्‌ । ` 


॥ भ्रव हृदिक वंश के चीर महारथी तवम क पास शिखण्डी 
पट्च कर॒ पांच तीच्ए बाणो से उसके जः शमे 
प्रहार किया ॥२२।॥, ५4 व. 


श्पभ्याय २६ | 


कणंपवं २७१ 
करतवमा तु संनद्धो भिया पष्टया पतत्रिभि५।२२॥ 


भ्रसुरेफेन चिच्छेद हसन्यजन्महारथः । 


द राजन्‌! यदपि कृतवर्मा; क्रोध में मरे हृएये,तेमी | 
श ए 


श मुनदिरङर्‌ कार्‌ वाणो से शिखण्डी को वीध दिया रौर एक 
याण से उसके धुप को काट भिरायां ॥२३॥ 
प्रथान्यद्रसुरादाय दर पदस्यात्मजो बली ।२४॥ 
तिष्ट तिष्टेति संक्रदधो हार्दिक्यं प्रत्यभापत | 
घ्र मष्ाव्रली दरपद-पुत्र शिखण्डी ने दूसरा धटुष उढाया 
वीर कोध मेँ भरकर ट्र १ ठहर १ इस प्रकार छतवमां 
स कदय 1२४ 
ततोऽस्य नवतिं वाणान्स्व्मपुहधान्छुतेजनान्‌ ॥२१५॥ 
्रपयामास राजेन्द्र वेऽस्याभ्रश्यन्त चर॑तः । 
द राजेनद्र । श्रव इसने युचशं पद्धधारी, अत्यन्त तेज, नन्वे 
वाण दोर, जो इसके कवच मे टकराकर नष्ट चष्ट हो गए ॥२५॥ 
पितथांस्तान्समालक्य पतितांश्च महीतले ।॥२६॥ 
रमेण खतीच्णेन का कं चिच्छिदे भृशम्‌ । 
शिखस्डी ते श्रपने वाणो को निष्फल द्लीर पृथिवी मेँ गिरे 
रए देखकर फिर एक शुर के सदश सीन बाण दोढ़ा, जिससे 
कृतवर्मा का धलुप काट डाला ॥२६॥ , 
येनं लि्धन्वार्न भशरङ्गमिवषभम्‌ ॥९७॥ 
अशीत्या मार्गसैः करदो वाहोरुरसि चर्ियत्‌ । 
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` ` नव सीग दे हए वैल की भांति धुप कर जाने से अशक्त 
रतवर्मा को देखकर कोध के साथ शिखण्डी ने श्चस्सी वाणु 
उसकी भुजा चौर हृदय सें मारे 11२) 
. कृतवर्मा त॒ संक्रदधो मार्गणः चतित पः ॥२८॥ 
चवाम रुधिरं, गात्रैः हम्मव्रक्छादिवोदकम्‌ । 
इन वाणो से कृतवर्मा, बहुत क्षत-विक्षत ह्यो गया उसके 
शरीर से रक्त इस प्रकार बह निकला , जैसे-भरे . हए घडे के सुख 
से जल बह निकलता ह ।मा | 
रुधिरेण परिक्रिः कृतवर्मा स्वराजत ॥२8॥ 
प्पश क्लेदितो राजन्यथा रर्किपर्थतः | 
हे राजन्‌ ! ख्धिर में भीगा हृश्ा, कृतवमाँ, इस तरह प्रतीत 


होने लगा-जेसे-वर्षां से मीगा हा, नैरिक नादि धातु से व्याप्त 
पचेत दिखाई देता है ॥२६॥ 


अथान्यद्धचुरादाय समागंशगुरं प्रधः ॥३०॥ 
शिसंणिडनं बाणगणेः स्कन्पदेशे उ्यतोडयत्‌ | 
अव राक्तिशाली छत्वर्मा ने बाण श्र - परव्यच्वा करे साथ 


दृसया धञुष उठाया श्रौर उससे बाण समूह्‌ छोडकर शिखण्डी. के 
सन्ध प्रदेश मे प्रहार किया ॥२०। | 


स्कन्धदेशस्थितेबंोः. शिखण्डी त॒ व्यराजत ॥३१॥ 
शलाप्रशाखाविषुलः सुमहान्पादपो यथा |` 


प्याय २६] कंपय २०३ 
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६ राजन ! कन्य प्रदेशमे लगे हृए वाणो से शिखरडी इस 
सप्द युोभित ने लगा-जेसे-शाखा प्रशाद्ा्रों से युक्त विशाल 
् {र प 11 11 १॥ 


तावन्योन्यं भशं प्िद्ष्या रुधिरेण सषुक्भितौ ॥३२॥ 
सन्योन्यशुङ्गामिहपौ रेजतुत्रषमाविचि । ` 

यं एक दूसरे मो स्यन्त श्राहत करके रुधिर मे भीग गए 
प्रार्‌ एन प्रतीत होने लगे जेसे-ए्क दृसरे के सींग से आत हुए 
र रेल दिलाई देते ह ।३२॥ 

स्न्योन्यस्य बधे वनं इर्वाशौ तो महारथौ ॥३३॥ 
रथास्यां चेरतुस्तत्र मण्डलानि सहस्रशः। 

च दोना मदास्थी एकु दृसरे केवध का प्रयलल.करते हुए 
सदयो प्रकार कै मण्डल बनाकर रणाङ्गण मे घूमने लगे.॥३३॥ 

कृतवर्मा महया परपैतं निशितेः शरेः ॥३४॥ 
रे विव्याध सप्तत्या स्र्णपु्ैः शिलाशितैः । 

ह महाराज ! कृतवर्मा ने तीदं वाण्‌ छोडकर पपत वंशोद्धव 
सिलण्डी को सुवरशं पुष्टः से -युक्त ` शिलापरः तीण किये"हए सत्तर 
चरणो से र्ण में श्राहत कर दिया ॥३४॥ 

ततोऽस्य समरे वाणं भोजः प्रहरतां वरः ॥२५॥ 
जीधितान्तकरं धोरं व्यखजखरयानितः। 
१८ 
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प्रहर करे बात मे भरे, भोजवंशी करत्वमने र्णमें 
बड़ी शीघ्रता के सथ इसके जीवन का अन्त कर देने वाला घोर 
बाण छोड़ा ॥२३५॥ | 
स तेनाभिहतो राजन्शूरच्छामाश्चं समाविशत्‌ ॥३६॥ 
ध्वजयष्टि च सदसा शिश्रिये कश्मला्रततः । 
हे रजन्‌ ! इख बाण से आहत हृश्रा शिखण्डी उसी समय 
मूर्च्छित हो गया शओौर मोह से आङ्ृत होकर वह ध्वजा कै दण्ड 
को पकड़कर वैठ गया ।३६॥ 
अपोवाह रशातृणं सारथी रथिनां वरम्‌ ॥२७॥ 
हार्दिक्यशरसन्तप्तं निःशरसन्तं पुनः पुनः ! 
टृदिक-पुत्र तवमा के बाख से सन्तापित श्रौ फते हृए 
रथिश्ष्ठ शिखस्ढी को उसका सारथि, रण भूमि से टपर दूरं 
ले गया ॥द्‌ज। | 
पराजिते ततः शरे द्रुपदस्यासने प्रभो । 
वयद्रबरपाण्डवो सेना व्यधमाना समन्ततः ॥३२॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसादसरयां संहितायां वैयासिक्यां 
श्णंपतशि संलयुद्धे षड्विंशोऽध्यायः ॥२६।। 
दे भभो ! दुपद-युत्र महावीर शिखण्डी फे पराजित हयो जानि 


पर सव ओर से छिन्न-थिन्न की इ , पाण्डव सेना एक द्म 
ग नकली ।{३>॥ न 


1 कणत ९५५ ` 
ठनि स्येगगराभास्तन्तयेत कंपय से धृयन्न शौर कपाचाप ^ 


नव्य स्नवमा श्रार शिखण्डी के घोर युद्ध के वंन का ` 
छन्नां अध्याय सम्पूरं हृश्रा । 


शेताश्वाऽ्य महाराज व्यधमत्तायकं बलम्‌ । 
यथा वायुः समाक्ताद् तक्रा समन्ततः ॥१॥ 
मञ्धथ ने कहा--दे महाराज ! श्रेत अ्रश्वों के वाहन मे स्थित 
धर्ुनने तुम्हारी सेनाका इस तरह विनाशं उड़ा दिया जसे 
चावरु, मत्रश्चोरसतरुटकीद्वैरी रो उड़ा देता हे ॥९। 
्रसयुधयुच्िगत्तास्तं शिवयः कोरषैः सह । 
शाल्याः संशक्तकाथेव नारायणबलं च तत्‌ ॥२॥ 
सत्यसेनथन्द्रदेो मित्रदेवः सुतञ्जयः। 
सौधरिथित्रसेनथ मित्रवर्मा च मारत ॥२॥ , 
निगर्तराजः समरे भठ्भिः पिरितिः। 
पुत्रे मदेष्वार्नानाशन्लविशाः ॥४॥ 
ठरदजन्त शरवातान्किरन्तोऽयंनमाछवे । 
तऋभ्यवर्चन्त सहसा वार्योधा इव सागरम्‌ ॥५॥ 
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` ह मारत ! अव अजन करी चोरः चिगर्त, शिबि, कौरव, शाल्व 
संशघ्क, नारायणी सेना, सत्यसेन, चन्द्रदेव, मिव्रदेव, खतज्लयः 
सौश्रति, चित्रसेन, मितरव, चनौर त्रिगतेराज अपने महाधञुधर 
अनेक श्च विशारद, भा ज्र पु से युक्त होकर शर समूह 
दोडते हए रण मे अञ्जन पर इस तरह मपटे-जैसे जल परवाह 
एक दम समुद्र की ओर उमड़ पड़ता है ।२-५॥। 
ते तर्जनं समासा योधाः शतसदखशः। | 
अगन्छन्विलयं सवे तचयं दृष्ट्वेव पन्नगाः ॥६॥ 
ये सैकडो हत्रारों योधा, असन के पास ॒पहुचकर इस तरह 
नष्ट हो गप॑-जेसे गरुड़ से टकराकर सपं नष्ट हो जाते हे ॥६॥ 
ते हन्यमानाः समरे नाजहुः पाण्डवं रणे । 
हन्यमाना महाराज शक्मा इव पाचकम्‌ |} ~| 
हे मदहाराज ! यश्चपि श्रञ्यैन ने उनको बहुत ही व्यथित कर 
दिया-तो भी उन्हनि रण मे अजन का पीडा इस तरह नदीं छोड़ा 
जेसे पतङ्ग ` अग्नि से ज्यथित होकर भी उसका पीा नदीं 
खोडते है ॥५७। 
` सस्यसेनखिमिबाशौर्धिव्याध युधि पाण्डवम्‌ । 


भित्रदेषस्िषष्टया तु चन्द्रसेनस्त॒ सप्तभिः ॥=।। 
भित्रवमां विस्या सौभुतिथापि सप्तभिः । 
_ `शतुजञयस्तु विंशत्या सुशमां नवभिः शरे.116॥ 


~ 


धेष्मायि २५] (क 
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शस पार युद्ध मे सत्यसेलने तीन भिघ्र देव ने वरद ` 
यनद्रतन न चात, मित्रधमां ने तेदत्तर, सौप्रति ने सात, शञ्चय 
ने भीन, सुतर्माने नै, वर्णे पासडुुत्र अञ्जन को सत 
वित॒न फर दिया ।२-६॥ 
स॒ धिद्धो बहुभिः सहयं प्रतिविव्याध ताननपाच्‌ | 
नौध्रतिं सप्मिर्विध्वा सत्यसेनं धिभिः शरेः ॥१०॥ 
शरवर्यं च पिंशत्या चन्द्रदेव तथाष्टमः । 
मिव्रदवं शतमेव श्रतसेन विभि शरः ॥११॥ 
तवमिर्मितरव्मां सुशमांं तथष्टमिः 
दुन ब्रहते वाणां से र्मे विषे हए अञुनने भी उन 
सहि सजा ने थि दिया । सौभ्ुति के सातः सत्यसेन के सीन, 
श्य प वस, चन्द्रदेव के श्रः मित्देव के सौ, श्रुतसेन कै 
तीन, मित्रवमा कनी, सुश्षमा के आठ बाण मारकर उनको 
यायल दिया ॥१०-१९॥ 
शा्रञ्जय च दज हृत्वा तत्रं शतारश्तः ।॥१२॥ 
सौधे; सशिरद्ाणं शिरः कायादपाहरत्‌ । 
वर्ितनदरदेवं च शरैर्निन्ये यम्यम्‌ ।॥१२॥ 
इसके श्नन्तर अखन ने रिलापर तच्छ किये हए बाण 
स रा श्य को मारकर शिरस्रण क सग राजा सोधरुति 
के मस्तक को काट गिराया । छ्नौर शीघ्रता के साथ राजा चन्द्रदेव 
दो मो श्रपने वारे से यमराज क षः मेना दतरा" ॥१२-१९॥ ` 
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तथेतरान्महाराज यतमानान्महंरथान्‌ । 

पथभिः प्चभिबणिरेकेकं प्रस्यधार्त्‌ ।१४॥ 

डे महारा ! फिर अर्ुन ने प्रथन करने चाले भ्नन्य 
महारथि्ो के शरीर मे पांच. पांच वाणं मारकर ्रस्येक को 


वहीं रोक दिया ॥१४॥ 
सस्यसेनस्तु संक दवस्तोमरं व्यखजन्पदत्‌ । 
सषदिश्य रणे कृष्णां सिंहनादं ननाद च ॥१५॥ 
राजा सत्यसेन ने क्रोध मे भरकर ठोमर नामक मदान्‌ शख 
श्रीकृष्ण को ल्य करे द्योडा श्रौर उसी कै साय बड़ी भारी 
सिंह गजेना की 1१९ 
स निर्भिघ युजं सन्यं माधवस्य महात्मनः । 
अयस्मयो हेमदश्डो जगाम धरणीं तदा (१६ 
महात्मा छृष्ण्‌, की वांयी भुजा को ` चीरकर वह्‌ सुवणे 
का दण्ड बाला ज्लोहूमय तोमर शख फिर `धरणी मे धुसता 
चला गया ॥१६॥ क 
माघवस्य तु विद्धस्य तोमरेण महारणे । 
प्रतोदः प्रापतद्धस्ताद्रश्मयश्च विशाम्पते ॥१५७ 
हे विशाम्पते । इस महायुद्धं म जव श्रीकृभ्ण इस . तोमर 
अश्ञ स राहत हो गए तो चाबुक चौर घोड़ों की रास उनके दाथ 
---- से चुङ पड़ी ॥श] ` । 


५०५. ^ ९५८००५०६ ८ १ 





०४.०५. 





४ शक ध ॥ ६. च ५ 
नभ्रा ड ] करणेप्वें न 
१ ^^ ^ 


वातुद्व विभिन्नाङ्ग ष्ट्या पार्थो धनञ्जयः | 

मप धमाहारयर्तात्र कृष्णं चेदयुवाच ह ॥१८॥ 

भ छुन्त-पुत्र छन ने देखा कि श्रीकृष्ण का शरीर चत 
विद्ते षो गया द, तो उनको बहुत तीतर क्रोध चढ़ श्राया श्नौर वे 
कष्ण संय वचन वाले ॥१८ 

प्रापयाश्चासहावाहो सत्यसेनं प्रति भ्रमो । 

यायदेनं शरैस्तीच्शेर्नयामि यमसादनम्‌ ।॥१६॥ 

ह मदावराहो ! धव श्राप मेरे रथ को जरा राजा सत्यसेन 
फीश्रोरतलं चलो। हे प्रभो! म अमी इसे अपने तीच्छ बाणो 
स यमपुरी पचा देता दं ॥श्६्ा 

प्रतोदं गृह्य सोऽन्यत्त रदमीनपि यथा पुरा । 

दाहयामास तानश्चान्पत्यसेनरथं प्रति ॥२०॥ 

घ्र श्रीकृष् ने दसरा प्रतोद ८ सांरा ) रौर ची तरद 
प्रश्यांफीरसमो हाथमे उटाया श्रौर उन श्वं कोराजा 
सत्यतन के रथ के प्रति चलता कर दिया ॥२०॥ 

धिष्यक्सेनं ठ निर्थिन्ं च्टूषा पार्थो धनज्ञयः । 

सत्यसेनं शरस्तीच्शेर्वारयिस्वा महारथः ॥२१॥ 

ततः यनिशितेभन्ने राज्ञस्तस्य मर्हच्छरः। 

ण्डलोपयितं कायाच्चकततं एतनान्तरे ॥२२॥ 

ऊुन्ती-पुत्र महारथी जैन ने जन श्रीकृष्ण को बाण सं निधा 
देखा-तो राजा सत्यसेन को तीद्ए वाणा से वीं रोक कर अन्य 


= महाभारत (कणे 
म्व संर सी बाण से जठ राना का विशाल ण्डलं से 
सुशोभित, मस्तक, सेना के मध्यभ ही शरीर सेक्मारकर 
, पृथक कर दिया ॥२१-२२॥ 
`  तननिङृत्य शितेषणिर्भिववर्माणमाचिपत्‌ । 
वत्सदन्तेन तीद्णेन सारथिं चास्य मासि ॥२३॥ 
हे श्यं ! इसको इस्त तरद. दीच्छ वाणो से काटकर श्रञ्ञेन ने 
` भिन्न बां पर आक्रमण किया चौर रीद वस्सदन्त संज्ञक वाण 
.से-उसङे सारथि ॐो आहत केर दिया ॥२२॥ 
| ततः शरशतेभू यः संशप्फगणान््ली। 
पातयामास सक्रद्धः शतशोऽथ सहस्रशः ॥२४॥ ` 
इसके अनन्तर महाबली अजुन मे सेक बाण कोथ के साथ 
छोडकर सकद जरं कीःसंख्या भे वीर सार उलि )२४॥ 
ततो स्नतणुहुन.राजज्शीपं महासनः | 
मित्रसेनस्य चिच्छेद जुपरेण महारथः ॥२५॥ 
एशमारं ुर॑कद्रो जनदेशे समाहनत्‌ । 
दे रजन्‌ ! अव महारथी, अजुन ने चादौ ॐ मूल वलि, 
र के सदश बण ' से महावीरः मित्रसेन फ शिर फो काट 
गिराया । शरोर कोष-पू्ैक राजा के सुशर्मा के अनु-पदेश भे 
, रहार क्षिया (२५ ` । 
ततः सशक्राः सवे पखिर्य धनञ्जयम्‌ ।२६॥ 
-शतषेम्ुः ुद्रः नादयन्तो दिशो दश 
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अव सरि संराफोौ ने धन्य अर्जुन फो पर करल के 
पम स उवाह फर दया श्नौर अपनी गजेना से.दशों दिश 
फ भर्‌ द्या ॥२६॥ 
प्रभ्यर्दितस्त॒ तज्ञिष्णुः; शक्रतुल्यपराक्रमः ॥२७॥ 
पन्द्रमल्ठममेयात्सा प्रादुक्रे महारथः । 
ततः शरसदक्षाणि प्रादुरासन्विशाम्पते ॥२८॥ 
एन्द्र द तुल्य पराक्रमी, रञ्जन, जव इस तर्द उन वीरो ने 
चेर लिया-तो श्रत्यन्त पराक्रमी महारथी शअजुनने देन््रा् क्रा 
राटु्भावि किया । दे विश्ताम्पते ! अश्र इस देन अख. से सहसरं 
धाणा निकलने लगे ॥२७-२८॥ ५ र 
ध्वजानां हिद्यमानानां क्च काणां च मारिष । 
रथानां सपताकानां तूशीराणां युगैः सह ॥२६॥ ` 
श्र्ाखामथ चक्राणां योक्त्राणां रर्मिभिः सह । 
कूयराणां वरूथानां पपत्कानां च संयुगे ॥३०॥ 
द्रशधरानां पततां चापि प्रास्तानागरष्टिभिः सह । 
गदानां परिधाणां च शक्तिरोमरषषटिशे ॥३१॥ 
शतश्चीनां सचक्राणां जानां चोरुभिः सह । 
करटयूत्ाङ्गदानां च केयूराणां च मारिष ॥३२। 
हाराणामथ निष्काणां तद्रा च भारत 1 
छ्राणं व्यजनानां .च शिरसां यङः त ॥ २.२ 
श्रयत महाञ्शब्दस्तत् ततर विशाम्पते । ` 
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स्थ के जडे, अक्त, ( धुरे) जोतेः राः क्रुवर स्य 
( आवर्ण ) बाणः गिरे हुए श्रश्व; प्रास, ऋष्ट गदाः परिघः 
शक्ति, तोमर, पटिश, शतघ्नी, चक्र; सुजा, -उर, कष्ठसुन्ः चअ्गद्‌ 
केयूर, हार, निष्के ( मोती माला ) कवचः न, ज्यजन रौर शिर 
के सुङ्कट, छिन्न-भिन्न होकर रणभूमि मे पद्व थे ] हे भारत ! उस 
समय वं पर महान्‌ कोलादज्त सुनाई दे रहा था ।।२६-३२॥ 
सङकण्डलानि स्वचीशि परणचन्द्रनिभानि च ।३४\ 
शिसंस्यव्पामच्श्यन्त ताराजालमिवाम्बरे । 
जिस तरद आकाश मे तारा समूह दिखाई देता है, इसा 
तरह थिवी मे छण्डले से युक्त, सुन्दर अचिवाले, पूण॑चन्द्रमा 
के सद्टश सुन्दर मस्वक कट २ कर रणमूमि मे विरे ष्डेदै॥ ` 
सुलग्धीशि सुधासांसि चन्द्रनेनोक्षितानि च ॥३५।॥ 
शरीराणि च्यद्श्यन्त निहतानां महीतले । 
श समय रणाजिर मे सुन्दर माला, चख तथा चन्दन 
चाचत्त यद्धाञ्माके ती 
9 शरीर ही सारी रणएभूमि मे जह्य तहां . 
गन्धचनगराकारं घोरमायोधनं तदा ॥३६॥ 
निहत राजपुत्र कषत्रियं महाब | 
हस्तः पातितश्च तुरङ्गे्ाभवन्मही ।॥ २३५७ 
अभस्यरूपा समरे विशीर्य चि पर्वतः । 
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पत जगार क कव रुन्य प्रतीत दने जगा, रण में हाथी शौर 
र्यो ॐ गिरने से रण॒भूमि देसी श्रगम्य दोगई थीलेसे कोई - 
पर्ता २ व्रि्र जनि से मनि अगम्य दोगई हो ॥३६-३५॥ 
तसायक्रपथस्तत्र पाण्डवस्य महात्मनः ॥३२८॥ 
नि्त्तः शात्रधान्मचवहस्तयश्ं चास्यतो महत्‌ । 
स्वःसुगा इव सीदन्ति रथचक्राणि मारि ॥२९॥ 
दयो श्रीर श्चश्ांको देते तथा शतर्ों को भ्ठ नामक 
चराणां से मारते हुए महाक्रीर पारड्-पुत्र अञ्ुन को करिसीःरथ के 
सगं की श्रावश्यकता नदीं रह गईं थी । हे आयं ! इस समय तो 
ध्रनुचरां की भांति रथोँके साथरथ. के चक्र भी चक्रनाचूर 
टा रह च ।३८-३६॥ । 
चरतस्तस्य संग्रमे तस्मिननोहितकदमे। 
सीदमानानि चक्राणि समूहुस्तरगा शरशम्‌ ॥४०॥ 
श्रमेण महता युक्ता मनोमारतरंहसः । 
रक्त से कीचड़ युक्त संम्राम भूमि में धूमते इए अजुन के 
र्थ के पिए, धसकने लगे-जिश्षसे अश्वः वड़े क्लेश से उन 
पियो को खींच पाते थे । यद्यपि इन अश्वो का मन ग्रीर वायु के 
सद्शवेगथा,तोमी वै बड़े श्रम से युक्त हो रदे थे ।४०॥ 
वभ्यमानं तु सत्सैन्यं पारड्पत्रेण धन्विना ॥४१॥ 
प्रायशो बिलं सवं नावतिष्ठत मारत । 
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हे.भास्त ! यनु ` पारडु-ुत श्म न द्वारा क्तत-विक्ततकी 
ह सारी कौरव सेना अधिकांस मे विञ्ुख दोग रोर को 
सन्मुख नदीं ठहर सशी 1४१) ^ 
ताङ्जित्वा समरे जिष्णुः संशपकगणान्बहून्‌ । 
विरराज तदा पार्थो बिधुमोऽप्चिरिव ञ्यलन्‌ ॥४२॥ 
इति शीमदहामारते शतसादश्चयां संहितायां वेयासिक्यां 
, कणंपर्वशि सशस्कजये सपूर्धिशोऽप्यायः (२७) 
हे रजन्‌ ! विजयी अञ्जुन, उन बहुत से संशप्क गणे को 
रण मे जीतकर इ तरह देदीप्यमान हो गया-जेसे धूम रदित 
छन्नि प्रञ्वलित्त हो उठवी हे ॥४२।॥ 


इति श्री महाभारतान्तगेत कणेपवे मे अज्ञैन दरा 
संशप्रकां के विय क वणेन का 
सन्तादेसवां अध्याय पूरा हृष्य 











 अष्रसवां अध्याय ` 


सञ्जय -उत्राच- 
युधिष्ठिरं महाराज विशजन्तं शरान्बहून्‌ । 
स्वयं दुर्योधनो राजा भरत्ययृहणादभीतवत्‌ ।॥१॥ 


। श्रन्रय र्‌ य] कणंपवं =४ 
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सजथ ने फद्ा-ढ महाराज ! इस समय बहुत पकार से 
त्राण वर्पा फते ष्‌ राजां युधिष्ठिर से निर्मीक भाव से स्वयं 
राजां दुयभिन जकर भिंड गया ॥श। । 
तमापतन्तं सहसा तव प्रं महारथम्‌ । 
धमरालो द्रुतं विद्ध्वा तिषठ तिष्टेति चात्रवीत्‌ ।॥२॥ 
जवर धर्मराज ते बु्दारे महारथी पुत्र इरयोधन फो पनी ओर 
एक दग भश्टता देख।-तो उसे शीघ्रता से वीध कर कदा--जुरा 
ठर रदु ॥र९्‌। 
स॒ तुतं भतिषिव्याथ नवभिर्निशितैः शरैः ! 
सारथिं चास्य भल्लेन भृशं क्रद्धोऽभ्यताउयदर्‌ ॥२॥ 
राजञा यर्योधन ने भी उसके उततर में नौ तीखे वाण्‌ छोडकर 
धर्मसज को वीध दिया चौर एक मल्ल नामक बाण क्रोध-पूवंक 
दोडकर इसके सारथि को भरत्यन्त घायल कर दिया ।\२ 
ततो युधिष्टिरो राजन्खशणंपुद्धाञ्शिलीभ्चखास्‌ । 
दर्योधनाय चिरेप त्रयोदश शिलाशितान्‌ ॥४॥ 
> राजन्‌ ! श्रव राजा युधिष्ठिर ने सुवणं कै पुह्धं बलि 
किला ( शाण ) पर सीच्छ करिये हृए तेरह बाण राजा दुर्योधन 
“ पर्‌ फके 1४ 
चतुर्भिधतुरो बाहास्तस्य हता महारथः 
पञ्चमेन शिरः कायारंवास्थेशच समावत ॥५॥ 
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षष्ठेन तु ध्वजं राज्ञः सप्रमेन त॒ कायु कम्‌ | 
, अष्टमेन तथा खङ्गं पातयामास भूतक्ते ।६॥ 
पथ्चभितर पतिं चापि धर्मराजोऽदयद़् शम्‌ । 
महारथी धर्मराज ने चार बाण से उसके चारो श्वो को 
मार दिया श्नौर पांचवे वाण से सारथि का शिर धडसे प्रथक्‌ 
उड़ादिया । छठे बाण से राजा दुर्योधन की ध्वजा, सातवें से 
घतुष, च्रोर ्राठवे से उसका खज्ञ कराटकरर भूमि पर गिरा दिया 
वथा पांच बाण से स्मयं राजा दुर्योधन को आहत किया ॥५-६॥ 
ईतब्धात्त्‌ रथात्तस्मादवप्लुत्य सुतस्तन ।७।। 
उत्तमं व्यसनं प्राप्नो भूमावेवावतिष्टत । 
हे राजन्‌ ! जव तुम्हारे पुत्र दुर्योधन के रथ के श्रश्व मारि 
गणए-तो वद्‌ उस रथ से नीचे उतर पड़ा । इस समय यद्‌ वड टी 
विपत्तिमे फंल गया ओर ( अर्किचन की तरह्‌ ) भूम से खड़ा 
हो रया 1७] 
तं ठ इच्छगतं दष्ट्वा कशंद्रौणिषृपादयः ॥८॥ 
अभ्यवन्तन्त सहसा परीप्सन्तो नराधिपम्‌ । 
` राजा दुर्योधन को इस संकट की परिस्थिति भे उलभ देखकर 
कणे, अश्वत्थामा श्रौर छ्ृपाचार्य चादि वीर राजा दुर्योधन की 
रक्ता के निमित्त एक दम दौड़े ।॥८॥ । 
मथ पाणडसुताः सवं परिवायं युधिष्ठिरम्‌ 11६ 
` अन्वयुः समरे राजंस्ततो युद्धमवर्च॑त । 
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हे राजन्‌ ! दूसरी ओर पाण्डु के समस्त पुत्र भीम श्रद्‌ ने 
राजा युधिष्ठिर को चैर कर उसकी र्ता को प्रवन्य शिया । व 
र्णभूमि म घोर युद्ध दीने लगा ॥६॥। 
ततस्तू्यसहस्ाणि प्रावाचन्त महामृधे ।॥१०॥ 
ततः किलफिलाशब्दाः प्रादुरासन्महीपते । 
हे महीपते ! इस समय -इसर महाथुद्ध मे सदसो तुरी नामक 
बाजे बजने लगे ओर रणाज्ण - मे बडा भारी कल-ऊलादद 
खड हयो गया ॥१०॥ 
यत्राम्यगच्छन्समरे पश्वालाः. कोखेः सह ॥११॥ 
नरा नरैः समाजग्धुवांरणा चरवारणेः । ` 
रथाश्च रथिभिः साध हया हयसादिभिः ॥१२॥ 
इन्दवान्यासन्महाराज प्रकणीयानि संयुगे । ` 
भिविधान्यप्यचिन्त्यानि शखवन्त्युत्तमानि च १३] 
जिस स्थान पर पञ्रालों का कौरव वीरो के साथ युद्ध दो रहा 
था, वहां वीर से वीर, हाथियों से हाथी रथियों से रथी, 
अश्वारोद्ियो से अश्वारोदियों का युद्धः होने लगा । ये जोटे इस 


युद्ध मे बड़ी ही दशनीय होरही थी, जो नेक प्रकार के 
. अभिनय उत्तम २ शखधारण किये हए थीं ।॥११-१३ 


ते शूराः समरे सर्वे चित्रं कषघु च स्ट च| 
अयुध्यन्त महावेगाः परस्परघधेषिणः | १४। 


णं € 
2 मदह्याभारत [ कणत 


बडे वेग ॐ धारण करने वालि, परस्पर .वध के सभिलापीये 
सरि शरवीर, रण भे बड़ी शीघता से बड़ा विचित्र च्रौर श्रेष्ठ युद्ध 
करने लगे ।१४।। । 
ञत्योन्यं समरे जघ्ुर्योधव्रतमसष्ठिताः 
नहि ते समरं चक्रः. पृष्टतो वे कथञ्चन ।\१५॥ 
ये शरीर, योद्धा के - रत -मे तत्पर दयोकर रण मं एक 
दूरे का वध करने लगे । इन्दोनि रण मेँ कभी किती ` ध्रकार से 
#ी पीठ नकं दिखाई ॥१५॥ 
हमेव तध दमासीन्मधुरदशंनम्‌ । . 
तत उन्मत्तवद्रोजचनिर्भ्यादमवत्तत ॥१६।॥ ` 
हे राजन ! थोडी देर तक यह युद्ध मे लुन्द्रता के साथ देखा 
गया चनौर फिर पागल की तरह स्यादाहौन होकर चल पडा ।1१६॥ 
रथी नागं समासाद्य .दास्यनिशितैः शरेः । `. 
प्रषयामास क्लाय शार ¦ सन्तपवभ, ॥ १७ 
रथी वीर गजारोदी के पाख पहुंचकर उसे वीद्ण वाणो से 
आहत करके फिर नतपवे चाल्ञे बाणे से न्ट यमराज के यो 
सेजते लगे 1१ 
नागा हयान्समासाच्र विक्षिपन्तो बहून्रणे । 
दारयामारुरल्युय् तत्र तत्र तदा तदा. +१८) 
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गजारोदी, सश्वायोदि्यो के पाप पहुंचकर रण मेँ बहुत से 
वाण सारकर जहां तद्वा सव्रफो चीर फाड़ रहे थे १८ 
यायो बहयः परिषां हयोत्तमान्‌ । ` 
तलशन्दरवां धकः सम्पतन्तस्ततस्ततः ({१६॥ 
वरहुतसे श्रश्वासेदी उत्तम २ अश्वारोषियों को चैर कर इधर 
उधर से वाण छोडते हुए श्रपने करतलंन्नाण की. ध्वनि कर 
रदे थ ॥१६॥ 
धाथमानास्ततस्तास्त द्रधमाणन्मर्हयजान्‌। 
एार्धतः पृरष्टतश्चैव निजष्ठरहंयसादिनः ।॥२०॥ 
न वाको से वेग कै साथ मागते हुए बडे २ हाथियों को 
प्रश्चासेदी गे मौर पीले से वींधने लगे ।२०॥ । 
विद्राव्य च बहूनश्ान्नागा राजन्मदरोत्कटाः 
पिपारेधापरे जध्नुमशदृ्वापरे श्रम्‌ ।२९१॥ 
हे राजन [ मदोत्कट दाथ, हृत से अर्वा को आहत करे 
उनको श्रपने दाति से मार डालते या पैरो से अच्छी तरह . कुचल 


देते थे ॥२९॥ 
सांधारोहांथ तुरंमान्विषाशेरविन्यधूं रुषा । 


त्रपरे चिक्षिपरवेगातरगृष्ातिचलास्तदा ॥२९॥ 
नद्ध मे भरे इए ये हाथी, अपने दाति से -अश्ारोदिरयो सदित 
अशो छो चीरं डालते थे शरोर अन्यं अत्यन्त वेग" बाते हाथी 
श्वासेदियें समेत अश्वो को उढाकर ग से दुर फक देते थे ॥२२॥ 
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पादतिराहता मागा विवरेषु समन्ततः । 
चक्रा्तस्वरं घोरं दुदरडुश्च दिशो दश ।॥२३॥ 
जज भोका पाकर पैदल सैनिक हाथियों पर प्रदार कर. देते 
थे, तो घोर आ्तस्वर करते हए हाथी, सव शरोर मागते दी, 
दिखाई देते थे ॥२३॥ 
पदातीनां तु सहसा प्रदरतानां महाहवे । 
उस्छज्याभरणं तू्णमवव्र रणानिरे ॥२४॥ 
निमित्तं मन्यमानास्तु परिणाम्य महागजाः । 
जगृहर्विभिदुशेव चित्राण्याभरणानि च ॥२५॥ 
जव इस मदायुद्ध मे पेदल सेनिक, किसी मृतक वीरो के 
आभूषण उतार कर भागने लगे-तो रणाजिर मे उनको घेर लिया 
बड़े गजारोदी वीरो ने इसी वात को निर्मित्त वनाकर श्नौर पट 


कर उनको पकड़ किया । तथा उनके दी विचित्र आभूषणं को 
छीन लिया ॥२४-२५॥ 


तांस्तु तत्र प्रसक्तान्वे परिवार्य पदातयः । । 
'हस्त्यारोहाननिजष्युस्ते महायेगा वललोक्कटाः 1 २६॥ 


आभूषण उतारने मे लगे हुए इन गजारोदियों को अन्य महा 
वेगधारी बलवान्‌ पैदल सैनिको ते घेर कर मार दिया 1२क्षा। 


अपरे हस्तिभिर्हस्तैः खं वित्ता महाहवे । 
प्वपतन्तो विषाणगरशृशं विद्धाः सशिदितैः २९७1 
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देस महा रण॒ में दूरे हाथियों ने अपनी सूंड से अनेक वीरां 
पम आकाश्च में फक दिया नौर जव वै गिरने लगे-तो उन सीखेः 
हुए धियां ने उन्दं श्नपने दृतिं से चीर डाला ॥२५७॥ 
श्रपरे सहसा गद्य विपाशेरेव द्दितीः। 
सनान्तर समासाच्च केचित्तत्र महागसेः ॥२८॥ 
दृस्री सेना के मध्य मे पहुचे हुए बडे २ हाधिर्यो ने न्य 
वीरां को पकड़ कर श्रपते दातो से मार डाल्ञा ॥२५॥ । 
चुर्णमात्रा महाराज विक्षिप्य च पुनः "पुनः । 
द्परे व्यननानीव विभ्राम्य निहता सधे ॥२६॥ 
दे महाराज ! वहु से चीरो के शरीर बार २ पटकने से 
वचि्रौसे र दिए श्नोर चूत से वीरोंकोपखेकी तरह धुमा 
कर र्ण में मार गिराया ।२६॥ 
पुरःसराश्च नागानामपरेषां विशाम्पते । 
शरीरारयतिविद्धानिं तत्रतत्र रणाजिरे ॥३०॥ 


हे विशाम्पते ! र्णाङ्गण भे जहां तदा बहत से हाथियों क 
प्रति चलसे कीर मारि गये" ओर उनके शरीर मी बहुत दी 


जीर्णं शीणं कर दिए गये ॥३०॥ 


प्रतिमानेषु डम्मेषु दन्तवे्वु चापरे । ,.. . 
निगृदीदा भृशं नामो प्रासतोमरशक्तिमिः ॥२१॥ 
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पह उ दभि ्ो भस, सोमर श्चौर शक्ति से श्त्यन्त 
श्नाहत किया गया श्नौर बहतो के विशाल मस्तक तथा र्ठ म 
छनेक व्रण कर दिए. गए ॥३१॥ 
निगृह्य च गजाः केचित्पशस्थेभ शदारुणंः । 
रथाश्वसादिभिस्तत्र सम्भिन्नान्यपतन्थुतिे ॥२२।) 
कोई २ हाथी श्रपने समीप से निकलने वाले अत्यन्त दारुण 
रथी श्नौर अश्वारोही दारा आदत कयि गए, जो घायल दोकर 
भूमि में गिर गये ॥३२।॥ 
सहयाः सादिनस्तत्र तोमरेण महामृधे । 
भूमावमरदनन्वेगेन सचर्मांणं पदातिनम्‌ \२३॥। 
तोमर शस्र के प्रहार से बहुत से अश्वो सित वेग से भूमि 
भं गिरते हए अश्वारोदियों ने दाल वाले पदाति यवक को 
छचल दिया ।३३॥ 
तथा सावरणान्कांथित्तत्रततर विशाम्पते । 
रथाननागाः समासाय पररिगृष्च च मायि ॥२४॥ 
व्यादिपन्सहसा तत्र घोररूपे भयानके । 
नाराचेनिहताश्वापि गजाः पेतुर्महाबलाः ।२५॥ 
दे विशाम्पते ! कदी २ पर च्रावरण सदित रथो के पास 
हाथी पर्हैचकर रोर उन्हे उठा कर एक दम इस घोर भीषण युद्ध 


भे फक देते थे ] नाराच 'संज्ञक वाणो से महाबली हाथी सी मारे 
दए रणङ्गण भ गिर रहे ये ॥२४-२५॥ ` । 
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योधा योधान्समापाच गुषटिमिन्यंहनन्युधि ॥२६॥ 
स से तोड़े हए पचत के शिखर सदश एक योधा दूसरे योधा 
को सुका मार कर युद्ध भूमिम गिरा रहा था ॥३क। 
केशेष्वन्योन्यमाकठिप्य चिदिपूर्विमिदुश ६ । 
उघम्य च भुनानन्ये निक्षिप्य च महीतले ॥२७॥ . 
कोई फिसी के वाल पकड़ कर सैचता था । कोई किसी को 
चीर देता था कोह किसी की भुजा उखाड़ तेव चोर मूमि में 
फक देताथा देया 
-पदा! चोरः समाक्रम्य स्फुरतोऽपाहरच्छिरः । 
पततश्वापरो राजन्विजदारासिना शिरः ॥३८॥ 
हे राजन्‌ ! कोई वीर दूसरे बीर की ह्याती पर परसि चद्‌ 
गया श्नौर च जव च्षने को चुने को तद्फड़ाने लगा-तो 
उसका शिर काट लिया । वथा जो कोई पास से भाग कर निकला 
उसका मी उसे शिर वला सरे काट डाला ॥२०५॥. 
जीवतश्च तथेवान्यः शस्तं काये न्यमजयत्‌ । 
िुद्धं महत्रासीवोधौनां तत्र भारत ॥९६॥ 
है भारत ! किसी दूसरे वीर ने जीते हृए किसी बीर की दे 
द्रौर कंदीयर योद्धा" का सुट युद्ध 








म शखर युसेड दिया 
होते लगा ॥३६॥ 
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तथा केशग्रह्ोगरो बाहुयुद्धं च मैखम्‌ । 
समासक्तस्य चान्येन अविक्ञातस्तथाप्रः ॥४०॥ 
, - जहार समरे प्राणान्ानाशस््ररनेकधा । 
बयां पर योद्धा के बाल पकड़ कर॒ मोपण वाहु युद्ध देने 
लगा । कोई विना जानकारी में अचानक श्रकर दृसरे से भिड़ 
गया । इत तरह श्ननेक शचं के प्रहार से अनेक दृङ्ग से रणए मे 
ले्गो ने बिसेधी वीस के प्राणों का श्रपहर्ण किया ॥४०॥ 
संसक्तेषु च योधेषु बतंमाने च -संङले ॥४१॥ 
कबन्धान्युत्थितानि स्थुः शतशोऽथ सहस्रशः | 
हे राजन्‌ ! ज्र एक दूसरे से असक्त होकर ये.वीर युद्ध कर 
रदे थे नोर घोर युद्ध हो रदा था तो इस समय सैकड़ों हजारे, 
कन्ध रण भूमि .मे घूमने लगे 1४६;॥ 
शोरितेः सिच्यमानानि शच्ाणि कवचानि च ॥४२॥ 
महीरागादुरक्तानि बल्ञणीव चकाशिरे । | 
रक्त से -भीगे हए शख आौर कथच, इतने र्ग.म रग गये 
जसे वख रंगमे रंग दिर ह ।[४२॥ | | 
एवमेतन्महच्‌ दं दारुणं शखसंडलम्‌ ॥४३॥ 
उन्म्तगङ्गाप्रतिमं शब्देनापूरयजगत्‌ । 
इस पकार महादारुणः, शख का भीषण युद्ध होर्हाथा) 
इस समय उच्यलती हदे गङ्गा की ध्वनि के सहश भीषण्‌ -ध्वनि, 
, स्णभूभिमेंदो रदी थी, जिससे सारा जगत्‌ भर गया ।४३॥ 


भ्य २८] कंपं २६५ 


नेव स्वे न परे राजनियज्ञायन्ते शरातराः ॥४४॥ 
योद्धव्यमिति दुष्यन्ते यजानो जयगृद्धिनः । 

ह राजन ! जिसके वाण लग गथा-उसके लग गया-किसी को 
प्रपन्‌ा श्नौर पराया दिखाई नदीं देता था । जपनी २ विजय के 
शभिलायी राजा. युद्ध फसा है वस ? इसी ध्यान से युद्ध मे जुटे 
ष्‌ थ ४४ 

सवान्सवे जघम॑हाराज परयैव समागताम्‌ ॥४५॥ 
उभयोः सेनयेोर्वरिव्याङतं घमपच्त । =, 

ट महाराज ! वीर लोग च्यते वीसेको ही शीघ्रता मे 
सार ललने ये ! यदि शत्रु सन्मुख श्रा गयातो शत कोच्डादेते 
य| दन प्रकर दोना सेना के मध्यमे वड़ी चहल-पहल षो 
रही थी (४५ 

रैर्परमहाराज वारणैध निपातितैः ।॥४६॥ 

हयैथ पितस्तत्र तरै पिनिपातितेः। 

श्रगस्यरूपा पृथिवी हणेन समपद्यत ।॥५४७॥ 

चणेनासीन्मदीपाल चतजोभ्रवरतिनी । 
ट्टे हए स्थ, गिरये हए दाथी, गिरे हए बोई 
श्रौर गिसये दृष वीरयोः ते हश मात्र मे एथिची -अयम्य स गद। 
हे मदीपालत ! थोड़ी ही देरम तर्णं से निकलने भलि रक स 
भूमि मे सदी बरद निकली ॥४६-४५ 


हि मदासाज । 
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पश्चालानहनक्णं सिगर्ताश्च धनज्ञयः ॥४८। 
भीमसेनः इरुन्याजन्दस्त्यनीकं च सर्वशः । 
ह राजन्‌ ! छङ्गराज कणं ने पञ्चाल, महारथी श्न ने 
त्रिगर्तो तथा भीमने कौरव चनौर हाथियों की सेना मारय कर 
विद्धा दी ॥४८॥ ^ 
एवमेष कयो इत्तः इरूपाण्डवसेनयोः । 
अप्रादृे गते र्यं काकतां विपुलं यशः 119६॥ 
इति भीमहाभारते शतसादस्रयां संहितायां वैयासिक्यां 
कणपवंणि संङलयुदेऽ्टावि्लोध्यायः ] २८॥ 
हे भरतषभ } दोपहर के नन्तर श्रपने २ यश के चाहने 
बलि योद्धारो का बहुत ही बडा संम्ाम होने लगा, जिससे कौरव 
ओर पाणडव सेना का महान्‌ विनाश हो गया ।‰६॥ 
इति भीमदाभारतान्तगेत कणंयव मे धोर युद्ध के वणन 
का अ्ाईैलवां च्रध्याय सम्पू हन्ना । 


॥ 
[्वननन्व्य 
18 1.21 # † 


उनतीसवां अध्याय 
धृतरा उवाच -- वा 
अतितीवाणि दुःखानि दुःसहानि बहुनि च । 
सवत्तोऽहं सञ्ञयाौवं पुत्राणा चेवं संक्षयम्‌ ॥१॥ 


` भष्याय ६ कणप २६५ 
धतरा ने कदा सञ्लय ! मैने अयन्त तीन बहत से 
&सद्‌ दुःख श्रीर परमो के विनाश के समाचार तुमसे सने & ॥१॥ 
यथा त्वं मे कथयसे यथा युद्धमवर्चत । 
न सन्ति पूत कौरव्या इति मे निधिता मतिः ॥२॥ 
सूत { मने जओ समाचार छुनाए श्नौर जिस वणं युद्ध शय 
रश्टा द्‌-उससे तो यही पता लगता है-फि श्रव फौरव नहीं घचगे ॥ 
इयाधनस विरथः कृतस्तत्र महीरथः । 
धमयुत्रः कव चक्र तस्यषा चपः फथम्‌ ॥२॥ 
दस युद्ध मे महारथी दुर्योधन को रथ विहीन बना दिया) 
धमराज युधिष्ठिरे फिर क्या किया श्रौर राजा दुर्यौधनने 
सका कया प्रतीकार किया ॥२३॥ 
परपराहृे कथं बुद्धममवन्नोमहपंयम्‌ । 
तन्ममाचद्व त्वेन इशल्लो यसि सञ्जय ॥४॥ , 
दै सञ्जय ! तुम चतुर मनुष्य हयो नौर तुमको सारे समांवार 
विदित दै । श्रव तुम यड वताश्नो, फि दोपहर के पीठे कि 
तर युद्ध ह्या ॥४।। 


खञ्जय उवाच 
संदक्तपु तु सेन्येषु वध्यमानेषु भागशः । 


रथस्यं समास्थाय पुत्रस्तव विशाम्पते ॥५॥ 
क्रोधेन सहता युक्तः स्रियो थुजगो यथा । 


न 
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` सञ्जय वोल्त-हे विशाम्पते ! जव दोनों सेना णक दृ्री 
से भिड़ गड श्नौर उसका वहत वड़ा भाग मारा गया, तो दृस्रे 
रथ मे तरैठकर तुम्हारा पुत्र राजा दुर्योधन, वड़े भारी कोधमें 


विषधारी सपे की माति उव्र्त उठ था 


दुर्योधनः समालद््य धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥६॥ 
प्रोवाच दतं स्वरिति याहि याहीति भारत 
तत्न मां प्रापय क्सिप्रं सारथे यत्र पाण्डवः ।\७ 
धियमाणातपत्रेंण राजा राजति दंशितः 
हे भारत! राज्ञा दुर्योवनने धमेराज युधिष्ठिर को देख 
कहा-हे सूत ! तुम जल्दी २ गमन करो } हे सारथे ! तुम सञ्च 
शीघ्र वहां पहुंचा दो, जहां पर श्वेत छू से युक्त, सव तरह 
सुसल्िित पाण्डू-पुत्र राजा युधिष्ठिर स्थित ई ({६-७ 
स स्रतथोदितो राज्ञा राज्ञः स्यन्दनदुत्तमभर्‌ ॥॥ 
युधिष्ठरस्याभियुखं प्रेषयामास संयुगे 
- ह राजन \ इस भकार राजा दुर्योधन द्वारा त्रेरित किया हुश्रा 


सारय, राजा के उत्तम रथको ज्ेकर रण में चल दिया श्रोर 
चहां पटच, जहां पर राजा युधिष्ठिर थे ॥न्‌। 


ततो युधिष्ठिरः करद्धः प्रभिन्न इ इद्रः 1181 
सार्थ चोदयामास याहि यत्र सुयोधनः 
अव मदोन्कट गजराज, की भांति राजा युधिष्ठिर बिग्‌ 


ञे । उसने भी सारथि से कद्या-ञुञ्चे तुम व पटुंचागरो-जदां 
राजा दुयोधन उपस्थित ह ॥९॥! 


= 
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ते। समाजम्मतुवीरो भरातरौ रथसत्तमौ ॥१०॥ ॥ 
समत्य च मावत सप इव । 
पवपतुमहेप्वाप्ती शरेरन्योन्यमाहवे ।॥११॥ 
ये दोनों रथिश्रे्र बीर भ्राता, राजा दुर्योधन जओौर युधिष्ठिर 
परस्पर यिद ग्‌ । इन दोनों युद्ध दुमद, श्रावेश मे भरे हुए, 
मटाधतुपंर रण मे एक दृसरे पर बाणे की वर्प कश्ने लगे ॥ 
ततो दुर्योधनो राजा ध्मंशीलस्य मासि | 
रिल्लाशितेन भल्लेन धनुधिच्छेद संयुगे ॥१२॥ : 
श्राय ! श्वर रजा दुर्योधन ने धमराज युधिष्ठिर के धतुष 
छतो स्विलापर तीण कयि हृए वाण से रण॒ मे काट गराया ॥१२॥ 
तं नाश्रप्यत संक्रुद्धो हयवमानं युधिष्ठिरः । 
अपविध्य धनुर क्रोधसंरक्तलोचनः ॥१२॥ 
 अन्यत्कराञचु कमादाय धमंपु्रशमूयुखे । 
दुर्योधनस्य चिच्छेद ध्वजं, काञु कमेव च ॥१४॥ 
- राजा दुर्योधन दारय छ्य गए. इस अपमान को क्रोधाठुर 
धर्मज नकषा सद सके । धभेयुन -युभिषठिर ने क्रोष से भं 
लाल बनाकर श्यपने कटे हए धलुष को रणम फक्‌ दिया चीर 
दूसरा धलष उटाया तथा उस धुप से राजा दुर्योधन की ध्वजा 
श्रीर्‌ धट्ुष को सी काट डाला ।१२-९४॥ 
अथान्यद्धचुरादाय प्ािष्यत युधिष्ठिरम्‌ । 
तावन्योन्यं सुसंक्रुद्धो शखवषिययश्वताम्‌ ॥१४।। 
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अष राजा दुर्योधनने भी दृससा धुप उठाकर धमराज 
युधिष्ठिर को वीध डला ये दोनों परस्पर एक दृसरे पर क्रुद्ध ष 
शक्ल चषा करने लगे १५ 
सिंहाचिच सुसंरब्धो परस्परजिगीषया । 
जघतुस्तौ रणेऽन्योन्यं नदंमानो वरपातविव ॥१६॥ 
अन्तरं मार्गमाणौ च चेरतुस्तौ महारथौ । 
राजा दुर्योधन श्मौर धर्मराज, परस्पर विजय की ्रसिलापा 
से प्रित होकर सिद की भांति च्रावेशमे भरे दए थे । ये गर्जते 
हए वृषो की तरद्‌, रण भे एक दूसरे पर प्रदार करने जगे । ये 
देनिं महारथी अपने २ प्रहार का सौका देखते हृ र्ण भूमि 
मे घूमने लगे ।॥१६। 
ततः पूणायतोत्ख्ैः शरेस्तो तु कृतत्रणौ ॥१७॥ 
विरेजतुमेदहाराज किंशुकाविव पुष्पितौ । 
दे महाराज ! बड़ी लम्बाई के साथ सचे हए वाणं से देर 
बीर अस्यन्त घायल हो गष } रव ये देनो रेच प्रतीव दत्ते ये 
जसे पुष से लदे हुए दो दाक क वृत्त दिखाई देते ह ॥९८॥ 
, ततो रोजन्विुशतौ सिदहनादाम्य॒हष्टुः ।\१८।! 
तलयो तथा शब्दान्धलुषश्च महोहवे । 


दै राजन्‌ ! ये दोन वार २ सिंहनाद तथा करतलव्ाण श्नौर 
धतब के शब्दो का रणभूमि ` मे विस्तार कर रहे थे॥१८।] 


^ फणंपे २०१ 


शत शाव्दरां त्रैव चक्रतस्तौ नरेधर ॥१६॥ 
| अन्योन्य ते! महाराज पोडयाश्वक्रतुभ शम्‌ | 
| ट महाराज } इन दोन पुरुप प्रवी ने शंखो के शचद श 
पयर दक दुसरे फो परस्पर श्यादत कर दिया 11१६॥ 
तनो युधिष्टिरो राजा पुत्रं तथ शरैचिभिः ॥२०॥ 
श्राजघानोरस्ि करद्धो यजवेगेदुरासदैः । 
। ह राजन्‌ ! श्रव राजा युधिष्ठिर ने इम्दारे पुत्र राजा दुर्योधन 
द वत्त-स्यल मे तीन वाणो काप्रहमर किया, जो वाण, वज के 
वल्य वेगधारी वदे दुःसह ये ॥२०।। 
प्रतिविव्याध तं तूयं तत्र पुपर महीपतिः ॥२१॥ 
भिर्नि क 3 शि € = १ [९ 
पश्चमिर्निरितेविः स्वरेगहः शिलाशितेः। 
दे भरतर्पभ ! ब॒म्ारे पुत्र राजा दुर्योधन ने सुरणं पद्ध बाले, 
त्विला पर तच्छ किये हए, ठुकरीले पांच वाणे से धमराज को 
वीध डाला ॥२९१॥ । 
ततो दुर्योधनो राजा शक्तिं चित्प भरत ॥२९॥ 
सर्वपरं तीणा . महोल्काभ्रतिमां तदा । 
हे मारत ! श्रव राजा दुर्योधन ने उल्का समान अत्यन्त 
चमत इह तीच्ण लोह निर्मित शक्ति को धमराज पर फ ॥ 
तामापतन्तीं सहसा धर्मराजः शितैः शरैः ॥२२॥ 


तरिभिथिच्छेद सदसी त च विव्याषं प्रश्वामः) 


च ` ॥ # ४ 9] 
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निपपातं ततः. साथ खणंदण्डा महास्वना \२४।॥ 
निपतन्ती मयल्केवं व्यराजच्छिखिसननिमा । ` `. 
उस शक्ति कोः एङ दम अपने उपर गिरती हई देखक्रर 
धमैराज ने तीष तीन बाणो से खसे काट गिराया श्रौर प्र 
अचानक पांच बाण छोडकर उसे वीध डालता; अर्यन्त शब्द करती 
हुई सुषणं दण्ड वाली वद शक्ति वहां इक्त तरद्‌ गिरी जेसे-त्रमि 
की लप के.तुन्य, बहुत बड़ी उल्का प्रथिवी मे गिरी द्य ॥२३-२४ 
शक्ति विनिहतं दष्ट्वा पुत्रस्तव विशाम्पते ॥२५॥ 
नवमिर्निरितेमलर्निजघान युधिष्ठिरम्‌ । 
ह विशाम्पते ! तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन ने अपनी शक्ति को 
न्ट हुई देखकर रजा दुर्योधन "पर नौ तीच बाण मारे )२५॥ 
सोऽतिविद्धो बलवता शत्रणा शाप्रतापनः ।२६॥ 
दुयाधन सद्चुदिश्य बाण जग्राह सखरः | 


श्ुतापौ धमराज, जव बलवान्‌ शत्र दवाय बींधल्िया 
गया-तो उसने वदी शीप्रता से राजा दुयोधन को ल्य करे 
बाण क ग्रहण करिया ।॥२६॥ 
समाधत्त च त बाणं धनुमेध्ये महावलः ॥२५७॥ 
चिक्ेप च महाराजे ततः कद्धः परक्रम । 
दे महाराज {' महाबली; अस्यन्त पराक्रमौ धर्मराज ने उस 


बाण को धु पर चंदायं शनौ रो ~ 
धमे भर कर उसे दुर्योधनं 
पर छोड दिया ग्ज) च्चे डु 
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व 1 


स ठ ब्रणः समास्‌।च तव पत्रं महर्थम्‌ ॥२८॥ , ` 
व्यामाहवत राजानं धरणीं च ददार ह] 
्े राजन्‌ ! इस वाण ने वुम्दारे महारथी पुत्र, राजा दुर्योधनं 
के शरोर मे ्रविष्ट दोकरर उसे मूर्त कर दिया श्नौर्‌ फिर 
धरती फो चीर कर्‌ उसमे धुस गथा ॥२म॥ 
तते दुयाधनः करद्धो गदा्चस्य वेगितः ॥२६॥ 
विधित्सुः कलहस्यान्तं धर्मराजषद्रषत्‌ । 
प्रय युद्ध का सारा फगड़ा ही मिरादेने के निमित्त, राजा ` 
दुर्योधन, वरदा कद्ध हृश्रा ओर वह गदा लेकर वेग कै साथ 
धमेराज पर फपटे ॥२६॥ 
तमु्तगदं चटा दशण्डहस्तमिषान्तकम्‌ ।॥२०॥ 
धर्मराजो महाशक्ति प्रादिणोत्तव घनवे | 
दीप्यमानां महावेगां महोल्कां ज्वलितामिव ॥२१॥ 
द्र्डधारी काल फे तुय ्टाथ मँ गदा लिए हए, राजा दुर्योधन 


फो देखकर धमराज मे एक मदाशक्ति तुम्दारे पुत्र के पर फक 
जो श्रत्यन्त वेगशाली, दीप्यमान, प्रज्वलित रौर बड़ी उल्का सी 


दिखा देती थी ।३०-३१॥ 
स्थस्थः च तया धिद्धो बमं भिखा स्तनान्तरे । 
भृशं संचिश्रहदयः पपात च भ्ुमोह च 1२३२ 


ह भ 
[ कणंप्वे 
इ, १1 कका 


३०४ 
~ 
उसङ्के कवच श्नौर वक्त-स्यल को वीध उस महाशक्ति से स्थ 
से विघ्न हृदय 


म सित, कुरुराज को ही वीध लिया । वह्‌ अत्यन्त स 
रहय था । वह गिर गया चनौर मोदित दे गया ॥९९॥ 
भीमस्तमःह च ततः प्रतिज्ञामङचिन्तयन्‌ 1 
नाथं वध्यस्तव सृप दव्युक्तः स न्यवतत ॥२२॥ 
भीमसेन ते अपनो प्रतिज्ञा को स्मरण करते हए कदा-दे 
राजन्‌ ! यह्‌ तुम्हरे मारने योग्य नहीं है । जव भीम ने इतना 
धूरा-ते धमेराज वदं से दटगए ॥॥३३॥ 
ततस्त्वरितमागम्य तवमा तवात्मजम्‌ । 
रस्यत राजानं निमग्न व्सनाणेवे ॥३४। 
अव बढ़ी शीघ्रता से छृतवर्मा ने श्राकर्‌ तुम्हारे पुत्र राजा 
दुर्योधन को इ विपत्ति से निकाल कर बाहर श्रिया ५३४॥ 
गदामादाय भीमोऽपि हेमपडपरिष्डृताम । 
` त्रभिदुद्राच वेगेन कृतवर्मारमाहमे ।[६५॥ ` 
` सुण के पत्र से समुरज्यल गद्‌ लेकर भीम ते मो इस घोर 
संम्राम मे बडे वेग के साय कतवमा प्र क्रमणं किया 11३५॥। 
एवं तदभवच्‌ द' तदीयानां परे; सह । 
अपराद्णे महराज काचा विजयं युधि \.३६॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसा संहितायां वैयासिक्यां 
कणेपवेणि संद्लयुद्धे एकोनत्रिशोऽध्यायंः \२६॥ 


महाभारत 


= करणपवं ३०५ 
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< महाराज ¦ इस प्रकार दुम्हारे पुत्रौ का शत्रो क साथ 
दोपद्र पीछे युद्ध हुभा, जिस मे ये दोनों परस्पर अपनी २ 
चजय चाह रदे ये ॥३६॥ | 
दति श्री महामारतान्तगेत कणप मे घोर युद्ध बरन 
का उनतीसवां अध्याय हु । 


आ निः अव 9 जि <4<2434.3६ 


1 व, ०० = [वे | 
1 


तीक्षवां अध्याय 
सज्ञय उवाच-- | | 
ततः कणं पुरस्छत्य तदीया युद्धदुर्मदाः ।. 
पुनरवृस्य संग्रामं चक्रदेवासुरोपमम्‌ ॥१॥ 
सञ्जय वोले-द राजन्‌ - ! इसके अनन्तर तुम्दारे पन प 
युद्ध दुमेद योद्धा, महारथी कणे को अगे करके शर्‌ लौटकः 
देवासुर संग्राम के तुल्य भीषण युद्ध करने लगे .॥१॥ 
दिरदनररथाशशङ्कशब्दः परिहभिता विविधे श्तपातेः । 
दिरदरथपदातिसादिसक्काः परिङुपितामिथखाः प्रजभिरे ते। 
हाथी, नर, रथ, अष चर शद्ध खादि.के शब्द तथा त 
प्रकार शसो के पातो से उत्तेजित हए हाथी - रथ, पदल अर 
श्रश्वासेदी वीये के सद्व, कृपित होकर. सामने श्राये.श्नौर प्रहार 


।१, < 
करने लगे. ॥२॥ ; ४ 
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शितपर्थसारिपष्िशेरिषुभिरेकविधे् दिताः 
दिरदरथहया महाहवे बर पुरुपः पुरुपाथ वाहनः \\र॥\ 
चभकोली धार वलि, परश, खद, पद्िश त्रौर ्ननेक प्रकार 
के बाणोसेवडेर वीरो द्वया रणमे दाधी, स्थ श्योर अश्व मार 
गए तथा इन हाथी आदि वाहन से पुरुषों का नाशा कर दिया ॥२॥ 
कमलदिनकरेन्दुसन्निमेः पितदशनेः सुश्चखादिनािकैः 
- रुविरुङ््डण्डसैर्भदी पुरुषशिरोभिरुपस्ठता वभो 11911 
„ कसल, सूं चनौर चन्द्रमा के समान, चमकीले सत्रेत दाता 
व, सुन्दर, सुख, नेत्र चनौर नासिकाधारी, रुचिर जुङ्कर श्र 
हण्डल पहने हृए चीरे के शि से प्रथिधी भरती चली गई ।४॥ 
परिषश्सलशक्तितोमरन॑सखरशशुणिडिगदाशतेर्दताः । 
दविरदनरहयाः सहसशो रधिरनदीप्रबहास्तदाभवयन्‌ ॥*॥ 


= म 
हे चेष ! वहां सका परिघ, सुल, शक्ति, तोमर, नखर 


ख्टस्डी च्नौरं गदा्ो से मारे गए सदसो हाथी मलुष्य चौर 
रश्व, रुधिर की नदी बहनि लगे 1५॥ 


प्रहतरथनराशञ्ज्ञरं प्रतिभयदशंनयुल्यणव्रणम्‌ 1 
-तदहितहतमावभौ बलं पितृपतिरःए्मिव प्रजातये ।६॥ 


मार हृए रथीः पैदल, अश्व, शौर गजो से भरी इह संहा भय 
के दिखाने वाली उकं रए से युक्त शचं ` की सेन प्रजा के 


ष्ण क संमय प्रेतपुरी के तुल्य दिखाई देने लगी ५६॥ 


प्रध्याय ३० न 
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न च इताः पुरण्यसन्निमाः। 
= छपमाः शिनिष्मम्ययुः ५७) 
१ नरदव ` तुमदार सेनि श्रोर देवों के पुत्रों ऊ तुल्य सुन्दर 
दमदार पन, तथा चत्यन्त चल से सम्पन्न हुए कौरव वीर, रण॒ 
भ एक साथ लिनि-पुच सास्यकिं पर कपटे ॥७॥ 
तदरतिरुधिरभीममावमौ पुरुपवराश्वरथद्धिपाङ्लम्‌ । 
लवषरणजलसथद्धतसनं लमघुरामरसेन्यसप्रमम्‌ ॥८॥ 
 भ्व्यन्त रुधिर प्रवाह से उप्त, पुरुप प्रवीरः छश्च रथ 
प्रर दाधियों से भरे हृए, ससुर फे उकलने से होने वाली 
ध्वनि के सद्र कोलाहलकारी, अपुर चौर देषो की सेना 
के सद्शा, भारतीय सेना हो रदी थी ॥८॥ | 
सुरपतिसमविक्रमस्ततच्धिदशधरावरजपमं युधि । 
दिनकरकचिरणपरे एते रवितनयोऽभ्यहनच्छिनिपवीरम्‌ ॥ 
नदर के समान पराकमी सूयं पुत्र क्ण ने विष्णु के तुल्य 
पराक्रम बलि शिनिभवीर सात्यकि पर सूं किरण के सदृशं 
चमकीत्ते वणां वे गादा प्रहार क्रिया॥६। 
तमपि सरथवाजिसारथिं शिनिश्षभो विषिधेः शरेस््वर्‌ । 
शुजगविपसशरमै रणे पुस्परं समवास्टंणोतचदा ॥१०॥ 
` किनिवंशगर्, सात्यकि ने मी रथः अश्व नीर सारयि से 
यक्त महयस्थी कणं को श्रपते ` सपे समान भीषण बाणं खे 


ऋच्ादिति कर दिया ॥१०॥ ` 


भक 
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शिसिदृषभशरेर्निषीडितं तव सुहदो वसुपरणमभ्ययुः । 
सखरितमतिरथा रथपंमं दिरदरथाश्चपदातिमिः सह ।॥११॥ 
सात्यकि के वाणो से पीदित रथिरो भे प्र, वछुपेण कणं 
को उत्यन्त वेग पू्ैक तुम्हारे मित्र महाधीरो ते हाथी, स्थः च्छ 
-श्नौर पेद के साथ सहायता करते हए घेर किया ॥११। 
तदुदधिनिभमाद्रवद्वलं लसित: सममिदं परे; । 


्रपदसुतषटखेस्तदाभवत्पुरूपरथाशगलक्तयो महान्‌ ।\१२॥ 

चडे बेग वक्ति श्रु वीरौ के आक्रमण करने पर कौरव सेना 
समुद्र की भांति उद्यलने लगी । इस समय उसमे द्रुपद के 
धष्टयुम्न चदि पुत्रौ हयाय कौरव सेना के धलुपः रथ 
अश्व शरोर गजे का महान्‌ चिनाश हो गया ॥१२॥ 


अथ पुहपपरौ कृतादौ भवमभिपूज्य यथाविधि प्रथम्‌ । 
अर्विषङृतनियो दरुतं तव वसमञनकेगायौ खतो ॥१३॥ 
इसके अनन्तर पुरुप प्रवीर ्रृष्ए चौर श्ञ्जैन ने संध्या 


की रथा भगवान्‌ शङ्क का पूजन करे वे शत्र बध के निधय के. 
साथ, बड़ वेग से कौरव सेनाम घुस ॥१३॥ 


जलदनिनदनिःखनं रथं पवनिधूतपहाककेतनम्‌ । 
प्तहवशुपयान्तमन्तिकं छृतमनसो दद्शस्तदारथः ॥९४१। 
देनके रथ की ष्वनि, मेष ध्वनि के तुल्य भीषण थी । 


५ .पचन्‌ #-॥ 1 
पवन से पत्ता जोर ध्वजा नाच दीं" थी 1 इस प्रकार श्वेत 
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यो वाले छैन रथ को पाल आते देखकर शतुभूत 
फौर्व चौर, यौतक से उसे देखने लगे ॥९४॥ 
श्रथ विस्फायं गाणडीवं रथे नृप्यन्निवार्जनः । 
शरसम्बोधपकरोत्ं दिशः प्रदिशस्तथा ॥१५॥ 
दे राजन्‌ ! प्रत्र श्र॑न ने मास्टीव धलुप को फेला कर रथ 
म नाचना सा श्रारन्म किया । उन्दोनि श्राकाश, दिशा श्रौर 
विद्िशा््नो छो श्रपने वाणं से श्राच्छादित कर दिया ॥१५॥ 
रथान्विमानप्रतिमान्मजयन्सायुघध्वजान्‌ । 
सतसतारथीरतदा बारैरभ्राणीवानिलोऽधीत्‌ ॥१६॥ 
विमाने ( सात मंजिल के भवनों ) के समान उंच, आयुध, 
स्वजा श्नौर सारथिं से युक्त स्थ को मेघो को वायु की तरद 
रुन, न्ट करने लगे 11१६ । 
गजान्गजपरयस्त्‌" च वैजयन्त्यायुघघ्वजाच्‌ । _ 
सादिनोऽ्थांथ पर्थ शरेरनस्ये यम्यम्‌ ॥१७॥ 
राज; गजायोदी, पताका श्चायुधः ध्वजाः असन) अश्वाय 
तथ पैदल फो चजैनने मार्‌ कर यमलोक सज दिया ॥१५॥. , 


तमन्तकमिव करद्धमनिवायं महारथम्‌ 1 
दर्योधनोऽस्ययादेको नितन्बाणिरणिद | ॥१८॥. 
हे रजन्‌ ! काल के समान कुपित, पी नहीं हटाये जनि 


वाले महास्थी श्रञ्जुन पर सीधे जनि बालि वाणं से प्रदार करते 


हए करेल राजा दुर्योधन च्रागे वदृ 1१८ 


ह मदहामारत [ कंपय 
ठस्यारनो धः घरतमशन्केतं च सायकैः ! 
हतवा सप॒भिरेकेन च्छं चिच्छेद पत्रिणा ॥१६॥ 

जुन ते राज्ञा दुर्योधन के उपर सात चाण छोड़कर उसके 
धनुष, सारथि श्मौर चार अश्वो "को मार कर एक वाण से उसकी 
ध्वजा को काट डाला । तथा श्राठवे वाण से उसके छ को भी 

चिन्न-सिन्न कर दिया ॥१६॥ १. 
नवमं च समाधाय व्यख्जस्रागधातिनम्‌ । ` 
ुर्योधनायेषुबरं ते द्रौणिः सप्धाच्छिनत्‌ ॥२०॥ 

श्रज्ञुन ने फिर प्रणएघाती नौबां तीद्ण वाण धुप पर चढ़ा 
कर राजा दुरयोचन पर छोड़ा, जिसके ्श्वस्थामा ने सातु इकडे 
कर दिए ॥२०॥ । 
ततो प्रौेधैलुच्छित्वा इतरा चाश्वरथान्शर; 1 
छृपस्यापि तदल्यु्रं धनुधिच्छेद. पाणडवः ॥२१।॥ 
` श्रव पाण्डुपुत्र चजनने अपने बाणो से अश्वत्थामा का 
घलुष काट ` कर उसके अश्वे श्र रथ का नाश कर दिया तथा 
कृपाचाथे का श्रत्यन्त उप्र घजुष भी काट गिराया ।२श॥] 
दीिक्यस्य धलुरिदत्वा ध्वजं चाश्वास्तदावधीत्‌ । 
दुभशासनस्येष्वसनं चिखवा राधेयमभ्ययात्‌ ।॥२२॥ 
इसके बाद्‌ अजन ने दविक छृतवमां का धनुष, सौर ध्वजा 
कर्क रधा-पुत्र केण प्र्‌ आक्रमण किया ॥ 


[11 


1 


व गीर ~ ~ 
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श्रथ सात्यक्षिुत्छज्य त्वरन्कर्णोऽजंनं त्रिभिः । 
तिदुध्वा विव्याध शत्या ईृष्णं पाथं पुनः पुनः ॥ 
श्मत्र महारथी कणं ने सात्यको तो छोड़ा श्रौर शीघ्रता के. 
साथ श्रञ्युन पन्‌ शछ्क्रमण किया । इसने तीन बाणीं से श्रञ्ज॑न 
फो दींधकर वीस वाणो से वारर फिर अज्ञैन श्रौर श्रीकृष्ण 
फो रीष डाला ॥२३॥ 
न म्लानिरासीत्रणंस्य क्षितः सायकान्बहूम्‌ ।. ` 
रे विनिश्चतः शन्कर स्येव शतक्रतोः ॥९४॥ 
ब्रहुत से बाण रक्ते इए कणे को रण में शतु का वध 
करते ग्‌ क्रोधातुर इन्द्र छी मांति कोई थकावट ही प्रतीत नहीं 
दोती थी ॥र२९॥। | ि 
९ ८ (९ ॐ. 
श्रथ सात्यकिरागत्य कण विद्ध्वा शिते; शरः । 
नवत्या नमिः शतेन पुनराप॑यत्‌ ॥२५॥ 
द्व सात्यकि ने आकर शरीर तीच्ण वाणो से कणं पर उग्र 
निन्यानयँ बाण सार कर उसे वीध लिया श्नौर फिर सौ.ब्राणो से 
प्रहार ख्या ॥२२॥ 1 
ततः प्रवीराः पार्थानां सतं कणंमपाडयव्‌ । 
युधामन्युः शिखण्डी च द्रौपदेयाः प्रभद्रकाः ॥९९॥ 
उत्तमौजा युयुलखुशच यमौ पांत एव च । `. 


वेदिकारूपमत्स्यानां केकयानां च वद्वम्‌ । ।२७) 


। । ति &_ भः 
३१२ महाभारत [ कणपचं 





चेकितानथ यलधान्धमेराजश सवरतः 
` एते स्थाश्वदिरदै; पत्तिभिंधोग्रविक्रमैः ॥२८॥ 
परिवार्यं रणे कणं नानाशस््रेरयाकिरन्‌ । | 
भाषन्तो वाग्मिरुप्राभिः सरवे कर्णवधे धृताः ॥२६।॥। 
इसके अनन्तर पाण्डवो के युधामन्धु, शिखण्डी, द्रौपदेय, 
प्रभद्रक उत्तमौजा, युयुत्सु, नङ्ल, सहदेवः धृषयन्न; चेदिः कारूष 
मरस्य ओर केकयवीर, बलवान्‌ चेकितान, व्रतधारी धर्मराज श्रादि 
सारं बीरों ने रथ, अश्व, दाथी श्रौर अत्यन्त पराक्रमी पैदल 
सैनिक यरा रण मे कणे . को चेर लिया श्नौर.उसे अनेक भकार 
के शाखं से आत करने लगे । ये अपनी वाणी से बड़े उ 
वचन कते जा रदे थेश्रौर सरे ही कणंकेमारनेकी 
 घातमेंथे ॥२६०६॥ ` 
तां शखदृष्टिं बहुधा कणंरिच्छघा शितैः शरैः । 
अपोवाहाह्वी्येण दमं भंक्तवेव मारुतः ॥३०॥ ` 
मदयारथी कण भी अपने तीण वाणो से उस बार वर्षा को 
' अनेक प्रकार से काट कर अपनी अल विद्या के भमाव से दस 


तरह निकलं गया जैसे वायु, चृ्तों को चीर कर निकल 
जाता है ॥३०॥ । 


रथिनः समहामात्रान्मजानधान्तसादिनः । 
पत्ि्रातांश संनद्धो निभन्करयो व्यंदसयत ॥२१॥।. 
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इस समय तो कणे, रथी गजोरोदियों समेत गज चौर 
श्रश्वारोदिर्यो सित रश्व ॒तेथा पैदल सैनिक समू को क्रोध के 
साथ समार २ कर रणभूमि मे विदधाते हए ही दिखाई 
दे रदहैये ॥३१॥ 
तदध्यमानं पाण्डूनां बलं कर्णाचतेजसा । 
विशस्रपत्रदेहाख प्राय आसीत्पराङ्यखम््‌ ।॥२२॥ 
कणं के प्र के तेज से दिन-भिन्न किया हुश्रा पार्डव दल, 
शख, वादन देह ओर प्राणो से विहीन होकर अधिकांश में 
आग निकला ॥३२॥ । 
अथ कर्णाक्तमस्त्रेण प्रतिदत्याजन+ स्मयन्‌ । 
दिशः खं चेच भूर्भिं च प्रादरणोच्छरबरष्टिभिः \॥३३॥ 
इसके वाद्‌, हसते २ अज्ञेन ने कणे के अखं को अपने 
श्रखों से काट कर दिशा, आकाश श्रौर भूमि को अपनी बाण वर्षां 
से आच्छादित कर दिया ।३३॥ । 
` यसलानीव सम्पेतुः परिषा इव वेषेवः । ` 
शातष्न्य इव चाप्यन्ये वजाखयुभ्राशि चापरे ॥३४॥ 
कोई वाण मुसल, को परिघ, कोई शतघ्नी मौर कोई उमर 
वज्र की तरह आघात कर रे थे ।२४॥ ( 
तेवेध्यमानं तस्सेस्यं सपर्यश्चरथदिपम्‌ । 
: निमीलिताक्तमत्यथं चश्राम च ननाद च ५३५॥ 


८ £ । 
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[वक त मी 


अञ्न क बाणो से श्नाइत हह पैदल, अश्व, रथ श्रौर दाथ 
से युक्त छौरव सेना, श्रांख मीचकर चक्षर सा काटने श्रोर 
ध्यातेनाद करने लगी ॥३५॥ 
निष्यैवस्यं तदा युद्धं प्रापुर्धनरदिषाः। 
हन्यमानाः श्रैरा्तास्तद्‌ा भीताः परदुद्र डः ३६1 
रश्व, नर श्नौर हाथी, इस युद्ध मे इस तरह फंस गए, फ 
उनको सूत्यु के सिवा ऊं नदीं प्रा होता था । ये श्य से श्रादतं 
हृए दीन होकर भय के साथ रण सरे भागने लगे ॥र६ 
तदीयानां तदा युद्धे संसक्तानां जयेपिणाम्‌ । 
गिरिमस्तं समासाद्य प्रत्यपद्यत भाुमान्‌ ॥२३७॥ 
विजय की अभिलाषा से जव तुम्हारे वीर वहत घोर युद्ध 


कर रहे थे, उल समय सूये भी अस्ताचल पर पहंवकर अस्त दोने 
को हो गया [द 


तमसा च महाराज रजसा च विशेषतः | 
न किञ्चितप्रस्यपश्याम शुमं वा यदि वाशुभम्‌ ।३८॥ 


` दे मदाराज ! दस समय षृ तो अप्रकाश श्नौर कु भूलि 


उठी हृद थी-दलसे अच्छा बुरा कुच मी दष्ट गोचर न 
योता था ३८ 


ते तरस्यन्तो महेष्वासा रात्रियुद्धस्य भारत । 
अपयानं ततथक्रः सहिताः सर्वयोधिभिः ॥३६॥ 
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हे भारत! ये महाधल्चुधर . चीर रात के युद्ध सेततंग- श्राय 
हए ये-इससे इन्दति सरे योद्धा्यों के साथ अपनी र२-सेनाको 
पी दे क्िया ॥२६॥ 
कौरवेष्वपयातेपु तदा राजन्दिनिक्षये । 
जयं सुमनसः प्राप्य पार्था; स्वशिबिरं ययुः ॥४०॥ 
हे राजन्‌ ! सायंकाल होने पर जब कौरषों की सेना पील हट 
गई-तो पने को विजयी मानते हए बडे हषे के साथ; पाख्डव 
भी अपने शिचिर को लौट गए ॥४०॥ 
वादिवशान्दैर्विविधैः सिंहनादैः सगर्जितेः। 
पराछपहसन्तश स्तुवन्तथाच्युता॑नौ ॥४१॥ 
इनके साथ श्यतेक बजि चज रदे श्मीर गजंना के साथ 
विं्टनाद करते तथा शत्रश्नों फो हंसते श्रर श्रीकृष्ण तथा अद्धेन 
की प्रशंसा करते इए पाख्डव चीर भी जोट पडे ! ४२ 
छृतेऽव्ारे तैवीरेः. से निकार सवं एत ते । 
श्माशीर्वाचः पाण्डवेषु प्रयुज्नन्त नरेधराः ॥४२॥ 
जव सेनां को - श्रपने सेनातिथों ने पी दटा लिया-तो 
पार्डव पक्त .के सारे सैनिकं श्रौर राजा लोग पारड्वो को 
श्राशीर्बाद्‌ देने लगे ॥४२॥ 4 
ठतः दछतेऽवहारे च ग्रह ्टास्तत्र पाण्डवाः 
निशायां शिविर .गत्वा स्यव्रसन्त नरेधराः ॥४२॥ 


[ दणंपचे 


सेनाखे के पीले हट जाने पर पाण्डव लोग चड़ द प्रसन्न 
चित्त दि देते थे ! ये राजां लोग, रात म अपने शिविर्ये में 
जार सो रदे 11४३॥ त 
ततो रकतःपिशाचाथ शापदायव सद्व: । 
जग्धुरायोधनं घोरं शद्रस्याक्रीडसन्निभम्‌ ॥४५॥। 
इति श्रीमहामारते शतसादश्यां संहितायां वैयासिक्यां 
-कर्यपर्वसि प्रथमे युद्धदिवसे भिशोऽभ्यायः ॥२०॥ 
अव राक्तस, पिशाच, शरोर जङ्गली जन्तु अपने समूह्‌ वना 
र रण॒ भूमि मे पहुचे । जिससे भुद्ध स्थल, रुद्र॒ का क्रीड़स्थल 
सा प्रतीत होने लगा 1४ 
इति श्रीमहामारतान्तगेत कणेपये मेँ प्रथम दिन के युद्ध 
वर्णन का तीसवां अध्याय सम्पूण हुश्रा । 


३१६ बश 








उन्दन्यन ख 
तीसबां 


हुकतीसवां अध्याय 
धरृतराष्ट्‌ उवाच-- 
स्वेन च्छन्देन नः सर्वानवधीद्व्यक्तमनः 
न ह्यस्य समरे सच्येदन्तकोऽप्याततायिनः ॥१॥ ` 
धृतरा बोतते-दे सञ्चय ! यदि अन इच्छा कर ले-तो एक 


बारमें दी सारे हमारे वीरको मार कैठे, स्याच्छि इस घातक. 
सेतो काल भी बचकर नहीं निकल सकता हे ॥९॥ ` 
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पाथथकोऽदरद्द्रामेकशाभिमतपंयत्‌ । 
एकशवेमां महीं जित्वा चक्र बिभृतो सुपात्‌ ॥२॥ 
ँन ने चकली दी सुभद्रा छा श्रपहरण कर लिया, खाण्डव 

चन में ्रग्निको दृप्त कियातथा सारे राजाश्नों को जीतकर उन्हे 
धमराज को कर देते बाला वना दिया ॥२॥ 

एको निवातकथचानहनदिव्यकामु फः । 

णकः किरातसूयेण स्थितं शर्थ॑मयोधयत्‌ ॥३॥ 

एको ्यरकद्धरतानेको भवमतोषयत्‌ । 

तेनकेन जिताः सर्वे महीपा दयुगरतेलसा ॥४॥ 


इसने श्केे दी किरात रूपधारी भगवान्‌ शंकर से युद्ध , 
ण्या तथा भरतवंश की स्ता की ओर शंकर को सन्तु किया; 
इसी चरके श्रञ्धंन ने मइतिजध्वी अनेकं राजा अपने उप्र तेजं 


खे जीत जिए ।३-४ 


ने ते निन्वाः प्रशस्यास्ते यत्ते चक्रु्रवीहि तत्‌ । 
ततो दुर्योधनः खत पथाकिमकरो्तदा ॥५॥ 
ये पाण्डव कोई सिन्दनीय -व्यक्ति नदीं है, ` इनकी जितनी 


अंसा की जवि, उतनी दी थोड़ी है । ठुम अव उनके कार्या को 
खनाश्नो । दे सूत! इसङे अनन्तर . दुर्योधन ने क्था किया, सुच 


यह मी बताच्रो शवा 
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सञ्जय उवाच- ` 
हतप्रहततिष्यस्ता विघरमायुधवाहनाः 
दीनस्वरा दूयमाना मानिनः शत्रुनिर्जिताः \1६॥ 
रिभिरस्थोः पुनर्मन्त्रं मन्त्रयन्ति सम कौरवाः 
मघरदष्टा हतविषाः पादाक्रान्ता श्योरगाः 1७1 ` 
सञ्चय ने कदा-दे भरत्पम ! क्षत विक्तत श्रोर उश्राक्ुल 
किये हए, कवच, श्रायुध ओर वादना से रदित दीन स्वर संयुक्तः 
पीडित, मानी होकर भी शच से पराजितः कौरव पने शिविर 
मे पहुंचे श्नौर वहां फर मन्त्रणा करने लगे । ये इस समय दांत 
टरटे हए विष रदित पैर से चले हुए सपे के सच्श दो रदेये। 
तानत्रवीत्ततः कणं; क्रद्धः सपं इव श्वसन्‌ । 
करं करेण निष्पीड्य प्र्माणस्तवात्मजम्‌ 11८) 
क ! कोधमे भरे हए सपे के समान श्वास लेते हए 
स्टार 
४४ र की प्रर देखकर च्रौर दाय मलकर 
यत्तो दृद दक्तथ धृतिमान्जनस्तदा । 
सम्बोधयति चाप्येनं यथाकालमधोक्तजः ।॥&॥ 
हे वीरो ! अन बड़ा सावधान, टद्‌, चौर सुचतुर, षेयंशाली 


योद्धा है तथाः. समय रप्र 
। इनको . अधोक्तज 
रहते. है.1\६॥ च्तज कृष्ए सम्डते भी 


साल्रविसगेण वयं तेनाघ वञखिताः 1 1 
। | 
धस्स्यह तस्य सङ्कल्पं सवं हर्ता मरीपते ।॥१०। 
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हे मदीपते ! आज तो उसने अचानक श्रद्ध प्रयोग करके 
हमको पराजित सा कर ग्रिया है, परन्तु कल उसके सारे सङ्त्पों 
को मेँ नष्ट करके दोडगा ॥१०॥ 
एवयुक्तस्तथेत्युक्तवा सोऽलुजज्ञ सृपोत्तमाच्‌ । 
तेऽुङ्ञाता रृपाः सर्वे स्वानि वेश्मानि मेजिरे ॥११॥ 
स॒खोपितास्तां रजनीं हृष्टा युद्धाय निर्॑युः । 
इस तरह की चाति करके कणं ने ` सत्र राजां को जने की 
इजाजत दी । बे मी-अच्छी वात है-इतना ककर चल दिष्‌ । 
वे राज्ञा पाये हृषए राजा लोग; अपन २ शिबिर मे पचे । प्मौर 
राव भर सुख से सोकर प्रातःकाल वड़ी प्रसन्नता के साथ युद्ध के 
लिए निकल पड़े ॥११॥ | 
तेऽपश्यन्िितं व्यहं धमंराजेन दुजेयम्‌ ॥१२॥ 
प्रयलाुरुर्येन श््स्पस्युशनोमते । 
इन कौरव वीरो ने. चदस्पति अर शकाचाय के, मतत के 
श्रनुसार रवं शष्ठ धमराज द्वारा प्रयत्न से बनाये हए, सेना 
ऊ व्य को.देखा॥१२॥ ` ति | 
अथ ्रतोपकर्तारं प्रवीरं परवीरहा ॥\१२॥ 
सस्मार श्षभस्कन्धं कणं दुर्योधनस्तदा । , 
। इस व्यूह को देखकर शत्रु वीर नाशं, राजा दुयोधन न 
विरोधी उ्यूह के बनाने येः समथ, अत्यन्त वीरः, इषम के सकरन्धो 
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५५ 
के समात्‌ पुष कं का स्मरण किया अर्धात्‌ कण कौ पने 
पास बुलाया ॥१३॥ 


पुरन्दरसमं युद्धे मरद्वणसमं वसे ॥१४॥ 
कीरुवीरयसमं वीये कशं राजञोऽगमन्मनः । 
यह्‌ फ, युद्ध मे इन्द्र के समान श्नौर वल मे मरुट्रण ॐ 
तुस्य तथा पराक्रम मे कतेवीयै अश्न के सटेश था, इसी खे 
सब से प्रथम राजा दुर्योधन को मम कणे कौ श्रोर गया 1,१४॥ 
सर्वेपां चेव सैन्यानां कणंमेवागमन्मनः । 
घतयुप्रं महेष्वासं बन्धुमास्ययिकेष्विव ॥१५॥ 
सारी सेना को द्योडकर मदाधनुधेर सूतपुत्र कणं को शरोर 
राजा दुर्योधन का मन इख तरह गया, जैसे विपत्ति काल मे श्रपने 
बन्धुर पर समुष्यो का मन जाता दै ॥१५॥ 
शृतराष् उवाच- 
ततो दुर्योधनः खत पशात्किपकरोत्तदा । 
यदटोऽमन्मनो मन्दाः कणं वेकर्तनं प्रति ॥\१६॥ 
धृतरा कटने लगे-दे सूत ! इसक्रे अनन्तर राजा दुर्योधन 
ने क्या किया मेरे मूख पत्र ओर तुष्दारा मन जो सूये-पुत्र कणं 
को. ओर गयः उसक्रा क्या परिणाम इया 11१६॥ 
अप्यपश्यत रें शीताते इव भास्करम्‌ । 
छतेऽबहारे सेन्यार्ना प्रत्ते च्‌ रणे पनः ।\१५७॥ 
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थ वकृतमन; कणस्तत्रायुध्यत सञ्जय । 
कर्थ च पाण्डवाः सवच युयुधुस्तत्र तजर ॥१८॥ 
जव सेना युद्ध से हट गई श्रौर भ्ातःकराल फिर यद्ध इ्मा-तो 
सूय की शरोर शीततुर मवुप्य की भांति राजा दुर्योधन का मने 
तोवारर्क्णं कीश्रोरदी जा रहाथा। हे संञ्ञय ! सूयै-पुत् 
` कण ने चां कि प्रकार युद्ध क्या अर पार्डंबों ने सूल-पुत्र 
कशं से किस दंग से य॒द्ध किया ॥१७-१८॥ 
कर्णे देको महावाहरहन्यात्पारथान्सञ्जयान्‌ । 
कणस्य युजयोर्वीय शक्रविष्समं युधि ॥१६॥ 
महावराह कणं इतने पराक्रमी हेः कि वे अकेले दी सृञ्जया 
के साथ पाण्डवो का नाश कर सकते हे । युद्ध मे कणे के बाहु्ों 
क! बल इन्द्र चौर विष्णु के तुल्य ह ॥१६॥ 
तस्य शघ्राणि घोराणि विक्रमश्च महात्मनः । 
कणंमाभिस्य संग्रामे मत्तो दुर्योधनो सृप; ।॥२०॥ 
इस महावीर कणं का . महान्‌ पराक्रम शरीर इसके धोर 
शस्नाछ् ह }.राजा दुर्योधन चो कण के आधार पंर दी संयाम में 
उन्मत्त हो रहा है ।॥२०॥ । 
दुर्योधनं ततो दष्ट्वा पाण्डवेन भृशार्दितम्‌ । 
पराक्रान्तान्पाण्डसतान्टष्टवा चापि महारथः ॥२१॥ 
, कणंमाभिस्य संग्रामे मन्दो दुर्योधनः पुनः 
, जेतुञत्सहते पायान्सपवानतदकेशनान्‌ ॥२२॥ 
य्‌ स 
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पास्डु-पुत्र धर्मराज द्वारा श्रत्यन्त पीडित राजा दटर्यधिन श्रार्‌ 
अत्यन्त पराक्रम परायण पाण्डवो को देखकर भी महारथी कणं 
कुह नदीं कर सका, परन्तु मूख दुर्मोधन फिरिभी स्म क्ण 
का आश्रय मानकर श्रीकृष्ण श्रौर पुत्रों सहित पार्डर्वो के जीतने 
की अभिलापा कर रहा है ॥२१-२२॥ 
अहो घत महद्‌ःखं यत्र पाण्डुस॒तात्रणे 
नातरद्रमखः कणा देवं नन परायणम्‌ ॥२२॥ 
रहो चय तस्य निष्टेयं घोरा सम्प्रति वतत । ` 
दे सञ्चय ! यद वदे क्ट श्रौर दुभ की बातरहैः जोर्णमें 
पाणडु-पुत्रं को चदा वेगशाली कणं भी नदीं जीत सका-द्तमं 
युन्नेतो देवका दाथ दी दिखाई पड़ता है । वड़े दुःख के साध 
कहना पदता दऽ. कि यह सव छद घोर दशा यत के कारण 
उपस्थित इई है ॥२३॥ ॥ 
अहो तीव्राणि दुःखानि दुर्यो धनकृतान्यदम्‌ ॥२४॥ 
सोढा घोराणि बहुशः शल्यभूतानि सञ्चय । 
दे सञ्चय ! वड़े तीतर, दुर्यो यन दाया उसादित वदरत से घोर 
काटि की भांति खटकने वाले, दुःख मुच्च सहने पडडे \२४॥ 
सौबलं च तदा तात नीतिमानिति मन्यते ।॥२५॥ 
कणे रभसो नित्यं राजा त॑ चाप्यनुत्रतः 


दे तात ! वेगधारो कणे, शङ्कनि को उस समय वडा नीतिमान्‌ 


समते थे र राजा दुर्योधन भी 
| शङनि वे म्‌ 
चता था 1२] ४ 
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यदेवं वतमानेषु महायुद्धेषु सञ्जय ॥२६॥ 
ग्रभ्रीपं निहतास्पुत्राननित्यमेव षिनिर्भिताच्‌। ` ` 
दे सञ्जय ! अरव जव महायुद्ध चल पड़ा तो मैँ निस्य किसी पुत्र 
की मृत्यु शरोर फिसी को जीता हुमा सुन रहा हं ॥२६॥ 
न पाण्डवानां समरे कथिदस्ति निवारकः ।॥ २७ 
सीमभ्यमिव गाहन्ते दैवं तु बलवत्तरम्‌ 1 
कोई भो वीर रेखा दिखाई नदीं देता जो पाण्डवं को युद्ध में 
रोक स्के । वे रणम क्ियोंके मध्यमे घुसनेकी तरह, 
घुस जाते हं ॥२५॥। 
सञ्जय उवाच - 
राजन्पू्यनिमित्तानि धर्मिष्ठानि विचिन्तय ॥२८॥ 
अतिक्रान्तं हि यत्कायं पराचिन्तयते नरः। 
तच्चास्य न भवेत्कायं चिन्तया च विनश्यति ॥२६॥ 
सद्य बोल्ले-दे राजन्‌ ! तम पने पू मे किये हृए धर्मा 
धर्मोके कर्मो का तो बिचार करो कि तुमने क्या २ पाण्डवो के 
साथ किया दहै । मनुष्य, काम के समय के नकल जानि पर 
उख पर विचार करता है । इस चिन्ता से उसके कोई काये बनते 
नदीं है भ्वयुत चिन्ता से तो काये विगड़ जति हँ ॥२८-२६॥ 
तदिदं तव काय तु दृप्तं षिजानता । 
न कृतं गरखया पूव प्रापराप्राप्तविचारणम्‌ । ३० 


) 
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``" कु सष छतर सममे हो श्रव वुम्हारा कायं का समय बहुल 
दुर निकल गया, क्योकि तुमने श्रपने कायं श्रीर्‌ च्क्रायंका 
समय पर विचार नदीं किया ॥२०॥ 
उक्तोऽपि बहुधा राजन्मा युध्यस्वेति पाण्डयेः | 
गृहुणीपे न च तन्मोदादढचनं च विशाम्पते ।॥३१॥ 
हे राजन्‌ ! तुमसे वार २ कहा गया फि तुम पाण्डवो के साय 
युद्ध की इच्छा न करो । हे विशाम्पते ! तुमने ्रपने मोद से उ 
समय फिसी के वचन को नदीं सुना ॥३१॥ 
स्वया पापानि षोराणि समाचीरणानि पाणडुपु । 
तत्ते वर्ते घोरः पार्थिवानां जनक्यः ।)२२॥ 
तुमने पास्डवों के साथ चेडे घोर पाप किये ह तुम्हारे करव्यो 
का दी यह्‌ परिणाम है, जो राजाग्रोका यह्‌ विनाश हो रहा हे 113य्‌। 
तसिदानीमतिकरान्तं मा शुचो भरतर्पभ | 
रए सवं यथा दृत्तं घोर मेशसपुच्यते ३३) 
दे मरतपेम } श्रव बह समय निकल गया-तुम शोक क्यों 


कर रे हो । अच सै तुमको उस घोर विनाशा को सुनाता हं 1 
तुम ध्यान से सुनो ॥२३॥ 
प्रभातायां रजन्यां तु कर्णो राजानमभ्ययात्‌ । 
समेत्य च महाबाहुुयोथनमथात्रयीत्‌ ।२४। 
_ जब रात समाप्त है-तो अङ्गराज महाबाहु, कणे, राजा दुर्योधन 
ऊ पाच पहुंचा चनौर उससे कहने लग ॥३४)। 
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कणे उवाच- । 
शर्य राजन्समेष्यामि पाण्डवेन यशस्विना । 
निहनिष्यामि तं वीरं सर घा मां निहनिष्यति ॥२५॥ 
कणं वोले-द राजन्‌ ! आज सँ यशस्वी पाणड्-पुत्र श्न 
से भिड़ जागा । यातो मे उस बीर को मार दुगा या वह्‌ मुञ्चे 
मार लेगा ॥३५॥ 
वहुत्वान्मम कार्याणां तथा परार्थस्य भारत । 
नाभूत्समागमो राजन्मम चेषा॑नस्य च ॥३६॥ 
हे भारत ! सच्चे मौर अजुन को बहुत ङ प्रथक्‌ कायं करने 
थे-इसीसे आज तक श्रगुन को च्यौर मेरा समागम नहीं हो सका ॥ 
इदं तु मे यथाप्रज्ञं शृणु बाक्यं विशाम्पते । 
अनिहत्य रे पाथं नाहमेष्यामि भोरत ॥३७॥ 

। हे विशाम्पते ! अन तुम मेरी बुद्धि के-अनुसार के हुए 
वचन को छुनलो-कि आज नै र्ण मे अञ्न को मारे विना 
लौटकर नदीं आगा ॥२॥। | 

हतप्रवीरे सेन्येऽस्मिन्मयि चावस्थिते युधि। 
अभियास्यति मां पार्थः शक्रशक्तिविनादृतम्‌ ॥३२८॥ 


जश्र ओँ उनकी सेना के वीरो को मागा चौर यदध स्थल में 
डटा दिखाई दूगा-तो युञ्चे इन्द्र॒ की दी हई शक्ति से रदित जानकर 


अञ्न भुम से लङने आवेगा ॥३८॥ ॥ 
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तत; भेयस्करं यच तन्निवोध जनेश्वर! 
द्मयुधानां च मे बोयं दिन्यानामजुनस्य च ॥२३६॥ 
हे जनेश्वर ! उस समय तुम मेरे शखर केः उत्तम पराक्रम 
प्रौर अञ्जन के ष्िव्य शाखो के पराक्रम कै भेद का पतता 
लगा सकोगे ॥३२६॥ 
कांस्य महतो भेदे साधवे दृरपातने । 
सोष्टवे चाखपाते च सव्यसाची न्‌ मत्समः 1० ` 
दे, रजन्‌ ! मदान लय क भेदने, शत्रौ के शीघ्र चलने- 
दर तक्र बाण फेने, उत्तमता से प्रयोग करने तथा शख कै 
मारने मे मेरी बरावर श्रज्ुन नष हे, इसका तुमको पता 
लग जवेगा ॥४०॥। 
प्राणे शोर्येऽय विक्ञाने विक्रमे चापि भासत । 
निमित्तज्ञानयोगे च सन्यसाची न मत्समः !४१॥ 
द भारत ! प्रण बायु की शक्ति, पराक्रम चिज्ञान, युद्ध चिदया 


र श्नि आदि के ज्ञान मे भी चञ्युन मेरे सदश 
न्य निकलेगा ॥४९॥। 


सवायुषमहामात्रं विजयं नाम तद्धनुः 
इन्द्रा प्रियक्रामेन निर्मितं विशवकमेखा 1२ 
येन देत्यगणान्रोञ्ितवान्वे शतक्रतुः | 
यस्य घोषेण देत्यानां व्याुद्यन्त दिशो दश }४३॥ 
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तद्धागवाय प्रायच्छच्छकरः परमसम्मतम्‌ । 
दिव्यं भगवो मह्यमददद्धरुत्तमम्‌ ।॥४४॥ 
तेन योत्स्ये महाबाहुमर्ज॑नं जयतां वरम्‌ । 
यथेन्द्रः समरे सवन्दितेयान्यै समागतान्‌ ॥४५॥ 
हे भरतपेभ ! सरि आयुवो से विशाल, विजय .नामक धुष्‌, 
इन्द्र के प्रिय करने के निमित्त चि्वकर्मा ने बनाया था । इसी 
धनुष से शतक्रतु इन्द्र ने दैत्य गण को जीता था तथा जिसके ' 
घोपसरेदी दस्य लोग दशो दिशां मे चौकड़ी चूक दो गए । 
इस परममाननीय विजय धनुष को श्रगुवंशोद्धव परशुराम के 
लिए इन्द्र ने दिया था । उसी दिव्य उत्तम धनुष को परशराम ने 
सुस प्रदान कर दिया है । मँ उसी धलुष से विजयशील अन ' 
से इस तरद युद्ध करूगा-जेसे-हन्द्र ने रण मेँ श्राये हए सारे 
दैत्यो से युद्ध करिया था ।४२-४५८॥ 
. धलुर्धोरं रामदत्तं गाण्डीवात्तद्विशिष्यते । 
त्रिस्प्रशृत्यः पथिभी धुषा येन निर्जिता ॥४६॥ 
` यह विजय नामक धनुष इन्धे परशराम ने वियाहैःजो 
गास्डीव धलुष सेभी श्रेष्ठदै । इसी धलुष से.दकीसं वार 
परथिवी को उसने जीत लिया था ॥४६। 
धनुपो द्यस्य कर्माणि दिव्यानि प्राह भागवः । 


तद्रामो हयददन्पद्यं तेन योत्स्यामि पाण्डवम्‌ ॥४७॥ 
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श्रगुवंशोखन्न परशराम बार २ इस धनुष की प्रशंसा करते 
थे । उसी धनुष को परशराम ने सुन्चे दे दिया दे । चाज सै उसी 
धनुष से अञ्जन से लड गा ॥\४५७। 
शरद दुर्योधनाईं लां नन्दयिष्ये सचान्धवम्‌ । 
निहत्य समरे बीरमर्ज॑नं जयतां वरम्‌ ॥४२८॥ 
दे दुर्योधन ! भाज मे विजयश्तील वीर ऋरञ्जैनको रण में 
मार कर तुञ्चे चन्धु-बान्धवों सदित अनन्दित करू गा । धना 
सपवेतवनद्वीपा हतवीरा ससागरा । 
पुत्रपौत्रप्रतिष्ठा ते मधिष्यत्यद् पार्थिव 1४8 
दे प्रथत्रीपते ! इल वीर अञ्युन क मार लेने पर समुद्र 
पवेत, चन. श्र द्वीपो के सित सारी प्रथिवी परः तुम्हारी ही 
क्या † तुम्हारे पत्र रौर पौत्रो तक कीः सदा के लिए स्थिति 
, द्यो जावेगी 1४६] 
नाशक्यं विद्यते मेऽ त्वसियाथं विरेपतः | 
, सम्यग्धरमालुरक्तस्य सिद्धिरात्मवतो यथा ॥५०। ` 
च्चे चाज छ मौ अशक्य नदी ह चौर हमारे भ्रिय के 
लिए से क्या ङ्ध करते को तय्य्ार्‌ नहं हं । च्च तरह धमे के 
अचुषठान करने वाले जितेन्द्रिय पुरम फो जैसे सिद्धि प्रा होती 
दे-उसी तर सुच सिद्धि प्रात्र होने बाली & ५० 


नदि मां समरे सोढ" संशक्तोऽपिं तरया ।. 
अवश्य तु मया वर्य येन हीनोऽस्मि फल्गुनात्‌ 
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हे राजन्‌ ! चर्त जिस तरह अभ्नक्टी मार को नदीं सह सकता-उसी 
तरद्‌ मुञ्चे युद्ध मे कोई नदीं जीत सकता है । मै तमको यह भी बता 
- देना चाहता दं मै जिन बतो मे अञ्न से कम हूं ॥५९॥ 
ज्या तस्य धलुषो दिव्या तथाक्तय्ये महेषुधी । 
 सारथिस्तस्य गोविन्दो मम तादङ न विधते ॥५२॥ 
अज्ञुन के धठुष की ञो दिव्य हे गौर उसके पास उसके 
तूखीर भी ्रच्तय ह । उसका सारथि कृष्ण बहुत उत्तम है-मेरे 
पास एेसा सारथि नदीं है ॥५२॥ 
तस्य दिव्यं धः शरषठं गाख्डीवसजितं युधि । 
विजयं च महदिव्यं ममापि धयुरु्मम्‌ ॥५३॥ 
उल्तके पाच युद्ध मे पराजितःनदीं होने बाला गाण्डीव दिव्य 
धनुष है ओर मेरे पासभी विजय नाम का दिन्य उत्तम 
धद्ुप हे ॥५२॥ 
तत्राहमधिकः पाथाद्धरृषा तेन पार्थिव | 
येन चाप्यधिको वीरः प्रार्डवस्तनिवोध मे ॥५४॥ 
ह नृपते ! इस धनुष के. कारण मेँ श्रजेन से अधिकं हं जिस 
लात में वह्‌ अधिक दै-वह भी खनो ।५४॥ 
ररिमग्राहय दाशार्हः स्वल्लोकनमरडतः । 
प्रभिदत्तश्च वै दिव्यो रथः काश्चनभूषणः.॥५५॥ 
अच्छेद्यः सर्व॑तो वीर ब्राजिनथ मनोजवाः । 
ध्वजश्च दिन्यो ध्‌.तिमोन्वानरो विस्मयङ्करः ॥*५६॥ 


॥ 


ककन कक ककव मं ५७५९५५५ 


६..५ 
३३० महाभारत. { कणेषवं 


छरष्णश्च सा जगतो र्थं तमभिररति । 
एोदरवयेरदं दीनो योदुमिच्छामि पार्डवम्‌ ॥५७॥' 
दशाहे वंशा प्रेष्ठ सम्पूणं जगसूज्य श्र कृष्ण उनके सारथि - 
है । सुबणं निर्मित अग्नि का दिया हुवा उनका दिव्य रथ दे । 
हे बोर ! वह रथ सव श्रोर से अदेय है, तथा शरश्च भी म्न के 
तुल्य वेग शाली हे । उसकी ध्वजा मे श्व्यंकारी कपि दह श्रीरः 
जगत्‌ का संचालक कृष्ण उसके रथ का रक्तक वना हृश्रा है । मेँ 
इन युद्ध की सासम्रो से रहित हत्रा मी उससे युद्ध की श्रसिलापा 
कैर रहा हं ।|५५-५५५] 
श्रयं त सदशः शौरेः शल्यः समितिशोभनः । 
सारथ्यं यदि मे इयाद्‌ घ्र चस्ते विजयो भवेत्‌ \\५२॥ 
श्री कृण के समान पराक्रमी यह्‌ युद्ध मे शोभित देने चलि 
राजा शल्य हँ । यदि ये मेरे सारथि बन जवे-तो निश्वथ तेय 
विजय रो सकता हे ।\५८॥ 
तस्य मे सारथिः शल्यो भवस्वसुकरः प्र; | 
नाराचान्गाध पत्रंथ शकटानि वहन्तु मे ॥५९॥ 
शत्र के जीतने मे नदी नि वाला राजा शल्य मेरा सारथिः 
होना चादिए तथा सरे गृद्ध पकती के पंखें से सुशोभित वासो को 
नडी गाड़ी में साथ २ क्ते चलें ॥५६॥ 
रथा सख्या रजेन सुक्ता' वोनिभिरु्तमैः । 
` ` आयान्तु पशचत्सततं मामेव भरतर्षभे ।।६०।) 


वा करेपवे २२१ 


एवमस्यधिकः प्राथाद्धविष्यामि- गुशोरहम्‌ । 
शल्योऽप्यम्यधिकः कृष्णाद्नादपि चाप्यहम्‌ ।६१॥ 
हे भरतपंम ! राजेनद्र ! सख्य २ रथी, उत्तम २ चनो कै 
साथे सदा मेरे पीद्धे चज्ञे अवँ । इन सव बातो से मँ र्न से 
रिक गुं मे हो जागा । राजा शल्य श्री छृष्ण से अधिके 
श्रौ श्रञ्युन से मेँ श्रधिर ही दं ।|६०-६१॥ 
यथाश्वदृदयं वेद दाशाः प्रीरहा । 
तथा शल्यो विजानीते हयज्ञानं महारथः ॥६२॥ 
जिस तरह अश्वो के हदय को दशाहं वंश श्रेष्ठ श्री एृष्ण 
जानते ईह, उसी तरह महारथी शल्य अश्व ज्ञान में कुशल ह ॥६२॥ 
वाहुवीर्ये समो नास्ति मद्रराजस्य कथन । 
तथास्मरे मत्समो नास्ति कथिदेव धलु्रः ॥६३॥ 
तथा शल्यसमो नास्ति हयन्ञाने हि कथन । 
सोऽयमभ्यधिकः कृष्ाद्धविष्यति रथो मम ॥६४॥ 
मद्रयज शल्य के समान कोई वाह युद्ध में नदीं हे तथा -श्रख 
सष्चालन में युद्ध धठुधेर के तुल्य कोई नदीं है । जब राजा शल्य 
के तुल्य कोई भी श्रशों के सथ्वालन का ज्ञान नदीं रखता दै, तो 
फिर मेसा रथ कृभ्ण के रथ से स्वयं उत्तम हो जावेगा ॥६२-६४॥ ` 
एवं कृते रथस्थोऽहं युरौरभ्यधिकोऽछनाद्‌ । . 
भवे युधि जयेयं च फाल्युनं §रुसत्तम ॥६५॥ 
हे छसलन्तम ! इख भकार जव सँ अञ्न से गुणों मे अधिक 
होकर सथ म स्थित होडःगा तो मैँ संसारके प्रधान इस युद्ध में 
श्मवश्य श्र्ञन को जीत द्धंगा ॥६५॥ 





३३२ महाभारत { कणपवं 


ए क क की १, 


समुद्यातु न शच््यान्त दवा अप सवासवाः । 


एतत्कृतं महाराज स्वयेच्छामि परन्तप ॥६६॥ 
हे परन्तप ! महाराज ! मेरे सन्मुख इन्द्र सदधित देव गण भी 


स्थित होनि मे समथ नद्य है । मै तो इन पूर्वोक्त वातां को तुमसे 
पुरी करवाना चाहता दू ॥६&&॥1 


क्रियतामेष कामो मे मावः कालोऽत्यगादयम्‌ । 
ज [ 9 0 ५ 0 [क 
एवं कृतेकृतं सद्यं सयकामेभविष्याति 1६ 
अव तुम मेरी इस ख्च्छाको पृणं करो-प्रौर इस म समय 
का यापन न करो इतना करदेने पर सार युद्ध सद्य दोग! श्चीर 
सारी कामला परी हो जावेगी ॥६७ 
ततो द्रद्यसि संग्रामे यत्करिष्यामि भारत। 
४४ [> 
स्वेथा पाणडवारसदये विजेष्ये वै समागतान्‌ ॥६८॥ . 
हे भारत ! इसके वाद्‌ तुम देख सकोगे, कि मै युद्ध मे क्यः 
कर दिखाञंगा 1 मे अव सामने च्राते हो पास्ड्ों को एक दम 
र्ण में जीत रंशा ॥1 ६ 
न हिमे समरे शक्तो; सद््रातुं सुराषुराः। 
करु पार्डसुता सजन्रणे मासुपयोनयः 11६8 


दे राजन्‌ ! मेरे सन्मुख युद्ध मे अनि को सुर या रुर कोई 


भी समथ नहीं ह, फिर मनुष योनि मे .उत्पन्न पास्डु पुत्रो की तो 
च्या चला दे ॥६६॥ 


< 
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सज्ञय उवाच- र. 
एवमुक्तस्तव सुतः करोनाहवशोभिना । 
सम्पूज्य सम्प्रुष्टाता ततो राधेयमत्रवीत्‌ ।॥७०॥} 
सञ्जय बोले दे राजम्‌ ! युद्ध मे सुशोभित होने बल्ले कणं ने 
जच इतना कटा तो तुम्दारा पुत्र दुर्योधन चड़ प्रसन्न श्ना । उसने 
राधा-पुत्र कणं का अहु श्ाद्र सत्कार करफे उससे कटा ।[७०॥ 
दुयधिन उबाच-- 
एवमेत्करिप्यामि यथा त्वं कर्णं मन्यसे । 
सोपसङ्गा रथाः साश्वाः स्वुयास्यन्ति संयुगे ॥७१॥ 
दुर्याधन बोले-हे कणे ! जैसा तुम कह रहै हो-मे वैसा दही 
करवा दृशा । तूणीर मौर श्वो से सजे हए रथः वुम्हरे साथ २ 
रण॒ में चलते रगे ॥७१॥ 
नारचान्गाधर प्राथ शकटानि वहन्तु ते ! 
अरयुयास्याम कणं स्वां वयं सर्वे च पार्थिवाः ॥७२॥ 
गृद्ध पक्तौ के पद्मं से सुशोभित नाराच नामक बाण गाइयों 
मे साथ २ रहैगे। है कणे ! हम सब राजा लोग, तुम्हारे पीडे २ 
्ततगे ॥५२॥। 
सञ्जय उचाच-- 
एवदक्त्ा महाराज तव पत्रः प्रतापवान्‌ । 
्रभिगम्यान्रवीद्राजा मद्रराजमिदं पचः ॥७३॥ 
इति श्रीमहामारते शतसाहस्रयां संहितायां वेयासिक्यां 
कर्णपर्वणि कशंटुर्योधनसंवदे एकर्विंशोऽष्यायः ॥३१।। 


सञ्चय बो्े-दहे महाराज ! इतना ककर तुम्हास पुत्र प्रतापी 
दर्योधन, राजञा शल्य के समीप जाकर ससे ग्रह॒ वचन 
कने लगा ॥५३॥ 


इतिश्री महाभारतान्तग॑त कणेपचं म कण परार दर्याधन 
के सम्बाद्‌ का इकतीसवां अध्याय पूरा हन्रा। 


घत्तीसवा अध्याय 


सल्लय उवाच-- 
पुत्रस्तव म्रहाराज सद्रराज महारथम्‌ । 
विनयेनोपसङ्गम्य प्रणयादाक्यमन्रवीत्‌ 1\१॥ 
सञ्य बोल्े-हे महाराज ! तुम्दारा पुत्र दुर्योधन महारथी 


मद्रज के पास पहुंचा श्रौर विनय के साथ मिलकर उनसे भ्र॑म- 
पूवक यह्‌ वचन कडा !1९॥ 


सस्यत्रत सहाभागं द्विषतां तापन । 
मद्रधर रणे शर परसेन्यभयङ्कर्‌ ।\२॥ 


हे महाराज ! श्राप सत्य-परतिज्ञाधारा चौरः शत्रश्नो के ताप 


चढ़ाने वलि है 1 हे मद्र र ! तुम्हारे समान रण. मे शरवीर श्रौ 
शरु सेना को मग्र दायी अन्य नहीं हे ।।२॥ 


. श्रतवानसि कंस्य त्रबतो वदतां वर्‌ | 
` ` यथा नपतिरिहानां मध्ये स्वां वरये स्वयम्‌ \\॥। 
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न 1 १, 1 इ 2. 


हे बाम्मिन्‌ ! तुमने जो लं कणं ने कटा--वबह्‌ सुन लिया । 
व मै इन सारे बीर राजान्रा के मध्यम स्यं तुम से प्राथेना 
करता हं ॥३॥ 
तरवामग्रतिवीरया् शत्रपततकषयावह। 
मद्र धर प्रयाचेऽहं शिरसा पिनथेन च ॥४।॥! 
हे मद्रेश्वर ! तुम्हरे पराक्रम की समानता कोई नदीं कर 
सकता द । तुम शत्र पर्त के नाश करने मे बड़े कुशल हो । आज 
भ शिर भुकाकर तुम से विनय-पर्वक याचना करता ह ।।४॥ 
तस्पात्पाथविनाशाथं हिताथे मम चव हि] 
सारथ्यं रथिनां मेष प्रणयात्ठमर्हसि ॥५॥ 
दे रथियों में श्रेष्ठ, अघ तुम अञ्जन के नाशे ओर मेरे दित के 
निमित्त कणं का सारथि बनना स्वीकार करलो । यद सत कु 
मेरे प्रणय के निमित्त समभो ॥५॥, 
त्वयि यन्तरि रधेयो विद्विषो मे विजेष्यते । 
अभीपृणां हि कणस्य ग्रहीतान्यो न भिधते ॥६॥ 
छते. हि त्वां महाभाग वासुदेवसमं युधि । 
स पाहि सवथा कण यथा ब्रह्मा महेश्वरम्‌ ॥७॥ 

, .जव तुम महारथी कणं के सारथि त्रन जाश्रोगेन्तो राधा-पुत्र 
कणे अवश्य मेरे शशरो छो जीत लेगा । कणे के अश्वो की रास 
पकड़ने वाजा दूसरा को तुम्हारे सदश उत्तम सारथि नदीं है । हे 
सहामाग.। ठम ही यदध म बुदेकुत्र शी इष्ण के सदश हो} | 
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अव तुम कणं की इस तरहरक्ा करो-जेसे ब्रह्मा मदेश्वर की करते 
है ॥६-७॥। १ 
यथा च सवंथापएत्सु वार्ष्णेयः पाति पाण्डवम्‌ । 
तथा मद्रेधराच सं राधेयं प्रतिपाल्य ॥८\। 
हे मद्रेश्वर ! कृष्णि वंश श्रेठ, श्री कृष्ण जैसे सारी ्रापत्ति- 
योम पाण्डु-पुत्र अजुन की रक्ता करते है-उसो तगह तुम राधापुत 
कणं की रक्ता करो ॥२८॥ 
भीष्मो द्रोणः कषः कर्णो भवान्मोजव बीयंघान्‌ । 
शङ्निः सोत्रलो प्रौणिरदमेव च नो वलम्‌ ।।६॥ 
एवमेष इतो भोगो नवधा पृथिवीपते | 
न च भागोऽत्र भीष्मस्य द्रोरस्य च महामनः ॥१०॥ 
ताभ्यामतीर्य तौ भागौ निहता मम शत्रव; । 
द्धो हि तौ महेष्वासो चते निहतौ रुधि ॥११॥ 
हे प्रथिवौपते मदाब्रली भीष्म द्रोण, कृप, कणे, आप (शल्य) 
भोजराज छत बमा सुबल-ुत्र, शाङनि,द्रोए-पुत् श्श्वत्थामा शौर 
मै ्योषन-कस भरकार दमने पाण्डव सेना ॐ मारने के नौ माग . 
किये थे । अव महास्पा द्रोए चौर भीष्म काभाग नक्षै-रहा उन्हे 
व क हए) सेना -से मेरे. शुरो का 
डादिया)। वेद्‌ गे स । 
ठो ने द ल से भा दै 14.१३ प चे मौ 
छता न सुकरं कमं गतौ स्वगंमितोऽनष । ,. - ` 
` सथान्य परपन्याघराः परर्विनिहता सुधि ॥१२॥  . 
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हे अनघ ! वे रणाद्गण मे घडा जुटकर युद्ध करके सगं चले 
गए । उसी तरद कुषं अन्य पुरुप श्रेष्ठ हमारे वीर मी. पाण्डवां ने 
मार गिराए दह्‌ ॥१२ | 
अस्मदीयाशच बहवः सर्गायोपगता रे 
त्यकत्वा प्राशन्यथाशक्ति चेष्टं इत्वा च पृष्कलाम्‌ ॥ 
हे मदर्वर ! हमारे प्रत्त के बहुत से वीर, पनी शक्ति से 
मी श्रयिक लड्कर ओर श्त्यन्त प्रयत करके तथा प्राण॒ त्यागछर 
स्वगं को चले गए दें ॥१३॥. 
तदिदं हतभूयिष्ठं बलं मम नराधिप । 
पूवमप्यल्प्केः पाहत किथत साम्प्रतम्‌ ॥१४।॥ 
है नराधिप, अव हमारी सेना का बहत छलं भाय मारा गया 
& ! पाण्डवो की सेना पूवं म थोड़ी थी छ्रौर फिर भी उन्हनि 
हमारी सेना मार कर श्चपनी की संख्या अधिक करली है चव 
उनका हमको नष्ट कर देना कौन बड़ी घात हे ॥१४॥ 
बलवन्तो महातमानः कौन्तेयाः सत्यविक्रमाः 
बं रोषं न हन्युमे यथा तल्छर्‌ पार्थिव ॥१५॥ 
इन्ती पुत्र, पार्डव, बलवान सहावीर चौर सय परक्तमी दे 
हे पार्थिव !, वरवे दस वची हृ सेना का नाश नकं सङे-तुम 
वही करो॥१५॥ . . . | 
हतवीरमिदं सैन्यं पाण्डवैः समरे विभो । 
कर्णो शेफो महाबाहरस्मसिवहिते. रः ५\१९॥ 


£ ६ 
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भवांश पुरषन्याघ्र सर्वं्लोकमहारथः । 
शल्य कर्णोऽयनेनाघ योद्ध मिच्छति संयुगे ।१५७॥ 
हे विभो! इस रण मे पार्ड्वो ने हमारी सेना के चीर चुन 
चुन कर सार लिए । भरव तो एक मह्य वाहु कणं दी हमारे हित 
मे तटपर होकर नेता बनने को तथ्यार द ! हे पुरुपन्याच्र ! शल्य ! 
श्राप मी सारे योद्धाश्नो मेँ श्रे सदारथी द 1 आप यह जान रद 
है कि आज कणं अञ्जन से रणम लड़ने जाना चादते हं ॥१६-१७ 
तस्मिज्ञयाशा विपुला मद्रराज नराधिप । 
तस्याभीषुग्रहवयो नास्योऽस्ति युधि फथन्‌ ॥१८॥ 
हे सद्ररज ! नराधिप । हमको कणे के अश्नय से विजयी दो 


जाने की बडी आशा है, परन्तु उनके अश्वो की रास पक्ड्ने वाला 
प्रथिवी पर तुम्हारे सदश अन्य कोड नदीं है 11 शम) 


पाथस्य समरे कृष्णो यथाभीषुग्ररो वरः 
तथा खमपि कणंस्य रथेऽभीपुग्रहये भव ॥१६॥ 


हे राजन्‌ ! जिस प्रकार अञ्जुन के अश्वोकीश्री कृष्णे 


रास पकड रखी हे, उप्ती तरह तुम भी रएमे कणे केरथ की 
रास पकडने को स्वीकार करली ॥१६॥ 


तेन धुक्तोःरणे पार्थो स्स्यमाशथ पार्थिव | `` `: 
यानि पमाि इर्ते परत्यक्ताणि तथैव तत्‌ [२० ` 


हे पाथिवं ! शरी कृष्ण से युक्त नौर सुरष्दित होकर जिन कामों 
को अर्ुन कर डालता है-वह सब तुम्हारा प्रत्यत्त है ।1२०॥ 
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पूव न समरे दयेधमयधीदश्॑नो सपू । 
इदानीं विक्रमो द्यस्य कृष्णेन सहितस्य च ॥२१॥ 
पूवे काल में रजन कभी इस तरद शत्रं को नदीं मास्ता 
देखा गया है! श्र तो यद्‌ पराक्रम करके दिखा रदा है-वहं कृष्ण 
के सारथि होने काद्ी फल &।॥२९१॥ 
कृष्णेन सहितः पार्थो धा्तराट्ौ महाचमूम्‌ । 
्रहन्यहनि मद्रंश द्रावयन्दश्यते युधि ॥२२॥ 
दे मद्रश! कृष्ण की सहायता से दी श्र्जँन, इस विशाल 
कौरव सेना को मति दिन युद्ध मे नष्ट करता दिखाई दे रहा दै ॥२२॥ 
भागोऽवशिष्टः कणस्य तव चेव महाच्‌ ते । 
तं भागं सह करणेन युगपन्नाशयाद्य हि ॥२३॥ 
हे महाद्यते ! शव तो तुम्हार शओ्रीरक्णेकामाग शेष दहे) 
पाएडव सेना मरने को जो कुम्दारे भाग मे आई हे-आाज कण के 
साय होकर उस्र भाग को न कर डालो ॥२३॥ 


श्ररुखेन यथा साद तमः दर्यो व्यपोहति । 
तथा कर्णेन सहितो जदि पाथ महाहवे ॥२४॥ | 
अर्ण को साथ लेकर जैसे- सूये, अन्धकार का, नाश. कर 
देता दै ! उसी तरद उख महा रण मे कणं को साथ लेकर छम 
अञ्जन को मार गिरो ॥२४९॥ 
उचघन्तौ च यथा स्यौ बालघयंसमप्रभो।. 
कर्णशल्यौ रणे-द्टवा विद्रवन्त॒ महारथाः ॥२१५॥। 
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बाल सूर्य के समान कान्ति धारी तुम दोनो सूये ॐ सदटशा जव 
उदय्‌ को श्प होच्ोगे-तो तब कणं शौर शल्य फो देखकर रण में 
सारे पाण्डव महारथी माग निकलंगे ।(२५॥ 
ूरयारुणो यथा दृष्टवा तमो नश्यति माखि । 


तथा नश्यन्तु कौन्तेयाः सपश्चालाः सरुञ्ञयाः ॥२६॥ 
हे आये ! जिस तरह सयं रौर अरुण को देखकर अन्धकार 
का नाश हो जाता दै, उसी तरह पच्वाल ज्र सखजयां के साय 
पाण्डव सेना नष्ट हो जविेगी ॥२६॥ 
रथिनां प्रवरः कर्णो यन्वृणां प्रवरो भवाच्‌ । 
संयोगो धुवयोलके नाभून्न च भविष्यति ॥२७ 
हे महेश्वर ! रथिय मे प्रेष्ठ आप हो जागे । तुम दोनों का 
सासंयणनतोलोकमें कमी हया श्नौर न हो सङ्गा ॥२०५। 
यथा सर्वास्ववस्थासु वार्ष्णेयः पाति पाण्डवम्‌ । 
तथा भवान्पार्ातु. कण वेकत्तनं रे ॥२८॥ 
जिस तरह सारौ श्रवस्था्ों भे वृष्णि वीर ष्ण पाण्डु पुत्र 


अयन की र्ता करते दै, उसी तरद्‌ राप भी रण म सृय-पुतर 
कणं की रक्ता कर 1रमा। 


त्वया सारथिना येष अप्रधृष्यो भविष्यति । 


देवतानामपि रणे सशक्राणां महीपते । 
रि पुनः पाण्डवेयानां मा विशङ्कीर्वचो मम ॥२६॥ ` 
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टे सदीपते ! यदि तुम इसके सारथि बन गये-तो यह्‌ इन्द्र 
सद्ित देवों का भी अजेय द्यो जवेगा-फिर पाण्डवो की तो क्या 


` चला ह । तुम मेरे वचन मेँ संदेह न करो ॥२६॥ 
सञ्जय उवाच- ४ 

दुयाधनदचः श्रत्वा शल्यः कोपसमन्वितः 

त्रिशिखां भ्रङृटिं इता धुन्वन्हस्तौ पुनः पुनः ॥३.०॥ 

कोधरक्ते महानेत्रे परिघस्य महाथुजः 

इले धरयश्रुतवलेरंसः शल्योऽतरवीदिदम्‌ ॥३१॥ 

सञ्लय ते कहा-- ह राजन्‌ ! राजा दुर्योधन के वचन सुन कर 

मदाभुजधारी शल्यः क्रोध से युक्त होकर मस्तक में तीन भिवली 
डालकर श्रौर व।र २ श्रपने हाथों को मलकर यह वचन बोला । 
इसकी चड़ आंखें ऋरोध से लाल हई चद हई थी, क्योकि इसे 
भी तो श्रपने छल, देश्यं, शाष्ल ओर बीरता का 
अभिमान था॥३०-२१॥ 
शल्य उवाच-- 

श्रयमन्यसि गान्धारे धवं च परिशङ्कसे । 

यन्मां ्रवीपिं बिश्च्धं सारथ्यं क्रियतामिति ॥२२॥ 

शल्य कने लगे-हे दुर्योधन ! कुम हमारा अपमान्‌ करः रे 

हो-्नौर मेरे ्राचरण पर अविश्वासं करते हो-जो निःशङ्क होकर 
क रहे दो-क तुम सारथि बन जो ॥३२॥ 

अस्मत्तोऽम्यधिकं कणं मन्यमानः प्रशंससि 

न चाहं युधि राधेयं गणये तुल्यमात्मनः ॥२३॥ 
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तम हमद अधिक कं को मानकर उसकी प्रशंसा करते हो, 
परन्त॒ से तो अपने जरवर युद्धम कणं को गिनता दौ नदी दं 1३३॥ 
आद्विश्यतामस्यषिकि ममाशः फायतव्रापते) 
तमह समरं जिला गामष्याम्‌ यथोगतम्‌ \२४] 
दे प्रथिदीपते ! तम अविक उे अथि पारडव सेना द भाग 


अथवाप्येक एवाहं योत्स्यामि इर्नन्दन 1 
पश्य वीय समय तं स्रामे इदतो सिच्‌ 1३५॥ 
हे ङखनन्दन ! चक्लो-दन वातां को जने दो-अकरेलां दी पारुडर्वो 
से लड टगा ! जच ये आज की तरह शच्र्यो आ नाश करू -तब 
तुम मेरे पराक्रम को खड २ देखते रदना 11३] 
यचाभिमानं कौरन्य निघाय हृदये पुमान्‌ ! 
अस्मादवः प्रनचत मा मा त्वमभिशङ्कयाः ।1३६॥ 
सच अार्त्यवेमाना म न कत्तव्य; कथञखन । 
ू दे कोरञ्य ! हमारे खटा पुरुष कुड अभिमान रखकर ही युद्ध 
म अत्त छते द, तुम ऋ नारे उपर सन्देह नहीं करना चाहिए । 


ङस यध = समय प्र तुम कोरेयङ्ढ भी पमान्‌ 
करना वाहि रक्षा 


परय पीनो मम युजो वजरसंहननोपमो ॥३५७]॥ 
चरुः परय च स चित्र शरांबाशीविपोपमाच्‌ । 
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रथं पश्य च मे क्लृप्तं सदयेवतिविगितेः ॥३८॥ ` 
गदां च यश्य गान्धारे हैमपडविभूषिताम्‌ 1“ ` ` 
त॒म जरा मेरी वज्र के समान पुष्ठ यनां को तो देखो । 
इसी तरह मेरे चिचिच्र धुप च्रीर आशीविष सपे के तुल्य 
वारणो की श्रोर दष्ट डालो , वायु ऊ ससान वेगशाली "उत्तम २ 
रश्यो से युसम्पन्न मेरे युसलित स्थ को तो देखो । है गान्धारे ! 
मेरौ गदा की च्रोर रषि उढठाश्नो, कि किंस तरह सुरणं के पत्रे से 
मदी हई ह ॥३०-३८ ६ 
दारयेयं महीं त्स्नं विकिरेयं च प्रवता ॥२६॥ 
शोपयेयं सयुद्रां् तेजसा स्वेन पार्थिवं! 
हे नराधिप! ेँतो अपने तेजसे सुद्र को सुखा सक्ता हं 
च्मरौर सारी प्रथिवी को चीर कर पवेत्तां को इधर-उधर फक 
सकता ह ॥३६॥ 
` तं मामेवंविधं राजन्समथमरिनिग्रहे ॥४०॥ 
कस्माच नक्षि सारथ्मरे नीचस्याधिरथे रणे । 
है राजन्‌ } जव मैं स्वयं शत्र के ` निप्र. मे. इस: तरद्‌ .-शक्ति 
रखता ह्-तो फिर इस संम्राम मे नीच.अधीरथ-पुत्र कणं के सारथि 
वनने की बात मुकसे केसे क्‌ रहे हो ॥४०॥ , 
न मामधुरि राजेन्द्र .नियोक्त' त्वमिदादसि ॥४१॥ 


नहि पापीयसः भेयान्भूत्वा प्ेष्यतवश्घुत्तहे । 
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, भँ उत्तम कोटि का बीर होकर कैसे. अधम सूतपुत्र का दास चन 
सकता हू ॥४९। 
यो ह्यस्युपमतं प्रीर्था गरीयांसं वशे स्थितम्‌ ।॥४२॥ 
पशे पापीयसो धत्ते तत्पापमधरोत्तरम्‌ । 
जो उच छुल का व्यक्ति, अपने वश मे हो, चौर प्रीति के 
कारण श्नाया हो, उसको यदि नीच के वश मे डाल. दिया जावे- 
तो इस से अधिक क्था पाप दहो सकता हे ॥४२॥ ` 
जदमणा जाद्यणाः रुष्टा सुखात्तत्रं च बाहुतः ॥४३॥ 
ऊरुम्यामखजदेश्यान्शुद्रान्पद्धयामिति भुतिः । 
तेभ्यो वणेविशेषाश प्रति्लोमाच॒लोमजाः ।४४॥ 
अथान्योन्यस्य संयोगाचातुरवंएर्यस्य भारत । 
ज्या ने सुख से ब्राह्मण, बाह से चत्निय, उरं से वैश्य श्नौर 
पेयो खे शूरौ को उसयन्न किया-ठेसा वेद्‌ मे लिखा ह । दे भारत ! 
चारो वणे के एक दूसरे के संयोग से अनुलोमज प्रतिलोमज 
अनेक भकार की जातियां बन गई ॥४३-४६९॥ . 
गोप्तारः संगृदीतारो दातारः कत्रियाः स्पृताः ॥४५॥ 
याजनाध्याप्नंिभ्रा विशुद्धेध प्रतिभरहैः । 
सोकस्पाग्रहाथाय स्थापिता बाणा शनि ॥४६॥ 
गोपा, करदीता-घरोर दाता दतिय. होतेः ह. र यजन 
अध्ययन तथा विशुद्ध प्रतिभद्‌ से बाह्मण श्रपना निर्वाह चलाव । 
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संसार केः उपकार के लिए -परथिवी पर व्राह्मण स्थापित 
किन्ए्‌ गए ॥४५-४६॥ 
ृपिश्च पाशुपाल्यं च विशां दनं च धर्मतः। 
बहमक्त्रविशां शद्रा विहिताः परिचारकाः ॥४७॥ 
कपि, पशुपालन श्नौर दान वैश्यां का धमे है। ब्राह्मण, 
सत्निय.श्रीर वैश्यो की सेवा करना शुद्धौ का काये दै ।४अ 
बरह्मचत्रस्यं विहिताः खता वै परिवारकाः । 
न क्षत्रियो वै रतानां शुशुयाच्च कथश्चन ॥४८॥ 
ब्राह्मण श्रौर त्षचरिय बणे का सेवेक सूत वणं माना दै.। कषत्रिय 
को सूत की आज्ञा मानना च्रावश्यक नदीं हे 1४८ 
` अहं मूरधांभिषिक्तो हि राजर्पिङलजो रपः । 
महारथः समाख्यातः सेन्यः स्तुत्यश्च बन्दिना ॥४६॥ 
मै राजर्षिं कुल मे उतपन्न उत्तम स्त्रिय हं । मेरी भी महारथियों 
म गणना है चौर बन्दीगण मेरी भी स्तुति तथा सेवा मेँ तत्पर 
रहते द्‌ ॥४९॥ 
सोऽहमेतादशो भूत्वा नेहाखिलघ्दनः । 
घतपत्रस्य संग्रामे सारथ्यं कतुुत्सहे ॥५०॥ 
जव सँ स्वयं शत्रु सेना का नाशकरः तो फिर समाम म सूत 
पुत्र का सारथि कैसे बन सक्ता हँ ।५०॥ 
अवमानम्‌ प्राप्य न योत्स्यामि कथञ्चन । 
आपृच्छे ता गान्धारे मभिष्यामि गृहाय बे ॥५१॥. 
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तै अपान्‌ पाकर कैसे युद्ध कर सकता । दे दुर्यान { अव्र 
सै त॒म से घर जाते की आज्ञा चाहता हू ।॥५८१॥ 
सञ्जय उवाच- 
एवसुक्ला सहारा शल्यः समितिशोभनः । 
उत्थाय प्रययौ तूणं राजमध्यादमर्पित्तः ॥५२॥ 
सञ्जय वोल्ते-दे महाराज ! इस प्रकार कदकर युद्ध मे शोभा 


पाने वाल्ला राजा रल्य;कोधमस मरा दशच्मा, उरस्कर राजास के 
सभ्य सरे चत दिया ॥५२॥ 


प्रणयाद्वहमचाच त नियुद्ध सुतस्तव) 
अत्रवीन्सधुरं वाक्यं साघ्ना सर्वार्थसाधकम्‌ ॥५२।। 
हे राजन्‌ ! अव तुम्दरे पुत्र ने चदे प्रेम मौर आदर के साथ 
राजा शल्य -को पकड़ लिया शरोर चह सव श्रं का साधक मधुर 
वाक्य शान्ति के साथ उससे इस प्रकार. कटने लगा ॥५३॥ 
` ` यथा शल्य विजानीषे एषमेतदसंशयम्‌ । 
अभिप्रायस्तु मे कथितं निबोध जनेश्वर ॥९४॥ ` 


दै शल्य ! जो तुम कद रदे हो-बई ठीक है, इसमे संशय नक्ष 
है । हे जनेश्वर ! मेरा जो असिपाय हे-तुम उस को 
जरा समो ।४४] 


न कणाऽम्यधिकस्त्वत्तो न शङ्के स्वां च पार्थिव ॥. 
: - नहिं मद्रे्रो राजा क्याचयदरृतं भवेत्‌ ॥५१॥ 


~+ 
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हे नयाथिप ! यद्‌ दीक ह करिकणं तुम से जधिकनदींदै, 
भर न सुद्धे ्रापके व्यवहार पर कोई शङ्का है । मदरश्वर राजा 
कमी मिध्या व्यवहार नहीं कर सकता ह (५५ 
ऋतमेव हि पूर्वास्ते वदन्ति पुरूपोत्तमाः। 
तस्मादार्तायनिः प्रोक्तो भवानिति मतिर्मम ॥५६॥ ` ` 
पूवज पुरुप श्रेष्ठ, तुमको ऋत अर्थात्‌ सत्यवादी कहते है । 
इसी से तुम भी श्ना्तायनि कति हयो एेखा मेरा ख्याल हे ॥५६॥ 
शल्यथूतस्त श्त्रणा यस्पाच्च शुध मनद 1 
तस्माच्छल्यो हि ते नाम कथ्यते एथिवीतत्ते ॥५५७॥ 
टे मानद ! तुम युद्ध मे शन्॒मां के शल्य वन जाते हो-दसी से 
तुम्दारा शल्य यह्‌ अन्वथं नाम प्रथिवी पर प्रसिद्ध हो गया है ।।८अ 
यदेतद्व्याहुतं पूव भवता भूरिद । 
तदे करु धम॑ज्न मदथ यचटुच्यते ॥५८॥ 
- दे यज्ञ मे अधिक दक्षिणा देने वाले धमास्मन ! तुमने युभषे 
जो २ प्रथम कह रखा है उन सब बातों को सु्चे पूरा करके 


दिखाश्मो ॥५८॥ 
न च त्वत्तो हि राधेयो न चाहमपि वीयवाव्‌ । 


वरशेऽहं त्वां हयाग्रयाणं यन्तारमिहं संयुगे ॥५६॥ 
हे राजन्‌ ! तुम से भ्रसिद्ध न तो राधा-पुत्रकणं “दी बलवान्‌ 
हे ्नौरन मेँ ही इतना पराक्रमी चैतोदठंमको इसं युद्ध में 
उत्तम अश्वो का सारथि बनाकर इस युद्ध को जीतना चाहता इ ॥८६॥ 


(^^ ^^ 


मन्ये चाभ्यधिकं शल्य गुणैः कणं धनञ्जयात्‌ । 
भस्तं वसुदेवाच्च सोकोऽयमिति मन्यते ।६०॥ 
डे शल्य ! मै धनल्ञय श्न से कणे को श्रधिक मानता ह । 
न्नौर वसुदेव पुत्र श्रीकृष्ण से श्रपको उत्तम योद्धा या सारथि 
` सममता ह नौर यदी सारे संसार का मत ह ॥६०॥ 
कर्णो द्यम्यधिकः पार्थादसैरव नरप॑म । 
भवानभ्यधिकः कृष्णादशज्ञाने चल्ते तथा ॥६१॥ 
हे नरपंभ ! चस्त्र विद्या में अज्ञेन से कणे बहुत श्रधिकं दै 
इसी तरट्‌ श्राप भी अश्वन्ञान श्रौर वल मे श्रीकृष्ण से 
अधिक द ॥६९॥ 
यथाश्वदूदयं वेदं वसुदेवो महामनाः । 
दवियुणं स्वं तथा वेर मद्ररजेश्वरात्मज ॥६२॥ 
मद्रेश्वर ! अत्यन्त मनेखी चसुदेव-पुत् शरोकृष्ण जिस तरह 


अश्वो के हृद्य को जानते दै, उसी तरह तुम भै उससे दुगुना 
अश्वो का ज्ञान रखते हो ॥६२॥ 
शल्य उवाच-- 


` विशिष्ट  देवकीपुत्राखीतिमानस््यं तपि ॥६२॥ 
(ष सारथ्यमातिष्ठे राधेयस्य यशस्िनः । 
युध्यतः परणडवाभ्रूयेण यथा तवं वीर मन्यसे ।६४।॥ 
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शल्य चोल्ते-ठे गान्धारी-पुत्र ! कुरुराज, तुमने जो सेना के 
मध्य में सुद्चे श्रीकृष्ण के साथ मिलाकर उनसे अधिक वताया- 
इससे सै ठमसे प्रसन्न दो गया ह अव मेँ यास्वीराधा-पुत्र कण का 
श्मजयेन से युद्धफरने के समय सारथि बन जाऊगा जैसी कि 
ठम्दारी ्मिल्ापा है ॥६२-६४) 
समयश्च हि मे वीर कथिदैकतनं प्रति । 
उत्जेयं यथाशरद्धमहं बोचोऽस्य सन्निधो॥।६५॥ 
हे बीर ! मेरी सूर्यपुत्र कणं के साथ यदह प्रतिज्ञा होगी कि 
जैसा युद्धे जंचेगा मे उस के पास वह सव छु कह सदरूंगा ॥६५॥ 
सञ्जय उवाच-- 
तथेति राजन्पुत्रस्ते सह कर्णेन भारत । 
द्चवीन्मद्रराजस्य मतं भरतसत्तम ॥६६॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्तयां संहितायां बे पासिक्यां 
कर्णपर्वणि शल्यसारयेदवातरिंशोऽध्यायः ॥३२॥ 
सञ्जय बोले हे भरतसत्तम ! तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन चौर 
करणी ने एक मत होकर मद्रराज के मत को मान॒ लियाकत 
ज्तेसा उसे जचे-वह उसके कहने मे स्वतन्त्र दोगा ॥६६॥ 
इति श्रीमदाभारतान्तगंत कणंपव में मद्रराज शल्य के 
सारथि बनाने का वत्ती तवां अध्याय सम्पूरणं इरा । 


1-1-11 ~>) 
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तेतीसवां अध्याय 
दुर्योधन उवाच-- . । 
भूय एव तु मद्रेश यत्ते वद्यामि तच्छ । 
यथा पुरव्ृत्तमिदं युद्ध देवासुरे विमो ॥१॥ 
यदुक्तवाप्पितुम्यं साक॑ण्डयो महानृषिः । . 
तदशेषेण चचतो मम राजर्षिसत्तम ॥२॥ 
निबोध मनसा चात्र न ते कार्या विचारणा । 
` -दुर्योधन वोले-दे मद्रेश ! अव मै तुमको एक वृत्तान्त 
सुनाता हंतुम उसको ध्यान से सुनो । यह वृत्तान्त, पू्ैकाल मे 
देवाघुर संभाम मे इमा था, सदपि माक॑र्डेयने यद्‌ वात मेरे 
पिता को सनाद थी । हे राजर्षिसत्तम ! म तुमको चह सारा 
वृत्तान्त सुनाता हूं 1 तुम इसे मन लगाकर ससस ! इसमे धिक 
. विचारक्ररनेकी अवश्यकता नदीं हे ॥१-२ 
देवानामसुराणां च परस्परजिगीपयां ।1२]) 
` बभूत प्रथमो राजन्संग्रामस्तारकामयः । ` 
निता तद देस्या दैवतैरिपि नः भरुतम्‌ ॥४। 
दे राजम्‌ }, एक समय देव नौर असुरो का परस्पर विजय 
कौ अरभिलाषामे युद्ध होने लगा । यह्‌ युद्ध तारकासुर के युद्ध 


के नाम से प्रसिद्ध है । उस समय देषो दैस्यो को जीत लिया 
फसा मैने खना द 11२३-४ 
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निर्वितेषु च दैत्येषु तारकस्य सुताखयः 
ताराक्तः कमलाकतथ विच न्प्राज्ली च पार्थिव ॥५॥ 
तप उग्रं समास्थाय नियमे परमे स्थिताः 
तपसा कपेयामासदहदान्साञ्श्वत्ापन ॥६॥ 
दमेन तपसा चेव नियमेन समाधिना । 
तेपां पितामहः प्रीतो वरदः प्रददौ वरम्‌ 1७ 
अवध्यत्वं च ते राजन्सर्वभूतस्य सव॑दा । 
सहिता वरयामासुः सर्वलोकपितामहम्‌ ॥८॥ - 
जव दत्य जीते जा चुके-तो तारश्ाघठुर के तीन पत्र तारत्तः 
कमलाक् श्नौर विधुन्माली ने बडा इम्रतप किया रौर अत्यन्त 
` नियम भें उपस्थित इए । दे शत्रुतापन ! उन्होने अपनी देह को 
तप से सुखा यला । इनके इन्द्रिय दमन तप, नियम चनौर समाधि 
से पितामद ब्रह्मा प्रसन्न दो गए श्रौर वरदाथी नह्याजी ने उनको 
यद्‌ चर दिया, फ तुम इच दी मांग लो । दे राजन्‌ ! उत्त सबने 
एक द्म बह्माजी से यदी मांगा, कि हम सव प्राणियों से चषभ्य 
हो जाव ॥५-८] 
तानच्रवीत्तदा देवो लोकानां प्र्रीश्वरः1 ,. 
नास्ति स्बमिरत्वं वै निवत्तष्वमितोऽछरां : ॥&॥ 
दस्यं बरं बरणीष्वं वैः यादशं सम्प्ररोचते । ` 
लोशन के स्वामी देश्व्यशाली ब्र्माजीने उनसे कदा'दे असुरो ! 
तुम सव लोग, अमर नदीं हयो ` सकते-दससे दु निष्फलं दी 


५ 
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त 
लौट जाना चाहिएया जो ङं अच्छा लगे-वह न्य वर 
सांग लो ॥६॥ 


ततस्ते सहिता राजन्सम्प्रधायांसङसथम्र्‌ ॥१०॥ .. 
सर्वलोकेधरं वाक्यं प्रणम्येदमथाुवन्‌ । 
हे राजन्‌ ! अ उन सब दैत्यो ने एक साय सस्मि करके 
मोर शक्तिशाली, सब लोक के ई्धर, ब्रद्याजी को हृदय भें रखकर 
भरणास-पूचक यह्‌ चचन कदा १० 
्मस्मभ्यं स्वं वरं देव संप्रयच्छ पितामह ।॥११॥ 
वयं पुराणि त्रीण्येव समास्थाय महीमिमाम्‌ । 
विचरिष्याम लोकेऽरिमस्स्वत्रसादपुरस्कृतोः ॥ १२ 
हे पितामहदेव ! यदि तुम वर देना चाहते हो-तो यदह वर 


दो,कि हम तीनो अपनेर पुर बसा कर उनमें रहते हुए इस 
सारी पृथिवी पर आपकी छपा से धूमते रहे ।॥१९-१्‌ 


ततो वषेसदसे तु समेष्यामः परस्परम्‌ । 
एकोभाषं गमिष्यन्ति पुराण्येतानि चानध ।1१.३॥ 


दे अनव ! एक सहस वषं के अनन्तर हम सब मितँ मौर 
हमारे तीनों नगर मिलत जाया करे ॥१३॥ 


समागतान चेतानि यो हन्योदधगर्॑स्तदा । ` » 
एकेषुणा देववरः स नो सृस्युभेविष्यति ॥ १४ .. 


` एवमस्त्विति तान्देवः प्स्युक्तवा प्रापिशदिवम्‌ + 


1) 
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ह भगवन ! जव ये तीनों पुर मिल जार्वै-तोः उस समय जो 
उत्तम देवर्क ही वाणम इन तीनों परयंको वीध देवे-वही 
मारी खत्यु एवे । ब्रह्माजी; उनको वरदान देकर अपने लोक 
चलं गए ॥श्४। 

ते तु लन्धवराः प्रीताः संप्रधायं परस्परम्‌ ॥१५॥ 
एुरत्रयदिच्एयथं पयव महपुरम्‌ । 
विश्वकर्मणमजरं देत्यदानघपूनितम्‌ ॥१६॥ 

श्रव चर प्राप्ति से प्रसन्न हुए ₹न््योने परस्पर विचार करके 
तीनों पुरां की रचना के निमित्त मय नामक ्रञ्ुर को बुलाया । 
यद दैत्य श्रौर दानघों मे पूजित ्रजर शमर विश्वकर्मां था ॥ 

ततो मयः स्वतपसा चक्र धीमाम्पुराणि च। 
तरीणि काश्चनमेकं वैँ रौप्यं का््णायसं तथा ॥१७॥ 
श्रव वुद्धिमान्‌ मय दैत्यने श्रपनेतपसेत्तीन पुर बनाए, 
जिनमें क सुवणं, एफ रजत ( चांदी ) ओर एक लेषे का 
पुर शा १७ 
कृश्चनं दिवि तत्रासीदन्तसर्हि च राजतम्‌ । ` 
यसं चाभवद्धोमं चक्रस्थं एथिषीयते ॥१८॥ 

दे राजन्‌ ! युलोक भे तो काष्चन, अन्तरित मे राजत ओर 

भूलोक मे चक्र पर तीसरा लोहे का. नगर था ॥ शता ` ` 
एकेकं योजनशतं विस्तारायामतः समम्‌ ।. :, 
गरहाङ्भालकसं युक्त शाम्‌ ॥१६॥ . ` 


< £ 
३५४ महामारत [ करणंपव 


9 
इन पुस मे भत्येक पुर सौ २ योजन लम्बे चौद थे, जिनमें 
उन्तम मवन अटारी, श्नौर बहत से प्राकार ( नगरभित्ति ) शरोर 
तोरण ( हार ) थे ।१६॥ 
गृहप्रवरसम्बाधमसम्ाधमहापथम्‌ । 
परासादैर्विविधेधापि दारेशेबोपशोभितम्‌ ॥२०॥ 
ये नगर उत्तम २ धरो से व्याप्त, लम्बी चौढी सड़कों वाहे 
तथा अनेक महल घौर हारो से सुश्लोभित ये ॥२० 
परेषु चामवन्एज्गाजानो वै पथक्‌ थक्‌ । 
काश्चन तारकाक्षस्य चित्रमासीन्पहारमनः ॥२१॥ 
राजतं कमलाक्षस्य धिच न्मालिन आयसम्‌ 1 
यस्ते देरथराजानसी ललोकानसतेज पा 11२२ 
आक्रम्य तस्थुरूचुश्च फथ नाम प्रजापतिः । 
दे राजन्‌ ! इन तीन पुरो के प्रथक्‌ २ राजा थे} सदावन्ती 
तारकात्त का सुबरणेमय विचित्र, कमलात्त का राजत श्रौर 
विद्युन्माली का जोमय नगर था 1 इन तीन कैत्यराज ने अपने 
रल ऊ तेज से तीनो लोकता को जीत कर अधिकार कर लिया । 
चे कते थे, कि प्रजापत्ति कौन होता था ।\२९-२२॥ 
तेषां दणवञर्यानां ्रयुतान्यबदानि च 11२३ 
कोव्यश्ाप्रतिषीराणां समाजग्धुस्ततस्ततः । 


इन दानव वीरो कौ लाख करोड सौर अरदो की संख्या 
भे खेन इधर उधर से आकर इकटरी हो गई २२ 
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मांसारिनः सुरप्रा्च सुरेर्चितिकृताः पुरा ॥२४॥ 
मददे.धर्यमिच्छन्त्िपुरं दर्गमाभिताः। 
चे दानव, देगें से जीते इए ये। जो मासि भोजन करते हृए 
प्मौर चदे छ्रभिमान मे भरे हुए महान्‌ रेश्वचं के श्रभिलाषी ` 
भिपुर नामक दुगं के श्राश्रयमें रद्‌ रहै थे ॥२४॥ 
सर्वेपां च पनभेषां सवंयोगवहो मयः ॥२५॥ ` 
तमाभित्य हि ते सर्वे बरतंयन्तेऽ्कुतोभयाः। 
इन सारे दैत्यों की रक्ता, मे मयनामक्र भधान श्रघुर भी 
उपस्थित था जिसका श्राश्नय लेकर ये निर्भीक भाव से घूमते थे ॥ 
यो हि यन्मनसा कार्म दध्यौ त्रिपुरसंभरयः ॥२६॥ 
तस्मै कामं सयस्तं तं विदधे मायया तदा | 
जिक्र २ कामनाको ये श्नपने त्रिपुरो मे रहते हए करते थे । 
मयनासक दैत्य श्रपनी माया से उस कामना को वहीं पूरी कर 
देता धा ॥२६॥ 
तारकाकषसुतो वीरो हरिनाम महाबत्तः ॥ २७1 ` 
तपस्तेपे परमकं येनातुष्यतिितामहः । | 
तारकाक्त ` नामक दानव का पुत्र महाबलो हरि था, जिसने 
वड़ा घोर तप किया । पितामह ब्रह्मा इस पर प्रसन्न हो गए ॥२५७॥ 
` सन्तुष्टमघरणोदयवं वापी भवतु नः पुरे ॥२८॥ ` 
, ` शस््र्विनिहता यत्र पिमा, स्युबेलवत्तराः । . ` 
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इसने प्रसन्न हो ब्रह्मा जी से वर मांगा, कि हमारे पुर म एक 
फेसी बाबड़ी बन जवि, कि शख से आदत्‌ हुए वीर यदि उसमें 
डाल दिए जावें तो वे वलवान्‌ बन जावे ॥२२८॥ 
सतु लभ्ध्वा घरं वीरस्तारक।कएतो हरिः ॥२६॥ 
सख्ने तत्र वापीं तां मृतानां जीविनीं प्रभो । 
ढे प्रमो ! तारकात्त अटुर का पुत्र हरि वड़ा वीर था । उसने - 
वर पाक्रर वह्‌ वावड़ी वनवा डाली जिसमें डालने से मृतक 
भी जीवित हो उठते थे ॥२६॥ 
, येन रूपेण दैत्यस्तु येन वेषेण चेव ह ॥३०॥ 
मृतस्तस्यां परिविस्तादशेनेव जक्षिवान्‌ । 
जो दैत्य जित रूप श्नौर वेपम मरे यदि उस वाचडी में 
डाल दिया जावे-तो चह वेसा दी होकर उत्पन्न दो जाता था ॥[३०॥ 
तां प्राप्य ते पुनस्तांस्त॒ लोकान्सर्बान्यवाधिरे \\२१॥ 
महता तपसा सिद्धाः खराणां भयवर्धनाः। 
न तेषाममवद्राजन्वयो युद्धे कदाचन ॥२३२॥ , 


इस बावडी को पाकर इन . दानवो ने, सारे लोका को पीडित 
व आरम्भ न । ये महान तपर से सिद्ध हुए देवो के मय 
कारण बनाए 1 दे राजन्‌ ! उनका युद्ध मे कभी मी क्षय. 
दोता था ॥३९-३२]। ् ध ४ 
ततस्ते लोभमोहाम्यामभिभूता विचेतसः 1 `, 


निहीकाः संस्थितो; सवे स्थापिताः समलूर्दैपच्‌ ॥२३॥ 
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प्मवचे ल्लोभ श्रौर मोह सेज्याप्र होकर मदोद्धत दहो गए 
ये सच छुं लजना दोड़कर रहने लगे । जव ये स्थापित शेगणए-तो 
इन्दोने देवों को वहां भगा दिया ।॥३३॥ 
विद्राव्य सगणान्देवांस्तत्र तत्र तदा तदा । 
विवेरुः स्वेन कामेन वरदानेन दर्पिताः ॥३४॥ 
उन २ स्थानों सेश्चपते२ गणोंके साथ देवोंको भगा करः 
चरदान से उद्धत हए दनव; पनी कऋमनादुसारः सवेत्र 
घूमने लगे ॥३४।। ,, 
देवोद्यानानि सर्वाणि प्रियाणि च दिवौकसाम्‌ | 
पीसामाश्रमान्पुण्यान्रम्याञ्जनपदास्तथा ॥२५॥ 
व्यनाशयन्नमर्यादा दानवा दुष्टचारिणः । 
इन मर्यादादीन दुष्ट आचरण वाले, दानवो ने देवों के प्रियः _ 
सारे देवोचयान, छपिर्यो के पवित्रं श्राश्रय शौर सुन्दर २ देशो को 
न्ट श्रष्ट कर दिया ।२९८॥ 
पीञ्यमानेषु लोकेषु ततः शको रुदतः ॥२६॥ 
पुराश्यायोधयाश्वक्रं चजपातेः समन्ततः। 
जव इस प्रकार इन्दोन तीनों लोकों को पीडित कर दिया-तो 
देवो से द्रत हए इन्द्र ने ्चपने वज के प्रहाये द्याया तीनो पुरो 
से युद्ध करना श्रारस्म किया ॥३६॥ । 
नाशकत्तान्यमेच्यानि यदा मेत्त' पुरन्दरः ॥ २५७ 
पुराणि वरदत्तानि धात्रा तेन नराधिप । 
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ह नराधिप ! इन्द्र अभेयउन पुरो को नही भेद सका, क्योकि 
उन पुरो ओ त्रिधाता का पू म बरदान मिल चुका था ॥३५। 
तदा भीतः सुरपतिषु क्त्वा तानि पुराण्यथ ॥३८॥ 
तैरेव पिबुधेः साधं पितामहमरिन्दम । 
जगामाथ तदाख्यातुं विप्रकारं सुरेवरे; ॥२६॥ 
हे अरिन्दम ! अव्र सुरपति, इन्द्र, भयमीत दोगया-वह्‌ उन 
पुसं को छोड़कर ध्यौर देषो को साथ लेकर पितामदतरह्मा के 
पास द्षनवों के घत्याचार सुनाने को परहुचा ॥३८-३६।। 
ते त्थं सवंमाख्याय शिरोभिः सम्प्रणम्य च | 
वधोपायमण््छन्त भगवन्तं पित्तामदम्‌ ॥४०॥ 
सरि देवों ने, च्रपना शिर छुकाकर प्रणाम पचक सारा 
तान्त ठीक २ सुनाया ओर इसफे अनन्तर भगवान्‌ ब्रह्मा से 
उनके बध का उपाय पूषा 1४० 
` शरुत्वा तद्धगवन्देवो देवानिदभुगच ह | 
ममापि सोऽपराभ्नोति यो युष्माकमसौम्यकृत्‌ 1४१॥ 
भगत्राच्‌ नद्या" यह सुनकर देषो से यह्‌ वचन वोले-नो वुम्दारे 
विरद कायें कर रदा दे-वह मेरा छ्रपराध फरत। हे 1६१ 
, अषुरा हि दुरात्मानः स्व एव सुरद्विषः । 
द युवन | ४ ३ 
प {ग॒चड दं चोर सारे दी देवों सेष्ठेष 


करते. रहते द । ये तुमको पीडति क । 
रदे द ।४२॥ ० गन्‌ अपराध कर 
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यहं हि तुल्यः सर्वेषां भूतानां नत्र संशयः | 
द्मधार्मिकास्तु दन्तन्या इति मे चतमाहितम्‌ ॥४३॥ 
मेरी चि मे सारे प्रणो वरावर दै, यद ठीक दै, परन्तु 
शअरधार्भियःें कासञ्च नाच्च करना हयद्‌ भी मेरा चत है ।४३॥ 
एकेषुखा धिमेयानि तानि दुर्गाणि नान्यथा । ` 
न च स्थाणु्ते शक्तो मेत॒मेकेषुा पुरः ॥४४॥ 
हेदेवीं! येदुगं तो एकी बाणमे भेदेजा सके श्रौर 
भगवान्‌ शष्कुर के सिवा इनको कोद एक वाण से भेद भी नहीं 
सकता ह ॥४४॥ । 
ते यूयं स्थाणएमीशानं जिष्णुमङ्गि्टकारिथम्‌ । 
योद्धारं बरणतादित्याः स तान्हन्ता सुरेतराद्‌ ॥४५। 
हे देवो ! अच तुम सव लोग, उत्तम कमेकारी, विजयी, संच 
शक्तिमान्‌ शष्भुर को अपना वीर बनाच्ो-वदी इन असुरो का 
विनाश करने मे समथं दहै ॥४४ ` 
हति तस्पर वचः भरत्या देवाः शक्रपुरोगमाः । 
बक्माणमग्रतः कृत्वा इषाङ्कं शरणं ययुः ॥४६॥ 
द्र शादि देव, ब्रह्मा के ये वचन सुनकर नह्य को रगे 
करके वृषध्वज शङ्कुल्की शरण मेँ पहुचे ॥४६] . . । 
पोनियममास्थाय गृणन्तो बह्म शाश्वतम्‌ । 
ऋषिभिः सह धर्मज्ञा भवं सर्वा्मिना गताः. 4॥४७।। 
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ये तप च्मौर नियम में श्थित होकर सनातन त्र कौ उपासना 
करे लगे । ये धर्मासमा, ऋषिमुनि्ो को साय ज्ेकर सव तरद से 
शङ्कर की शरण मे पहुंचे ॥ध्ा 
, त॒ष्टर्वाम्मरप्राभिभयेप्यमयदं सृप । | 
सर्वास्मानं महात्मानं येनाप्तं स्वमात्मना ॥४।] 
हे रेप ! भय के समय अभय देने वाले सवर की श्रात्मा 
शङ्कर की इनं देवों ने ` वडी उत्तम स्तुतिर्या से स्तुति की } इष ने 
सारे ब्रह्माण्ड को अपनी सन्ता से व्याप्त कर रखा हे [ता 
तपोविशेषेर्विविधेर्योगं यो वेद चात्मनः 1 
-यः साह्भुयमोत्मनो वेत्ति-यस्य चात्मा वशे सद 11४६॥ 
ये भगवान्‌. शङ्कुर, अनेक प्रकार के एथक्रू २ तरपो से योग 
विधि को जानते ये । ये श्रात्मा के सम्बन्ध के ज्ञानको भो जानते 
येः जिससे आ्रारमा को वश मे किया जाता है ]४६॥ 
तं ते दद्थरीशानं तेजोराशियमापततिम्‌ । 
अनन्यसदृशं सोके भगवन्तमकल्मपम्‌ ॥॥५०॥। 
एकं च भगवन्तं ते नानारूपमकल्पयन्‌ 
त्मनः प्रतिरूपाणि रूपाण्यथ महात्मनि ॥५१॥ 
उन तेजो रारि, उमापति, स्वैशक्तिमान्‌, ह्वर माया 
रदित, भगवान्‌ शङ्कुर को देखा, जिनके समान न्य कोई नदीं 
दे । इन्नि एक भगवान्‌ की अनेक रूप से स्तुति करना ्यारम्म 


, क्रिया 1 इन महात्मा म उन्दने अपनी २ भावना के अनुसार 
रूपा. की कल्पना की ॥५०-५९॥ ` 
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परस्परस्य चापश्यन्सर्वे परमविस्मित्ताः। 
सवभूतमय दष्ट्वा तमज जगतः. पतम्‌ । ॥५२॥ 
देवा बहा्ष॑यश्चेव शिरोभिषरणीं गताः 
इन जगत्‌ के पति, सव्‌ भूमय, चजन्मा भगवान्‌ शङ्कर को 
देखकर देवता बड़ चकित हुए श्रौर परस्पर एक दूसरे को देखने . 
लगे। इनके दर्शन करके देव शौर ब्रहर्ियों ने मस्तक प्रथिवी 
पर टेक करः प्रणाम किया ॥१८२॥ 
तान्ससितिवादेनाभ्यच्यं सथुत्थाप्य च शङ्रः (५ २॥ 
त्रत अतेति भगवान्स्मयमनोऽस्यभाषत। ` 
भगवान्‌ ` शङ्कुर ने उनसे कल्याण प्रश्न करके उनका आद्र 
किया शौर उनको उठटाक्रर अुसकराते हए कदा--बोलो ! बोलो ! 
क्या इच्छुः है ? ॥५३॥ 
त्यम्बकेणाभ्यज्ञातास्ततस्ते स्वस्थवचेतसः ।\५४॥ 
नमो नमी नमस्तेऽस्त प्रभो इत्यन्रुवन्वचः । 
जब भगवान्‌ शंकर ने उनको बोलने की अज्ञा दी तो उनके 
खस्थ चित्त हए । वे कर्ने लगे-हे भगवन्‌ ¦ पक्र 
नमस्कार हो 11५४ 
` नमो देगोधिदेषाय धन्विने वनमालिने ॥५५॥ 
` प्रजापतिमखन्ताय प्रजापतिमिरीञ्यते । 
नमः स्तुताय स्तत्याय स्तूयमानाय शम्भवे ॥*६॥ 
विसोदहितप्य रुद्राय नीलग्रीवाय -शकतिने । 


क ~. 
५ ई ५ 
५ ५ 
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ग्रमोधाय भ्रगाक्ताय प्रभरायुधोधिने 11४ 
सर्हय चैव शुद्धाय क्षयाय क्रथनाय च } ` 
ुरवार्णाय क्राथाय बरह्मणे ब्रह्मचारिणे ॥५८॥ 
ध्शानाथाप्रमेयाय नियन्त्रे चमंवाससे । 
तपोरथाय पिङ्घाय व्रतिने इृत्तिवाससे ॥५६॥ 
कुमारपित्रे ्यक्ताय प्ररायुधधारिणे । 
भ्पन्नर्षिविनाशाय बहाद्विटूसङ्कघातिने ॥६०॥ 
वनस्पतीनां पतये नराणां पतये नमः । 
गवां च पतये नित्यं यज्ञानां पतये नमः ॥६१॥ 
नमोऽस्तु ते सस्याय च्यम्बफायामितौजसे ! 
मनोव्ाकमंभि्देव लां प्रपन्नान्भजस्व नः ।॥६२॥ 
देषां के स्वामी, धनुधेर, वनमालावारी, दन्त प्रजापति के यक्ष 
के नाशक, प्रजापतिर्य से पूजित, सव्र से सवेदा स्तुति किंए हृष 
रीर स्तुति करने योग्य, कल्याण स्वरूप, चिल्लोकित, रुद्र, नील- 
ग्रीवः शृल्धारी, अमोव; मृणात्त, उत्तम श्ायुघघारी, सव तरं 
संयोग्य, शुद्ध, से व्यापक, सब के संहार कतो, दुर्वार शक्ति के 
सितः शत्रु नाशक, ब्रह्म रौर ब्रसचारी रूपधारी, स्व॑ शक्तिमान्‌ 
` छप्रमेय, सबके नियन्तः गज्ञ चमेधारी, तपस्वी पीत वरणं॑चाल्, 
तत, खेग चमेधारी कमार के पिता, तीन नें बाले, उत्तम यायु 
से सम्पन्न, शरणागत क दुःख के नाशक, ब्रहमदेषी राक्षसो के 
नाशक, बनस्मति भौर मलुष्पां . के पति, दूषपति श्नोर यज्ञपति, 
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श्रध्याय ३४] कशेपवे ३६ 
श्रापके ज्ञिए नमस्लर है। हैज्यस्जक देव ।! आप श्त्यन्त भ्रोजसवी 
ह ्रापको गणे के सित नमस्कार है । दे देव ! दम लोग मन 
वचन श्रौर कमे से श्रापकी शस्णमे | आापदहम शरणाणतों 
को रन्ता करो ॥५८५-६२॥ 
ततः प्रसन्नो भगवान्स्वागतेनाभिनन्य च । 
प्रोवाच व्येतु वस्नासो त्रत फं करवासि वः ॥६३॥ 
इति भीमहाभारते शतसादस्लयां संहितायां वेयासिक्यां 
शपवंणि तरिपुराख्याने तरय्धिशोऽध्यायः ॥३३॥ 
छव भगवान्‌ शङ्कर प्रसन्न हो गए रौर उन्म स्वागत करके 


उन्द आनन्दित किया च्नौर कदा-कि तुम्हारे दुःख नष्ट दो-कष्िए 
क्या करवाना चाहते हो ॥&३॥ 


इति श्री महाभारतान्तगत कणं पचे में च्रिपुया रचना 
का तेतीसवां अभ्याय समाप्त हृञा । 


< ॐ 2 न. नि नि शि > 
[17 = 8 


| [ + ॐ 
चौ तीस्वां अध्याय 
दर्योधन उवाच-- 
पितदेधर्षिसङ्कभ्योऽभये दत्ते महामना । 
, सत्कृत्य शङ्करं प्राह अद्या लोकहितं बच ॥१॥ 


दुयोधन ने कदा-द राजन्‌ ! द्मा शङ्कर दरा पिद देवि 


संव कै, श्रभय देदेने पर न्ह्मा भगवान्‌ शङ्कर का आदर करके 
यद लोक. हितक्रारी वचन बोले ॥१॥ 


ई 
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त. 
तवातिसगस्विश प्राजापत्यमिदं पदम्‌ । 
पयाधितिष्ठता दत्तो दानवेभ्यो महीन्वरः \ २) 
हे देवेश ! हम आप के दिए हए दंस प्रजापति पद्‌ को भोगते 
है! सने ही अपने अधिकार से दानवं कौ वह महान्‌ वरदान 
दे दिया।२॥ 
तानतिकरान्तमर्यादानरान्यः संहतंमरदति । 
तवमते भूतभव्येश त्वं छेषा प्रत्यखिधे ॥२॥ 
द भूत चौर मनिष्य के सामी ! अव इन मर्यादादीन दरो 


का संहार आपके चिना ौन कर सकता हे । आप इनके बध 
कर्मे बाले शच हे ।\३॥ 


स सं देव प्रपन्नानां याचतां च दिगौकरसाम्‌ 1 
ङुर प्रसादं देवेश दानाञ्धहि शङ्कर ४५ 
हे देवों क खामी भगवान्‌ ! शङ्कुर ! तुम हम शरणागत देषो. 
ङ्प याचना पर्‌ ध्यान दो ओर इन द्त्वा का नाश कर डज्तो 1 
स्सरसादाज्लगरंपचं सुखसेधत मानदं । 
शरण्यस्त्वं हि सकेशा ते घयं शरणं गताः \५।॥ 
हे मानद ! तु्दारी कृपा से यह्‌ सारा जगत्‌ च्मानन्द्‌ प्न करे 
ह लोकेश ! दुम सव शरणागत के रक्तक हो-इयसे हस आपकी 
शरण मं उपस्थित इए ।५ 
स्याखुरुवाच-- । 
दन्तन्याः श॒जवः सचे युष्माकमिति मे मतिः। 
न त्वेक उत्सहे हन्तुं बलस्था हि सुरष्िवः 11६ 
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भगवान्‌ शद्भुर वोल्ते-यह तो मेराचत है, कि मैं ठुम देषो के 
शत्रो का नाश्त करता रूं परन्तु मैं त्रकेला उनके मारने में समर्थं 
नदीं है, क्योकि चे सुरा के दपी घडे वलवान्‌ हैँ ।६॥ 
ते गयं संहताः स्वे मदीयेनाधतेजसा 1 
जयध्न सुध तज्श्रत्रन्पहता हह महवा, ॥५७। 
प्रव तुम मेरे आधे तेज को अहण करके संगठित हो. जायो 
रौर इस तरद्‌ युद्ध मे उन शत्रं को जीत लो । संव दी महा 
वल सम्पन्न माना जाता है 1) 
देवा सचु- 
अस्मत्तेनोबलं यावत्तावड्‌ दिगुणमाहये । 
तेषामिति हि मन्यामो च्एतेजोचला हि ते ।॥८॥ 
देव वोले-हे भगवान्‌ ! जितना हमारा तेज का जल दैः 
उतना दी रण॒ मे दानवो का दुगुना बल हयो जाता हे-दमने उनका 
तेज ओर बल श्रपनी श्रंखों से देख लिया है ॥२॥ 
श्रीभगवानुवाच 
वृष्यास्ते सवेतः पापा ये युष्मास्वपराधिनः । 
मम तेजोधलार्थेन सवांन्निघत शात्रवाच्‌ ॥&॥ 
श्री मगवान्‌ बोल्ते- दे देवों ! जो ठुम्दीरे अपराध करने 
चाले पापी अघर ह, उनको अवश्य मारना है । वुममेरे तेज के 
श्वे बल से दी उन सारे शत्यं का मरना कर सकःगे ॥६॥ 
देवा उचुः-- ` 
विभ भधतोऽ्धं तु न शक्त्यामो सहेधर । 
सर्वेषां नो बलार्धेन त्वमेव जहि शात्रवाच्‌ ॥६१०॥ ` 


~ < ५ 
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देव लि > मदर ¡ हमतो श्यापक्े श्याचे बल कर धारण 
केम मी असमर्थं द) दमतो यह्‌ चाहते दैक श्राप हमार 
श्राय घल से उन शच्च को मार दीलिष्‌ ।१०॥ 
श्रीभगवानुवाच ू 8 , 
-यदि शक्तिनं घः काचिद्विमत्त्‌ मामक्त बलम्‌ । 
अहसेतान्हनिप्यामि युप्मत्तेजोध॑नर दितः ॥११॥ 
श्री भगवान बरोत्ते-दे देव ! यदि तुम म मेरे चल क धारण 
करने की शक्ति नद दै, तो वुम्दारे ताये वल को लेकर म नको 
मार द्धगा।११॥ 
ततस्तथेति देवेशस्तैरुक्तो राजसत्तम । 
अर्धमादाय सर्वेषां तेजसाभ्यधिकोऽमवत्‌ ॥२२॥ 
हे राजसत्तम ! अव देवों ने कटा--च्छ वात दै, इतना 
कहकर भगवान्‌ शङ्कुर ने उन सव्र काआ्राधा तेज धारण कर 
किया जिस तेन से वह्‌ चमक उठा ॥१२॥ 
स तु देषो वल्ेनाीरघर्थेभ्यो ब्रलवत्तर 
महादेव इति ख्यातस्ततःप्मृतति शङ्करः ।॥१३॥ . 
अथ भगवान्‌ शङ्कुर, इस वल से सनसे अधिक वलवान्‌ टो 
गए } तवर से दी भगवान्‌ शंकर, मददेव कदलाने लगे !1१३॥ 
वतोऽतरवीन्मदादेवो धुर्वाणधरो दहम्‌] . ,. 
इनिष्यामि रथेनाजौ तान्प दिवौकसः {(१९४॥ 
„ देवेषो! मेँ मादेव दोकर धनुष धारण 


॥ रण कर चुकरार्हू1 अव 
मे कुष्दारे शतरश्रों को रणम मार गिराङगा ॥ १९॥. ` 
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ते गयं मे रथं चथ धलुर्बाणं तथेव च । 
परयध्यं योदये तान्पीतयामि मंदीतले ॥१५॥ 
शरध तुम लोग मेरे रथ, धुप श्रौर बाण को देखो, जिन के 
दास श्राज ही मँ उनको रण भूमि में मार गिराङंगा ॥१५॥ 
द्वा उचुः-- । ५ 
` मूतः सर्वाः समाधाय तरजलोक्यस्य ततस्ततः । ` 
रथं ते कल्पयिष्यामो देवेश्वर सुवच॑सम्‌ ॥१६॥ 
तथेव बुद्धया विहितं विश्वकर्मकृतं शमम्‌ । 
देव योले-दे देवेश्वर ! हम सव व्रिज्ञोकी के हित के लिये 
किसी मी तरह सारी मूर्ति धारण करेगे । इख तरह तदार स्थ को 
श्नत्यन्त तेजस्वी वना डालेगे.1 इतना ककर विश्वकर्मां को साथ 
लेकर उन्दनि उसी बुद्धि के श्रनुसार र्थ की कल्पना 
कर डाली 11१६॥ । 
ततो विदुधशाद्‌ लास्ते रथं समकल्पयच्‌ ॥१७ 
विष्णु" सोमं हुताशं च तस्येषुः समकल्पयय्‌ । 
शृङ्गमधिर्यभूधास्य भल्लः सोमो विशाम्पते ॥१२८॥ 
इङ्मलश्चामवद्विमएस्तस्मिनिषुवरे तदा ॥१६॥ 
उन देशे श्रेष्ठो ने स्थ को रचना -की,-विष्णु, सोम श्नौर अभ्चि 
उसके बाण बनाए गए 1 हे विशाम्पते ! उनमें अभ्नि बाण की सींग 
शरीर खोम वण क्‌ मल्ल रौर विष्णु बाण की नोक वने ॥ १७१६ 
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रथं वसुन्धरां देवी विशाक्तपुरमालिनीम्‌ । 
सपवेतवनद्वीपां चक्रमू तरां तदा । 
मन्दरः पथंतश्वाको जद्धा तस्य मदानद्री २०१ 


दिशश प्रदिशशवैव पयिरो रथस्य त॒ । 

देषा नद्तरवंशश युगः कृतयुमोऽभचत्‌ \1२१॥ 

दूवरथ रथस्यासीदायुकिर्थंजगोत्तमः । 

अपस्करमधिष्ठाने हिमयाच्विन्प्यपर्व॑तः ॥ 

उदयास्तावधिष्ठनि गिरी चक्रः सुरोत्तमाः । २२ 

विशाल २ पुरो से संयुक्त पवेत, वन श्चौर द्वीपो से समन्वित 

भूतो के धारण करने वाली, पृथिवीं देवी-रथ वनी 1 मन्दर पवत 
उख रथ के धुरे, सदहानदौ उसकी जया तथा दिशा चनौर प्रदिशा 
उस रथ को अन्य सामग्री चन गड । नकतत्र समूह्‌ उस रथ की इषा 
(पटी) कृतयुग उसा युग (जूडा) जोर थुजगराजञ वुकि उसका 
कूबर (जडे का धारक) वनगया अधिष्ठान मे लगाने चाले रपस्कर 


उसके हिमालय श्चौर विन्ध्याचल पर्च॑त ये ! उन्‌ देशो ने उद्य श्रौर 
अस्त चल को-अधिष्ठान बनाया ॥२०-२२॥ 


सशद्रमक्तमखजन्दानवाललययुत्तमम्‌। 
सप्षमण्डलं चेष रथस्यासीत्परिष्करः ॥२३॥ 


दानो का. उन्तम निव 
सि स्थेन समुद्र उसके 
परिष्कार सप्रषिं मस्डल भा रदा] ~ न 
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गङ्गा सरस्वती सिन्धुधुररमाकाशमेवर च । 
उपस्करो रथस्यासन्नापः स्वाथ तिञ्नगाः ॥२४॥ 
अहोरात्रं कललाथेव काष्टा ऋतवस्तथा । 
श्रलकषं ग्रहा दीप्ता चरूथं चापि तारकाः ॥२५॥ 
गङ्गा सरस्वती, सिन्धु ओर श्वाकाश धुर ओर जल तथा सारी 
नदी, उसके सर थे । अहोरात्र कला काष्ठा ओर ऋतु भी 
उपस्पर ही ये । दीप्रपरह अलुकषे चौर न्य. तारे उसके वरूथ 
(आघस्ण).माने गए ॥२४-२९॥ । 
धर्मार्थकामसंयुक्तं धिषे" दार बन्धुरम्‌ । 
ञ्ओोपधीवीहधथैव षर्टाः पुष्परफलोपगाः ॥२६॥ 
ˆ स््थाचन्द्रमसौ. कृत्वा चक्रे रथवरोत्तमे । 
पत्तो पूर्वापरौ तत्र कृते रात्यहनी शुमे ॥२७॥ 
दृशनागपतीनीषां धृतराष्ट्र खांस्तदा । 
योक्चासि चक्रनागांश निभ्धसन्तो महीरगात्र्‌ ॥२८॥ 
- र्यां युगं युगचरममांशि संवतंकबलाहकास्‌ । 
कालप्षठोऽथ नहुषः कर्कोटकधनञ्जयौ ।२६॥ 
इतरे चाभवन्नागा हयानां बाल्तबन्धनाः । .. 
दिशश प्रदिशग्रैव रश्मयो रथवाजिनाम्‌ ॥२०॥ 
धमं, अर्थे चौर काम संयुक्त तीन वांस; ऊंचे नीचे काष्ठ पुष्प 
मौर फलों से संयुक्त भौषधि अओौर.लता उस रथ कीं घण्टा बनो । 
इस उत्तम रथ के सुय चीर चन्द्रमा दो पिए. मनि गए । रात 
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छर दिन, सुन्दर पूवं चौर अपर पक्त थे । धृतरषरू संज्ञक दश 
सर्पो की हषा (जडे चौर अर का धारक काष्ट) वनाई गद 1 श्वास 
लेते हए उरण, चौर नाग॒जोते थे, संबतेक्‌ मेघ जृडे के नीचे क 
चम श्नौर श्रन्तरिक लोक जड़ा था । काल पष्ठ नहुप कर्कोटक 
धन्य नाम ॐ सर्पो की जातियां तथा अन्य सपे उस रथ के 
अश्वो के बात बने । रथ के अश्वो की दिशा नौर दिशा श्रयो 
की रस्सी बनाई गई ॥२६-२०॥ 
सर्य धृतिं च मेधां च स्थितिं सच्तिमेव च । 
गरहनकतत्रताराभिथमं चित्रं नमेस्तलम्‌ ॥३१॥ 
` सुराम्बुप्ेतवित्तानां पती स्लोकेधरान्हयान्‌ 1 
सिनीबासीमसुमतिं इहू' राकां च. सुव्रताम्‌ ॥२२॥ 
योक्त्राणि चज्रुवाहानां रोहकास्तत्र कण्टकान्‌ । 
धमः सत्यं तपोऽथ विहितास्तत्र रश्मयः 1२३ 
- - अधिष्ठानं सनशासीत्परिरेथ्या सरस्वती । 
नानावा चित्रा पताकाः पवनेरिताः ।।२४॥ 
विच्‌ दिन्द्रधलुनंद्ं रथं दीप्तं व्यदीपयन्‌ । 
पट्कारः प्रतोदोऽभूट्रायत्री शीर्षवन्धना ॥३५॥ 


सन्ध्या, धति, मेधा, श्ित्ति, सन्नति तथा मद, नक्त, चर 
ताराश्मों से व्याप्त माकाश उसकी विचिन्न दाल बनी । इन्द्र, वरुणं 
यम च्रर कुवेर, ये चारों अश्व बनाए गए ! छृष्ण॒ पत्त श्नौर शुक्त 
~ पक की चतुदेशी ओर अमावस्या तथा त्रतवाली पू्िमा उन 
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वीणी 
ॐ 


श्रं के जोते वने । रोक आदि पितर करटक, धमं सत्य, तप 
रौर अथं उनकी रस्सी हए, मन रथ की धारक भूमि सरस्वती 
रथ को लीक, अनेक विचित्र वणं पवन से कम्पित `पलताक् 
समकनी चाहिए । चिजली; इन्द्र, धयुष, शादि बाधने के चमं से 
वन्धे हृष्ट रथ को चमफाते' हुए प्रतोद्‌ (चालु) बषटक्ार थे । 
गायत्री शिर के बन्धन थीं ॥३९१-२५॥ 
यो यज्ञे पिहितः पूर्वंमीशानस्य महात्मनः। 
संवत्सरो धनुस्ते सायित्री ज्या महास्वना ॥३६॥ 
दिव्यं च वं विषितं महां रत्नभूषितम्‌ । 
प्रभे" विरजस्कं पे कालचक्रयदिष्कृतम्‌ ।॥२७॥ 
ध्नजयष्टिरभून्मेरः श्रीमान्कनकपर्बतः। 
पताकाश्चामवन्मेवास्तडिद्धिः समलता; ॥२८॥ 
मदास्मा शंकर करा बताया हु जो संवत्सर था वही धचुष 
श्रौर सावि्री (गायत्री) अत्यन्त शब्द्‌ करने बाली धनुष की डोरी 
वली । काल चक्र से नष्ट नदीं होने बाला, अमूल्य; रल्न; विभूषित 
दिव्य, नदीं सेदे जाने वाला चमकीला कवच बताया गया 1 मेर 
पर्वत ध्वजा की यष्टित वनी ¦ -शोभायुंक्त सुवणं पवेत पताका, मेव 
सखे भतीत श्येती थी ॥३६-३८॥ । 
रेजरण्वथंमध्यस्था ज्वलन्त इव पावकाः । 
क्लृप्तं तु तं रथ॑ ष्ट्वा षिस्मिता देवताभवन्‌ ॥२६॥ 
उसके मध्य में जलते. हुए अग्नि के. तुल्य तेजस्वी अध्वयु ये । 
इस प्रकार सुसञ्जित रथ' को देखकर देवता विस्मित हो गष ॥द९॥ 
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0 
सर्ोकरय तेनापि द्टयेकस्थानि मारिष । 
युक्तं निवेदयामासुर्दवास्तस्मे महात्मने 11४ ०॥ 
, एवं तस्िन्महाराज कल्पिते रथसत्तमे ! 
` देवैमैुजशाद्‌ष्ल दिपतामभिमदेने ॥४१॥ 
स्वान्यायुधानि शल्यानि स्यदधाच्छ्रो रथे । 
ध्वजयष्टि वियस्छृत्या स्थापयामास गोघ्रपम्र्‌ 1४२ 
हे आये ! सारे लों के तेज को एक स्थान पर सच्ित देख 
कर देवों ते महात्मा शंकर से यह योग्य वचन कदा-टे महाराज 
रष शर ष्ठ } यह्‌ शलुध्यो का अमिमदंन कर देने वाला रथ देवो 
“खे सजा दिया है । इतना सुनकर भगवान्‌ शंकरने भी उस रथ 
भे अपने ख्य २ अस्त्र रख दिए । शंकरले श्राकाशा को ध्वजा की 
यष्टि बता कर उपर अपने वृषम को वैठा दिया 1०-षटरा। 
नद्यदण्डः कालदण्ड सुद्रदण्डस्तथा ज्वरः । 
परिस्कन्दा रथस्यापन्सवंतोदिशुघताः ॥४२॥ 
अथवा्िराबास्तां च्ररवौ महात्मनः । 
ऋश्वेद्‌; सामवेदश्च पुराणं च पुरःसराः ॥४४॥ 
इति्ासययुधैदौ पृष्ठो बभूवतुः । 
दिव्या वाचश्च विधा परिपार्ध॑चराः स्थिता; ॥४५॥ 
सतोत्रादयश्च राजेनद्र यषटकारस्तयेष च । 
भङ्कार यसे राजमतिशोभाकरोऽभवद्‌ \४६॥ 


१ 


म्र्मदरड+ कालदण्ड) शद्रदृण्ड, तथा ञवर, उस रथ के पाश्वं 
रप्तक यने, जो सव शरोर चौकस होकर उस रथ की रसा कर 
रहे ये । ्यर्गा च्रौर श््गिरा शंकर के चक्र रक्तक यमे । ऋगरेद, 
सामवेद शोर पुराण श्रागे चलते बाले चनौर इतिहास तथा यजुद 
ए रक्तक हण । दिव्य वाण श्रौर निया, समीपधारी योद्धा हए । 
हे राजेन्द्र॒ ! स्तोत्र, वषटृञ्जर भौर शोद्कार मदि मगवान्‌ कै 
मुख मे युश्तोभित दने लगे ॥४३-४६॥ 
पिचित्रग्रतुभिः पडमिः छता संबस्रं धनुः । 
छायामेधा्तनश्क्र धनुख्यांमकयां रणे ॥४७॥ 
भ्यां ऋतां से सुन्दर संवत्सर को विचित्र धटुष दिया 
गया रौर दाया को श्रपते धनुष कौ अक्तय प्रत्यच्ना दी गई ।४७॥ 
कालो हि भगवान््द्रस्तस्य संवत्सरो धुः । 
तस्माप्रौद्री कालरातरिज्यां कृता धटुपोऽजरा ॥४८॥ 
भगवान सद्रकाल खूप है ! उसका धनुष संवत्सर हया 
सीसे कालरात्रि, रुद्रनि कडाती है, जिसको धुप की नदीं 
स्षीण होने वाली डोरी वनाया गया ॥४२॥ 
इपुः्ाप्यभवद्धष्णुज्वंलनः सोम एव च | 
ञ्र्ीपोमौ जगत्छरत्सनं वैष्णवं चोच्यते जगत्‌ ॥४६॥ 
चिष्छ, ज्वलन श्रौर सोम शङ्कर के वाण थे । इसीसे जग 
को अ्निपोम या वैष्णव कहते हं ।॥४६॥ 
विष्णुधर्मा भगवतो :भवस्यामितत्तेनसः। 
तस्मादधदुर्ज्यासंस्पशं न विपेहुदरस्य ते ॥५०॥ 





00१०४०५३ ८७०७७५८२ चेक 


€. £ 
३७४ मदहामारत [ कणषवे 


0०५07१0 च. कक ककन 


"यन्त हेज्ी मगवान्‌ शकर के विम्णु रपर ह इसीते 
महादेवजी ॐ धनुष की डोरी का स्पशं को नदीं सद सकता द॑ ॥ 
` तस्मिन्शरे तिग्ममन्युं युमोचासद्यमीधरः। ˆ“ 
भृग्वद्धिरोमन्युमवं क्रोधोयिमतिदुःसदम्‌ ॥५१॥ 
इस बाण मे भगवान्‌ शङ्कर ने अपना अ्रसछ तीव्र क्रोध 
„ ,-्ीडा । यह क्रोधाच अत्यन्त दुःसह थी, जो श्रगु छोर अङ्गिरा 
के क्रोध के साथ उसन्न हुईं धी । ॥५१॥ 
स नीरज्ोहितो धूम्रः छृत्तिवासा भयद्धरः । 
आरदित्यायुतसङ्काशस्तेजोग्यालाइतो ज्वलन्‌ ॥५२॥ 
अव धूम्रवणेधारी गंज चमे संयुक्त, नोललोहित शङ्कर ह्रासो 
सूर्यो के सदृश तेज ज्वाला से व्याप्त हुए अत्यन्त भयद्कुर 
परती होते थे ॥\५२॥ 
दुशच्याबच्यात्रनो जेता हन्ता बह्मदिषां हरः | 
नित्यं त्राता च हन्ता च धर्माधर्माधितान्राच्‌ ॥५३॥ 
_अगबान्‌, शङ्करं जो रण खे न हटे-उन्दै ददा देने मे समर्थ, 
न्रहद्धेषियं के जीतने चौर सारने बाजे तथा धर्मानो के रत्क 
छोर अधाभिकों के नाशक है ।॥५२॥ 
प्रमाथिभिभीमवलतेमीपस्पैमनोजैः | 
विभाति भगवान्स्याणुसरेषात्मगरोदधतः ॥५४।। 
सनक मथ देने बलत, भयानक बल श्नौर रूपधारी, सन के 


समान वेग वलते च्रपने गणो से 


युक्तं हए भगान्‌ शङ्कर 
चमकने लगे ॥५९॥ 
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तस्याङ्गानि समाधित्य स्थितं विधमिदं जगत्‌ । 
जङ्गमाजङ्गमं राजज्छुश्मेऽद्‌यतदशंनम्‌ ॥५१५॥ 
है राजन्‌. ! भगवान्‌ के श््गो का श्राश्रय लेकर ही यह 
सारा चराचर जगने व्यक्तो रहा है श्रौर जिससे दी अदभुत 
दिषाई देता है ॥५५॥ । 
दष्ट्वा तु तं र्थं युक्त कवची सशरासनी । 
वाासाद्वाय तं दिव्यं सोमविष्णवधिसम्भवम्‌ ॥४६॥ 
षस प्रकार सुसल्नित रथ को देखकर भगवान्‌ शङ्कुर ने कवच 
पन कर धलुप धारण क्या शरीर सोम, विष्णु श्नीर भिस 
उत्पन्न उस दिव्य वाणं को प्रण किया ॥५६॥ ` 
तस्य राजंस्तदा देवाः कल्पयाश्वक्रिरे प्रभो । 
पुएयगन्धव्रहं राजञ्धक्नं देवसत्तमम्‌ ॥५७॥ 
है राजन्‌ ! श्रव देवतां ` ने देवों में उत्तम सवके श्वासरूप 
पुर्य गन्धधासै वायु को शिव कौ रूदायता मे समध रिया ॥५५।॥। 
तमास्थाय महादेवस्ञासयन्दबतान्याव । 


ग्रारूरोह तदा यत्तः कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥५८॥ . 
ह दप ! महादेव, देवतां को भी भयभीत करते हए ~ 


च्छ रथ को पकड़कर उस पर कड़ी सावधानी से चद्‌ गए 
नसते सारी प्रथिवी ` कांप निकली ।५८॥ 
9 देवेशं © 
तमार देवेश तष्टदुः परमषयः । 
गन्धर्वा देवसक्वाथ तथेवाप्सरसां गणाः ॥४६॥ 


- ९.६ 
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ऋषि, गन्धे, देव संघ, श्रौर अप्सराश्रों के गण? उनकी सुति 
करने लगे ॥५९ 
ब्ह्मषिंभिः स्तूयमानो धन्यमानश्च बन्दिमिः | 
तयेनाप्रसां बृन्दैसृस्यद्धिसृ स्यकोविदैः ॥६०॥ 
स शोभमानो बरदः खड्धी बाणी शरासनी । 
हसनिवात्रवीदवान्सारथिः फो भविष्यति ॥६१॥ 
नरहमवियो से स्तति प्राप्त करके वन्वियो से चन्यमान हए तथा 
मृत्य मे कुशल नाचते हए अप्सरो के गण से सुशोभित्त हु 
वरदायी भगवान्‌ शङ्कुर ने खङ्क, धतुप चाण धारण किया अव 
भगवान्‌ छुच युसङुरते इए बोक्ते-फि वत्ता्मो मेरा सार्याय 
कौन होगा 11६०-६९॥। 
तमनरुबन्देवगणा, यं मवान्पनियोचयते । 
स भविष्यति देवेश सारथिस्ते न संशयः ६२ 
देवों ने उनसे कदा-दै देवेश ! जिसको आप इक्त कार्यं कै 
लिए आह्ञा दोगे-बदी आपक्रा सारथि कये जविगा-दषमे सन्देह 
नदी हे ॥६२॥ ४ 


तानत्रीरुन्देषो मत्तः शरेष्ठतरो टि यः ।. 
“त सारथिं रष्वं मे स्वयं सच्चिन्त्य मा चिरम्‌ ॥६२॥ 


अव महादेव ने फिर कदा-जो गुभते श्रे दो-उस्रको तुम 
स्वयं विचार कर सारथि वनाघ्नो देर न करो ६२॥ 


९.६ । 
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एतच्छुर्तया ततो देवा वाक्यथुक्तं महालना। ` 
गत्वा पितामहं देवाः प्रसा दं बघोऽगरुवन्‌ ॥६४॥ 
अहा शष्ट दह्यरा कै हए इस वचन कों सुनकर 
देवत न्रमाजी के पास जाकर शौर उने प्रसन्न करके यह्‌ बोतते ।1 
यथा ल्कथितं देव विदशारितरिनिग्रहे । 
तथा च कृतमस्माभिः प्रसन्नो नो दषध्वलः ॥६१॥ 
रथथ विहितोऽस्माभिर्विवित्रायुधसंश्रतः। 
सौरथिं च न जानीमः क स्यात्तसिमन्रथोत्तमे ॥६६॥ 
तस्माद्धिधीयतां फएथिस्ारथिर्देवसत्तप | 
सफलां तां गिरं देष कतु मसि नो विभो ॥६७] 
है ब्रघ्न्‌ ! देवों के शनर्रों के धिनाश में तुमने जं शङ्कर 
को प्रसन्न कर्ने की वात कदी बे दृषध्वज शङ्कर हमने भ्रसन्न कर 
ल्लिए द्र । हमते विचित्र २ श्रायुधो से युक्त स्थ भी तस्यार्‌ कर 
कतिया, परन्तु उस सर्व्रेष्ठ रथ मे सारथि कौन बनाया जवि-यह 
हमको पता नदीं ६ । है देवसत्तम ! अव चाप फोईउसरथके 
योग्य सारथि वताश्रो । हे विभो ! आप श्रपनी उल पूर्वोक्षवोणी 
कोटस तरद सत्य कये ॥६५-६अ/ 
` एवमस्मामु हि पुरा भगवनुक्तवानसि । 
हितकर्तारिमि भवतामिति तत्वमसि ॥६८॥ 
हे भगवन्‌ ! श्रापने भयम यह्‌ कडा था, कि मे दुमदारे हित 
मं ततर द्-अव उसको पूरा करो ॥६८॥ | 








€ € 
२७८ महाभारत { कणेपव 








` स॒ देष युक्तो रथसत्तमो नो दुराधरो द्रावणः शात्रवाणाम्‌ । 
पिनाकपाशिर्विितोऽर योद्धा विभीषयन्दानवाुवतोऽपौ ॥ 
हे देव ! इमाय यह उत्तस रथ जुड़ा इमा खड़ा दै जिक्तके 
वेग को कोर नीं सद सक्रता 1 यह सारे शत्रश्रो के भगा देने 
से समर्थं है इका योद्धा पिनाक पाणि भगवान्‌ शद्रुर ई, जो 
दानवं को भयभीत करते हए उद्यत हं ।६६॥ 
तथेव वेद्वतुरो हया्रया धरा सशैला च रथो महात्मनः । 
नक्तनर्व॑शालुगतो वरूथो हरो योद्धा सारथिर्नाभिक्तच्यः ॥ 
इ चारो वेद, उत्तम अश्न शौर पर्व॑तं सहित रयिवी इत 
सहारमा का रथ वना दिया गया है । नक्र समूहं इसका वर्य 
( स्थगु छतरी ) चौर स्यं भगवान्‌ शङ्कर इसके योद्धा रथी ई, 
परन्तु असी तक सारथि निश्चित नदीं हो पाया हे ॥«न्‌। 
तत्र सारथिरेषटव्यः सपर रतेरविशेषवाच्‌ । 
तसरतिष्ठो रथो देव हया योद्धा तयेव च ॥७१॥ 
कवचानि सशस्राणि कायु कं च पितामह | 
„खाते सारथिं तत्न नान्यं परयामहे वयम्‌ ॥७२॥ 
हे देव ! यह सारी युद्ध सासभ्री से सुखजित, रथ खड़ा है 
इसके अर्व ओर योद्धा भी बता दिए गए, हे पितामह ! इसके 
शख सदित कवच श्रौर धनुष करा मी बणंन कर दिया गया । 


अव हमको तम्दारे स्वा अन्य कोई इसका सारथि नदीं दिखाई 
देवा है ५९-७२॥ 


ए क था 10 
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स्वं हि सवयशो दैवतेभ्योऽधिकः प्रमो । 
स रथं तृणंमास् संयच्छ परमान्हयास्‌ ।॥७३॥ 
जयाय त्रिदिवेशानां वधाय त्रिदशद्विषाम्‌ । 
इति ते शिरसा गला त्रिलोकेशं पितामहम्‌ । 
देवाः प्रसादयामासुः सारथ्यायेति नः भ्ुतम्‌ ॥७४॥ 
प्रभो ! तम सव गुणों से संशुक्त श्रौर देवतां से भी 
श्रधिक ष्टौ | श्रत श्रपि इस रथ पर शीघ्रता से चद्‌ जाइए शौर 
अश्वां का नियन्त्रण कीजिए जिससे दैवो की विजय श्रौरं दैत्यो 
की पराजय हो जावे । हे राजन्‌ ! इस पकार देवों ने.शिर सुका 
कर स(रथि वनाने के निमित्त चिल्लोक स्वामी पितामह ब्रह्मा को 
सार्राथ वनने कौ तस्यार करना चाहा ॥७२-७४॥ 
पितामह उवाच- 
नात्र किञ्चिन्परपा वाक्यं यदुक्तं त्रिदिवोकसः। 
संयच्छामि हयिप दुभ्यतो वै कपर्दिनः। 
ततः स भगवान्देो लोकघष्टा पितामहः ॥७५॥ 
सारथ्ये कल्पितो देषैरीशानस्य महात्मनः । 
_ „पितामह वोजे-दे देषो ! च्रापने जो षं कटा हे-वह मिथ्या 
नदीं दै । मै कपर्दी र्कुर के युद्ध करने परं उसके. श्वो का 
नियमन कर दगा । हे राजन्‌ ! इस प्रकार लोक नमाता पितामह, ` 
भगवान्‌ ब्रह्मा को महात्मा शङ्कर का देने सारथि बना दी 


तो दिया ॥५५५। ` 
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क ~ 
तस्मिन्नारोहति चिप्र स्यन्दने लोकपूजिते ।७६॥। 
शिरोभिरगसन्भूमिं ते हया वातरंहसः । 

इख लोक पूनित रथ पर शीत रहा चद्‌ गए । इन चदतेदी 
वेदरूपो अणवो ने भूमि मे मस्तक टेक फर उनको प्रणाम किया ॥ 
आसद्य भगवान्देयो दोप्यमानः स्वतेजसा ॥७७। 
गरभीपृन्ि प्रतोदं च सञग्राह पितामहः । 
सगवान ब्रह्मा इस रथ पर चद गए शरोर अपने तेज से 
देदीप्यमान दोच्छे नौर जो श्रयो कौ रास चीर प्रतोद्‌ ( चाघुक ) 

सनि गए है, उनको प्रण किया 11७७ 
तत उत्थाय भगवास्तान्हयाननिजोपमान्‌ ॥७८ 
बभाषे च तदा स्थाशुमारोहेति सुरोत्तमः । 

छव भगवान्‌ च्या ते उन वायु के सदश अर्श्वोको 
चेतन किया-महास्मा शंकर से कदा-उच्र अप मी इसरथमें 

वेड जाई८ ।७८।। 
ततस्तमिषुपरादाय षिष्णुसोमाधिसम्भवम्‌ ॥\७६॥ 
आरुरोह तदा स्थाणुधंडुपा कम्पयन्परान्‌ । 

विष्णु, सोम -ओौर ध्रभि से बते हृए वाण को शङ्कर ते धनुष 


पर चद़ाया आर इस धलुष बाण से शो को कम्पित करते 
इए श्राप रथ पर चद्‌ गण ॥७६।। 


तमारूढं तु देवेशं तुष्टुबुः परमर्षयः ॥८०॥ 
गन्धवा देवसद्कश्च तथेवाप्सरसां गणाः । 


अध्य ~ 
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स शोभमानो प्रदः खङ्गो बाणी शरसनी ॥८१॥ 
प्रदीपयन्र्थे तस्थौ ब्रीर्नोकान्स्वेन तेजसा । 
जघ भगवान्‌ शाद्भुर रथ पर चद गए तो महर्षिं गन्धर्व, 
देवसद्त, तथा श्रप्ससश्रों के गणां मे सतुति करना आरम्भ किया । 
यह्‌ वरदायी शक्कर खद्ग, धुप भौर वाण लेकर उस रथ मँ बड़ 
सुशोभित हए जो श्रपने तेज से तीनों लोकां कोप्रदीप्रकर 
रह थ ॥८.-८१॥ 
ततो भूयोऽत्रवीदेवो देधानिन्द्रपुरोगमान्‌ ॥८२॥ 
न हन्यादिति कत्तन्यो न शोको व फथथन । 
हतानित्येव जानीत बाणोननेन चासुरार्‌ ॥८३॥ 
मव भगवान्‌ श्र ने इन्द्र अदि देवों से कदा-दे देब । 
तुम यद्‌ चिन्ता न करो शि अभी तक धिपुरासुर नहीं मारा गया । 
इस चाण से अघं को मारा हरा दी समको ॥८२-८२॥ 
ते देवाः सत्यभित्याहुर्निहता इति चात्रुबन्‌ । 
न च तद्वचनं मिथ्या यदाह सगवान्रथुः॥८४॥। 
इति सचिन्त्य वे देवाः परां वष्टिमवावप्नुवंद्‌ । 
इन देयं ते सचञुच यदह सममः क्िथा, कि अलुर मारे गए 
वे कटने लगे--दां १ अव शचचसुर मारे दी गए क्योंकि जो मगेवान्‌ 
नद्या ने कहा है, बह कभी मिथ्या नदीं द्यो सकता । इस प्रकार 
विचार कर देवता, बड़ सन्तुष्ट इए ॥=४॥ 
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ततः भ्रयातो देवेशः सवै वगशेत् तः ।८५। 
रथेन महता राजन्ुपमा नास्ति यस्य इ । 

ह राजन्‌ ! सरे देव गणं से व्याप्त होकर इस स्थ के द्वारा 
महादेवजी चल दिए, जिसकी शोमा की उपमा नहीं बता 
जा सकती ।॥८५।। 

सैश्च पाखिदैर्देवः पूञ्यमानो महायशाः । ८६ 
नृस्यद्धिरपरेेव मांसमैदुंरासदेः । 
धावमानैः समन्ताच्च तमानः परस्परम्‌! ८७॥ 
महायशस्वी महादे, अपने पारिषदा ( गणो ) से पूज्यमान 
हो रहे ये । इनके साथ अन्य मांस भोजी दुरासद जीव भी नाचते 
इए दौड़ रहे श्नौर. परस्पर गजेना करते जाते थे ।।८६-२७]। 
ऋषयश्च महाभागस्तपोयुक्ता सहागुणा; 1 
आसुव जना देवा महादेवस्य सर्वशः ॥८८।॥। 
महाभाग तपोयुक्त, महागुणी, ऋषि लोग, सव शरोर से 
महादेव की प्रशंसा करने लगे 1८८ 
एवं प्रयाते देवेशे लोकानामभयङ्करे । 
तुष्टमासीज्ञगत्सवं देवताश्च नरोत्तम ॥८६॥ 
दे राजन्‌ ! जन लोकँ ॐ अभय करने वलि भगवान्‌ शंकर 
ने चद्ाई कः-तो तीनो लोक प्रसन्न हो उठे ॥८६॥ | 
ऋषयस्तत्र देवेशं स्तबन्तो बहुभिः स्तवैः । 
तेजशास्म बधयन्तो राजननासन्पुनः पुनः 118 ०। ` 


४ २८३ 

ह राजन्‌ ! इस समय ऋपिरयो ने देवेश्वर महादेव की बड़ी 
सत्ति फौ श्चौर दर तरह से चार २ इनका तेज वदान लगे ॥६०॥ 

गल्धर्वणां सहस्राणि प्रधुतान्यष्ंदानि च । 
वादयन्ति प्रयाणेऽस्य घाद्यानि विविधानि च ॥६१॥ 
जव भगवान्‌ शद्भुर ने चदाई की, तो सहल लाखो अरव 
गन्धव, नैक प्रकार के वाजे वजनि लगे ॥६१॥ 
ततोऽधिरु वरदे प्रयाते चसुरन्प्रति । 
साधुसाधिति विशेशः स्मयमानोऽभ्यभाषत ॥&२॥ 
याहि देव यतो दै्याश्नोदयाश्ानतन्दितः । 
पश्य वाहोर्वं मेऽ निश्चतः शात्रवात्रे ।।६३॥ 
जवर वरदायी ब्रह्मा; सारथि वनकर उस रथ पर बैठ गएततो 
चिर शङ्कर युसङराकर ोले-द देव ! जदा पर दैव्य है-बह 
पर तुम सावधानी से मारे अर को ले चलो श्री इक्षरणमें 
शबरं को मारते इए भेर वाहु का बल देखना ॥९२-६३॥ 
ततोऽशांश्चोदयामास् मनोमारुतरंहसः । 
येन तलिपरं राजन्दैस्यदानवरक्तितस्‌ ॥६४॥ 

द राजन्‌ ! अव्र वर्षा ने, मन चनौर वाधु के तुल्य वेग वाज्ञे 
बेदरूपी शर्वो ' को उधर की शरोर चलाया, जिधर दैत्य श्रौर 
दानवो से युक्त त्रिपुरथे ॥६४॥ ,, _ । 

पिबद्धिसि चाकाशं तेदयल्लाकपूरजतः 
, जगाम भगवान्विरं जयाय त्रिदिवौकसाम्‌ 118 *॥ 
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इन लोक पूजित श्रवो द्वारा मानोये श्रक्राशकोपीरद 
ये इस प्रकार भगवान्‌ शङ्कुर देवों के विज्ञय के निमित्त 
शीघचा से चल दिए ॥६५॥ 
प्रयाते रथमास्थाय त्रिपुराभिगुखे भवे । 
ननाद सुमहानादं वृषभः पूरयन्दिशः ॥६६॥ 
त्रिपुरासुर की ओर महादेव कै रथ ले चलने परर्थकीौ 


ध्वजा मे वैठक्रर वृषभ बड़ा भारी नाद करने लगा, जिससे 
दिशा भर गई ॥६६॥ 


दृषभस्यास्य निनदं श्रुत्वा भयकरं महत्‌ 1 

बिनाशमगमेस्ततर तारकाः सुरशत्रघः ॥६७्‌। 

अप्रेऽस्थितास्तत्र युद्धायामियखास्तदा । 

ततः स्थाणुमंहाराज शूलधरक्‌ ऋोधमूर्धितः ।।६८॥ 
इस भकार वृषभ की मदाभथङ्कर गजेना सुनक्रर सुरों 


के शु छर, तारकासुर, नष्ट दो ग चोर छतर युद्ध ॐ 

किए खडे हो गष दे महयराज ! इस समय शूलधारी महादेव, 

को से भरे हए थे ॥६७-६्ना ` । ि 
अस्तानि सवैभूतानि त्रेलोक्यं भूः प्रकम्पते ! 
निमित्तानि च घोराणि तत्र सन्दधतः शरम्‌ ॥६.8॥ 


इ समय सारे प्राणी मयभीत दोग चोर मूमि कंपने 
~ रणी तथा बाण ॒चदृति ही घोरं निमित्त खड़े दोग 1६६ 


अध्याय ३४| कणेपवै 


त ३८ 

सन्तान 
त।स्मन्तामात्रविष्युनां कोभेस बह्मरद्रयोः । 

स रथो धपः कोमादतीव हयवसीदति ॥१००॥ .. 


शरव सोमः भनि श्रौर विष्टु तथ बह्मा ौर सर एवं धनुष 
फेक्तोभसे वह रथ बहुत ही चमकने लगा॥ १००॥ ` ` ` 


ततो नारायरस्तस्माच्छरमागाद्विनिभखतः । . ` 
पर्प समास्थाय उल्हार महारथम्‌ ॥१०१॥ . 
श्रव भगवान्‌ विष्णु उस वाण से निकले श्नौरे दृष का रूप 
चनाकर उस महारथ को ले चलने लगे ॥१०१॥ । 
सीदमाने रथे चेव नर्दमनिषु शत्रुषु । 
स सम्भरमातत्‌ भगवाननाद चक्रे महाबल्तः ॥१०२॥ 


जव छु रथ ग्य जा रहा था श्रौर इससे शतु प्रसन्न थे, 
तो महावलौ विण्णु ने बडे वेग से गजंना की ॥१०२॥ - , 
वरपभस्य स्थितो भूरि हयपृष्ठे च मानद । 
तदा स भगवान््रो निरे कदानवं पुरम्‌ ॥१०२॥ 
हे मानद ! इस वृषभ कै मस्तक ओर श्रध्वं कीष्रष्ठपर 
स्यित शोकं भगवान्‌ शंकर नेः दानां के तीनों पुं 
को देखा ॥१०३॥ ` ग 
दषभस्यास्थितो खद्रो हयस्य च नरोतम । , 
स्तनांस्तदाशातयत छुरंयेन दिधाक्रोत्‌ ॥१०४॥ .. 


€^. शै 
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हे नरोत्तम ! भगवान्‌ शंकर दृपम के मस्तक च्रौर अरव 
की पीठ पर्ैठेये । तमी से उन्दने शश्व के स्तनो को काट 
श्मीर वृषभ क पैरो को चीर दिया ॥१०४॥ 
`“ ततः प्रभृति भद्रं ते गवां दवषीकृताः खुराः । 
हयानां च स्तना राजंस्तदाप्रभृति नाभवन्‌ ।॥ १०५ 
पीडितानां बलवतो रुदरेणाद्थुतकमंा 
हे राजन्‌ ! तभी से ये गौो के पे ॐ खुर चिरे अते ई । 
अर अश्वो के भी तभी से स्तन नही होते 1 ये बलवान्‌ दुत 
क्॑कारी भगवान्‌ "कर ने दी पीडिव कर दिए 11१०५ ` ` 
अथाधिज्यं धटः स्वा शवः सन्धाय तं शरम्‌ १०६]. 
- - युक्त्वा पाशुपतास्त्रेण त्रिपुरं समचिन्तयत्‌ । 
-..८. अनन महादेव ने धनुष खच करर :उसपर बाण चद्या श्रौर 
पाशुपताखर पर चदा कर त्रिपुरासुर का चिन्तन करिया ॥१०&। 
तर्दिमस्थिते. महाराज ररे. विधृतकायु फे ॥ १०७ 
पुराणि तानि फालेन जग्धुरेषेकर्ता तदा । 
दे महाराज ! भगवान्‌ शंकर ने धलुष धारण करके उन पुर 
का विचार किया-तो वे तीनों पुर एक होगए १०७ . ` 
एकीभावं गते चैव त्रिपुरत्वष्पागते ॥१०८॥ ` . ` 
वभूव तुमक्लो इषो देवतानां महात्मनाम्‌! ` 


। जन वे तीनो पुर॒एक होगणए-तो महास्मा देवो को बड़ भारी 
षं होने लमा ` ॥१०द्‌] 
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ततो देवगणाः सर्वे सिद्धाथ प्रमर्पयः.।\१०६॥ 
जयेति वाचो गुः संस्त॒वन्तो मेधम्‌ । 
श्रव सारे देवगण श्रौर घडे ऋपिः श्रौर सिद्ध, महेश्वर की 
्रश्च॑सा करते हुए जय जय की ध्वनि छोड़ने लगे ॥१०६॥ ` <. 
ततोऽग्रवः प्रादुरभूत्िपुरं निध्रतोऽुराभ्‌ ॥११०॥ 
- ` श्निर्द्योग्रपो देवस्यासद्यतेजसः । ,. . ,.: 
मसुरो को मारते इए, अ्रसदहनीय तेजधारी, कथन्‌ म -नदीं 
शाने चाले उपम लरीर से सम्प्र्न महादेव फ सन्मुख श्रव वह 
त्रिपुराघुर उपरियत इभा ॥११०॥ . . . 
स तदिङ्ृप्य भगवोन्दिन्यं लोकेश्वरो धः ॥१११॥ 
मरेलोक्यसारं ठमिपु' युमोच तरिपुरं प्रि । 
प्च लोक्रेश्वर भगवान्‌ शंकर ने उस दन्य धर्ठुषको 
चदाया श्रौर . िलोकी मे सारउस वाण को त्िपुरासुर के. 
परति छोड़ा ॥१११॥ 
उत्छष्टे घे महाभाग तसिमिनिषुवरे तदा ॥११२॥ 


, महानार्वस्वसे द्यासीस्पुराणां पततां यवि 1 ` 
हे महाभाग ! उस रेष्ठ भाण के छोड़ने पर तीनो पुर गिरने 


लगे-उनक गिरने के, समय महान्‌ श्रीतिनाद्‌ उपस्थित हो . गया ॥ 
तान्तोऽषरमणान्दण्ध्वा प्राक्तिपत्पिमांवे ॥११२॥ 
एवं तु पुरं दग्धं दानवराश्वाप्यशेषतः 

महेश्वरेण क्रद्धन बरेलोकषयस्य हितेषिणा.॥११४॥ 








1 
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दनम महाःमारत [ कणेपवं । 
“जम मान्‌ समर मे उन सीन पु को दग्ध करके पश्चिम 
के ससुर मै पौक पिया । त्रिलोकी के हित चादने वलि महेश्वर ने 
करोधमें सर छर तीनों पुर दग्ध कर दिए श्र सारे दानव 
मार उल्ते॥१९१३-११४॥ 
स चास्मक्रोधजो वह्ठिहदिलयुक्त्मा निवारितः । 
माकाषीमस्मसान्नोकोमिति त्यक्तोऽनवीच तम्‌ ।॥११५॥' 
अपने कोध से उत्पन्न हृदे अग्नि को तीन नेत्रधारी शिव ने 
निषेध करफे सेक दिया शौर कह्ा-दे श्रग्ने ! तुम सेको को 
भस्म सात्‌ म करो ॥११५॥ ` 
ततः प्रकृतिमापन्ना देवा लोफास्तस्वथवंयः । 
तष्ट्दुवाभ्मिरग्रयाभिः स्थाणुमपरतिमोजसय ।॥११६॥ 
अरब देवता सारे लोक श्नौर ऋषिगण, च्यपते २ स्वभाव को 


भप्त हृष तथा चनेक उत्तम वाणियो से अत्यन्त तेजस्वी शंकर 
की स्तुत्ति करने रगे ॥११६॥ 


तेऽतङ्ञता भगवता जगुः से यथागतम । । 
छतकामाः प्रयतनेन प्रनाप्रतियुखाः सुराः ५९१७ 
अन भगवान्‌ शंकर ने देवों फोजनि की आज्ञादी,वे 


भनापति आदि देव, उनकी चाज्ञा पाकर श्रपने २ अभीष्टे 
स्थान कौ चकते 


ष । उनकी सारी कामना पूरं प्रयत्न के 
साथ दोग्ई ।९१५। 


म] ७ 
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एवं स भगवान्देवो लोका महैशरः। | 
देवासुरगणाध्यत्तो लोकानां विदधे शिवम्‌ ॥११८॥ 
लोकों के स्चयिता, महेश्वर भगवान्‌ शङ्कर, देव रौर थसं 
ॐ भध्यत्त है, उन्दने इस तरह सारे लोक काकल्थाण 
कर दिया ॥ १६८ 
यथैवं भगवान्या लोकधाता पितामहः । . 
सारध्यमकरोत्त्र रुद्रस्य परमोऽन्ययः ॥११६॥ 
लोरनिर्मादा सवेदा एक शूप रहने वलि, भगवान्‌ पित्तामह्‌ ` 
बहा ने श्रव मादेव छा सारथिपन का निवह किया ॥१९६॥ 
तथा भवानपि किप सुदरस्येन पितामहः । 
सयच्तु हयानस्य राधेयस्य महात्मनः ॥१२० 
हे मद्रेश्वर! श्राजश्रापं भी रद्र के सारथिपने के करने 
चाज प्रहा फी भाति श्राप मी महाबीर राधा-पत्र कणं के अश्वो 
फी रास पकडो ॥१२०॥ । । 
त्वं हि इृष्णाच कणाच एाल्युनोच् विशेषतः| 
विशिष्टे राजशाद्‌'ल नास्ति तत्र विचारणा ॥१२१॥ 
हे राजसादरूल ! प तो. छृष्णः कणं भौर श्रन खे खव 
तरह श्रेष्ठ है ) इसमें छो सन्देह या विचार की बात 
नही है ॥१२९ + नये 
युद्धे खयं रुद्रकल्पस््वं च बरह्मसमो नये । 
तस्माच्छक्तो भवाञ तुं मच्छ स्तीनिवामुराय्‌ ॥१२९॥ 


स ९.९ 
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के सदश हो । अवे चाप अचुरों की भांति मेरे शतु को 
मार गिराये ॥१२२॥ -  . - | 


. . - यथौ शल्याच कर्णोऽयं शेतां कृष्णसारथिम्‌ । 
प्रमथ्य हन्यात्करन्तेयं तथा शीघ' धिधीयतताम्‌ ॥१२३॥ 
हे शल्य ! माज कणं, जैसे "भी हे ` सकङे-खेद श्श्वधारी, 
ष्ण को सारथि बनाने वाले, _इन्ती-पुत्र श्रुंनकोरणमे 
पमा ले-भाप वेसा ही प्रयरेन करो ॥१२३॥ 
सवयि मद्रेश राज्याशा जीविताशा तथेव च । 
विजयश्च तथेव करंसाचिव्यकारितः ॥१२४॥ 
` हैमद्रेश) हमारी तो राग्य.भ्राप्ति की अशा नौर जीवन की 
आशा. आप पर ही अवलम्बित है. वतो कणे के सारथि 
बनने से आपके दी साधीन.सारी विजय रह गई ह ॥१२४॥ ` 
“ [* ९ 9 श ~“ ह 
त्यि करणश्च राज्यं च वयं चैष प्रतिष्ठिताः । 
विजय [२.९ ४. ्‌ ४ “ 7 > त 
 ,  विजयश्वव संग्रामे संयच्च हयोत्तमान्‌ ॥१२५॥ 
दे मद्रर ! अवतो पञ सहारे पर ही कणं, राज्य 
ओर हमारी स्थिति वथा सपराम मे विजय है । आप 
। छपा करं 
अश्वो का नियमन स्वीकार करलो ॥१२५।। | 
इमं चाप्यपरं भूय इतिहासं निवोध मे 1. . ˆ . 
"परिहमम सकाशे चद््ाह्मः परह धर्मवित्‌ ॥१२६] 
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प्रवर तुम प्क रौर इतिदीस स॒नो-जिसे भी मेरे पिता क प्रत | 
किसी धमं प्रचार ब्रामण ने सुनाया 'था ॥१२६॥ , ... 
भूत्वा चैतद चश हेतुकायार्थसंहितम्‌ । 
कुरु शल्य पिनधित्य मा भूदत्र विचारणा ॥१२७॥ 
्े श्तल्य ! देतु श्रीर कायं के चिचार से सम्पन्न भेरे इन 
प्मदुशुत वचनो को सुनकर श्रौर उनका निश्चय करके उर 
पूरा चरो-इसमे विचार करने की श्रावश्यकता नदीं है ॥ १२५ 
भार्गवारां कलते जातो जमदमिर्महदायशाः। 
तस्य रमिति षिख्यातः पुत्स्तेजोगुणान्ितः ॥१२८॥ 
मदायशस्ी, जमदग्नि, शगावंश मे उत्पन्न हए है । उनके ` 
तेजघष्नी तथा श्नन्य अनेक गुणों से सस्पन्न परशराम नामक 
पुत्र हए [१२८ 
स तीव तप आस्थाय प्रस्ादयितवान्भवम्‌ । 
ग्रस्रहेतोः प्रघन्ना्मा नियतः संयतेन्द्रियः ॥१२६॥ 
तस्य तुटो महदेबो भक्त्या च प्रशमेन च। 
हद्तं चास्य विज्ञाय दशयामास शङ्करः ॥१३०॥ 
उन प्रसन्न श्रारमा, जितेन्द्रिय, नियम शील्ल परशराम . 
ने श्र प्रापि के निमित्त भगवान्‌ शङ्कर की उपासना की । - 
, उनकी शक्ति श्रौर भक्ति से भगवान्‌ प्रसन्न होगद । परशराम के 
न्वये विचार को जान कर भगवन्‌ ने उन्हं दशन दिया ॥ 


सहचर उवाच-- 
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रम तुष्टोऽस्मि भद्रं ते विदितं मे तवेप्पितम्‌ 
ङुरुष्व पूतमात्मानं सर्वमेतदवाप्स्यति ॥१२३१॥ 
दास्यामि ते तदाद्वाणि यदा पूतो भगिप्यसि। 
अपात्रमसमथं च दहन्त्यच्ाणि भार्गव ॥१३२॥ 
महादेवजी बोले-दे राम ! तुम पर सन्तुष्टो गया 
हु 1 तुम्दारा अभिधाय सद्र विदित हो चु । तुम ची श्रात्मा 
को पित्र करलो-यह सव इध तुमको धराप्न दो जव्रेगा ! जव तुम 
अपनी अत्मा को पवित्र कर लोगे-तव मे तुमको चच प्रदान 
रगा । दे भागेव ! यदि अपात्र नौर्‌ रसमयं को शन्न प्रदान 
कर दिए जादैगे-तो इले दग्ध कर देगे ॥१२१-१३२॥ 
इत्युक्ते जामद्गन्यस्तु देवदेवेन शलिन । 
भत्युबाच महात्मानं शिरसानतः प्रथु ॥१२३॥ 
जव देषो क देव श्यूलारी, शङ्कर ने परशुराम से इतना 
का"ठो धिर युका सदारा शद्ध से परशुराम कने लगे ॥ 
यदा जानाति देवेशः पां सामस्रधाररे | 
तद्‌ शभूषवेऽ्त्राणि भवान्मे दातुमर्हति ॥ १३४ 
दे भवान्‌? जव वआ्आप सुद्च शव धारण के योग्य 
पनि सममत यक श्द्रालु चे आप श्र विया प्रदान 
कर देना ॥१३४ । 
दुवेविन उत्राच-- 
तवः स तसा चेव दमेन नियमेन च | 
पनोपदाललिमिरयोममनयपरसछतैः ।९२५॥ 


श्माराधयितवाऽशवं बहन्वर्षगणास्तदा | 
प्रसन्न महादेवो भागंवस्य महातनः ॥१३६॥ 
दुर्योधन ने कदा-दै राजन्‌। इसे श्ननन्तर तप, इन्द्रिय 
विजय, नियम, पूजा, उपहार, (भट) बलि तथा होम भन्त्रो के 
द्यारा चहूत वर्पो तक शिवजी की पूजा की । अव भृगु ` वंशोरपन्न 
महात्मा परशराम पर महादेव भ्रसन्न हो गए ॥१३५-१३६॥ 
अनवीत्तस्य वहुशो गुणान्देव्याः समीपतः । 
भक्तिमानेप सततं सपि राभो दटवरतः ॥१३७॥ 
मयादेव ने पर्यराम के बहत से गुणों की चचां पा्वेती कै 
समीपमे की । देखी ? यह परशराम, मेरा कितना दद्‌ त्रत धारी 
भक्त है ॥ १३५ [र 
` एवं तस्य गुणान्प्रीतो बहुशोऽकथयत््शुः । 
देवतानां पिदखां च समक्तमरिषदन ॥१३८॥ 
हे श्ररिसूदन ! भगवान्‌ शंकर ने उसके गुण बार २ देवता 
श्रौर पितरो को सुनाए ॥१२॥ ` ` 
एतस्मिन्नेव काले तु दैत्या दयासन्महाबलाः । ` 
तैस्तदा दर्पमोहाध रवाध्यन्त दिवौकसः ॥१३९॥ 
इसी समय द्यो का जोर बद गया । उन्देनि दपं ओरं मोह 
मै पफंसकर देवताश्नों को पीड़ा पंचानां चारम्भ क्रिया ॥१३६॥ 
ततः सम्भुयं चिबुधास्तान्हन्तुं इतनिश्वयाः। 
चक्रः शत्रुवधे यत्नं न शेजंतमेव तान्‌ ॥१४०॥ 
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† ` अव सारे देवों ने मिलकर दैत्यों का नाश करना चाद्या-नदोनि 
शच के वध. 1 बड़ा प्रयत्न किया, . परन्तु वे उनको जीत 
नद सके ।१४०॥ [रि 

-अभिगस्य ततो देवा महेशवरषुमापतिम्‌ । | 
` प्रासादय॑स्तदा भक्त्या जरि शवरगणानिप्ि ॥१४१॥ 
श्रव.देवत। उमापति महादेव के प।स पहुवे श्रौर उनकी भक्ति 
पूवक स्तुति करके का-कि--ध्राप छपा करके हमारे शतुगण का 
नाश कीजिए ॥१४९॥ 
प्रतिज्ञाय ततो देषो देवतानां रिपुक्यम्‌ । 
, रामं भा्गवमाहूय सोऽभ्यभाषत शङ्करः ॥१४२॥ 
रिपूल्भागंव देवानां जहि सर्वान्समागतान्‌ | 
सोकानां हितकामाथं मसरत्य्थं तथेव च ॥१४३॥ 
इसके. अनन्तर मदादेव जी ने देवों से राक्तसोके बध की 
भृतिज्ञा की । भगवान्‌ शंकर ने शगु वंशा श्रेष्ठ, परशुराम को बुला 
कर कदा-दे भागेव ! तुम संगठित हृए देषो के शन असुरो का 
विनाश करो य्‌ सब इच लो$ ङे.दित-की कामना तथा मेरी 
भीति खे.कर दीजिए ।॥१४२-१४३॥ ` ि 
रम उवाच ० । । 
` ` “ एवघुक्तः प्रत्युवाच यम्बकं रदं प्रयम्‌ | 
का शाक्तिममं देवेश .अङ़ृतासुस्य संयुगे ।१४५। 
¦ निहन्तंदानवान्स्वानताजञान्युदुमंदान्‌ | 
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जच महादव जा न॑ इतना कटा-तो वे सच शिमान्‌ बरदायी ` 
शफर स बोल 1 देवेश) चिना प्रद प्राप्न किये युद्ध मे दम, 
छन्न विधानं कुशलः सरे दानवो के मारने मे मै कैसे समथं 
£! भप रै ॥१४६॥ 
सदर इवाय-- 
 गन्छ वं मदयुज्ञातो तिहनिप्यसि शात्रवान्‌ ॥१४१। 
िमित्य च सिपल्सवन्युणन्प्ाप्स्यसि पूष्रलान्‌ । 
महश्वर गन्ति भागमेव ! तुम मेरी श्राक्चा से जाघ्ो-वहां 
जदिष्टौ शदो को मार जोगे । जव पुम शत्रुं शरे जीत लोगे-तो 
तुभ्य चदत श्रधिक गुणा को प्रामि होगी ॥१४५॥ 
पएतच्छसुत्वा तु वचनं प्रतिगृह्य च सवशः ॥१४६॥ 
रामः कृतस्वस्त्ययनः प्रययो दानघान्ति । 
्मतरत्रदवशरानर स्तान्महादपवरल्तान्वतान्‌ ॥१४अ 
ह राजन्‌ ! परशुराम; इस प्रकार महादेव जी के वचनं 
सनच्र च्चौर उनको सथ तरः से मानकर श्रौर स्थस्ति वाचन 
कमक दानर्यो पर ष्वद दौड्य शरोर वह्यं जाकर भ्रत्यन्त घमण्ड में 
चूर देव शाघ्र्रा से कहने लगा ॥१४६-१४५ 
मम युद्धं प्रयच्छध्वं दैत्या युद्धमरोक्काः |. . " 
परेपितो देचदेवेन वो विजेत मदहारराः ।१४य] 
हे युद्ध के सद्‌ में भरे हए दानवो ! तुम घर से युद्ध करो । 
हे मुरो" ! सन्ने ठम्दारे जीतने कौ देवाधिदेव शङ्कर ने भेजा 
दं 1१४ 
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इत्युक्ता भागवेणाय दैत्यां शुद्ध प्रचक्रुः । 
स ताननिहस्य समरे दैत्यान्भागंवनन्दनः ॥१४६॥ 
वज्नाशनिसमस्परः प्रहारेरेव भार्गवः । 
जव श्रगुव॑श श्रेष्ठ परशराम ने इतना कष्ा-तो देतय युद्ध 
करने लगे । ममैव नन्दन परशुराम ते रणए मे उन देर्त्यो को 
वजराशनि के तुल्य सश वाले प्रहारो सरे मार गिराया ॥१४६॥ 
स दानवैः कततसुजां मदग्न्यो द्विजोत्तमः ॥१५०॥ 
संस्पृष्टः स्थाणुना सथो निव्रं शः समजायत । 
द्विज श्रेष्ठ जमदग्नि पुत्र परशराम के शरीर भे दान्ोंने 
बहुत सरे घाव लगा दिए, परन्पु भगवान शद्भुर के दूते दी वद 
फोरन दीं च्रंण॒ रदित हो गया ॥१५०॥ 
प्रीतश्च भगवान्देवः कमणा तेन तस्य वै ॥१५१॥ 
वरान््रादाद्धहुनिधान्भागंनाय महात्मने । 
भगवान्‌ शङ्कर उनके इस कमं से बडे प्रसन्न इए श्चौर उन्न 
मदात्मा परशुराम को बहुत प्रकार के वर प्रदान किए ॥१५१॥ 
उक्तश्च देवदेवेन प्रीतियुक्तेन श॒लिना ॥१५२॥ . 
निपातात्तव शच्ञाणां शरीरे याभवद्रजा । 
तया ते मां कमं जयपोटं भृगुनन्दन ।१५३॥ 
गृरहमणास्नाणि दिव्यानि सत्सकाशादयेम्सितम्‌ । 
अव भीति से युक्त हए शूल्धारी, देवों के देव शङ्कर ने 
कदा-दे राम ! शस्त्रो के प्रहार से तुम्हारे शरीर में जो व्यथा 
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उसन्न हो गड है । उससे वुग्दारे माष कम की भ्रतोति हेती ` 
हे । अव तुम मेरे पास से भी इच्ानुसार दिन्य असन को म्रह्ण 
करो ॥१५२-५३॥ | 
दर्योधन उवाच -- | क 
ततोऽस्त्राणि समस्तानि वरांश मनसेप्सितान्‌ ॥१५४॥ 
सञ्ध्वा बहुविधान्रामः श्रणम्य शिरसा भवम्‌ । 
अनुज्ञां राप्य देवेशाजगाम स महातपाः ॥१५१५॥ 
दुर्योधन ने कदा-हे मप्रेश्वर ! इस भ्रकार सारे. असर चौर 
मन के ्ुसार बहुत से वर पाय परशुराम ने. शिर मुकाकर 
भगवान्‌ शङ्कर को प्रणाम किया चनौर उन देवेश्वर से ज्ञा 
पाकर महा तपस्वी राम, वदां से चल दिए । १५४-१५९९॥ 
एवमेतत्पुराव्रत्तं तदा कथितवानृषिः । , . 
भागंगोऽपि ददौ दिव्यं धलुवदं महात्मने.॥१५६॥ 
कण पुरुषव्याघ्र सुप्रीतेनान्तरात्मनाः। 
दे पुरुष व्याघ्र ! ऋछषिने पिता जी के सन्भुख. यह्‌ ` सारी 
न्यथा सुनाई थी । उन्दी परशराम ने महात्मा कणं. के लिए प्रसन्न 
शन्तरात्मा द्याया इस दिज्य धलुरवेद की रिक्ता प्रदान की दै ॥१५६॥ 
वृजिनं हि भत्रत्किञ्िद्यदिः कृणंस्य पार्थिव ॥१५५७॥ 
-“ नास्म द्यस्नाणि दिव्यानि प्रादास्यद्भगुनन्दनः। 
हे नराधिप ! यदि महारथी क॑ में कोई दोष हदोवा-तो-शरणु- 
नन्दन इसके लिए दिव्य अस्त्र भदान नदीं करते ॥१५५॥ 


[ शा 1. 
नापि दतडले जातं कणं मन्ये. कथश्न ॥१५८\ 
देवपत्रमहं मन्ये च॒त्रियाणां इलोद्धवम्‌। ˆ` ` ` 
वियष्टमयमोधाथं इलस्येति मतिमम ॥१५६॥ 

मतो क्ण को सूव कुल मे उसन्न नहीं मानता ह । येतो 
दव ्वारा.्त्निय वंश मे उत्यनन हुए ह । इसकी 'उतपत्त तो स्वै 

इसके कुल.को सुचना . रदी हे-रेसी मेरी मति दै ।१५५८-१५६॥ 
सर्व॑था न. द्यं -शन्य- कणः घतङरोडधषः 
सङकण्डलं सकवचं दीषंबाह महारथम्‌ ॥१६०॥- 
कथमादित्यसद्शं भगी व्याघ्र जनिष्यति 1 “ 

हे शत्यः!. किसी भी तरदं. क्णं,सूत “छल मे - उन ` हा 
प्रतीत नदीं होता दै.1 हुण्डल, कवचो से संयुक्तः ` दीधे-वाहु, सूयं 
सदश तेजसो, मह्यरथी कणं को-सूतःकुल कैसे उन्न करःसकता 
ट॥ गी से सिक त्रच्चे वेदा नक्ष इमा -करते 1 १९०॥ 
यथा ह्यस्य शजो पीनौ, नागराजकरोपमो ॥१६१॥ 
„ वक्त पश्य विशालं च स्वशत्रनिवर्हणम । 
नत्वेष पराकृतः कथिकर्णो वैकर्तनो दषः ॥१६२॥ 
महामा देष राजेन्द्रं रामशिष्यः प्रतापवान्‌ ॥१६२॥ 
इति भीमहामास्ते श॒तसादस्तयां संहितायां वैयासि्ेयां 
कशपवणि त्िपुरपोपास्यने.चतुस्तिसोऽध्यायः-।३७॥ 
इसकी युजा नागराज 'वांसुकि-केः तुल्य पुष्ट. है .्नौर सारे 
शल को रोकने भें समथे दः सके विक्रा -वचस्थल. केः तों 
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देघो । यद्‌ सूतपुत्र परप, क्ण, साधारण व्यक्ति नदीं है । है 
राजेन्द्र ! यदतो परशुराम का मासा प्रतापी शिष्य है ॥ 
दति श्री सदाभारतान्तसंत करणं पर्वं मे चरिपुर वध के उपाख्यान 
मे चोतीसवां मध्याय सम्पू श्या । 





~~ 
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पतीसवां अध्याय 
दुर्यान उवाच-- 
एवं स भगवान्देवः सवज्लोकपितामहः। 
सारथ्यमकरोत्तव बह्मा सुद्रोऽभवद्रथी 11१ 
दर्योधन ने कदा-दे राजन्‌ ! इस प्रकार सव लोक पितामह 
भगवान्‌ ब्रह्मदेव ने सारथिपन स्वीकार क्रिया श्नौर. भगवान्‌ 
शद्भुर उस समय रथौ बनकर चले | १॥ त 
, .. रथिनोऽभ्ययथिकेो चीर फत्तन्यो -रथस्तारथिः.। 
तस्माच्वं पुरुपव्याघ्र नियच्छ तुरगान्युधि ॥२॥ , 
हे चीर ! सारथितो रथी सरे भी अधिक वीर बनाना चादिए । 
ह पुरुप व्याघ्र ! आाप कणे से वलवान्‌ है, इसी से पको 
सारथि बनाया जारदाद्ै ! अरव इस समाम मे अश्वां का 
संचालन कयो ॥२॥ (4 
यथा देवगणेस्तत्र इत्तो यलनादितामहः । 
तथास्मामिर्भवान्यत्नात्कणांदभ्यधिको. इतः ॥२॥ . ` 
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जिस तरह देवों ने वड़े प्रयत्न कै साथ पितामह त्र्या को 


सारथि बनाया--उसी तरह हम भी वड़े श्राप्रद से कणं से 
अधिक मानकर श्राप को सारथि वनते हं ।२। 


यथा देवैर्महाराज ईथरादधिकरो वततः ।, 
तथा भवानपि किम रुद्रस्येव पितामहः ॥४॥ 
` नियच्छ तुरगान्युद्धे राधेयस्य सह्यते ! ` 
हे महाराज ! जसे देर्ो ते भगवान्‌ शङ्कुर से अधिक ब्रह्मा 
जी को सारथि के लिए चुना--्नौर वे पितापद सद्र से अधिक 
माने गए--उसी तरह हम आापको भीं महास्थी कणं से च्रधिक 
मानकर ही सारथिं बना रदे है । हे मदादयुते ! अव श्याप राधा 
पुत्र कणे के अश्वो का इस रण॒ मे संचालन करो ॥४॥ 
मयाप्येतन्नरशरेष्ठ बहुशो नरसिहयोः ।५॥ 
कथ्यमानं श्रुतं दिव्यमाख्यानमतिमादुपप्‌ | 
= ! मैने कई बार उन उत्तम वी९ नद्या चौर शट्‌ के 
रथी थिपन 
प 1 को सुना है । जो सतुष्यातिशायी 
यथा च चक्रे सारथ्यं भवस्य प्रपितामहः ॥६॥॥ 
यथासुरा निहतः इषुशेकेन भारत । 
छृष्णस्य चापि बिदितं स्ेमेतरपुरा हूत {\७॥ 
 । पितामहो जज्ञे भगवान्सारथिस्तदा । 


भारत ! भगवान्‌ श्र का पितामह ब्रह्मा 
ने जिस तरह 
सारथिपन्‌ , महण 


फिया तथा जिस भकार एक वाण से सुर 
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मारे गण-यद्‌ मेने सव सुन रखा दै । बसुदेव-पुत्र कष्ण भी इस 
सारे पृत्तान्त को जानते ह कि भगवान्‌ जह्य किस तरह सद्र कै 
सारथि अन गए्‌ ॥|६-ज। 
्रनागतमतिक्रान्तं वेद $ष्णोऽपि तखतः ॥८॥ 
एतदथ पिदिचापि सारथ्यष्ुपजम्मिवाच्‌ । 
स्वयम्भूरव द्रस्य ष्णः पाथस्य भारत (\€॥ 
यष दृप्छ॒ भूत भविष्य सव छु जानता माम होता हे-दसी 
वात को जानकर उसने भी श्रज्ून का सारथि बनना स्वीकार 
्रयाष्ै। हे भारत! शुद्रकोाजिस तरह खंयम्भू ब्रह्मा सारथि ` 
चना उसी तरद श्रमे के श्रीकृष्ण चने हैं ।।८-६॥ 
यदि हन्याच फोन्तेयं एतपुत्रः कथश्चन । 
दृष्टवा परार्थं हि निहतं स्वयं योत्स्यति केशवः ॥१०॥ 
शङ्कचक्रगदापारिर्धच्यते तव बाहिनीम्‌। ` 
यदि सूत-पुत्र कशं ने किसी प्रकार अञ्यैन को मार लिया-तो . 
प्रजन को मृत देखकर छरष्ण स्वयं युद करने लगेगे । वे शङ्खचक्र 
गदा श्रादि शख के धारण करने बति ह । वे तुम्हारी सेना को. 
भस्म करके ही दछोडेगे ।१०॥ 
न चापि तस्य करद्धस्य चा्णंयस्य महामनः ॥१९१॥ 
स्थास्यते प्रत्यनीकेषु कश्चिदत्र नृपस्तव । 
जव दृष्िवंशरे्ठ महावीर श्रीकृष्ण पित हो उठे-वो तुम 
विरोधिः की सेनाम कोई राजा उनका सामना करनेवाला 
दिखा नदीं देता दै ।१९॥ । 
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` सञ्खय उवाच-- 
` तंतथा भाषमाणं तु मद्रराजमरिन्दमः ५१२॥ 
प्रत्युवाच महाबाहुखीनोसम सुतस्तव ।! 
सञ्जय ने कहा-है राजन्‌ ! इस प्रकार कहते हृष मद्रराज 
शल्य से अरिमदंन, महाबाहु, उदार्रातमा, तुम्डारा पुत्र, राजा 
दुर्योधन यह्‌ बोलला ॥१२॥ 
मावमंस्था महाबाहो कणं वेकन्तनं रणे ॥१२ 
स्वशसभृतां शरेष्ठं स्व॑शास्राथेपारगम्‌ । 
यस्य ज्यातलनिर्घोषं शरुत्वा भयकरं महत्‌ ॥१४॥ 
पाण्डयेयानि सैन्यानि चिद्रबन्ति दिशे दश ! 
दे महानादो ! आप रण मे ःसूयै-ुत्र कणं का कोड श्रपमान न 
को यद सारे शख्ारियो मे प्रेष्ठ चौर सारे शाख का पारङ्कत 
परिडत हे । जिसके धलुष की प्रतयक्चा का भयङ्कर महापोप सुनकर 
, पाण्डवो की सारी सेना दशो दिशां को इधर उधर माग 
निकलती है ५१३-१४॥ ` 
रस्यं ते महायो यथा रात्रौ घटोत्कचः ।\९५। 
मायाशतानि इर्वाणो हतो सायापुरस्छृतः 1! 
दे मदावाहो ! तुमने अपनी आंखें के सामने तो देखा कि, 


रतभ. षटोत्च कितनी माया फेला रहा था, परन्तु उस मायावी 
कोभीकणंने मार गिराया ॥ १५] 


णके त ५७५५५ ० 
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न चातिष्टत बीभत्सुः प्रत्यनीके कथश्चन ॥१६।॥ 
एताम दवसोन्सवान्भयेन महताघरत्तः 
ठमने देखा नदीं कि इतने दिन होगए-महान्‌ भय से आङ्त 
हुमा श्रट्ेन कभी कणे के सन्मुख नदीं ठहर पाया है ॥१६॥ 
भीमसेनश्च बलधान्धतुप्कोव्याभिचोदितः ॥१७।। 


उक्तथ संज्ञया रांजन्मूढ ओदरिको यथा । 
ह राजन्‌ ! भीमसेन भी सदहावलचान्‌ अपने को मानता हैः.: 


परन्तु उसको भी रपे धलुप की कोरि से कस तरह अपमानित 
फिया प्रौर मृदु! श्रौदरिक ! शादि सम्बोधनों से उसे 
शित्त फटकरा ९७] 
माद्रीपुत्रौ तथा शूरौ येन जिला महारणे ॥१८॥ 
कमप्यथं पुरुर्छृत्य न हतौ.युधि मासि । 
हे भाय ! इसी कणे ने महारण मे श्रवीर माद्री-पुत्र नङ्कल ` 
श्नौर सहदेव को भी जीत जिया, परन्तु किसी कारण से उसने 
र्ण में इनको मार नदीं गिराया ॥१=॥ - 
येन धृष्िप्रवीरस्तु सात्यकि; सात्वतां षर; ॥१९॥ 
निर्जित्य समरे शरो विरथश वलात्छृतः । 
दरसीने ब्ृष्णिपरवीर, सात्वत वंशश्रे्, शूरवीर सात्यक्रि को 
रण॒ मेँ जीतकर वल-पूवेक विरथ कर दिया ॥१६॥ 
खञ्याशेतरे सर्वे ध्रष्टच प्नपुरोगमाः ॥२०॥ 
द्मघद्निर्जिताः सह्ये स्मयमानेन संयुगे । 
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इसी तरह शूषटयुम्न श्रादि पश्चाल श्रौर सय चीरो को इस 
महामीषण संग्राम मे वार २ जीत रखा दे ॥२०॥ 
तं कथं पाण्डवा युद्धे षिजेप्यन्ति महारथम्‌ ॥२१।। 
थो हन्यात्समरे ऋद्धो वजस्त पुरण्दरम्‌ । 
उसी महारथी कणं को पाण्डव युद्ध में केसे जीत लगे, जो 


कण यदि युद्धम छित दो जवे-तो वजधारी इन्द्रकोभी 
सारः सक्रता है ॥२१॥ 


, स्व॑.च सर्वास्विद्रीरः स्व॑वि्यासपारगः ।२२॥ 
बाहुवीर्येण ते तुल्यः पृथिव्यां, नासति कथन । 
त्वं शल्यभूतः शत्रणामविपद्यः पराक्रमे ॥२२॥ 
ततस्त्वयुच्यसे राजञ्शुल्य इ्यरिख्म्‌ । 
तुम मी सारी युद्ध वध्या के जानने बले श्रौर सारी विद्या 
तथा-अरखो-के प्रयोगो मे छशाल वीर हो । प्रथिवो पर वाहुना के 
पराक्रम मे भी तुर्शरे समान कोई नहीं है 1 दे अरिसूदन ! तुम 


शनो के हृद्य म शल्य की तरह गड रदते हो । तुम्हारे पराक्रम ,, 
को कोः नदीं सह. सकता "हे. राजन्‌ ! इसीसे तुमको शल्य 
कहते ईह ।॥२२-२२॥ 


तवं बाहुबलं प्राप्य न शोकः सर्वसालता; ॥२४१), 
तव बाहुब॑लाद्राजन्कि तु कृष्णो चल्लाधिकः । । 
ह हे न बाहुबल के सामने वृष्णि वीये की भी " 
नह चल तुम्हार घत के-सामते 
बल नीं रखता है (२४ ४ 


र 
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यथा हि कृष्णेन वलं धायं बे फाल्युने इते ॥२५॥ 
तथा करणात्ययीभावे स्वया धायं महद्वलम्‌ । 
| दि श्रञ्ुन मरे गतो सारी सेनाका सन्नालन ष्ण 
फरगे-इसी तरद्‌ यदि कणं फा कुद चिगाड होगया-तो ठम हमारी 
शस विश्नाल सेना फी ढोर श्रपने हाथ में लेना ॥२९॥ 
फरिमथं समरे सैन्यं वासदेगो स्यघारयत्‌ ॥२६॥ 
किमथं च भवान्सत्यं न हनिष्यति मासि, 
श्रावये! फ्या कारण दै, कि समयःश्रने पर श्रृष्ण तो 
च्मपती सेना के सश्चालन करने को त्य्यार.ः परन्तु राप फिर 
स्यो सेनापति पद्‌ स्वीकार करे -पाणडवों की सेना का नाश 


(५ 


ना करये ॥२६] 
त्त्करते पदथीं गन्तमिच्छेय युधि मासि । 
सोदराणां च वीराणां सर्वेपां च मदीषिताम्‌ ॥२७॥ 
टे श्रार्यगुरसम्पन्न ! मँ तो अपने सदयोद्र भ्राता रौर सारे 


राजाघ्नों के मध्य मेँ इस युद्ध मे विजय दी इसलिए चाहता ह 
क्किपि ल्लोम का यश्च श्नौर पद वद्‌ जवे ।रा 


शल्य चच. 
यन्मां ब्रवीपि गान्धारे अग्रे सैन्यस्य मानद । 
परिशिष्टं देवकी पुत्रा्पीतिमानस्म्यहं त्वयि ॥२८॥ 
प सारध्यमातिष्टं राधेयस्य यशस्विनः 1: 
युध्यतः पाण्डवाग्रयेण यथा खं चीर मन्यसे ॥ २६॥ 


1,१११.८१ १. ८५.१.७९२.१९८ 
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शल्य कहने लगे-दे गान्धारी-पुत्र ! मान देने बलि 
दुयोधन ! तुमने जो भारी सेना के सन्मुख देचकी-ुत् श्रीकृष्ण 
से अधिक हमे वताया-इससे दम तुम॒ पर सन्तुष्ट दोगप्‌ | 
अव मे अर्जुन के साथ युद्ध के समय सारयिपन स्वीकार करने 
को तय्यार हं 1 क्योकि वीर ! दुर्योधन ! उन्दारी यदी इच्छा 
मालूम होती ह ।२८-२६ 
समयश्च हि मे वीर फथिद्धेक्नं प्रति । 
उत्छजेयं यथाश्रदमहं वाचोऽस्य सन्निधो ।३०॥ 
हे बीर ! सूये-पुत्र कणं से सञ्च छद सभय ( शतं ) निश्चित 
कर लेना हेर वह यदी, क जैसा सुच प्रतीत होगा इसके 
सन्भुख वसी दी वाणी सुञ्चे ख्वतन्तता से कद्‌ देने का अधि- 
कार होगा ॥३०॥. 
- सञ्जय उाच-- 


तथेति राजन्पुत्रस्ते सह कर्णेन मारिष । 
अनरवीन्मद्रराजानं सर्वकत्रस्य सन्निधो ।॥३१॥ 


सञ्जय वोले-दे राजन्‌ ! कणं से सम्मति करके सारे 
राजा के सन्मुख मद्रराज शल्य से यह्‌ भ्रततिज्ञा करती 
गड, कि तुम अपनौ वात को स्वतन्त्रता से कह सकोगे ॥ 

सारध्यस्याभ्धुपगमच्छल्येनाश्वासितस्तदा । 


दर्योषनस्तदा दष्टः करं तमभिष्खजे ३२ 


9 


जव राजा शल्य ने कं का सारथि बनना स्त्ीकार कर 
लिया-तो राजा दुर्योधन को छदं आश्वासन ( तसह ) मिला + 
उसने वड़ी प्रसन्नता से के का आलिङ्गन फिया॥२२॥ 
अन्रवीच पुनः कणं स्तूयमानः सुतस्तव । 
जहि पार्थान्रणे सर्वान्महेन्द्रो दानवानिव ॥३३॥ 
प्रशंसा प्रप्त हए दवुम्यरे पुत्र राजा दुर्योधननेकणसे 
-कहा-दे वीर ! श्रव दानवो को इन्द्र की भांति सरे पाण्डवो 
कोतुममभीस्णमे मार गिराञ्रो ॥२२॥ 
स शल्येनाम्युपगते हयानां संनियच्छने । 
कर्णो हषएटमना भूयो दुर्ाथनसमापत ॥२४॥ 
जव राजा शल्य मे अश्वां के सच्वीलन का भार स्वीकार 
कर लिया-तो कणं बड़ा श्रफुद्ित हा ओर वह दुर्योधन से 
कहते लगा ।॥३४॥ 
नातिहटमना देष मद्रराजोऽभिभाषते । 
राजन्मधुरया वाचा पुनरेनं अवीहि वं ॥२५॥ 
हे राजन्‌ ! अभी तक मद्रराज श॒ल्थ अत्यन्त प्रसन्न नी 
दिखाई पड़ते । शाप मधुर वाणी से फिर इनका सत्कार 
कीजिए ॥३५॥ 
ततो राजा मषपराज्ञः सरवास्ङ़ृशलो बली । 
दर्यो धनोऽजवीच्छल्यं मद्रराजं मदीपतिम्‌ ॥२६॥ 
पूरयन्निव धोपेण मेषगम्भीरया गिरा । ` 





छन्न ` मदह्यामारत १ 


॥ 
॥ ^) 








पी नी 


इसके वाद्‌, महाबुद्धिमान्‌) सव श्र विद्या में कुशलः, 
'महाबली राजा दुर्योधन, मद्रराज शल्य से मेघ के समान गम्भीर 
वाणी द्वारा दिशाश्ों को भरते हए यह्‌ चचन बोलले ३६ 
9 ^ 

शल्य कर्णाञ्युनेनाच योद्धव्यमिति मन्यते ॥२५७] 

तस्य त्व पुरूपव्याघ्र नियच्छ तुरगान्युधि | 
` . हे राजन्‌ ! शल्य ! अज कणं का श्रञ्ुन के साथ युद्ध 
होगा । हे पुरुपव्या्न ! भापके युद्ध मे कणं के शरश्यो का नियमन 
करना है ॥३६॥ 

कर्णो हत्वेतरान्पर्वान्फाल्मुनं हन्तुमिच्छति ॥२८॥ 

तस्याभीषग्रहे राजन््रयावे सां पुनः पुनः । 

द यजन्‌ ! आज क्ण, सच पच्राल वीरोंकोमार देना 
चाहते ह । उन्दी के अश्वो की रास पकड़ने को दमने तुमसे 
बार २ यद्‌ याचना की दै चौर कर रटे हे ३८ 

¢ + छरष्सो 
पाथेस्य सचिवः कृष्णो यथाभीपुग्रहो चरः 
[+ $, 0 1. 
तथा समपि राधेयं सवतः परिपातय ॥२६॥ 
अयन के अश्वं की रास पकड़ने 


4 वाजे, जसे उत्तम सार 
शीष ह-उसी तरह तुम भी सव | र 


तरह से राधपुत्र कर्णं 
रक्ता करते रहना ॥३६॥ ॥ 
सञ्जय उवाच्र-- । । 
ततः शल्यः परिष्वज्य सुतं ते पाक्यम्‌न्रवीत्‌ । 


दुयाथनममिननन प्रीतो मद्राधिपस्तदा ।॥४०॥ 


ध्य ९ < 
य २५] कशणपवे ४०६ 
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सजय ॒चोले-ठे गान्धारी-युत्र ! सवं सुन्दर ! राजन्‌ ! 
दुबेधिन ! चदि ठुम्दारी यदी इच्छा दहै, तो हमे क्या है { हमतो 
` सच तरद तुम्ड।रे हित करते को उद्यत हः ॥४०॥ 
शल्य उवाच-- 
एवे चेन्मन्यसे राजन्गान्धारे प्रियदर्शन । 
तस्मात्ते यत्पियं फरिथित्तत्सवं करयाण्यहम्‌ ॥४१॥ 
हे भर्त्रे ! में जिस्तर्‌ भी कायं करने में योग्य हूं । उसी 
कायै में तेम स्ववा सुन्वे लगादो । मै उसका सारा भार भ्रच्छी 
तरद्‌ धारण फरू गा [दा 
यत्रास्मि भरतश्रेट योग्यः कमंणि कर्हिचित्‌ । 
तत्र सबसमिना युक्तो वच्ये आयं परन्तप ॥४२॥ 
हं १ वस? यदी एकवात दहै, किमित की कामनासे 
जो छदं भिय या श्रिय वचन कह दंगा-वे तुम श्रौर कणे को 
त्तमा करमें पड़ गे ॥४२॥ 
यतु कर्णमहं घरूयां डितकामः श्रियापि । 
मम तत्तमतां सवं भवान्करणं्च सवशः ।॥४३॥ 
कसं ने क्ये मद्रराज ! भगवान्‌ शुद्र के नह्य, चन कै 
कृष्ण, जैसे सारथि वने उसी तरद हमरे हित मेँ तत्पर होकर 
छ्माप हमारे सारथिः वने, स्योकि श्राप हमसे बद्धे चौर हमारा 
दित करने वलि दै ॥४३॥ | 


वि ^ 0) 
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कणे उवाच-- ॥ 
शशानस्य यथा व्रह्मा यथा पाथेस्य केशवः । 
तथा नित्यं हिते युक्तो मद्रराज भवस्व नः ॥४५४।॥ 
शस्य वोत्तर पुरुपा का यद्‌ श्राचरण है, कि वे श्चपनी 
निन्दा यास्तुति नदीं करते श्रर न शरु की दी निन्दा 
या.सतुति कसते है । यह्‌ स्ट वार प्रकार काश्रार्योका 
चरित हे, ॥४४॥ 
शल्य उवाच-- 
्रात्मनिन्दा्मपूजा च परनिन्दा परस्तवः । 
अनाचस्तिमार्याणां दृत्तमेतचतुर्धिधम्‌ ।॥४५॥ 
हे धिदठन्‌ ! तो भी मँ अपना विश्वास उन्न करने के निमित्त 


प्रपनी स्तुति से समन्वित वचन सुनाता हतम उसका 
तस्व समना ॥४५॥ 


यत्तु विदधन्भवच्यामि प्रत्ययार्थमहं तव । 
आत्मनः स्तवसंभुक्तं तन्निबोध यथातथम्‌ ।४६॥ 
अहे शक्रस्य. सारथ्ये योग्यो मातलिवसरभो । 
अप्रमादात्मयोगाच ज्ञनविदाविकरित्सनैः ॥४७॥ 
हे प्रभो ! मै इन्दर के सारथि मातलि की भांति सारथि के 
काये की योग्यता रखता हं । मँ इसमे प्रमाद्‌ नहीं करदा ` 
अर बहुत बार प्रयोग ( अभ्यास ) क्के इसमे कुशलता 


भाप्तकर रखी है अमो के ज्ञान विया नौर चिकित्स मे 
| | 
षड कुच परिचय है ॥४६-४५॥ | न 


१ करेपवं ४१९१ 
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ततः पार्थेन संग्रामे युध्यमानस्य तेऽनष । ` 
वाहयिष्यामि तुरगानिज्यरो भव तज ॥४८ 
दति भ्ीमहामारत शतसादस्यां संहितायां वैयासिक्यां 
कणपवंसि शल्यसरथ्यस्वीफारे पशचर्विशोऽध्यायः ॥२५॥ 
हे अनघ ! सूतपुत्र ! जव तुम्दासया अञ्जन के साथ संम्राम 
होगा-तो यै तुम्धरे अश्वो को चलाङंगा तुम निशित हो जाच्नो । 
क्स वात की चिन्ता मत करो॥४त) 
इति श्रीमा भारतान्तगंत कणंपवं में राजा शल्य का 
कर्ण के सारथि वनने का रेतीसवां त्रध्याय पूरा इचा । 


# 


(1 





[.॥ 
ठंत्तीसवां अध्याय 
दधिनि उवाच- 
श्रयं ते कणं सारथ्यं मद्रराजः करिष्यति । 
दरष्णादभ्यथिको यन्ता देवेशस्येव मातिः ॥१॥ 
दर्योधन वोले-ढे कणं ! ये मद्रराज आपके सारथिपन 
करने को तय्यार द्योण है, जो कृष्ण" से मी अधिक इन्द्र के 
सारथि मातलि के सदश उत्तम सारथि है ॥१॥ 
यथा हरिषयैुंक्तं संण्दूणाति स मातत । 
शल्यस्तथा तवाधायं संयन्ता रथवाजिनाम्‌ ॥२॥ 


१ 
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भन्‌ 
व 


मातलि नामक इृद्र का सारथि, इन्द्र॒ के शश्व से युक्त रथ र 
जिस तरद दो सकद है, श्रा राजा शल्य भी तुम्धरे रथे श्ररध्वा 
फी रास "उसी तरह प्रह करगे ॥२॥ 
योधे सपि रथस्थे च मद्रराजे च चाश्थो | 
रथश घ पर सह्ये पार्थानमिमरिष्यति ॥२॥ 
हे कणं ! जव तुम तो रथी होकर रथ में प्रैठ जायोगे श्रौर 
मद्रराज शल्यं सारथि वन जारयेगे उस समय पुम्दारां यद उत्तम 
रथः सारे पाण्डरषो फो भगाता ही दिखाई देमा ॥२॥ 
" सञ्जय उवाच. 
ततो दुयोधनो भूयो सद्रगजं तरस्विनम्‌ । 
उपाच राजन्संग्रामेऽध्युपिते पर्युपस्थिते ॥४॥ 
फशंसय यच्छ भृपरामे मद्रराज हयोत्तमान्‌ । 
स्वयाभिगुक्ो राधेयो विजेप्यति धनञ्यमू ।\५॥ 
` स्य ने कदा-दे राजन्‌ ! राजा दुर्योधन ने वेग शाली मद्र 
राज शल्य से प्रत्तः काल संग्राम के रृत्त होने पर यह यचम कहा 
द महन! तुम अङ्गरान करं ॐ श्रवो का रण भं निमन््रस 
करो क्योकि तुम से यमिरक्षित राधा-पुत्र कण, 
को.अवश्य जीत कगे ४.५ 
ह्युक्तो रथमास्थाय तयेति प्राह भारत । 
ल्यऽुपगते कशं; सारथिं सुमनातरवीत्‌ ५६ 
' ल छत स्यन्दनं महं कल्पयेतयसङृच्यरत्‌ । ` 


धनञ्गय अञ्ञुन ` 


कं ५.९६ 
१ कणपव । ४१३२ ` 
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दै भारत ! जवर राना दुर्योधन ने यद घकार त-न 
कचन घत द इतना कहकर राजा शल्य रथ पर वैट कर 
चां उपस्थित दो गए । सारथि घने हृष राजां शल्य से कणँ ने 
ररी भसन्नता के साय यद्‌ वचन कहा--हे सारथे ! तुम मेरे युद्ध 
फे निमित्तघ्रद शीघ्रता से स्यकौ सु्तजित करे ले श्चा । ।६॥ 

ततो जत्र रथवरं गन्धर्थनगरोपमम्‌ ॥७॥ 

विधिपरत्ल्पितं भदरं जये्युक्त्वा न्यमेद्त्‌ । 

इसके चाद; गन्धव नगर के तुल्य, विजय चन्दो से समन्वित 

कल्याणकारी रथ को विधि पूरक सजाकर जय ध्वनि करते हए 
मद्रराजं ने लाकर उपसियित्त कर दिया 11411 

तं र्थं रथिनां भ्रष्ठ; कंऽम्यर्च्यं यथाविधि |स 

सम्पादितं अह्मषिद पूवमेव पुरोधसा । 

कृत्वा प्रदक्तिणं यलादुपरस्थाय च भास्करम्‌ ॥६॥ 

समीपस्थं मद्रराजमारोह त्रमथाच्रवीत्‌। 

रथिचों मे प्रे कणेने उसरथ की विधि पूवक पूजा की 

जिसकफोवेद्‌ के क्षता पुरोदितनेपूवंसेदी पूज्ञाके योग्य घना 
रखा था ¡ कणे ने यत के साथ उसकी प्रदक्तिणा की श्रौर सूर्य का 
उपस्यान किया श्रौर पास मेँ स्थित मद्रराज शल्य से कदा-तुम रथ 
पर चदो ((*-६॥ । | 

ततः क्स्य दुरथप स्यन्दनं मह्‌ ॥१० . 

ग्रार्रोद महातेजाः शल्यः सिंह इवाचलम्‌ | 
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पजा क दप स्तम स्थ पर मदा तेजस्वी स्ल्य इश्व 
तरह चद्‌ गए लैसे सि्‌ पर्व॑त पर चड़ जाता दै ॥१०॥ 
ततः शल्याथितं द्ष्ट्वा फणः स्वं रथयुत्तमम्‌ ।११॥ 
ञ्ष्यतिष्ठयथाम्मोदं धि द्वन्त दिवाकरः । 
जव महारथी कणे ने देखा, कि राजा शल्य इस उत्तम रथ 
पर च्‌ गए-तो स्वयं कर्णं विजली से देदीप्यमान मेघ पर सूयं 
की सति ्ापभी चद्‌ गए ॥११॥ 
तावेकरथमारूढावादित्याभ्रिसमसिपौ ॥९२॥ 
ञ्भजेतां यथा में दर्याम्ी सहितौ दिषि । 
सूये श्नोर अग्नि के समान कान्ति चाले, वे दोनों एक रथ पर 
चदे हए इस तरह चमकने लगे-नेसे-सूये श्नौर अग्नि दके दी 
मेष पर पहुचे हुए चमक्रते ह ॥१२॥ 
संस्तूयमानो तौ वीरौ तदास्तां य तिमत्तमो ॥१३॥ 
ऋचिक्सदस्येरिनद्रा्ी स्तूथमानाधिवाध्वरे | 


इन कान्तिमान्‌ दोनों वीरो की सवने इस तरह स्तुत्ति की, 
जसे ऋस्मिक ओर सदस्य, यज्ञ मे इन्द्र चौर ग्नि को स्तुति 
करते है ॥९२॥ ` 


` स शल्यसगृहीतीशवे रथे फणं; स्थितो वभो ॥१४॥ 
धलुर्विस्फारयन्धोरं परिवेषीव भास्करः । 
जब शत्य ने अश्वो कौ रास पंडली, तो रणम रथम 
स्थित धनुष सचते हए अङ्गज करे, इत तरह प्रतीच होने गे 


जेखे-मण्डल बनाए इ सुय दिखाई देता हे ॥९४॥ 


१ ८ 


्रास्यत्तः स रथश्रष फणः शरगभस्तमाच्‌ १५ 
पव्रभा परूपन्याघ्रो मन्दरस्थ इवांश्यमाच्‌ । 
न उत्तम र्थ म स्थितः वाणरूपी किरणों से युक्त, पुय 
` ठक इस तर्‌ सुशोभित हए जैसे-मन्दराचल पर स्थित 
करणारी पये सुक्नोभित हेता दै ॥१९५॥ 
त रथस्थं महाव्राहु' युद्धायामिततेजक्म्‌ ॥१६॥ 
दुयाधनस्तु राधेयमिदं वचनम ीत्‌ । 
युद्ध के निभित्त रय में वेठे हए श्रस्यन्त तेजसी, महाबाहु, 
राधा-पुत्र कणं से राजा दुर्योधन यदह वचन बोले ॥१६॥ 
श्रकृतं द्रौरभोप्माभ्यां दुष्करं कमं संयुगे ॥१७॥ 
कुरप्वाधिरथे बीर मिषतां सवंधन्विनाम्‌ । 
हे ्रधिरथ पुत्र वीर ! कणं, अराज तुम सारे धनुषधारियों के 
श्रागे वष दुष्कर कमं कर दिलान्रो जो द्रोणाचार्यं मौर भीष्म 
पितामह भी न्दी कर सके हं ॥१५॥ 
मनोगतं मम द्यासीद्धीप्मद्रोणौ महारथौ ॥१८॥ 
श्नं भीमसेनं च निहन्ताराश्रिति ध्र चम्‌ । 
मेरे तो मन मे यह्‌ विचारथा कि महारथी भीष्म चनौर 
दरोणाचायं एस युद्ध मे निश्चय जैन नौर भीम को मारे चिना 
नदीं योगे ॥१५॥ 
ताभ्यां यदेद्कतं वीर वीरफमं महासर ॥१६॥ 
तत्क रु राधेय वज्रपाशिखिपरः। 
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दे वीर } रावे ! इस मदायुद्ध मे जिल भीम श्रर भन क 
मारण रूप वीर कम को भीष्म शौर द्रोण दोनों नही कर पये 
उसी कफो दूसरे वज्रपाणि इन्द्र की मति तुम श्राज 
` , कर दिखाश्रो 1६ 

गृहाण धर्मराज व.जहि वा सं धनञ्जयम्‌ ।\२०॥ 
भीमसेनं च राधेय म्रीपुत्रौ यमावपि। 
जहां तक हो सके धर्मराज को पकड लेना, श्रौरः श्रञ्चैन को 


मार गिराना चथा मीससेन साद्री-पुत्र नक्त श्रौर सहदेव के भी 
यमराज के तिथि वना देनो 1२० 


-जयश्च तेऽस्तु मद्रं ते प्रयाहि. पुरवर्षभ (२१ 
पाण्पु्रस्य सेन्यानि इर सर्वाणि भस्मसाद्‌ । 
दे पुरुपपम ! तुम्दारी विजय चौर कल्याण हो । श्रव तुम 


विक्षय यात्रा को चलो 1 भ्राज तो पाण्डु-पुत्र धर्मराज कौ सय 
सेनां को भस्म कर उलो ॥२१॥ 


ततस्तूयसदस्राणि भेरीणामयुतानि च ॥२२॥ 
पाचमानान्यरोचन्त मेषशद्धो यथा दिवि । 


इस समय सदो तुरी, दशो हजार भेरी, वजते हुए देसे 
, प्रतीत्त होते ये-लेसे काश में भेष का शय्द दो.रदा दो ॥२२॥ 


प्रपश्य तु तद्वाक्यं रथस्थो रथसत्तमः ।२२॥ 
्भ्यमापत्त राधेयः शल्यं युद्धधरशारदम्‌ । 
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ध॒ म स्थित रश्री भ्रष्ठ, राधा-पुत्र कणं, उसके वचनो को 
मरण करके युद्ध विशारद राजा शल्य से योल्ते॥२३॥ 

चदेयाशान्मदावाहो यावद्धन्मि धनेज्ञयम्‌ ॥२४॥ 

भीमसेनं यमौ चोभौ राजानं च युधिष्ठिरम्‌ । 

ह महा वटो ! तुम अर्व को उधर दी ले चलो-जहांपर माद्री 
पुत्र ्रद्धेनः नङल, सहदेव, भीमसेन, धमराज युधिष्ठिर अरर 
धनञ्जय श्रछंन दो-युन्न अरज ्रञुन को युद्ध में मार 
गिरानाद्‌ र्षा । 

श्रद्र पश्यतु मे शल्य बाहुवीयं धनञ्जयः ॥२५॥ 
स्यतः कद्भुपत्राण पहाष्य शतातन च| 

हे शल्य ! श्राज धनञ्जय (भञ्जन) मेरे वाह्नं क वाल देख 
लेगा ! जव कि मेँ कद्पत्रधारी सेकडं हारो बाण रैह्रुगा ॥२९॥ 

अदय ततेप्स्याम्यहुं शल्य शरन्परपतेजनान्‌ ॥२६॥ 
पाणडवानां विनाशाय दुर्योधनजयाय च । 

हे शल्यः श्ना मेँ श्रत्यन्त तेज राणो को पाण्डवो के विनाश 
श्रौर राजा दर्योधन की विजय के लिए फकना आरम्भ क्रू गा ॥२६॥ 
शल्य उवाच-- 

दतपुत्र कथं ड त्वं पाण्डवानवमन्यसे ॥२५७॥ 
सर्वाछ््नान्मरष्वासान्स््रानिव महावलान्‌ | 

शल्य. नै कश-दे सुत-पुत्र! दुम केसे पाण्डवं क्रो शुद्र 
समम कर उनकी उपेन्ता करं रदे द्रो । वे सारे अखं के जानने 
वालि महा धचुधैरश्चौर सारे दीं मह्य व्ली ई ॥२ . “ | 
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१८. ` 
अमिवरतिमो महामागानजय्यान्त्यविक्रमाय्‌। २८ 
अपि सन्तनयेधुये सयं साकाच्छतक्रगेः । 
ये महावीर, कमी युद्ध से पीडा दटना नदीं जानते दं । ये 
किसी से भी नदं जीते जनि बलि सच्चे पराक्रमीष्दं \ चेतो 
सात्‌ शतक्रतु इन्द्र को भी भय उत्पन्न कर देते दं ॥२८ 
~ यद भरोष्यसि निर्घोषं विस्पूजितमिवाशनेः ॥२६।) 
राधेय गाणिडिवस्याजौ तद्‌। नैवं वदिष्यसि । 
हे णयेय ! जव विजली की कड़कके तुल्य भीपण गारडीव धनुष 
की रण भ ध्वनि सुनेगा-उस समय यह. सव छुं कना सुनना 
भूल जविगा ।२६॥ । 
यदा द्रद्यसि भीमेन ङुञ्गरानीकमाहवे \॥३०\) 
विशीणदन्तं निहतं तदा नैवं वदिष्यसि । 
जव तुम रण मे भीम दवाय हाधियों की सेना-को नष्ट चष्ट 
दात से ही देखोगे तव यह सव॒ कुं कर्दना याद्‌ 
नदी रहेगा ए३०॥ 
यदा द्रदयसि संभ्रमि धर्मपुत्रं यमो वथा ॥३.१॥ 
शिति; परषत्कैः. दर्वाणानंभरच्छायामिवाम्बरे । 
अस्यतः सिण्वतशारील्नघुदस्तान्दुरसदाच्‌ । . 
पार्थिवानपि .चान्यास्तं तदा नैवं बदिष्यसि ॥२३२॥ 
जव हुम ध्ेराज ओर नङ्ल सदेव को ्नपने चमकीले 
बाणे से कारी भे वाल की, चत" सी छैबोये तथां वाणं कैक 
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च्यर्‌ शौच दाय फकने चति अन्य दुरासद शर रजाश्नों को नष्ट 
हाते देखोमे-तवर यष छं भी नदीं त्रोलं सकोगे ॥३१-२२॥ 
सपय उवाच- 
स्रनारत्य त तद्वाक्यं मद्रराजेन भावितम्‌ । 
यादीत्येघा्रवौकणो मद्रराजं तरस्विनम्‌ ॥३३॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसादखयां संहितायां वेयासिक्यां 
कणं पवेणि श॒ल्यकषवादे पटुर्रंशोऽध्यायः ॥३६॥ 
सञ्चय योत्ते-दे यजन्‌ ! मद्रराज के कटे हुए वास्योकी इछ ` 
परवा स कारके तैजसी मद्रराज से कणं ने कह्ा-अच्डी वहत है । 


तुम भागे चलो ॥३३॥ 
ति श्री भाभारतान्तर्मत कणं पनं मे कणे अर शल्य 
सम्बादका हुत्तीसवां अध्याय समाप्त इच | 





सेतीसवां अध्याय 
सञ्जय उवाच-- ` 
, दष्ट्वा कणं महेष्वासं युयत्छु समवास्थतम्‌ । 
चुक्रशः रवः; सव हुएरूपाः समन्ततः ॥ १\। 
सञ्लय ते कदा-दे भरतपेभम ! महाधदुधर युद्ध केलिए 
तय्यार महारथी दशं को -देखक्रर सार करव बड़ी भ॑संत्रता से 


कोलाहल करने लगे. ।९॥ . 
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ततो दन्दुभिनि्पिेरीणं निनदेन च । 
वाशशन्देथ विषिधेगजितेथ तरस्विनाम्‌ ॥२॥ 


निर्थयुस्तावका युद्ध मृत्युं ता निवतेनम्‌ । 
हे राजन्‌ ! अव तुम्हारे पक्त के वीर, इन्दुभिर्योके घोषः 
भेस्थिं के ` निनाद, बाणो के विविध शच्द्‌, तथा वेगशाली 
योद्धा की गर्जनाके साथ मूल्य का भय दछोड्कर युद्धं के 
लिए निकल प्डे ॥२।॥ ` 
प्रयाते तु ततः करं योधेषु गुदितेषु च ॥३॥ ` 
चचाल एथिवी राजन्ववाश च सुविस्तरम्‌ । 
हे राजन्‌ ! जव कण युद्ध के लिए निकल पडे-तो योद्धा 
लोग, बडे प्रसन्नः हए । प्रथिवी कोपने लगी रौर उसमे चदे 
विस्तार के साथ शब्द होने लगा ॥३॥ 
निःसरन्तो व्यदश्यन्त घयात्सप्त महाग्रहाः ।॥४॥ 
उल्कापाताश्च सज्ज्ञर्दिंशां  दाहास्तथेव च । 
शष्ाशन्यश्च सस्पेतुवंषुवाताश्च भैरवाः ।\५॥ 


इस समय सात महाभरह, सूये से निकलते इए दिखाई पड़े 
उल्कापात होने लगे ओर दिशाश्रों मे भाग जलल उठी । विना 


वषा के विजली गिरे लगी नौर मीषण वायु चल पडा ॥४-५॥ 
पृगपरतिगणाचेव पृतनां बहुर्शस्तवु। =. 
अपसन्य तदा चक्रूवदयन्तो स्हासयपर्‌ ॥६॥ ~... 
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धुत से गृण श्नौर पत्ती, सेना के दांयी.्रोर जाने लगे, जिनसे 
भी भय की सूचना मिल रदी थी ॥६॥ 
गरस्थितस्य च फणंस्य निपेतुस्त॒र्गा शुषि । 
श्रस्थिवपं च पतितमन्तरिकाद्धयानकम्‌ ॥७॥ 
जज्वुयव शखाणि ध्वजाश्वैव चकम्पिरे । 
श्रधृशि च व्ययुश्चन्त वाहनानि विशाम्पते ॥८॥ 
जय कणं ने युद्ध के लिश प्रथम पैर उठाथा-तो उसके धोद 
प्रथिवोमेंत्रंट पदे । इसी समय श्राकाश से भयानक अस्थि 
वप दने ली । हे विशाम्पते ! शख जलने, ध्वजा कौपने श्रौर 
वादो फी मखो से श्रांषू पड़ते लगे ॥५->॥ 
घते चान्ये च बहव उत्फावास्ततर दाषणाः । 
समत्पतुर्धिनाशषाय सखाणां खदारुणः ॥६॥ 
हे नशधिप ! ये पूर्वोक्त तथा श्नन्य भी बहुत खे दारुए 
उत्पात हृष । ये स्र दारुणः उतत कौरवो के विनाश कौ सूचना 
दे रदेथ (६॥ (५ 
न च तानाणयामासुः स्वँ देवेन मोदिताः । . 


प्रस्थितं इतपुत्रं च जयेत्यृचुनंराधिपाः,। - ` 
निर्थितान्पाणडवां यैव मेनिरे तत्र कौरवाः ॥१०॥ 
चरि कौस्व कौस नेदैव की माया से मोहित होकर इन 
उत्पातो की कुड भी परवा नदीं कौ । ज्योदी सूतपुत्र कण, यु 


याचा को चज्े-तो जन्य राजां ने ` उनकी जय ध्वनि का उारण 


च ५ ५ ५ ० ०७ ६ 
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किया, ठस समय कौरवो ने यदौ सममा कि वस १ शत्र जीत 
ही लिये गए ॥१५॥ 
ततो रथस्थः परवीरहन्ता भीप्पद्रोसाधतिवीयो समीदय । 
सथुज्ज्यलन्पास्करपवकामो वैकतंनोऽपौ रय ञ्रो नृप ॥ 
प शल्यमाभाष्य जगद्‌ वक्यं पार्थस्य कपतिशयं विचिन्त्य । 
मनेन दर्पण विदह्यमानः कोधेन दीप्यन्निव निः ॥१२॥ 
देप} शत्रुं का चाश करने वाला, अयन्त वीेराली 
प्म श्नौरद्रोएकी पदवी की श्नोर देखता हुश्रा, भाखर श्रौर 
"छत्र के समान जाज्वल्यमान महारथियों में श्रे, रथ में स्थित 
हु, सूत्र कणं, राजा शल्य को सम्योधितत करके श्रौर अञयन 
के वीरता पूं कर्मो का विचार करफे वोला । यह्‌ इस संमय 
वीरता के अभिभान -ोर घमण्ड भ चर्‌ कोध से देदीप्यमान 
हा निवास जे रहा था ।॥११-१२॥ 
नारं महे्द्रादपि वजपाणेः कदधाद्धिमेभ्यायुधवात्रथस्थः । 
रष्टवा हि मीप्मपलाञ्शयानानतीव मां स्थिरता जदाति ॥ 
दे शल्य ! जब मै शख लेकर रथ भे वैठ जाता हू-तव क्रोध 
भ भरे दए बारी इनदर. से भौ नदी डरता हं । इष वुदध भं 
भीष्म द्रोण जैसे म्ारथियो को 


रणएभूमि में सोते 
युद के लिय शरोर भी ददशा देवी रण सोते देखकर युद 


महन्विषणरतिमावनिन्दरौ स्था्नागप्रवरप्रमाथिनौ । 
अव्यकलपो निहतौ यद्‌ परस्ततो न मेऽप्यस्ति रणेऽयसाध्वसषम्‌ 
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ह भद्रु श्वर! इन्द्र रार विष्ययु के तुल्य पराक्रमी; सेधा 
मर॑सनीयः उत्तम २ रथ, अण्व श्रौर हाथियों को भी मथ देने 
वाते, कसी प्रकार सी नौ मारने जाने वाले). भीष्म चौर 
द्रोखाचाये, श्श्रोनि मारलिएतो भी सुस्चे माज ऊढ. रणम घबरा 

घट न्दी एोती ई [श्रा 
समीय सह्ुयेऽतिव्रलान्राधिपान्सघतमातङ्कग्थान्परताच्‌ । 
कथं म सवनिदितान्रणेऽवधीन्महास्रविदूबादयणपुज्गघो गुरूः ॥ 
हे राजन्‌ ! मेदी तो यद्‌ समभ मेदी नदीं राता, कि जत्र 
मद्यान्‌ शरसा के क्षाता ब्राह्मण श्रे द्रोणाचाये ने सारथि-दाथी 
शौर रथों फे साध शच द्वारा श्त्यन्त वलवान्‌-श्रपने अपने पत्त 
के श्रनेक राजाश्रों को नष्ट होते देख।-तो उसने क्यों नदीं इन 
सव्र शल्यं को रण में मार लिया 11 १५॥ त्र, 
स संस्मरन््रोणमहं महाहवे जधीमि सत्यं इरयो निचोघत । 
न वा मदन्यः प्रसहेद्रशेऽरख॑नं समागतं शत्युमिषोग्रूपिणमर्‌ ॥ 

ह कौरव बरसे ! ब्रोएाचायै के इन कामों का विवार कर मे 
स सारण मे तुमसे ण्छ़ सत्य वात कहं देता हः कि रण मे 
सन्मुख श्राये हुए मृ्यु के तुल्य उ रूपधारी, अञ्न को मेरे सिवा 
रोकने मे कोई समथ नदीं हे ॥१६॥। न 

शिक्ताध्रसादथ बलं धृतिश द्रोणे महा्वाणि च संनतिं । 
चेदगान्मूतयुवकं मदात्मा सर्वानन्यानातुरानव्‌. मन्ये ॥ १७ 


र महाभारत [ फणपवं 


[किक मी ^^ 


जिस दरोणाचाये.के पास चसन विद्या की शिता का विकासः 
बल, येथे, तन्ना शौर बड़े २ अस्र का समूह था, बढ महावीर , 
आ सदि गु को शप्त क्ेगयानतो फिर सै तो अन्य सव राजाश्रो 
को सारहीनदी समक्ताहं।॥१५ 
ह ध वं कि्िदपि प्रचिन्तयन्विधां लोके कमणो दैवयोगात्‌ 
र्योदये को हि निशक्तसंशयो सां कषौता् गुरो निपातिते 1 
हे नराभिप ! शस्य } दैव योग से बह देशा उपस्थित दोग 
दे, कि इस युद्ध कमे को "पूरा कर देने वाला योद्धा सोचने पर 
भी सुच नदी दिखाई. देता है । जव आचाय द्रोण दीरण मे 


गिर गए तो प्रातःकाल दति दी संशय छोडकर आज कौन युद्ध 
के लिए निकल सकेगा ॥१८॥ . 


न नूतमद्मणि बलं पराक्रमः क्रियाः सुनीतं प्रमायुधानि बा। 
रलं मलुप्यस्य सुखाय वतितुं तथा हि युद्धे निहतः पर्णुरः ॥ 
. दे सारथे ! चस, बल, पराक्रम, क्रिया, सुनीति चनौर उत्तम 
शस्त्र, ये सब छु, मनुष्य के संख के साधन वन जाय-यड्‌ को$ 
आवश्यक वात नहीं हे .। यदी बात दहे, भि युद्धम द्रोण लेखा 
अर विद्या को आचाये सी शत्रुं द्वारा मारा गया ॥१६॥ 
इताशनादित्यसमानतेजसं पराक्रमे विष्षुरन्दरोपमम्‌ । 
नये ददस्पतयुशनोः सदा समे न चैनभस्तरं तदुपास्तदुःसहम्‌ ॥ 
., आचाय द्रोण, का अग्नि, आदित्य, के समान तेज था श्रौर 
परक्रमं भवे विन्णु जर. इन्द्र के तुल्य थे 1 नीति मे बृस्मति 
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शरोर उशना के तुल्य थे-दन पर दुःसह शस्त्र अपना कमि कर 
ग श्मरौर ये उन्दं रसत नदीं कर सके ॥२०॥ ` 
सम्पराक्रष्टे सुदितसीमारे पराभूते पौरुषे धार्तरटे । 
मया कृत्यमिति जानामि शल्य प्रयाहि तस्मा दिषतामनीकम्‌॥ 
हे शल्य ! इस समय दौरव खत्री शौर वक्चेरोरहेहै। 
धृतराष्ट-पुत्र कोरा का पुरुभथे स्तण दोगया है । अवतो सुश्च 
क्या करना चाहिए यह्‌ मै सव छुं समता हं श्रव तुम इन सव 
वात्ता फो सोचकर शीघ्रता से श्रु सेना की ओर चलो ॥२१॥ 
यत्र राजा पाणडवः सत्यघन्धो व्यवस्थितो भीमसेना॑नौ च। 
वासुदेवः सात्यकिः ज्ञयाथं यमौ च कस्तान्विषहेन्मदन्यः॥ 
जिख संनामे पास्डु-पुत्र सत्य प्रतिज्ञाधारी, राजा युधिष्ठिर, 
भीमसेन, श्ररँन, वुदेव-युत्र श्रीकृष्ण, सात्यकि, खज्ञयः नङ़ल 
श्रौर सहदे स्यितः उस सेना के वेग को मेरे सिवा अन्य 
ौन स्ट समता है ॥२२॥ 
तस्मात्तिग्रं मद्रपते प्रयाहि रे पश्चालान्पार्डवान्छज्ञयांथ । 
तान्वा हनिष्यामि समदय सद्ख परे यास्यामि चा द्रोखपथा यमाय ॥ 
ह मद्रपते ! श्रव तुम इसरण में शीघ्रता के साथ पञ्चाल, 
पाख्डव भौर सञ्जयो की ओर वदो । अराज यां तो मँ उनको मार 
ही लेचा हूं या द्रोण कीतर मेँ भी यमराज के वर का अत्तिथि 


वन जेता हं ॥२३॥ 
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सेवां न गमिष्यामि मध्ये तेपां क्राणामिति मा शल्य विष्ड। 
मित्रे मर्षणीयो न मेऽयं त्यक्ता पराणानद्यास्यामि द्रोणम्‌ 
ह शल्य ! मै उन शरवीयो के मध्य मे नदीं पटच्‌गा-यद्‌ तुम 
न सममः ` लेना । से कभी अपने भित्र दुर्योधन के सय 
` विश्वासधात नही करूगा । मै तो पने भरणे को द्रोण को तरद 
श्रपण करफे मी श्राज युद्ध करू गा ।र४। 
प्राजञस्य भूढस्य च जीवितान्ते नास्ति भमोक्तोऽन्तकसत्कृतस्य । 
तो विद्ट्नमियास्यामि पार्थाम्दिष्टे न शक्यं व्यतिवर्तिठं वै ॥ 
हः विद्वन्‌ ! चाहे मूख दो या परिडित-सवको जीवन के 
अन्त मे यम के यहां पहुचना दै । फाल फ श्रतियि सत्कार से 
` पो छुटकारा नद प॒ सकता । इन सव वातं को सोचकर मै 
्राज पारु की ओर बद्‌ रदा हं । जो दोना दो-सो दोवे-कोद 
भी होनहार को नदीं हटा सकता है 11२५ 
ल्याणदृत्तः सततं हि राजा चेचित्रचीयस्य सुतो ममासीत्‌ । 
तस्याथश्िद्धयथमहं स्यजौमि भ्रियन्मोगान्दुस्त्यजं ओषित च ॥ 
षिचि्न चीयं के पुत्र राजा धृतरा्ट के पुच राजा दुर्योचनं 
` खदा हमारे सुख का प्रयल करते रहे है । उसकी श्र्थं सिद्धि 
के निमिच्च, म अपने भ्रियभोग शरोर दुस्त्यज जीवन को मी 





दोड दृगा रक्षा 
वेयाघ्रचमपएमूजनाकतं हेमनिकोगं रजतत्रिवेणुम्‌ ! 
रथप्र तुरप्रवेयु्ं प्रादान्महयमिमं हि रामः (२७ 
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॥ याय ^ 1] कणपवं ४२९५७ 


द. राजन { परशराम ने सिंह ऊ चमं से आदत्त, धुरे क शब्दो 
स रदत, सवणे को तोन छतरी श्चौर.चांदी की वनी. हई बसें 
की सी चपेट वल, उत्तम श्रश्नों से युक्त, उत्तमरथको प्रदान 
र्ट २५ 
धनपि चित्राणि निरीच्य शल्य ध्वजान्गदाः सायकांधोग्ररपान्‌ 
श्र्षि च दरप्तं परमायुधं च शष्कंच शुभं स्वनयन्तयुग्रम्‌ ॥२८। 
ह शल्य ! चमक्ते हए खङ्ग, विचिच्च धनुष, ध्वजा, गदा, 
उमर सपधारौ वाण, घडे २ श्रायुध नौर शुभ्र तथा श्रत्यन्त ध्वनि 
रने वलते दस शाः, को तो तुम.देखो ।२५८॥ 
पताफिनं यजनिपातनिःस्वनं सितश्वयुक्तं शमतूरशोभितम्‌। 
देम समास्थाय रथं रयषम रण हदाचप्यास्यहमयन चलात्‌॥ २६ 
ट राजन, ! पताकां से युक्त वज के गिरने के तुद्य शब्द 
करने वाल, श्वेत शरश्च से युक्त, युन्दर तूणीरधारी, अन्य रथों 
में शरेष्ठ, इस पर यैटकर श्राज हम श्रपने बल केट्ारास्णमें 
श्रञ्जैन को शरवद््य मार गिरावंगे ॥२६॥ 
तं चेन्प्रसमुः सर्वहरोऽभिररेस्सदाप्रमत्तः समरे पाण्डपुत्रष्‌ । 
तं चा हनिष्यामि रणे समेत्य यास्यामि बा भीष्मश्चखो यमाय ॥ 
हे दपते ! यदि सथ के ना करते बाले.कालने मेरी सहायता 
कीनतो मै कड़ी सावधानी से रण म पाण्डु-पत्र श्रङ्ुन करो 
मार गिरा्गा । यदि श्नाजः बद्‌ नदीं सारा गया-तोन्भीष्म की तदद्‌ 
मे भी यमलोक को चला जाञंगा ॥देणा 
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यमवरंणहयेरवासवा चा यदि युगपत्सगणा महादवे. 
जगु श्छाय पंरटयं किष बहुना सह तेजंयामि तम्‌ ।\३१॥ 
, यस, बरण, कुनेर चनौर इन्द्र भी, यदि दस मदद मे श्चपने 
छ्रपते गसो के साथ प्क दम ्ञँन की रक्ता के निमित्त 
, ज्राजाबे-तो भी अधिक स्या कदना है- मै माज उनके सध्री 
ञ्चन को जीते विना त छोड ग। ॥२९॥। । 
सञ्जय उताीच^ 
इति रणरभसस्य पत्थतस्तदुत निशम्य वचः स मद्रराट्‌ । 
अवहसदघमन्य चीयवान््रतिमिषिपे च जगाद चोत्तरम्‌ ॥३२॥ 
` सञ्चय ने कदा--है राजन्‌ ! रण की शीघ्रता करने चाले 
ओर अपनी प्रशंसामे लगे इए फणे के बचन सुनकर उपर 
श्रपमान के साध हंखते इए वीयेवान्‌ भद्रेश्वर शल्य, कणं की 
घात को काटकर उसे इस तरह उत्तर देने लगे ॥३२) 
शस्य उवाच-- 
विरम व्रिरम कणं कत्थनादतिरमसोऽप्यरिवावचश्क्तवाम्‌ । 


छ च हि नरथरो धनञ्जयः क पुनरहो पुरुषाधमो भवान्‌।।३३। 
` शल्य ने क्ा--दे कणं } तुम अपनी प्रशंसा की डींग सत 
भरो इपर यद्यपि युद्ध मे बेग बल हो-तोभी तुमने घ्रपने पराक्रम 
की अतिशयोक्ति की दै ) कदां तो पुरुष प्रवीर श्न शौर कदं 
पनी प्रशंसा करने बलि द्र पुरष ठुम हो -॥३३॥ 
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यदुसदनयुपेन्द्रपालितं त्रिदशमिप्रामरराजरकषितम्‌। 
प्र्तभमतिविललोख्य को हरेर्पुरुपवरावरजारतेऽछ॑नाद्‌ ।॥३४॥ ` 
हे कणं ! इन्द्र से रक्तित स्वगे की भांति यादर्वोका नगर आरीष्ृष्ण 
से सुरक्षित था । उसी शीकृष्ण की छोटी वहन सुभद्राको अपने ` 
वलस सारे यादवों को जीतकर श्रञंन ॐ सिवा कौन ` अपहरण 
करके लाघकता था ॥३४॥ । 
त्रि्ेवनविुमीश्वरेधरं क इह पुमान्भवमाहये्‌ धि । 
रगवधफलहे ऋ तेऽयेनात्सुरपतिषीयसमप्रभावतः ॥२५॥ 
त्रिुनपति, द्वरो के मी ईर भगवान .शङ्कर से कौन 
युद्ध करसकता है परन्तु सुरपति इन्दर के.समान पराक्रमी अञयैन . ` 
ने किसी वनैले जन्तु क मृगया के करल मे यह्‌ भी कर दिखाया । . 
श्यञ्चैन के विना इसे कौन कर सकता हे ॥३५॥। , 
अरसुरसुरमहोरगानरान्गरुडपिशाचसयक्षराक्तसान्‌ । 
इषुभिरजयदभिगौरवात्स्वमिलपितं च दव्रिदंदो जयः. ॥२६॥ 
दे कणे ! घुर, खर. महोरग, नर, `गरुड ..पिशाच, यत्तः 
श्रर राक्तसों को पने बाणो से जीत कर ज्येन ने अग्निको 
अपनी इच्डानुङ्कल हवि का प्रदानं किया ॥३६॥। | 
स्मरसि न यदा परेह तः स च धृतराषटतोऽपि मोक्षितः ` 
दिनकरसद्शोः शरोत्तमेथुंधा रषु वरहुन्विनिहत्य. तानरीन्‌ ॥ 
क्या तुमको स्मरण नदीं दै; कि-जन्र तराषट, पत्र शना 
दुर्योधन का . गन्धव .अपद्रण .. करङ़ -लेगण-तो . उख समय 
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स करो ॐ दुल अपने वारो से ठन गन्धव श्यो को 
सौस्कर बहत से फौरव बीर श्रौर राजा दुर्यधन को णञुने न 
दी चुदाया [द9) 
प्रथममपि पलायिते खयि प्रियकलहा धरतराटूलवः । _ 
स्मरि नलु यदा प्रमोचिताः खचरगणानबनित्य पाण्डयेः ॥ 
है सूतपुत्र ! कलह से प्रेम करने बालि, धृतराष्ट्र दुर्याव- 
नादिकों को ` इन पाण्डवो ने दी ` श्नाक्तचारी गन्धरयो को जीत 
कर वुडाया था, उत समय तो तुम सवस प्रथम माग निकले ध ! 
छया तुमको कुड याद नहीं दहे ॥२॥ 
सथदितवेलप्राहनाः पनः पुरूप्वरेण जिताः स्थ गोग्रहे । 
सगुर्गुरुषुताः समीप्मकाः पिम न जितः स तदा त्वयार्यनः 
जव तुमने विराट के यदं गौश्मोका अपहरण कफिया-तो 
उ समय तुम्हारे साय वहुत सी सेना श्रौर वाहन ये, उस समय 
भीष्मः द्रोणाचायं श्रौर अश्वत्थामा क नहीं चते गएये तव 
पर्प अवीर अजुन ने तुम सबको जीत लिया था.। उस समय 
तुमने अजुन को क्यों नद जीता ॥३६।॥ 
ददमपरपस्थिते पुनस्तव निधनाय सुयुद्धम पर. । 
पदि न रिपुमयात्पलायसे समरगतोऽ हतोऽसि तज ४ ०॥ | 
, - आन बह फिर तुम्हारी सत्यु के निनित्त यह्‌ युद्ध उपस्थित 
ह्या दै1 दे.सूत. पुत्र !.यदि द॒मशन्रु केभयसे भामे गदी तो 
मान कुद मे वुष्ारे प्राणों को क्त नदी 1४० ; „ 


1 


कक क क क > 


्ष्याय ३५ ] कशंपवै ` ` | ४३१ 





सञ्ञय उवाच-- [र । 
इति वहुपरुषं प्रभाषति प्रमनसि मद्रपतौ रिपुस्तवम्‌ । 
शशमभिरूपितः परन्तपः ङुश्णतनापतिराहमद्रपम्‌ ॥४१॥ 
` `सञ्गयने कदा है राजम्‌ } इस प्रकार शत्रुमूत अञ्जैन की 
भशंसा युक्त वहुततसा कठोर वचन उदासीन मन वाले `मद्रपत्ति- 
शल्य के कने पर परन्तप कौरव सेनापति करण, अत्यन्त 
पित्त दोगया श्नौर वह मद्रपति शल्य से बोला ॥४०॥ 
कणे उवाच~-- ` ` 
भवत भवतु फं विकत्थसे नु मम तस्य हि युद्धयुयतम्‌ । 
यदि स जयति भामिहाह्वे तत इदमस्तु सुकत्थितं तव ॥४२॥ 
टे शल्य ! रहने दो-रहने दो ! क्यों शत्रु की व्यथ प्रशंसा 
-के पुल वांधते दो । अज हमारा ओर अञ्जन का युद्ध उपस्थित 
ह-यदि उसने आज सुद्धे मार लिया तो वम्हारी यह श्रशंसा 
सत्य समी जविगी ॥४२॥ 
सञ्जय उवाच-- | 
एवमस्तविति मद्रेश उक्त्वा नोच्तरधुक्तवान्‌ । ` 
याहि शल्येति चाप्येनं कर्णः श्राह युयुत्सया ॥४२॥ ` 
सञ्जय ने कदा हे राजन ! मद्रराज शल्य ने कदा-अच्धी 
बात हे! फिर त्रे चुप होगण.। रौर छं न बोले । चन. कण र 
युद्ध की इच्छा से कदा-हे शल्य ! स अव. आागे बद ॥४२॥ 
स रथः प्रययौ .शनूज्धेताश्चः शल्यसारथिः । 
नि्रन्नमित्रान्मरे तमो घन्सविता यथा ॥४४॥ ` 
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` हे राजन्‌! अन्धकार नाशाक्ारी सूय की भोति शाधर््रा फो 
नारा फरते हृए श्वेताश्वो से संयुक्त रथयलि शल्य को सारि 
बनाए हए महारथी कणं, रण भे ` श्रागे वदृ 1४४॥ ` 
ततः प्रायाल्ीतिमन्वे रथेन वेयाप्र ण धतेयुजाथ कणं; । 
स॒ चालोक्य ्वभिनी पाणडवानां धनञ्जयं स्रया पर्यपए्च्छत्‌ \ 
इति भीमहाभारे शतसादक्चयां संहितायां वेयासिक्यां 
कशंपवंशि कणशल्यसंबादे सप्रव्रिसोध्यायः १३७) 
हे राजन्‌ ! सिह के चमे से श्रत, श्वेत शर्वो से युक्त , 
रथ से भागे बदृते हृए श्रौर हप से भरे हृए करण, भमि वदे । 
उन्हने पाण्ड्यो की सेना को देखकर बडी शीघ्रता से 
अजुनके विषयमे पृष्ठं ताकी कि वह कदां लड्‌ रदा 
इतिभी महामास्तान्त्गत कणेपवं मे कणं श्रौर शल्य 
ॐ सम्वाद्‌ का सेतीसवां श्रध्याय परा हुश्रा । 
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प्रयाणे च ततः.कणो हर्षयन्याहिनीं तव । ` 
एकके समरे इष्टवा पार्डवान्पयप्रच्छत 1१1 
सञ्चय कदने लगे-दै राजन्‌ } इसके अनन्तर कणे ने तुम्दारी 


५ करते हए युद्ध के.लिए प्रयाण किया |. श्व यहं 
रको रमे देखकर पारुडग की रखोज्ञ करने लगा 1९) 
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यो मामथ महात्पानं दशयेच्छवेतवाहनम्‌ । 
तस्म ददययामभिप्रतं धनं यन्पनसेच्छति ॥२॥ 
कणं ने कडारा जो भदाबीरः स्वेत घान वे शरन को 
सुश्च इस वक्त वेता देगा-वड जितना धन मन से चाहेगा-उतना 
सं उसफो परद्न कल्या (२॥ 
न चेत्तद्‌ भिमन्येत तस्मे दद्यामहं पुनः । 
शकटं रत्नसम्पूरं यो मे ब्रूयाद्धनज्ञयम्‌ ।२॥ 
यदि कोई साधारण धन की अमिलापान रखेगा-तो मेँ उस 
फो रल पृं शकट प्रदान करदूगा ॥३॥ 
न चेत्तदभिन्येत पुरपोऽर्ख॑नदर्थिवास्‌ । 
शतं दयां गवां तस्मे नेत्यकं कांस्यदोहनम्‌ ।४।॥ 
श्रञ्यन के बताने वाले को यदि इनकी इच्छा नदीं दै, सो नित्य 
दुध दोहने के कासी के पात्र के साथ उसको सौ गायं प्रदान 
करदटूगा ॥ घा 
शतं ग्रामवरा॑थैव दांमदधंनदर्धिने । 
तथा तस्म पुनर्दा धेतमश्तरीरथम्‌ ॥५॥ 
युक्तमञ्जनकेशीभिर्यो मे ब्रयाद्भनञ्जयम्‌ । 
यदि कोई अज्ञेन की सूचना देने वाला सो गांव चादेगा तो 
म यह्‌ मी प्रदान. करदुंगा. च्रथवा अज्ञन वा कलते बक्ति बाली 
उत्तम २ घो से सजे इद चांदी का रथ उसं भेँट करूगा^+ जो 
सञ्च श्र्ँन को इस क्त वतायेगा ॥५॥ 
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न चेत्तदभिमन्येत पुरुपोऽर्च॑नदर्थिवा्‌ ॥1६॥ 
अन्यं वास्त पुनर्दवां सोवणं हस्तिषङ्गवम्‌ । _ _ .. 
शञ्ैन का सुचक पुरुप, यदि इसे भो पसन्द न करे तो म॑ 
हाथी के तुत्थ उचे २ वैल से युक्त एक सवणे का छकड़ा भर 
कर उसे दे दंगा ॥६॥ 
तथाप्यस्मे पुनरदंधां स्रीणां शतमर्लतकृतम्‌ ।19} 
श्यामानां निष्ककण्ठीनां मीतचायनिपधथिताम्‌ । 
शश्च जो अजञुन की सुचना देगा-उसे मे सोल वपे की शरं 
पने है, गनि बजने मे शल, सो स्त्री पदान करहःगा ।1७॥ 
न चेत्तदभिमन्येत पुरपोऽरख॑नदर्थिवाम्‌ ॥या। 
तस्मे दां शतं नागाज्शतं भामाञ्शतं रथान्‌ 1 
सुवणंस्य च ख्यस्य हयाग्रयाणां शते शताच्‌ 1&॥ 
ऋद्धया गुशे; सुदान्ता धूर्यवाहान्मुशिक्ितास्‌ । 
यदिं इतना भी कोई सन्नता से न लेगा-तो आज भै उसे एक 
„ दम, सो गांव, सौ दधी, स रथ सुवसं से सजे हए सो अश्व; 
शोर सो सुवणं श्रे अश्व प्रदान करदूगा जो श्रपनो कति श्नौर 
शं से उदार तथा रथ के ले जने भे सुशिरित होगे ।८६॥ 
रथा सुवशंश्लीणा गोधेनूल चतुःशतम्‌ ॥१०॥ 
द्यां तस्मे सवस्सानां यो मे घरयाद्भनद्धयम्‌ । । 
„इ तरद्‌ सुवर्‌ के सीं से युक्त, व सदत, चारसौ 
"च चे दगा सते षनजञय अलु की सूना देगा ॥१० 
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न चेत्तदभिमन्येत पुरुपोऽ्नदर्धिवान्‌ ॥११॥ 
` अ्न्यदस्मे वरं दयां शेतान्प्शतान्दयाय्‌ । 
यदि श्रञ्॑न पा दिलाने बाला पुरुप, मेरी इस भेँट को भी 
स्वीकार नदीं करेगा तो पांच सौ श्रेत अश्व देदुंगा ॥१९॥ 
हेमभार्डपरिच्छन्नान्सुख्रएमणिभूपरसाच्‌ ॥१२॥ 
सदान्तानपि चेवाहं दचयामष्टादशापरान्‌ । 
रथं च शुभ्रं सौचं द्यां तस्मे स्वलंकृतम्‌ ॥१३॥ 
युक्तं परमकाम्बोजेर्या मे वयाद्धनञ्जयम्‌ । ` 
यदि इनसे भी श्रयुंन का सूचक न भतेया-तो सुवणं के 
भूषणं से विभूषित, चमकती हुई मणिं से अलंकृत, उद्चलने 
चाले श्रद्धा श्य श्नौर सुवणं का चमक्रता हा सुसन्नित रथ 
संर क्छगा इस रथ में काम्बोज देश के उत्तम २ अश्व 
युते हग ॥१२-१९२॥ । 
न चेत्तदभिमन्येत पुरुपोऽ्॑नदर्थिवान्‌ ॥१४॥ 
परन्यदस्मै वरं दां ृञ्राणां शतानि षट्‌ 1 ` 
कोश्चनेर्विविधे्मार्डेराच्छनान्हेममाक्तिनः ॥१५॥. 
उत्पन्नानपरान्तेषु धिनीतान्डस्तिशि्कैः। 
यदि अञ्जन के बताने वाले को यह मी पसन्द नदीं हेतो उस 
को मँ सौ हाथी भट कृरूगा जिनके शरीर में सुचणं के 
श्राभूपण रौर सुवण माला पड़ी हग । जो श्रपरान्त देश मेँ 
दयन्न ग्रौर ्वि-शिक्तकों से सिखाए इए हगे ।१४-१५॥ 
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न चेत्तदभिमन्येत पुरूपोऽज॑नदर्थिवान्‌ ।॥१६॥ 
अन्यदस्मै वरं दवां वैश्यग्रामां तर्द । 
पुस्फीतान्धनसंयुक्तन्प्रत्यासन्नवनोदकाच्‌ ॥ 
अङ्कतोभयान्सुसम्पनान्जमोज्यां ्तुर्दश । १५७ 
इसी तरह इनसे मी जो प्रसन्न नदीं होगा-उसद्ो म लम्बे 
चौड धन से संयुक्त, समीप दी पशनो के चरने के यन श्रौर जल 
से ख॒सम्पन्न, कृषि करने बले वैश्यो से युक्त चौदद गांव दे दंगा 
इन चौदह गां मे किसी प्रकार का भय न होगा-नो वड़े रेषवरय 
शाली ओर राज के उपभोग के योग्य हेगि ॥१६-१७॥ 
दासीना निष्ककण्ठीनां मागधीनां शतं तथा । 
 अरत्य्रवयसां दां यो मे बूयाद्धनञ्ञयम्‌ १८ 
जो सचे .धनज्ञय श्र्जुन की सूचना देगा-उसेः दार धारण 
किए हृए सौ मगध देश की नव युवती दासी प्रदान करूगा॥१८।- 
न चेत्तदभिमन्येत परुषोऽजनदर्िवान्‌ । 
` अन्यं तस्मे बरं दद्यां यमसौ कामयेत्स्मयम्‌ ॥१६॥ 


इन सन. बातों खे भी अजेन का बताने बाला राजी न दोगा . 
तो मेँ उसे बही दे. दूगा-नो वह्‌ मांगेगा ॥१६॥ 


पृवदारान्विहारांच यदन्यद्विततमस्ति मे । 
: तच तस्मे पुनर्दा -ययच मनसेच्छति ॥२०॥ 
त जो २ मन से अभिलाषा करेगा वही पनः 
“वा अन्य धन धान्य समपेण करूंगा ॥२०॥ `` , 
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हत्वा च सहितौ कृष्णौ तथोर्वि्तानि सर्वशः । 
[२ * ॐ ~ 
तस्मे ददामर्ह यो मे प्रनूयातकेशबार्जुनौ ॥२१॥ 
जो आज श्री कष्ण श्रौर श्रजंन की सूचना देगा, ैँ कृष्णाञ्जैन 
को मार कर उसको उनका सारा धन दे उद्गा ॥२९॥ 
एता चाचः सुबहुशः फणं उच्ारयन्युधि । 
दध्मौ सागरसम्भूतं सस्वरं शङ्खशुत्तमम्‌ ॥२२॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार कौ बहुत सी वातं रण भूमि मे कणे ने 
कदी-दक्षके अनन्तरः उसने सथुद्र मे उत्पन्न, सुन्दर ध्वनि करने 
वाले, उत्तम शद्ध छो बजाया ॥२२॥ ` | 
ता वाचः द्ूतयुत्रस्य तथा युक्ता निशम्य तु । 
दुर्योधनो महाराज संदष्ट; साजुगोऽभवत्‌ ॥२३॥ 
हे स्टाराज ! इस प्रकार की सूत-युत्र की बाणी खनफर राजा 
दुर्योधन वङ्ग प्रसन्न हा श्नौरं वह स्वयं सदाथ कणे के साय 
हो लिया ॥२३॥ 
ततो दुन्दुभिनिर्थोपो दङ्गानां च सर्वशः । 
सिंहनादः सवादित्रः इञ्जराणां च निःस्वनः ॥२४॥ 
{क 
प्रादुरासीत्तदा राजन्सेन्येषु पुरूषषेम । 
योधानां शम्प्रहृष्टानां तथा समभवत्स्वनः ॥२५॥ 
दे पुरुपषेभ ! अव दुन्ुभि्ां का घोष, वज्ञ की ध्वनि, वाजो 
ॐ साथ सिदनाद्‌, हाथियों की गजना सेना मे सब शरोर होने लगी 


& ६ 
३८ समक्षभारत्त { क्णपव 
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“दसी र्द साद मे भरे हृष योध्यो की कलकलादट भौ सवत्र 
धा गई ।२४-२५॥ 
तथा प्रहे सैन्ये ठु शमनं महोर्थम्‌ | 
विकत्थमानं च तदा रधेयमखिपंसम्‌ ॥ 
मद्रराजः प्रहस्येदं थचनं प्रत्यभापत ।२६॥ 
इति शरीमहामासे शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां 
-कणपर्वणि कर्णाधजतेयेऽ्रिोऽध्यायः ॥३८॥ 
दे राजन्‌ ! ज्र महारथी कणे इस तरद उल्ल रदा था श्रौर 


सेना प्रसन्न हो रही थी ज्ौर अरिविजयो कणं श्रपनी दग मार 


रदा था-तो उसी समय छ सुसकराफर मद्रयन शल्य यद्‌ 
वचन बोत्ते 1२६ 


इति श्री महाभारतान्तगे कणं मे कणं के गर्व पूर्वक 
चचन कने का अद़तीसवां अध्याय समक्त हरा । 
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त 
` उनचादासवा अध्याय 
शल्य उवाच-- | 
मा सूतपुत्र देन सौधणं हस्तिषङ्गवम्‌ । 
प्रयच्छ पृरुपायाद्य द्रच्यसि त्वं धनञ्जयम्‌ ॥१॥ 
शल्य ने फदा-दे सूत पुत्र ! तुम को दाथी के तुल्य छः वर्षो 
से युक्त, शुरं के स्थ को फिसी पुरुप के देते की आवश्यकता 
नदीं दै-तुम श्रभौ अञ्न को श्रपने सन्मुख देख लेते हो ॥९॥ 
घाल्यादिह तवं त्यजसि वसु वैश्रवणो यथा । 
श्मयत्नेनेव राधेय द्रष्टास्यद्य धनञ्जयम्‌ ॥२॥ 
हे क ! वैसे तो तुम वचपने से दी कुबेर के तुल्य दान देते 
रते हो-परन्तु श्रा इतने प्रयत की भावश्यकर्ता नदीं है-तुंम 
स्वयं टी शीघ्र ्रद्खुन को अपने सन्युख देल लगे ॥२॥ 
परान्छजसि यद्वित्तं फं्चिर्वं बहु मूढचत्‌ । 
रपात्रदनि ये दोषास्तान्मोदोभ्ावनबुभ्यसे ॥३॥ 
तुम मूर्खं की तरद भ्त्येक व्यक्ति को इतना धन दान देने की 
चात कर रद दो-परन्तु श्रपात्र के दान मे जो दोष दः क्या अक्ञान 
से छन्द जान रदे दो ।३॥ 
यत्वं प्रेरयसे वित्तं बहू तेन खड स्वया । 
शक्यं बहुविधैरयतैर्यष्टं घत यजस्व तेः ।\४॥ 
हे सत्त ! उुम जो इस समय बहत सा धन देने की बात कर 
रदे दो-इस धन से तो श्ननेक प्रकार से यज्ञ करिया जा सक्ता द 
तुम इस धन से उन यज्ञो को कर डालो 1४ | 








४४० सदहदाभारत [ कणंपन | 
यच प्रार्थयसे हन्तं ष्णौ मोदादरेच तत्‌ । 
नहि शुश्रुम सम्मर्दे करेषट् सिंहौ निपातितो ॥५॥ 
तुम अज्ञान से यद बथा समक रहे हो,कि म उन दोनों 
सिंह श्रीकृष्ण शरोर अजन को मार डां गा-परन्तु हमने कदी नदीं 
देल, कि किसी गीदड़ ने युद्ध मे दो सिद पाड लिए दां ॥॥ 
अपररथितं प्रार्थयसे सुदुदो नदि सन्ति ते । 
थे त्वां निवारयन्त्याशु प्रपतन्तं हुताशने ॥६॥ 
हे सूत-पतर ! त॒म श्रनदोनी चात की अभिलापा कर रहे द्ये 
सञे तो तुषारा कोई दितशरी पुरुष भी दिलाई नदी देता, जो 
इख यि में पडते हृए तुम को ऽस से निवृत्त करदे ॥६॥ 
कायाकाय न जानीषे कालपक्तोऽस्यसंशयम्‌ | 
बह्यद्धमकणीयं को हि नूयाज्ञिजीविपुः ॥७]। 
ठम को अपने अकतंन्य या कतेव्य का डच परता नहं है। ठम 
तो काल पक्त फल क तरह टट पड़ना चाहते हो । जिसको जीने 
की इच्छा दो, बह कैसे तुणारी सीने सिर पैर की वाते कह 
सकता हे; जिमको समशदार सुनना भी पसन्द न करता ॥५| . 
सद्र तरणं दोस्या करे बद्वा यथा शिक्ताम्‌। 
` „ मिग. निपतनं ताकत चिकीर्षितम्‌ ॥८। 
€ कए ! कणठ मे शिला बांधकर भुना से सर तेरे के 
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सितः स्वंयोधेस्तवं व्युटानीकैः सुरकितिः 

धन्येन युध्यस्व श्रयधेलाप्तुमिच्छसि (६॥ 

दिनाथे धातेराषएस्य यदीमि दां न हिंखया | 

दस्यव मया प्रोक्तं यदि तेऽस्ति जिजीविया ॥१०॥ 

सून पुत्र ! यदि उम षल्याण की इच्छा करते होतो व्यूह्‌ ` 

रचना स युक्त; सारे योद्धाश्रों को साथ लेकर श्रज्ुन से युद्धकरो 
मतो धृतराष्ट्‌ दु राजा दुर्यधिन के हित की वाञ्चन से यह सत्र 
छुद्र म्रदा हपु तुमसे कोई द्धेप नदीं है। यदि वुम्दे ्रपने 
जीने की श्रभिलापा है ते मेरे कथन प्रर विश्वास 
फरना चादहिप्‌ (*६-१० 
फणं उव्राच- 

स्वमाहीयमाधित्य प्राधेयाम्यजनं रणे । 


स्यं तु सिव्रयुखः शत्रमा भापायतुसिच्छक्ि ॥११॥ 
कर्ण ने कदा-टे शल्य ! मं तो श्चपने बाहुबल का श्राश्रय 


लेफर श्रर्य॑न से लड़ने चला हुम मेरे वनावटी मित्र चने हए 
सुद्ध डय देना चाद्ते.टो ॥११॥ 
न मामस्मादभिप्रायात्कधि दय निचतेयेत्‌ । 
अपीन्द्रो वजथु्यम्य किष मत्यः फथश्चन ॥१२॥ 
> राजन ! सैन जो भाज सोच ल्िया-उस निश्चय से यसे वज 
धारी इन्दर मी नदीं हटा सकता दै-फिर साधारण मचध्य की तो 
क्या शक्ति ई ।१२॥ 


1 । 
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सञ्जय उवाच-- . 
इति कणंस्य वाक्यान्ते शल्यः प्राहोत्तरं घचः । 
चुफोपयिषुरत्यथं कणं मद्रेश्वरः पनः ॥१३॥ 
सञ्जय ने कहा-हे राजन्‌ ! महावीर कणं के इतने कने पर 
मद्रधर शल्य मे कणं को श्रत्यन्त छपित्त करदेने के लिए यद 
उत्तर दिया ॥१३॥ 
यदा चै लां फाल्ुनेगयुक्ता ज्याचोदिता इस्तवता धिसुष्टाः 
अन्वेतारः कङ्कपत्राः शिताग्र स्तदा तप्स्यस्पर्जुनस्याजुयोगाद्‌ 
दे कणं ! जव तुम लम्बे २ दा्थो बलि रुन केद्वारा 
गाण्डीव धलुष की मत्यच्चा से छोडे हुए अजुन के वेग से युक्त, 
. क्कपत्रधारी, सीद नोक बाले बाण तुम्दारे पादश्राकर्‌ परटचगे 
तव तुम अञुनसे युद्ध करने की अिलापा पर पश्चाताप करोगे ।1१४॥ 
यदा दिव्यं धुरादाय पाथः प्रतापयन्प्रतनां सन्यसाची । 
त्वा मदंयिष्यननिशितेः परपरस्तदा पशात्प्स्यसे दतपुत्र ॥१५। 
दं सूत-पुने ! जब सव्यसाची अजन, अपना गाडी धलुष 
उठाकर ती बाणो से कोरव सेना चर तु्दे भयाङ्ल करदेगा 
तब तुम इल बात पर पद्यतावा करोगे ॥\१५॥ 
बालधन मतरं शयानो यथा कथित्र्थयतेऽपहरतुम्‌ । 
तदन्मोहोर्‌ चोतसानं रथस्थं सम्प्राथयस्यञनं जेतुम {\९६॥ 
टे कणं ! सता की गोदमें सोता हया बालक ! सैसे चांद के 
पकड्ने की इच्छा करता दहे यैसे टी तुम, अपने अज्ञान खे 
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4 
रथ मे रियत, तेज सरे देदीप्यमान्‌ अञ्जन को आज जीवना 
चाहते दो ॥१६॥। 


निशचूलमाभिस्य सुतीच्छधारं सर्वाणि गात्राणि विषर्षसि त्वम्‌ 
उतीच्णधारोपमकमंशा स्वं युयुत्षसे योऽजनेनाच् कणं ॥१७॥ 
हे कण ! श्माज तुम तीच्छ धार ऊ चरिशल्ल को. लेकर 
श्रपने सारे शरीर को उस से रगड़ देना चाहते हो-जो तीच्छ 
धार के तुल्य युद्ध मे प्रवृत्त होकर अञ्न से युद्ध की अभिलाषा 
कर रदे हो ॥१७॥। 
कद्ध सिहं केसरिणं बहन्तं चासो मूढः चुद्र मृगस्तरस्थी । 
समाहयेत्ददेतत्तवाद्य समाह्यानं घरतपुत्रा्ज॑नस्य ॥१८॥ 
हे सूतपुत्र ! विशाल कायधारी करद सिंह से जैसे मूख, शुद्र 
हिरन का बच्चा, वेग से जा भिड़-वदी दशा चाज दुम्हारी प्रतीव 
होती दै-जो पुम चज्जन को युद्ध-आह्वन केर रहे हो ॥१८॥ 
मा घतपुत्राह्वय राजपुत्रं महावीय केसरिणं यथेव । 
वने शगालः पिश्षितेन दक्षो मा पाथमासाव बिन॑त्यसि त्म्‌॥ 
दे सूतपुत्र ! मदा पराक्रमी सिंह के तुल्य शक्ति बाले राज-युत्र 
छरुन का तुम युद्ध के लिए हान न करो, दुम मांस से चप 
गीदड़ की भावि चुप-चाप पड़े रहो-नशं चो अञ्न सरे भिदते दी 
नष्ट दो जायोगे ॥१६॥ 
ईषादन्तं महानागं प्रभिनकरटाखम्‌ । 
शशकोऽऽह्ययसे युद्धं ऋणं पाथं धनञ्जयम्‌ ॥२०॥ 
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हे कणं ! ईषा (र्थ का अममभाग)के समान विशाल दांत वाले 
मदखावी महा गज फो जैसे युद्ध ॐ लिए शशक (खरगोश) 
~ बुलावे-उपी तरद युद्ध मँ श्न का यह तुम्हारा श्राहान दै ॥द०॥ 
विलस्थं ृष्णसपं त्वं बाल्याक्काेन विध्यसि । 
महातरिषं पूरणंकोपं यत्पाथं योद्धुमिच्छसि ।२१। 
हे कणे ! छत्यन्त विषधारी, कोप मे भरे हए रौर चिल में 
घुसते हए कालि सांप को त्‌ मूर्खता से काष्ठ द्याया ताडन करवा दै | 
जो अजन से लड़ना चाहता है ॥२१।. 
सिहं केशरिणं करदधमतिक्रम्याभिनर्दसे | 
शुगात छ मूटस्त्वं सृतिं कणं पारडवम्‌ ॥२२॥ 
दे कणे ! तुम पुरुष सि पाणड्‌ पुत्र अजुनसेजो लड़ने की 
ईच्था भक्ट कर रदे हो-वह ेसी ही है-जेसे कोद्ध मे भरे हए 
सिह से गीदड़ लड़ना चाहता हो ।२२। । । 
हंपणं पतगश्रेषठं वैनतेयं तरस्िनम्‌। 
भोगी ाह्ययसे प्रते कर्णं पार्थ धनञ्जयम्‌ ॥२३॥ 
-- है कणं ! परियो मे भ्ेष्ठ, रस्यन्त वेग से मपटे वि, गरुड़ 
से जैसे को सरपं लढ़ बैठे, वदी छन्ती-पुत्र अञ्न से युद्ध करने 
परः तुश्ारो दशा होगी २३॥ । ८" 
सर्वाम्भसां निधि भीमं मूतिमन्तं भषायुतम । 
चन्द्रोदये विवर्धन्तमसघः सस्तितीर्षसि | ।२४॥ 
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दे सूत्र-पुत्र ! तुम तो चन्द्रोदय से उघ्ुलते हए, भयानक मूतिं 
धारी, जलजन्तु्मोँ से ज्याप्त, सुद्र को श्राज विनानोका कदी 
तेर जाना चाहते दयो ॥२४॥ 
पम दन्दुभिग्रीवं तीच्छशङ्धं प्रहारिणम्‌ । 
वत्स आह्वयसे युद्धं कणं पाथं धनञ्जयम्‌ ॥२५॥ 
हे कणं, इन्दुभि के समान प्रीवाधारी, तीच्छ सीगों बाले 
भ्रदार परायण, सांड से जैसे वला लड़ना चाहता शो-उसी तरह 
युद्ध में तम इन्ती-पुत्र चदन से भिडजाना चाहते हो ॥२५॥ 
महामेधं महाषोर ददरः प्रतिनर्दसि । 
कामतोयप्रदं लोके नरपर्जन्यमर्ख॑नम्‌ ॥२६॥, 
हे कणे ! महा घोर महा मेष की श्नोर जैसे मेंडक ट्यने 
लगे-उसी तरह मदुर्यों मे मेष के तुल्य अपने भ्राता की कामना 
की पतिं रूपी जल को वरसरने वाले चन से तुम्दारा यह युद्ध 
प्रयास दे ॥२६॥ 
. यथा च स्वगरहस्थः चा व्याघ्र वनगतं भषेत्‌ । 
तथा स्वं भषसे कणं नरव्याघ्र' धनज्ञयम्‌ ॥२७॥ 
हे कणं ! श्ंपने घर में वैरा इमा त्ता, वन में स्थित सिह को ` 
भूसता रदे-उसो तरद नर व्याघ्र चुन के विना ` सन्युख राये 
भूस रहै दो ॥२९७॥ 
` शगःलोऽपि बने कणं शश; परितो वसव । 
मन्यते सिंहमात्मानं यावस्ि्ं न पश्यति ।॥२८॥ 
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तथा स्वमपि राधेय सिंदमात्मानमिच्छसि | 
अपर्यञ्शनुदमनं नरन्याघ्र घनञ्धयम्‌ ॥२६॥ 
दे कणं ! शशको से व्यापन गीदड़ श्चपने को तभी तक्र सिद 
सममता हे जब तक सन्मुख उसके सिद दृष्टि मे न पद्‌ जवि । हे 
राधेय ! उसी तरद्‌ तुम भी शलुशरो के देखे चिना श्रपने श्राषको 
सिह सममः रहे हो ॥२८-२६॥ 
व्याघ्रः त्वं सन्यसेऽऽत्मानं यावक्छृष्णौ न पश्यसि । 
समास्थितावेकरथे दर्ाचन्द्रमसापिव ॥३०॥ 
कणं ! तुम ती तकर श्नपने को सिंद्‌ सममते रदोगे-जव 
तकर श्रीकृष्ण रौर अज्नैन तुम्हारे दृष्टि गोचर न दगि । जो एक 
रथ मे सूयं श्नौर चन्द्रमा की माति देदीप्यमान दो रदे देगि ॥३०॥। 
 यद्राण्डीवधोषं त्वं न शृणोपि महाहवे । 
तावदेव त्वया कणं श्य वक्त' यथेच्छसि (२१ 
दे कणे ! तुम इल महाघोर यद्ध मे जव तक गारुडी धटुष 
री भवनि नही सुनते दो-तभौ तकर जो कड तुमको कहना हो-वह 
निमशङ्क कलो ॥३१॥ | 
| रथशब्दधनुःश्दना दयन्त दिशो दश । 
नदन्तः शाद्‌ लं चष्ट कोष्ठा भविष्यति ॥३२॥ ` 
ज अन के रथ ॒श्नौर उसके गास्डीच धनुष की ध्वनि 


तम्डारे कानमे । पड़गी, जिसे दशो रिशा र गूज उ्ठेगी-उस 
समय सिह की सी गजना को. बयं गीद्ड्‌ 
बन जावेगा ॥इ२॥ . . 1 
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नित्यमेव शृगालस्तवे नित्यं सिंहो धनञ्जयः । 
चीरमदेपणानमूढ तस्माकोष्टेव लक्त्यसे ॥३३॥ 

ह मृद्‌ ! तमतो नित्य गीदड़ की सी चेष्टा करते दो शरीर 
शरन की चेष्टा सवेदा सिंह के तुल्य द । ठम तो वीर्यो सेद्धेषके, 
श्रभिप्राय से इतना यक र्दै हो-इसीसे तो हुम गीदड़ साने 
जाते हयो ।दरा। । 

यथासः स्याद्विडलिश्च धा व्याघश्च बलाबले | 

यथा शुगाल्ः पिथ यथा च शशङ्ज्ञरौ ।।३४॥ 

यथानरतं च सत्यं च यथा चापि विषामृते । 

तथा समपि पार्थ प्रख्यातावात्मकर्ममिः ॥३५॥ 
इति भरीमहाभास्ते शतसादस्तयां सहितायां वैयासिक्यां 
कर्णपर्वणि कर्णशल्याधिक्तेपे एकोनचत्वारिलिऽध्यायः 

दे कणं ! वरी शौर निवेलता मेँ जैसे धिडाल रोर चूहा, 
कत्ता श्रौर वधेर गीदड़ श्नौर सिद, शशक नौर हाथी, जठ ओर 
सत्य, विष श्चौर श्त ` ह-इसी तरह अपने २ कासो से म्हारी 
रौर अद्यु की समानता श्र्यत्र मत्तो चूड चोर अञ्जन 
विडाल श्ादि के समान है ॥३४-२५॥ 

इति श्री सह्यभारतान्तगव कणं पव मे कणे ्रोर-शल्य के 
वार्तालाप का उनचालीसवां अध्याय सम्पू ह्या । 
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कै 
चालीसा अध्याय 
सञ्जय उवाच । 
अधिकिुस्तु राधेयः शल्येनामिततेजसा । 
शल्यमाह सुसंक्रद्धो वाक्शल्यमवधारयन्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोक्ते-हे राजन्‌ ! राधा-युत्र कणं इतत प्रकार श्यस्यन्त 
तेजस राजा शल्य हया फटकारा हृश्राः कोध मे भर गया श्रौ 
इस बाणी के वजर से व्यङ्घज्ञ होकर यद्‌ बोला ॥ १1 
कणं उवाच.~- # 
गुणान्युणवतां शन्य गुणवान्पेत्ति नागुणः | 
तवं तु शल्य गुशेदीनः फं ्ञास्पपि खणायुणम्‌ ॥ २ 
कणे ने कहा--दे शस्य ! रुणघानेों ऊ गुणो को गुणवान्‌ 
जान पाता ह, निगुण नदीं ! दे. शल्य ! तुम स्वथं गुखो खे दीन 
दो-दससे.किसी के, शाण .चोर अवरां को क्था समो ।२। 
.: अजनस्य महाल्ञाशि क्रोधं वीयं धनुः शरान्‌ । 
अह शल्याभिजनामि विक्रमं च महात्मनः ॥३॥ . . 
- तथा ष्णस्य माहारम्यश्पभस्य मदीचिताम्‌ । 
यथाह शल्य जानामि न खं जानामि .तत्तथा ॥४॥ - 
रस्य; महावीर अुन'के चड़ २ श्रघ्न, क्रोध; शक्ति, 
चलुष, बाण जोर परक्रम इन ` सवको मै जानता ह इसी तरह - 
शना म भे, शरीरृष्ण॒ के महत्व, को, शल्य ९ जितना मे जानता 
€ उतना तकया जान सकता ह \२-४॥ . ` | 
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एवमेवात्मनो ीरयमहं वीयं च पाण्डवे । 
, जाननेवाहये युद्धे शल्य गार्डीवधारिणम्‌ ॥४॥ 
है शल्य ! इस तरह में अपनी शक्ति अरर गार्डीवधारी 
, शरन की शक्तिको जान कर ही युद्ध के ल्िए उसको. ललकार 
रहा हं ॥९५॥ ` | 
अस्ति वायमिषुः शल्य सुपु रक्तमोजनः । 
एकवूखीशयः प्री सुधौतः समलं डतः ॥६॥ 
शेते चन्दनचू्ेुः पूजितो बहुलाः समाः । 
आहेयो विपवानुग्रो नरा्वषटिपसक्कहय ॥७॥ 
घोररूपो महारोद्रस्तयुत्र स्थिबिदारणः। 
निर्भिद्य येन र्षटोऽहमपि मेर महागिरिम्‌ ॥८॥ 
तमहं जातु नास्येयमन्यस्मिनफाल्युनाहते । 
ष्णा देवकीपुत्रात्सत्यं चोपि शुशुष्व मे ॥६॥ 
दे शल्य ! सुन्दर मूलधारीः श्रु के र्त का चाटने चालला 
तूणीर में रसा ह्या, कङ्कपत्रयुक्त, तेल से चरसकराया हुआ, बहुत 
दिन चन्दन चूण द्वारा पूजित, यह्‌ एक बाण, मेरे पास रखा है । 
यह्‌ विषधारी सपं के घचे की तरह उग्र ओर शत के नर, श्व 
 च्नीर हाथियों के सद्ध का नाशक दै । इसका घोर आकार महाभी- 
पण रूप है, -जो कवच मौर अस्थिः. तक-को धिदीण कर देता-देः। 
सै कोध करू-तो इस बाण सेः मेर नामक - महापवेत फो.मी मेद 
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सकता ह । म इस वाण को चरन | मैदस वाण कोशथञचुनको या देवकीपुत्र कृ को 
चोड़कर अन्य पर नदीं दोडता हं । यह्‌ तुम सत्य समसो ॥ द 
तेनाहमिषुणा शल्य वासुदेवधनञ्जयौ । 
योस्ये परमयं दवस्तत्फमं सदं मम ॥१०\ 
दे शल्य ! मै उसी वाण से वयुदेव-पुत्र छृप् शौर धन्य 
श्रञचेन से लड़कर श्चपने योग्य भीपण युद्ध करके दिलाडंगा [गा 
सर्वेषा बृष्णिवीराणां कृष्णे सच्माः प्रतिष्टिता । 
सर्वेषां पाण्डुपुत्राणां जयः पार्थ प्रतिष्ठितः 1११॥ , 
सरि धृष्णि वंशर्जा मै तो कृष्ण के आाभनित विजय लद्मी दै 


चमीर पाण्डवो मे चज्जैन कै प्राधार्‌ पर द-इन दीनो के जीत लेने 
परक भी नदीं वचता है ॥११। 


. उभयं तु समासाच्च को निवर्तितुमर्हति । ` 
` ` चितो पुरुपव्याधौ समेतौ स्यन्दने स्थितौ ॥१२॥ 
मामेकममिसंयातो सुजातं पश्य शल्य मे }. 
पिदष्यसामातु्जौ भ्रातरावपराजितौ ॥१३॥ 
मणी दत्र इव प्रोतौ द्रष्टासि निहतौ मया.। ¦ 
इन दोनों के समेट लेने पर कौन युद्ध के लिए श्रा सकता ह, 
ये पुरुष भरे इट ही रथ पर स्थित रहते द । हे शल्य ! यद्‌-तो 
इ द, जो" वे-दोनो एक दम मेरे सन्युख श्रा 
जावरगे । चे दोनो मामा भाता: सतम 
व 0 के भ्राता ` सूत भे पिरोै हुई दो 


रते ह । -शअष तुम द्मारा 
मारे. इए इनको देखोगेः 1१२-१३। र ध ॥ 
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पर्ने गारिडवं ष्ण चक्रं तार्यफषी ध्वजौ ॥१४॥ 
भीरूणां त्रासजननं शल्य दपंकरं ममर । 

श्रञजुन तो गारुडीव धारण करता दै श्रौर कृष्ण चक्रधारी है । 
दूनकी ध्वजा मे गरुड श्यौर कपि का चिन्ह द्धै) ये डरपोक्छोके 
भव जनक शौर सुद्ध हपेलिद्क हेः ॥ १४ | 

त्वं तु दुष्मकृतिमृे सहायुद्धेप्वकोषिद्‌ः ॥१५॥ 
भयावदीखंः सन्व्राघादवद्धं बहु भाषसे । 

हे शल्य ! तूतो वड़ा दुरति भ्रौ महायुद्ध के श्ञान मेँ 
मूलं दै । च उनके भय से भीत दो रदा दै-दससे बहुत सी वे 
धिर पैर की वाते करता है ॥१५॥ 

संस्तौपि तौ त केनापि हेतना त्वं इदेशज ॥१६॥ 
तौ दत्वा समरे हन्ता लाम सद्यान्धवम्‌ । 

ह छुरैशोसनन, तू तो किसी स्वाथ से उनकी पमरशंसा करता दै! 
मँ ्राज उन दोनों कोमार कर फिर वन्धु-वान्धवाों के सित 
तेरा भी वल देख दंगा । मै श्चाज तचे भी मारे बिना 
नदीं दोह या 1१६ | 

पापदेशज दुर्ध द्र चत्रियपांसन ॥१७॥ ८ 
सुहृद्भूता रिपुः किं मां कृष्णाभ्यां भीषयिष्यपि ।. 
दे द्धे ! पापी ! त्रिय कुल कलद्ध. ¦ राल्य+ तू कृ तो 
मेरा भिन्न वनकर चला है श्रौर क उन कृष्णं ओर अञंनकी 
प्रशंला करके शु वन रदा हे ॥१७ 


१९९ ६.६ 
श्रे सह्याभारत [ कपय 
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- तौ वा ममाच हन्तायै हनिष्ये वापि तावदम्‌ ११८) 
नाहं विभेमि कृष्णाभ्यां धिजानन्नात्मनो बलम्‌ 1 
` रालयातोतर दोन श्चि मार गेया उन ोर्नको 
मार दा । सै श्रपने वल को पदचानता हू-दणसे कृष्ण या श्रे 
से स॒ञ्चे भय नद होता ६ ।१८॥ 
वासुदेवसहस्रं घा फाल्गुनानां शतोनि वा ॥१६॥ 
अहमेको हनिष्यामि जोपमास्व देशज । 
` दै इत्सित देशोखन्न ! शल्य ! चादे सद्र एषण श्रा जाये या 
सैकड़ों श्रज्ञन इक हो जावै-उन स्वको मँ अकेला दी मार 
"गातुम चुप वैठे रसे ॥१६॥ 
द्वियो बालाश्च बृद्धाध प्रायः कीडागता जना; \२०॥ 
या सयाः सेस्प्रगायन्ति इुवंन्तोऽष्ययन यथा । 
` ` ता गाया शु मे शल्य मद्रकेषु दरास्मसु ॥२१॥ . 
-आाक्षसेः कथिताः पूव यथावद्राजसननिधौ । 
सीः चातकः, बद्ध या क्रीडामे लगे हुए लोग, नीच वुद्धि 
मदरदेश वासियों की जो. कथा अध्ययन करते वक्तिविार्थी की 
माति रहते ह । सुम उन गाथा कोतो सुम्‌ सेः सुनो । इन 
कथा को राजदरयार मे कमी वहां से अनि बलि ब्राह्यणो ने 
सुनाई थी 1२०-२१॥ ~ 
न ध 
1 गृहि चोत्तरम्‌ ॥२स॥ ` 
५ नो दृष्टि स मद्रकः । 
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मृष ! ठम जया ध्यान से मेरी वात सुनो, फिर यदि तुम ` 
यमे तुरी लमे-तो समा रना श्मोर उसा कोई उत्तर हो तो 
घाता । मद्रदेश्तवासी मिच द्रोदी होते है 1 मद्रदेशवासी हमारे 
तोव्ष्टीदेपी षति द्रं ॥२२्‌ 
मद्रके सङ्गतं नास्ति चुद्रवाक्ये नराधमे ॥२३॥ .. 
टुरारमा मद्रप नित्यं नित्यमानुतिकोऽनरः । 
याव्रदन्त्यं हि दौरात्म्यं मद्रकेषिति नः श्रुतम्‌ ॥२४॥ 
रुद्र वाक्य बोलने चाले, नीच मद्रदैशवाक्तियों की ती संगति 
री नदं करनी चण्िष्‌ 1 मद्रदेशोतन्न मनुष्य, चड्ा दुरात्मा, चुम 
रौर कुटिल होता ह । दुरात्मापन की प्नन्तिमि सीमा मद्रदेश- 
वासियों से पृखं छम से देखी जाती है ॥२३-२४॥ 
पिता पत्र साता च थश्रधशरमतलाः 
जामाता दुहिता भराता नप्नान्ये ते च वान्धवाः ॥ 
चयस्यास्पागताथास्ये दासीदासं च सङद्धतम्‌ । 
पुम्मिर्विमिश्रा नार्य ज्ञाताज्ञाताः स्वयेच्छया ॥२६॥ 
येषां गृहेप्वशिष्टानां सक्तुमस्स्याशिनां तथा । 
पीत्वा सीधुखगोमांसं क्रस्दन्ति च हसन्ति च ॥२५७] 
गायत्ति चाप्यवद्धानिं श्रवत्तन्ते च कामतः ` 
कामग्रला पिनोऽन्योन्यं तेषु धः कथं भवेत्‌ ॥२८॥ 
पिता, पुत्र, माता, सात) ससुर, मातुल, जामाता; पुत्री, भाता 
नप्ता ( पोता ) तथा.अन्य वान्धवः, श्परनी -युवावस्था के मप होने 
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पर दासी र दासों से सट जति । पुद्पों से प्रायः सिया 
फौसी हृदं है-जो बहुत सी सो घुलमसखुहा व्यभिचार करती द श्रौर 
शोर बहुत सी चुपे व्यभिवार मँ रत हे [मद्रवापियों के धरो 
सत्तू भौर मती का मांस खनि वाते, अरिष्ट पुरो की अधिकता 
है ।ये लोग, मोमांस ऊ साय .शराव पीकर हसते चिति ई । 
अरतील वेतुके गीत गाना चर काम वेष्टा मै परत होना इनका 
साधारण काम दे । काम की चेष्ठा के साथ वार्तालाप करतेद-भला 


इनमे धमं कदा हो सक्ता है 1२२म 
मद्रकेषवयसि्तष प्रस्याताशुभकरमशु। । 
- . नापि वैर्‌ न सौदादं मदरकेण समाचरेत्‌ ॥२६॥ 
मदरनासी बे मदोद्धत चनौर अशम कमं करने भे प्रसिद्ध 
है इनसेनतो वैरकरं ओर न इनके साथ कोट मित्रताका 
ग्यबहार करे ॥२६॥ . 
= शृद्रके सङ्गं नास्ति मद्रको हि पदामलः । । 
 : मेषु च संखषटं शौचं गान्धारेषु च ।२० ॥ 
मदरदेशधासी सदा देषो से लिप शेते है, उनकी सङ्गति 


शच्छी नही है। मद्र श्नौर गान्धारदेशवासियो की शौच क्रिया 
भ बहुत इल .समानता है ॥२०॥ । 
राजयाजकयाञ्ये च नष्टं दत्तं इषिभवेत्‌ । ,. 
शद्रसस्कारो विप्रो यथा याति प्राभवम्‌ \३१॥ 
: यथा मकमद्धिषो नित्यं गष्ठन्तीह प्राभवम्‌ | . 
` -तथत्र सङ्गतं इृत्वा.नर्‌ः पतति मद्रकैः । ।२२॥ > 
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जिन्त तरद्‌ राजा के यत्त करनि चाल नराण को दिया हा | 
शन्न श्रादिफा दानि निरेक षो जाता है-शुद्र का संकार कराने 
याला, चाघ्यण जैखे पराभवकफो प्राप्ठ होता है ! जेसे-नाह्यण से 
टेष फन वाला, पराजित होता ई-इसी तरद सद्रवासी पुरुषों का 
खद््यास्त फरपैः भसुप्य पतित द्यो जाता द ॥३१-३२॥ 
मद्रके सङ्गतं नास्ति हतं एधिक ते विषम्‌ । 
ध्राधर्चशेन मन्त्रेण यथा शान्तिः कृता मया ॥३३॥ 
इति पृधिकदषटस्य पिपवेगहतस्य च । 
कुर्वन्ति मेषं प्राज्ञाः सत्यं तच्चापि दश्यते ॥२४॥ 
मद्रथासी के साय सद्भि करना उचित नदीं है । हे विच्छ ! 
तेरा श्रव चिप इस तरद ड़ गया शेगा-लैसे श्रथवं वेद्‌ क मन्तो 
से विच्के विष की शक्ति क्तीणदो जाती है। चिच्च केकाटे हण 
शरीर धिप वेग से क्लेशित, ज्यक्तिकी जो चिकित्सा की जाती है, 
क्षो तेरी द्यौगी-वद्‌ श्राज चिष उतारने कौ मन्त्रक्रिया सत्य 
दिखाई देती &, जो इस मन्त्र से तेरी जहा चन्द्‌ होगडई ॥२२-३४॥ 
एवं विद्रञञोपमास् शृण चात्रोत्तरं वचः । | 
वासंस्युत्सुञ्य सृत्यन्ति कियो या मचमोहिताः ॥३५॥ 
मेणुनेऽसंयत्वापि यथाकरामवराथ्च ताः। 
तासां पुत्रः कथं धमं मद्रको यक्तुमदेति ॥२६॥ 
ह विदन्‌ ! श्रव दुम चुप दयो नानो श्नौर इच्ागे भी 
खनो । यदि छ दिम्मत दो तो उत्तर देना । दम्दारे देश की लिया 


| भ ॥ 
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सुरा पीकर कपडे फक देती ड श्नौर नंगी ताचती दे। उनके ` 
मेथुन की को स्कावट नदीं है । जिसको वे वर लेती द| उन 
कियो से च्यन्न मद्रदेशवासी पुरुप कैसे धार्मिक दो सक्ता द 
यास्तषठन्त्यः प्रमेहन्ति यथेवो्रदरेरकाः । 
तासां विशरष्धर्पाणां निरज्ञानां ततस्ततः ॥३७॥ 
सं पत्रस्तादणीनां दि धमं यक्तुमिरेच्छसि । 
ये मद्रेश की लिया, जैसे उट का व्वा मृत्रोस्सगे करता 
वैसे दी खढी २ भूतती ह । उन धमं से श्र, सिलेज सियो 


की तुम ज्लोग सन्तान दोर फिर धमं के प्रवचन करने को 
इच्छ करते हो 1३७ 


उबीरकं योच्यमाना मद्रिका कर्षति स्फिचौ 1२८) 

अदातुकामा वचनमिदं बदति दारुणम्‌ 1 

` मामां सुवीरकं कशिद्याचतां दयितं मम ।३६॥ 
` पत्रं दां पतिं दां न तु दचों सुवीरकम्‌ । 

` यद्‌ मद्विकादेश की खो से को सुवीर ( काजी ) 
मांगने चला जवनो वे च्पने चूतद्‌ मट्कानि गती है चौर 
काजी देने की इच्छा न रखती दुै-यह दारण वचन बोलती श, 
करि को भी पुष हमसे कांजी न मांगो-हम पुत्र न्नौर पतति तक 
दे देगी-परन्तु कांजी नहीं देगी ॥२०-३६॥ 

` यौरया हस्यो निरीका मद्रिकाः कम्बलापरताः॥४०॥ 
:..„ -धस्मरा नष्टशौचा प्राय इस्यतशश्रम । . . 
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सद्रदेश फी सियां कम्बल श्रो रहती हे ! वे लम्बी चौडी 
नित्ेञ्न श्रोर गोसे चिद्धी होती द । ये वहुत खाती र ओर शौचा- 
चार की विधि नदीं जानती-यह युना जाता है ॥४०॥ 
एवमादि मधान्येचां शक्यं वक्तुं भवेद्वहु ॥४९१॥ 
सअकेशाग्रा्नलाग्राच वक्तव्येषु कमसु । 
मद्रकाः विधुसोवीरा धमं विध्‌ : कथन्विह ।४२॥ 
शस तरढ की बहुत दी बातें मेया अन्य मुभ जैसा अनुभवी 
पुरुप फह सक्ता ह| वे तोनख से लेकर चोटी तक कुकमे 
मं फमे हु 1 मद्रक, सिन्धु ओर सौवीर लोगों की यद दशा 
भतो धमंके तस कौ क्या जान सकते है ।।४१-४२॥ 
पापदेसोद्धवा म्लेच्छा धर्माणामभिचक्तणाः । 
एष मुख्यतमो धम; चत्रियस्थेति नः श्रुतम्‌ ॥४२॥ 
राजौ निहतः रेते सद्धिः समभिपूजितः 
तम लोग पापो देशों में उत्पन्न हए एक प्रकार के स्लेच्छं 
लतम धर्मकी चर्चा क्या जानों। क्चरियों कातो यदो सवेश्रषठ 
मुख्य धम माना जाता दै, जो यह शखरा सं आहत होकररणमें 
सो जाता द. जिसकी सजन वीर प्रशंसा करते हं ॥४३॥ 
श्राय्धानां साम्पराये यन्पुच्येयमहं ततः ॥४४॥ 
मेप प्रथमः कल्पो निधने स्वगंमिच्चतः। 
ज्र शसो की मड़ा पड़ी ह्ये, रदी शे-स समय प्राणों की 
दोडनः ही मेरा दद्‌ सङ्कल्पे । इस प्रकर सरनेसेस्वगकी 
प्रापि द्येती हं 1४॥ 
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सोऽयं प्रियः सखा चास्मि घात्तरषटस्य धीमतः ॥४५॥ 
तदे हि मम्‌ प्राणा यचच मे विद्ते चु । 
से बुद्धिमान्‌ धृतर्ू-पत्र. राजा दर्याधिन का प्रिय कषखाह्‌) 
मेरे भरण चौर सारा धन उसी के निमित्त र्पित दे ।४५। 
व्य्तं त्वमप्युपहितः पाणडवः परापद्शज 1४६1] 
` यथा चामिव्र्त्सयं समस्मासु प्रधततसे । 
हे पापदेशज ! शल्य ! पता चलता ह तुन्न भी पाण्डवो ने 
शुपचु शमनी ओर मिला रखा दै जो तुम शरान श की भांति 
हमसे व्यवह्र कर रदे हो 1\४६॥ 
फम्‌ न सषु शक्योऽद खद्विधानां शतैरपि ॥४५७। 
 संग्रामादविषलः कत्‌, धमज इय नास्तिके; । 
` हेशल्य) भै तुमजञेसे सैषां सेभी सं्ाम सेस तरद 


विष्ुख नी किया जा सकत, जैसे-नास्तिको से धर्मात्मा विचलित, 
नदीं किया जा सक्त दे (18७ 


सारङ् इव वर्माततः फां विक्तप शुष्य च ॥४८॥ ` 
` नाहं भीषयितुं शक्यः कत्रदृ्ते व्यरिथितः । 
भूप से व्याह्कल सयुर की सति, सुम फितना द पुकायो श्रौर 
कण्ठ सुलालो, परन्तु मे दन्निय धमे मे स्थित हू-तुम से भयभीत 
नही कियाजा सक्ता हूं ।;४य। 
तसुस्यजा मृसिदानामा्वेष्वनियर्तिनाम्‌ ॥४६॥ 
या मतिररूणा परोक्ता पुरा रामेण तां स्मरे। 





युद्ध से नदी दने बाले णो के मोह से रदित, नरो की 
जो गति, सुने मेरे शुरु परशराम ने बताई दै, मुञ्चे याद 
६ ४६ श, 
तेषां त्रायार्थुघन्तं वधाथ हविषतामपि ॥५०॥ 
विद्धि मामास्थितं त्त" पौरूरयसयुत्तमम्‌ । ` 
मे धृतरष्ट पुत्र के उद्धार ओर पाण्डवो के वध के जिए, 
पुररवा वंशोत्पन्न क्षत्रियां के आचरण को दी प्रमाण मान कर 
उसमे स्थित ह ॥५०॥ 
न तद्ध तं भरपरयामि त्रिषु लोकेषु मद्रप ॥५१॥ 
यो मामस्मादभिग्रायाद्वारयेदिति मे मतेः ! 
हे मद्रपति ! मतो तीनों लोकों मे देसा को प्राणी नहीं 
देखत ह-जो युच्च मेरे इस दद्‌ निश्चय से निघ्रत्त कर सके ॥५१॥ 
एवं विदवज्ञोपमास्व चासाक्छि बहु भाषसे ॥५२॥ 
त लां हतो प्रदास्यामि करन्याद्धयो मद्रकाधम ।; 
हे विद्धन्‌ ! शल्य ! दुम चुप रो-ढर से अधिकन बको । 
हे नीच मद्रक, ! यदि अधिक वाते बनाई तो मेँ प्रथमवन्चेदी 
मार कर मां मोजी जन्तुच्रों को तेरो पेशी २(बोटी२) 


न ७ 
फक दंगा ॥५२॥ 
` मित्रप्रतीकतया शल्य तराष्स्य चोभयो; ॥५३॥ 


श्मपत्रादतितिक्ताभिल्िभिरेतरदि जीवसि | 


।, 
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, हेशल्य ! मै ञ्चे भित्र समता ह-रजा धुतराष्टश्रीर 
दुर्योधन का मुञ्चे संकोच है श्रौर निन्दा होने का डर तयां 
युद्ध मे पमाशीलता है इन्दी तीन वातो से तू जी रदा ई ।५३॥ 

पुनधेदीदशं थाक्यं मद्रराज वदिष्यसि ॥५४॥ 
शिरस्ते पातयिष्यामि गदया वज्रकल्पया 1 , 
हे मद्रराज ! यदि फिर तुमने एसे वचन कदे-तो इस वज 
तुर्य गदा से तेरा शिर चक्रनाचूर कर दंगा ॥९४। 
भ्रोतारस्तिदमद ह द्रष्टारो वा कदेशन ॥५५॥। 
कणं वा जघ्नतुः कृष्णौ कर्णो वा निजघान तौ । ,. 
हे छदेशज ! ये सुनने चलि सारे वीर राज यद देख लंगे-कि 


मै (करणे) यातोः उन दोनें कृष्णाज्जैन को मार दंगा या वे दोनो 
मचे मार लेंगे ॥५५॥ 


एवयुक्त्वा तु राधेयः पुनरेव विशाम्पते । 
अच्रवीन्मद्रराजोनं याहियादीतयसम्भ्रमम्‌ ॥५६॥ 
इति भ्रीमह।भारते शतसादखथां संहितायां वैयासिक्यां 
0. "0 1 पसंबादे 
छणंपचणि फणंमद्राधिपसवादे चत्वारिंशोऽध्यायः ॥४०॥ 
, दै विशस्पते ! इतना कद्कर राधा-युच कं मद्रराज 
शल्य से" फिर कहने लगा--हे मद्रेश्वर ! चलतो वेग.से 
श्रागे बढो 1५५ ह 
इति श्रीमह्ामारतान्तगेत. कणेपरवं मे कर चौर मद्राधिप 
शल्य.के सम्बाद्‌ का चालीसवो अध्याय पूर्‌ा हुख्ा। 
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~) ता [क + 
सकतालास्वा अध्याय 
सद्य उवाच-- 
मारिपाधिरथेः शरुत्वा वाचो युद्धाभिनन्दिनः | 
शल्योऽत्रशीत्पुनः कणं निदशंनपिरं वचः ।\१॥ 
तसय ने कदा-दे घ्रारुरपम्पन्न ! रानन्‌ ! युद्ध के लिए 
उरघाटित अधिरथ-पुत्र कणं के वचन सुनकर राजा शल्य ने 
उच्तर रूप में यद्‌ वचन कदा १ 
जातोऽहं यज्वनां वंशे संग्रमेप्वनिवर्तिनाम्‌ । 
रज्ञां मूर्थाभिपिक्तानां स्वयं धमेपरायणः ॥२॥ 
यथैव मत्तो मधन तं तथा लच््यसे इष + 
तथाच लां प्रमाचन्तं चिकित्सेयं सुदुत्तया ॥\३॥ 
इमां काकोपमां कणं प्रोच्यमानां निषोध मे । 
श्रत्वा यथेष्टं इर्यास्त्वं निदीनछलपांसन ॥\४॥ 

4 करं ! हस, यन्नफर्ता, सं्राम से नदीं लौटसे वाजे, सवेभरे्ठ 
त्रिय वंश में चरन्न हृए दै श्रौर स्वयं भी धर्म परायण रहते है । 
दुम श्चाज रेते दिलाई दे -रदे हो-जेसे मद्रा के सद्‌ में इवा 
श्रा मचुप्य वाते करता हे। ठुम जो यह्‌ वहकी २ वाते कर रदे 
हदली मित्रता के साथ यद चिश्चितसा करता हं । हे नीचङ्धलो- 
तन्न ! कशं ! में तुमको यदं काक `का इतिदास सुनाता हं । उसको 
नकर जो तुमको रना दो-वह कर लेना ॥२-४॥ 
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नाहमात्मनि किथिहै किल्विषं कणं संस्मरे । 
येन मां खं महाबाहो इन्तुमिच्छस्यनागसम्‌ ॥५॥ 
हे कणं ! सेने ख्यं कोर दुराचार या पाप किया दो-देसा सम 
याद्‌ नहीं है हे मषटावाहो ! मैने तो तुमसे यह्‌ घाते करके भी 
को बुराई की बात नहीं की,फिर तुम क्यौ सुर निर्दोष को 
मारते की धभकीदेरहे हो ॥५॥ 
श्मवश्य तु मया चाच्य बुद्धयता त्वद्धताहतम्‌ ¢ 
विशेषतो रथस्थेन रान्नयैवं हितैषिणा 1६! ` 
यदि तुम्दारा छ हित या अदित मेरी सम. मे आवे-तो 
सुने वश्य कहना चादिए । इस पर तो तुम रथी द्यो रमे 
सारथिं हूं 1 सारथि कोरथी के हित की कांता से सत्र कुक 
कटने का अधिकार है 11६] 
- समं च बिषमं चेव रथिनश्च बलाबलम्‌ । 
भ्रमः खेदश्च सततं हयानां रथिना सह ॥७॥ 
आयुधस्य परिज्ञानं रतं च मृगपक्षिणाम्‌ । 
सारथाप्यत्िमास्थ शल्यानां च प्रतिक्रिया ।\र। 
अस्योग युद्धं च निमित्तानि तथैव च । 
स्ंमेतन्मया ज्य रथस्यास्य कुटुम्बिना 1&॥ =` | 
` ` अतस्त्वां कथये कणं निदशंनमिदं पुनः ध 
. सम ओर विषम परिस्थिति, रथी चौर अश्वो का बल श्नौर 
अवल, भ्रम, खेद्‌; चयुधो का परिज्ञान, सग श्रौर पक्ति्ो-का 
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शब्डर, युद्ध फा भार या श्रतिभार, वाणो की प्रतिक्रिया, च्रस्रयोग, । 
युद्ध श्रौर निमिति, ( शक्न ) श्रादि सारी वातं सुद्धे अपने रथी 
फो वत्तानी ष्टी चारे, क्योकि सारथि रथी का ङदुम्बी 


हो जाता &। हे कणं! इषीसे मँ तुमसे य सव ङ 


कने लगा ॥७-ध॥ 
वेश्यः फिल सथुद्रान्ते प्रभूतधनधान्यचाच्‌ ॥१०॥ ,. 
यज्या दानपतिः कान्तः स्वकर्मस्थोऽभवच्छचिः। 
वहुपुत्रः प्रियापत्यः सर्व॑भूताकम्पकः ॥११॥ 
रज्ञो धर्मृ्रधानस्थ राट बसति निमेयः । 

हे कर्णं ! सुद्र के तट पर बहुत से धन धान्य से सम्पन्नः 
दानकर्ता, यक्षशील, क्मापरायन, श्चपने कमं म तत्पर पचना 
चार बाला खक वैश्य था । इङ बहुत से धुत्र थे, जिनसे इसका 
वडा प्रेम था | यह सरे प्राणियों के साय दया का व्यवहार कर्ता 
` था ! यह्‌ एकर किकी र्माता राजा के राट मे निमेयता के साथ 

निवात कर रदा था ॥१०-१९१॥ 
पुत्राणां तस्य बालाना इमाराणां यशस्िनाम्‌ ॥१२॥ 
काको बहूनामभवहुच्िषटङृतमोजनः । । 
तस्ते सदा प्रयच्छन्ति वैश्यपुत्राः इमारकाः ॥१२॥ 
मादनं दधि चीरं पायसं मधुपरपिषी । 

इसके पुत्र स्ाद्ग खुन्दर बाल्लक कुमासे की उच्छिष्ट खाकर 
एक. काक श्रपना जीवन चलौता था । ये वेश्य मार मी उ 








४ किः 
४ मह्यभारत .{ कणप 


0 0 





न 0००० ०4 ०५.५.१०. ०६.० ० 





कव्वे को सदा मांस, रोदन, ददी, दृध, खीर, मधु श्रौ 
धृतमय भोजन देते रदते थे ॥१२-१३॥ 
स चोच्छिटमूतः काफो वेश्यपुतरैः कुमारकैः \*१४॥ 
सदशान्पक्षिणो र श्रेयसश्वाधिविक्धिपे। | 
इन वेश्य पुम की उच्छिष्ट से पुष वद कन्वा श्रपने साथी 
पक्तियों फा अनादर करने लगा ! वह्‌ इतना उद्धत हु्रा कि उनक्री 
ऽत्तमत्ों पर भी श्राक्तेप करने लगा ॥ १४ 
अथ हंसाः समुद्रान्ते फदाचिदतिपातिनः ।१५।। 
गरुडस्य गतौ तुल्याशक्राङ्गा हएवेतसः। =. 
उस समुद्र के तट प्र कभी कोई गरुड की चाल सते 
उदते हुए हंस रा निकले । जो दंस बडे प्रसन्न चित्त थे ॥१५॥ 
मारकास्तदा दंसान्टषट्वा कामथातुवन्‌ ॥१६॥ 
भवानेव विशिष्टो हि पतत्रिभ्यो विहङ्गम | 
चैश्य अमे ने उन हंसों फो देखा-तो षे कषे से कहने 
लभ ‹ दे काक { भाजये पत्ती.याणट रन्त॒ इनमें 
ठम ही श्रेष्ठ दिखाई देते हो त व 
| भवाचपायते सवेल्पबद्धिमिरणडजः ॥१७] 
पचः सत्पमितय्र मोरू्ादिपनचि मन्यते | 
 चान्सोऽभिषत्य जिज्ञासुः क़ एषां शरष्ठमागिति ।॥ १८ 
उच्छिष्टदर्षितंः काको बहुनां द्रपातिनामू्‌ 8 


| ष्पभ्याय ४६ कणंपर्वं ४६६ 
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इने मूख युद्धि बालकं से धोखे में डाला हुए उस काक पती 
ने, उनका वचन मूर्वा ण्रौर घमख्ड के कारण, वचन सत्य 
सम्् लिया । यद्‌ उटृकर उनके पास पटा श्रौर वहां उच्छिष्ट 
खे परिपुष्ट दत कानि बहुतर दर तश उड़ जनि वात, इन पच्तियों 
भं कोन भरेव जानने फी छचछा की ॥१७-१८ ` 
तेषां यं प्रवरं मेने हंसानां दूरपातिनाम्‌ ॥१९॥ 
तमाह्ययत दञंद्धिः पत्ता इतिं पक्षिणम्‌ । 
तच्छुख्या प्राहसन्दंसा ये तत्रासन्पमागताः ॥२०॥ 
न दूर तक उड जनि वाले हंसों मे उस ककर ने जिसको 
सथश्रे्ट खपम्पा-उसीसे स दुदु दधि ने फदा-लो ? हम ओर तुम 
इट । यद्‌ सुनकर वे हंस जो वहां अाये हृए ये, सारे सुसङ्‌- 


रान लेग ॥६<-२गा 
भपितो बहु काकस्य बलिनः पतता वराः । 


श्दमूचः स्म चक्राद्गा वचः काकं बिदङ्गपाः ॥२१॥ 
हे कणं ! वे चक्राद्ग ८ दंस ) उत्तम परती, बहुत छु वक्रवाद्‌ 
फरने चाले इस कञ्वे से यह चचन बोले २१ 


हंसा उचु-- 
ययं हंसाथरामेयां परथिवी मानसौकसः 
पृर्िणां च धयं नित्यं दूरपातेन पूजिताः ॥२२॥ 
हंख कने लगे--हे काक ! मानससेवर पर रहने बलि पतती 
& श्नौर इस सारी प्रयि्री पर धूमते ह । हम सबसे यधिक इड्‌ 
जाति ई-इसीसे पत्ती गण ८ शआ्आदर करते दै ॥२२॥ 
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कथं हंसं लु बलिनं चक्राङ्ं द्रपातिनम्‌ । 
कफो भूरा निपतने समाह्यसि दुमंते ॥२३॥ 


केथं तवं पतिता काक सहास्माभित्रैवीहि तद 
हे दुमेते ! चक्र के समान अद्ग चाले, दूर त उड्ने म समये 
इस हंस को तुमने कैसे उने के लिए ललक्रार दिया । तुमतो 


स्वयं काक हो ! हे काक्र ! तुम हमारे साथ केसे उड़ सकते दो-यद्‌ 
छद सोचो तो सदी ॥२३॥ 


अथ हंसवचो मूढ; इत्सपिता पुनः पुनः । 
परजगादोत्तरं काकः कत्थनो जातित्ताघवात्‌ ।\२४॥ 


अव ठंस के वचन सुनकर कव्चे ते उसकी वार २ प्रशंसा की 


शर च्रपनी जाति की क्षुद्रता के करण अपनी वड भारते हए, ' 
यह्‌ उत्तर्‌ प्रदान्‌ किया 1रश। 


काक उवाच-- ४ 
शतमेकं च पातानां पतितास्मि न संशयः । ` 
शतयोजनमेकेकं विचित्रं विविधं तथा ।२५॥ 


कार ने का-चरे मूख ! म एक सौ एकं दते -की 


सारी चालो को जानता हं 1 उन चातो से भत्येक के द्वारा विचित्र 
के साथमे सौ योजनं . तक ऽङ्‌ सकता है 1२९ 


उड्ीनमवडीनं च प्रडीनं डीनमेवं च। 
निडीनमथ चणडीनं च तियग्डोनगत्तानि च ॥२६।॥ 


छध्याय ४१] करण॑प्वं ` ६ 
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विडीनं पारेडीनं च पराडीनं सुडीनकम्‌ । 
श्रभिडीनं महाडीनं निरडीनिपतिडीनकम्‌ ॥२७॥ 
अवडीनं प्रडीनं च सण्डीनं डीनडीनकम्‌ । 
सणडीनोखीनदीनं च एनडनष्रिडीनकम्‌ ।॥२८॥: 
सम्पातं समुदीषं च ततोऽन्यद्न्यतिरिक्तकम्‌ । 
गतागतं प्रतिगतं बह्वीश्च निलीनकाः ॥२६॥ 
कर्तासि मिषतां बोऽ ततो द्रत्यथ मे बलम्‌ । 
तेप।मन्यतमेनादं पतिष्यामि विहायसम्‌ ॥३० 


उद्ीन, श्रवडीन, प्रडीन, डीन, निडीन सरडीन, तिथेग्डीन विडीनः 
परिदीन, पराडीन, सुडीन, अमिडीन, सहाडीन, निडीनः अतिदीन 
श्मवदीन, ` प्रडीन, सण्डीन, डीनडीन, सण्डीनोडीनडीन, डीन 
विडीनक, सम्पात, समुदीप; व्यतिरिक्तः गतागतः प्रतिगत, तथा . ` 
वहतं सी निङुलीनक आदि गतियो से उडना जानता हू । मै इन 
को तुम्ड अभी दिखती हुम अपनी आंस से मेरे बल को देख 
लोगे; इसे मँ ठम मै सवं श्रेष्ठ, पीं के. साथ ` चद्ना | 
चाहता हूं ॥२६-३०॥ 
प्रदिश्वं यथान्यायं केन हसाः पताम्यहम्‌ । 
- तेवै धरं विनिधित्य पत्वं न मया सदह ॥२१॥ 


प्ातिरेभिः खल खगाः पतितः खे निराश्रय । 
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दे दंसो ! अव तुम ही बता ज शस गति से इडान मार । 
- जुम ल्लोग निश्चय मेरे साध इन गतियो भे नदीं उड़ सकोगे ! 
यह भाक निराश्रय है, तुस उडते २ गिर जा्मोगे ॥३९। 
एवघुक्ते तु काकेन प्रहस्येको विदङ्गमः \३२॥। 
उवाच काकं राधेय चचर्नं तन्निवोध मे । 
हे कण ! जव इतना क्वे ने कहा-तो उनमें से चह पक्षिराज 
हंस ते त्यागा श्रौर उसने जो कव्ये से कहा-बह तुम सुनो 11३२॥ 
हंस उवाच- 
शतमेकं च पातानां तवं काकं पतिता धर्‌ चम्‌ 1२२ 
एकमेव तु यं पादं विदुः सर्वे विहङ्गमाः । 
तमहं पतिता काक नास्यं जानामि कश्चन 1\३४॥ 
पत स्वमपि तास्राक्त येन पातेन मन्यसे 1 
हंस वोते-दे काक ! तुम तो निश्चय एक सौ एकत चाल से 
९ जानते दयो-परन्तु यद सारे पक्तौ तो एक ही चाल से उडते 
है 1 हे का ! से भी.एक चाल के सिघा दूसरी चाल नहीं जानता 
ह। परन्तु ह चाम्रात्त ! तुम जिस 
चाहो-उड़ो ॥३२-३४। 
र प 
अथ कम्भः भजहसु् तनासन्समागताः 1रश 
कथमेकेन पतेन हंसः पातशतं जयेत्‌ । 
वे व जो क्व चं पर ये, वे सने रुगे कि यह्‌ हंस 
> एक गति से संक भति को जीत्‌ सक्तो हे 1३४ 


उंडान से उड्ना 


सध्याय ४९] कणप ४६ 


एकेनेच शातस्थैष नेव तस्यैष पतिना र ३२६) 
दस्य पतितं काको ववानाशुश्रिकमः। 
मको तो यदी मादस शेता द कि यद क्वा `बज्ञ बल- 
वान्‌ शौर शीघ्र गमन करने बाला है-यद तो सौ गतियो म स 
एक गति से दी हंस कौ उड़ान को जीत लेगा ॥३६॥ 
प्रपेततुः स्पर्धया च ततस्तौ हंसवायसौ ॥२७ 
एकपाती चक्राङ़् काकः पातशतेन च। 
पतिता षाथ चक्राद्धः पतिता बाथ वायसः ॥३८॥ 
विसिस्मापयिषुः पतिराचक्षोणोऽऽत्मनः क्रियाः । 
श्रव हंस रौर कठव दोनों उडने लगे-एक गति. से हंस उड़ 
रहा था चौर कौवा अपनी सैकड़ों उड़ान मार रहा था] चक्र के 
समान श्ङ्कधग्री हंस आगे उड़ जावेगा या कव्चा उड्गा यह सब 
देखने की चेष्ठा में लगे ह । य्‌ दोनों अपनी २ क्रिया इश्ता 
दिखाते हुए श्रपनौ २ गत्तियों से सबको अचम्भे मे डालते हए 
उढने लगे ॥३७-३८॥ | 
श्रथ काकस्य चित्राणि पतितानि य॒हुः ॥२६॥ 
दष्ट्वा शरष्ठदिताः काक्रा विनेदुरधिकैः स्वरैः । 
सव कच्चे की वार २ विचिता के साथ उड्ानों को देखकर 
सारे कवचे प्रफुल्लित हो गए श्रौर उच्च खर मे पुकारने लगे ॥२९॥ 
हंपांथावहसन्ति स्म प्रावदन्प्रियाशि च ॥४०॥ 
उत्पत्योत्पत्य च महु दूतंभिति वेति च । 
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इन कन्वो ने हंसों की बड़ी दसी उड़ा श्रौर उनको यहे 
प्रय शब्द सुनाये । उन्दो ने थोडी देर वार २ उड्‌ फर श्चपनी 
श्रपरली फला का प्रदृशेन किया ॥४०॥ 
.. इक्तामेभ्यः स्थकेभ्यश्च निपतन्तयुत्पतन्ति च ४१ 
` रासा विबिधान्रावानाशंसन्तो जयं यथा । 
ये चतं की चोरी छलौर स्थलों पर उडते श्रौर गिरते ये।ये 


अनेक भ्रकरार के शब्द करते श्रौर श्रपनी विजय की सूचना दे 
रह थे 1४९॥ 


हंसस्तु सुदुनेकेन विक्रान्तुयपचक्रमे ।५२॥ 
भ्रत्यहीयत काकाच सुहतंमिवे मापि । 
: हे ध्यायं ! हंस ततो अपनी एक ही कोमल गति से उड़ रदा 
था} चह थोड़ी देर के लिए कन्म से पील पड़ गया ॥४२॥ 
अवमन्य च हास्तानिदं घचनमनुवन्‌ (७३॥ 
 -योऽसाचुत्पतितो दंसः सोऽप्येवं परदीयते । 
~. ईनेक्वो ने दंसो का तिरस्कार करके यह्‌ चन्न कहा-कि 
देख.१. यद हंस उड़ने चला था श्मौ९ अव कितना पि र 
गया-हे ।।४२॥ । 
थ, तः स॒ तच्छत्वा प्रापयत्पश्चिमां दिशम्‌ 11४४। 
= ४५ ह्‌ „१ [| 
उपयुपरि वेगेन सागरं मकरालयम्‌ । 


` ~ द॑स ते ज इनका कचनं सुना-तो वह पश्चिम दिशा को चल 


दिया श्नोर मकरादि जल जन्तुं के स्थान 
उद्ने लगा ॥४६॥ ° स्यान समुद्र पर बड्धेवेग से 


सध्णय ्ट रप र 
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ततो भीः प्रातिशत्काकं तदा ततर भिवेतसम्‌ ॥४१५॥ 
दीपटूमानपरयन्तं निपात्तारथे ्रमान्वितम्‌ । 
धम स्मय फ्ये फो भय उपस्थित हुश्रा शौर वह चौकड़ीचूक 


छवो के शन्न की शरोर देखने लगा परन्तु उसको करी ष दिखाई 
नीं दिप्‌ 1॥८५॥ 
निपतेयं छ ख श्रान्त इतति तस्मिञ्जलांवे ॥४६॥ 
श्रविषह्यः समुद्रो हि बहुमत्वगणालयः। . 
श्रय मै थक चुक्रा, कंस स्यान पर विश्राम करू । हस समुद्र 
भ तो. बहे भवर जन्तु रते है, इसमे कैसे उतरा जा 
सकता र 1४६ 
महासवशषवोद्धासी नभसोऽपिषि शिष्यते 1४७ 
गाम्भीयाद्धि सथुद्रस्य न पिशेपं दी घत । 
यद्‌ समुद्र तो सैकड़ों मीपण जल जन्तो से भरा पड़ा दै- 
सक्षी लम्वाई चौडा तो आकाश से भी वदी दिखाई देती है। 
ह सूल-घुतर ! समुद्र की इतनी ग्याईं थी, कि आकरा मौर समुद्र 
भें उसे को भेद नदीं दिखाई दिया ॥४५॥ न 
दिगम्धराम्भसः करं सथुद्रस्था बिदुजेनाः॥॥४२८॥ 
विद्रपाताततोयस्य क पुनः कणं वायसः ` 
हे कणं ! सश्र मे स्थित रने बाले मयुष्य भी समुद्रके जल 
छो दिशां के.श्न्त तक देखते हे, कि दूर तक जल की लष 
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चल रदी । फिर क्न्वेकोतोजलमेंसंसारदिखादे श्समं 
कना दी क्या है ।४८॥ | 
अथं हंसोऽप्यतिक्रम्य धुहत॑मिति चेति च ॥४६॥ 
वेक्तमांणस्तं फाकं नाशकट्न्यपसर्पितुम्‌ । 
हे राजन्‌ ! छव हंस ते थोड़ी दूर उड्‌ कर देखा-फ कच्वा 
कां है । जव उसने क्व्यै कोदेा तो वह एसफो निक.रने मेँ 
समथ न हो सका ॥४६।॥ 
. अतिक्रम्य च चक्रोङ्कः फक तं सपुदेकत ॥५०॥ 
यावदस्या पतत्येष काको माभित्ति पिन्तयय्‌ । 
ततेः काको भृशं धान्तो हंसमभ्यागमत्तदा ॥५१॥ 
जव वापिस लौटकर हंस गया-तो उसने कञ्वे को देखा कि 
इस मे जितनी शकि थी यह मेरे साथ रड़ा-तनौर इस को मेरे 


जीतने की इच्छा रदी । ष्वा बहुत थक चुका था वद्‌ जैसे तैसे 
दंस के समीप तक चाया ॥५०-५९।। 


त तथा दीयमानं त॒ हंसो उम््वान्रपीदिदम्‌ । 
` ` उन्निदीषु निमज्जन्तं स्मरन्सतपुरुषवरतम्‌ ॥५२॥ 
 जवहंसने फव्वे को इख तरह वते देखा तो स्पुरपषो के 


चत का स्मरण करके उसने उस इते" हए कव्चे को वचा 
लेना चाहा ॥॥५२॥ । । 


हंस उवाच--. ` 

बहूनि पतितानि खमाधक्षासो यणः! 
॥ - * ५.१ ४4 
 “ ` परत्य न्वहर द्‌ न नो गुदं प्रमापसे ॥५३॥ 


श) म ४ 


एस धरालः--द कम्पे ! तुमने वार २ मको ्रपनी गतियो के 
गीत सुना परन्तु गतिर्या मे तुमने हमको यह्‌ शुप्न चाज्ञ 
मा चता ॥५२॥ 
रि नाम पतिते फक यच्वं पतति सम्प्रतमू । 
जलं स्प्रशासि पक्ताभ्यां तर्ठेन च पुनः पुनः ॥५४।॥ 
फाक ! यष्ट फोनसो गति द; जिस्सेतूजलमे गिरा हमा 
द) श्रपने पक्ता से जल मे फडफडता ह श्रौर्चोचको 
योता है।५४॥ 

ग्रहि कतम्‌ तत्र पातं पतप वायत । 
एद्यहि काक शीघ्र" त्वमेष त्वां प्रतिपालये ॥५५॥ 

र यायम ! यद्‌ तो बता-यद्‌ तुम किक गति में चल रहे हो। 
रे काश) छव तुम शी प्रश्रो मेँ द निकालने के लिए 
तीका फर रदा टह ।॥५५॥ 
शल्य उचाव 

स परत्ताभ्या स्पृशनात्तस्त॒ण्डन जल तदा | 
द्रो हंसेन इ्टात्मनिदं दंत ततोऽब्रवीत्‌ ।॥५६॥ 
शल्य ने का~ दु्रव्मन ! पत्तों से जल को परता हमा 
शरोर चो से जल को द्वात हृश्रा कन्वा स ने देखा । श्व व 
काक स से यद्‌ वचन वोला ५८५ 
छरपृश्यत्नंमसः पारं निपसंध मानितः । 
पातवेग्रमथितो दसं काकोऽजवीदिदम्‌ ॥५७॥ 


क्णपवे 
शण् भक्ाभारव ` [त कण 


¢. 
“सं की चोट से व्याल केकर कवये ने इस प्रकार द॑ से 
कहा-किदे दंस ! मं आकशिक्रा पारनं पाकर धमं सं थक 
गयः चौर यदयं गिर गया ह ॥५७ ह 
वयं काकाः इतो नाम चरासः काकवाशिक्राः । 
हस प्राणैः प्रप्य ख्ुदकान्तं नयस्व माम्‌ ॥१५८\) 
हुम तो क्व ह, इम चपनी क्यो कीक कोको कसे पूरा 
कर सक्ते हे । हे हंस ! अव्र दम दुम्री शस्ण मे ठम म 
जल से बाहर पर्चा ५० | 
` स पक्ताभ्यां सणृशनारतस्तुण्डेन च महाणषे । 
काफो उढपरिभान्तः सदसा निपपात ह ॥*५६॥ 
इख समय कन्वा अपने परतो से पानी को पीट र्य था श्रीर 
टस समुद्र मै चाच सार रहा था । कन्वा बहुत ही थक गया था 
वह सदता गिर गया ॥५६॥ । 
सागराम्भसि तं दृष्ट्‌वा पतितं दीनचेतसम्‌ । 
भरियमाणमिदं काकं हंसो वाक्ययुवाच ह ॥६०॥ 
सुद्र कै जल मे गिरे हए दीन चित्त बाले कव्चे को देख कर 
सृत प्रायः उस कञ्वे से दंस ने.यह ब चन कहा ॥६०॥। . . ` 
- शतमेकं च पातानां पतास्यहमसुस्मर ।. `. 
श्छाषमानस्त्वमात्माने-काक भाषितवानसि ॥६१॥.. 
स स्रमेकशतं पातं पतन्नभ्यधिफो मया । 
कथमेवं परिश्रान्तः पतितोऽसि सदाणवे ॥६२॥ 


६ 


चस्य ४६ कर्पचे ४७४ 
द फार ! ठुमने तो यद कदा धा, किरम एकसौ एक चालसे 
टता) तुमने अपनी प्रशा करके दी यद सव ङ कदा था] 
है फाक ! वुन्धारी तो सुम से एक सौ एक वाल धिक थी ] च्व 
तभ देने थक कर कैसे इस सहा ससुर मे गिर गण हो ।६२॥ 
प्रत्युवाच ततः काकः सीदमान इदं वचः । ` 
उपरि तदा दंसमभिषीच्य प्रसादयन्‌ ॥६३॥ 
एतना सुनकर फ्लेशातुर फव्वे ने श्रपने उपर डते हृएर्हल 
फो प्रसन्न करते हुए य वचन कहा ॥६३॥ 
फा उ्वाच-- 
 उच्छिषटयर्पितो ईस मन्येऽऽ्त्माने सुपरणंवद्‌ । 
प्रवमल्य वहथा काकानन्यांश परिणः ॥६४॥ . 
दाञ्या योल्ला-मतो वैश्य कमरों की उच्छिष्ट से पुष्ट होकर 
द्रपते को यरु के तुल्य वेग शाली मानने लगा था, इसी से मेने 
बहुत सँ कच्वे श्रौर श्रन्य पर्तियां का भी तिरस्कार कर 
द्या था ॥६४। 
परार प्रप लां द्वीपान्तं प्रापयस्व माम्‌ । 
यदं स्वरसितमान्द॑स स्वं देशं प्राय॒यां विभो ॥६५॥ 
ददल मँ सव तरह तेरी शर्ण मे ह मेरे प्राणे पर बनी 
ट यव तुम युच्च जल से वार दीष (तर पर) ले चरो । हे दख 
यदि मँ राजी-लुशी तट पर प्च गयातो अपने देश को 
यला जागा ॥६५८॥ 


पशं ५ £ 
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0 
` म कश्चिश्वमन्येऽहमापदो मां सथुद्धर | 
 तमेनंयादिनं दीनं विसपुन्तमचेतनम्‌ ॥६६॥ 
-कृककाकेति वाशन्तं निमज्जन्तं महावै । 

छृपयादाय हस्तं नलङ्गं सुदुदंशम्‌ ॥६७॥ 
` पृ्धयापुस्तिप्य वेगेन पृष्ठमारोपयच्छर्नः । 
भ्व ्ागे मै किसी का अपमान न क गातुम इस श्रापत्ति 
से मेरा उद्धार करो । इख प्रकार दीनता ॐ स।थ विलाप करते हए 
अचेतने काँ १ कां ¢ चित्लति हए श्रौर समुद्र मे इवते हए जल से 
क्ति्दुदेशापन्न, उस कन्व को श्नुप्रद्‌ करके स ने पमे पजं 
सेउडालियाश्रौरवेगके साथ धीरे से श्रपनी पीठ पर 
चद्‌ लिया ॥६६-६७।॥। । † 
आरोप्य पृषं हसस्तं काकं तूर विदेतनम्‌ ॥६८॥ 
चाजगाम पुनद्वीपं स्पथेया पेततुर्यतः | | 
अचेत हए कत्र को शीघ्रता पूर्वक अपनी पीठ पर वैटाकर 
ठंख उणी स्यान पर पहुंचा जं सेवे दोनों स्पर्धा के साय 
उड़े थे ॥६८॥ । 
संस्थाप्य तं चापि पुनः समाश्वास्य च सेचय ॥ 
मतो यथे्ठितं देशं सो मन शवाश्मः। 
छने कवे को बहा लाकर वडा दिया श्चौर उसे सान्त्वना 


; भवान की । इसके अनन्तर मन के ठस्य वेगशाली हंस अपने 
` , अभीष्ट प्रदेश को चला गया ॥६६॥ | । 


व ४ | फणपवे %७७ . 
एवयुच्छि्टपुष्टः स काको हंसपराजितः ॥७०॥ 
बलं वीयं महतं त्यक्त्वा. क्ान्तियुपागतः । 
शस प्रकार उच्छिष्ट से परिपुष्ट उस कव्मे को हंस ने पराजित 
कर दिया । हे कण ! उसने अपने वल वीयं श्नौर पराक्रम का 
श्रभिमान्‌ छोड दिया ॥७०॥ 
उच्छिषटमोजनः काको यथा वैश्यङ्कले पुरा ॥७१॥ ` 
एवं त्वयुच्छि्टभृतो धात्तररनं संशयः । 
उच््ट का भोजन करने वाला, कन्धा जैसे वैश्य कुल मेँ 
श्रपनी डींग मार र्था, वेति दी तुम भी धतरा पत्र दुर्योधन 
श्रादि की उच्छिष्ट से परिपुष्ट हो ॥७१॥ 
सदशाञ्भेयसश्वापि स्वन्किणांवमन्यसे'॥७२॥ 
द्रोरद्रौशिष्े्थ॑ो भीप्मेणान्येथ कौरवैः । ` `` ` 
भिराटनगरे पार्थमेकं $ नावधीस्तदा ।॥७३॥ 
हे कणं ! तुम श्रपते सदश या. गे का मो सवेदा अपमान 
करते रदे छे ! दोर, श्रश्वस्थामा, ईपाचाये, भीष्म, तथा अन्य 
करोर वीरो से सुरक्नित होकर भी विराटे नगर मे ठुमने अकेले 
शरन को क्यों नदीं मार दिखाया ।॥७२-७२॥ 
थत्र व्यस्ताः समस्ताश्च निर्जिताः स्थ किरीटिना । 
शगाला इख सिंहेन क ते घीय॑मभूत्दा ॥७४॥ 
उस" समय. तुमको प्रद्‌ २ चौर . इक ही किरीटवारी 
शरजुनने गीदडको सिंह की भति नीत. लिया था, तब तेस 
पराक्रम कां चला गया था ॥५४॥ , 


॥ 





€, 
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भरातरं निहतं दृष्ट्वा समरे सव्यसाचिना । 
पश्यतां इख्वीराणं प्रथमं चं प्रलापितः १७५॥ 
हे कणं ! रण मे सव्यसाची श्रञ्ेनने जव तुम्धागा भ्राता 
मार गिराया श्नौर कौरव बीर देखते रदे-तो उस्र समय ससे 
प्रथम तुम ही भाग गए थे ॥७५ 
तथा द्वैतवने करं गन्धैः समभिद्रतः | 
ठुरन्यमग्रासुत्छञ्य प्रथमं स्नं पलायितः ।७६॥ 
दै कणं ! जव दैत चनम गन्धर्यो ने श्राकर्‌ ठम सव्र 
पराजित क्रया-तो सारे कौरवं फो छोडकर सवे प्रथम तुमदी 
मागे थे ॥७६्‌। 
हत्या जित्वा च गन्धवीधित्रसेनयुखान्रसे । 
फर दर्योनं पार्थः समाय सममोदयद्‌ ॥७७॥ 


दे कणे ! फिर श्रदयुन ने रण मे चित्रसेन मादि गन्थर्थ कोः 
मारकर या जीतकर श्रपनी ` भार्या के साथ राजा 


दुर्योधन को 
चुडाया था 1जज] | । 


पुनः प्रावः पार्थस्य पौराः शवस्य च । 
=. येत! १५ ट ९ “ ' 
फथितः कणं रामेण सभायां राजसंसदि ॥ ७८ . 
देक्णे ! फिर अनक पुरने प्रभव श्नौर श्रीङ्कष्ण॒ के 
महव को परशुराम ने राजसभा केभ्य सै सुनाया था ।७द 


०४ 
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सततं च स्वमश्रौषी्वचनं द्रोणभीष्मयोः । 
अवध्यो वदतः कृष्ठौ सन्निधौ च महीकिताम्‌ ॥७६॥ 
दे कणे ! तुमने सव॑दा द्रौण ओर भीष्म के ये बचन सारे 
राजाच के सन्छुख कषे हए सुने है, कि श्रीष्ृष्ण ओर श्रज्ेन, 
युमसे श्रवष्य ह ॥७६॥ । 
कियत्तत्तत्प्वच्यामि येन येन धनञ्जयः । 


स्वत्तोऽतिरिक्त सर्वेभ्यो भूतेभ्यो बाद्मणो यथा (॥८०॥ 
मे उन वातों को प्रथक्‌ २ करके कैसे गिना सकता हं कि इन ` 
इन वातो में श्रञुन तुमसे श्रेष्ठ दै अर्थात्‌ वे बहुत से गुण ईहै-जिनमें 
तुमसे अज्ञेन उत्तम माना गया दै 1 वह उतना हौ तुमपे षष्ठे, ` 
जितना सारे प्रियो से ब्राह्मण श्रेष्ठ है ॥८०॥ 
इदानीमेव द्रष्टासि प्रधाने स्यन्दने स्थितौ । 
पुत्रं च चसुदेवस्य इन्तोपप्रं च पराणडप्रम्‌ ॥८१॥ 
तुम ्रनही थोडी देर मे प्रधान रथ मँ ध्थित्त, वदुदेव पुत्र 
श्रीष्ण नौर छन्ती पुत्र जजन को देख लोगे ॥२८१॥ 
यथाश्रयत चक्राङ्कं बायसो बुद्धिमास्थितः । 
तथाश्रयस्व बा््णेयं पाण्डवं च धनञ्जयम्‌ ॥८२॥ 
इद्धि क ठिकाने चनि पर जैसे क्ववे ने अन्तमं हंस का 
आश्य ले क्तिया-वेसे ही तुम भी वृष्णिवीर भौर पाण्डु-पुन् अदन 
की शरणागति ग्रहण करो ॥८२॥ 


४ ॐ 
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यदा स्नं युधि विक्रान्तौ वासुदेवधनञ्जयौ । 
्रष्टास्येकरथे कणं तद। नेर्वं बदिप्यसि ॥८२॥ 
है कणं ! जय तुम रणमे महा पराक्रमी श्रीरृष्ण शरीर 
र्न को एक रथ मे देखोगे-तव यदह वुम्दारी वाणी कुड भी 
नही निकलेगी ॥२८२॥ 
यदा शरशतैः पार्थो दपं तव वधिष्यति । 
तदा खमन्तरं द्रष्टा आस्मनथार्यनस्य च ॥८७]॥। 
जब श्रज्नैन, सैक्ड वाणो से तेरे धमण्ड को चकनाचुर 
करेगा । तव तुम रपे श्रौर रञ्जन में अन्तर को देख सकोगे ॥ 
देधासुरमरुष्येषु प्रस्यातौ यौ नरोत्तमो । 
तौ मावमंस्था मौरू्यारिनं खचोत इव रोचनो ॥८५॥ 
देव, अघुर ओर मनुष्यों मे ये दोनों नरप्रषठ, वडे प्ररपात ह । 
त॒म सूय चन्द्रमा को खद्योत की भांति इन दोनों का मपी मूखेता 
से अपमान न करो ॥८५। . । 
घर्ाचन्द्रमसौ यदत्तहदर्यु केशवौ । | 
भाकश्येनाभिविरूयातौ त्वे. तु खघोतवन्नषु ॥८६॥ 
सये शरीर चन्द्रमा की भांति श्ञचुन श्नौर श्ण ह । व 
भ्रपनो कान्ति में प्रसिद्ध है । हे कणं ! उनके सन्युख मनुष्य 
लोक मे दुमतो खद्योत ( जगत्‌ ) की भांति चमकते परो ॥न६। 
एनगवद्रन्माचवमस्थाः पतयुत्राच्युतारनौ । | 
चरिहो तौ महात्मानो जोषमास विकत्थने ॥>७]॥ 
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इति श्रीमहाभारते शतषाहखयां संहिताया वैयापिक्यां 
कणपवणि कणशल्यसवादे दंषफाकीयोपाख्यने ` 
एफवत्वारिशिऽष्यायः ॥४१॥ , ` ` ` 
हे विदन्‌ ! सूतपुत्र ! तुम देखा जानकर श्रीकृष्ण शौर अञ्न 
कीनिन्दान कयो ¦ वे दोनों पुरुष प्रवीर बड़े वीर ह| वुर्द 
श्मपनी प्रशंसा चप नदीं करनी चादिए-रेखी परिस्थिति मेत 
तुम्द्‌ चुप दी रहना अच्छा दै ।।८७॥ 7 
इति. श्रीमदयामारतान्तगंत ` कणेपव म हंसं काकीयो न 
पाख्यान शरोर कणं शल्य के सम्वाद्‌ क ` 
इकताली त्वां अध्याय पूरा हु्रा 1 
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बयालीसवा अध्याय 

सञ्जय उवाच-- | 
मद्राधिपस्याधिरथिमंहात्मा वचो निशम्यारियमप्रतातः.। ; 
उवाच शल्यं विदितं समँद्थाविधावज॑नवासदेवो ॥१॥ 

सञ्जय ने कदा--दे राजन्‌ ! इ प्रकार मद्रदेशाधिपति, राजा 
शल्य के-अप्रिय वचनः सुनकर श्रधिरथ-पुत्रः महात्मा कणः चड्ा 
श्रभरसन्न इश !*उसने शस्य.से-कटा-कि.जैखेःअजुन च्मौर श्री््ण 
. है, बह. मको सतर, छदं नदित 1 व 
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शौरे रथं धाहयतोऽर्यनस्य वतं महाक्नाणि च पाएडवस्य 
अहं विजानामि यथावद परोरभूतं तव तत्त शल्य ॥२) 
ह शल्य ! श्रञ्जुन के रथ कै दफन बलि श्रीकृष्ण, का बल 
शरीर पारड्-पत्र रुन के मदाखो को. मे श्रच्छी तरद्‌ जानता 
ह-दनके विपय मे तुमो छुं पता नदं है २ 
तो चाप्यहं शद्धभृतां रिष्ट व्यपेत सीर्योधयिप्यामि कृष्यौ । 
सन्तापयस्यभ्यधिकं त रामाच्छापोऽ मां बाद्यणसत्तमाच ॥ 
यद्यपि छष्णाञ्न, शख्धारियो मेष्रठ, तो भीमे, भय 
लोर उनसे युद्ध करू गा । इनका सो सुत्ने कद भय नद है, 
परन्तु नाहमण रेह परशुराम से जो "सुच श्राप हो गया द, उसका 
डच बड़ा सन्ताप द 1३ 
अवसं वे बादमणच्छदूमनाहं रामे पुरा दिन्यमस्त्रं चिकी; । 
तत्रापि मे देवराजेन षिघ्नो हितार्थिना, पल्मुनस्यैव शन्य ।1४॥ 
छतो षिभेदेन ममोरुमेत्य प्रविश्य कीरस्य तयं विरूषाम्‌ 1 
ममोरूमेतय प्रविभेद्‌ कीटः -सुपते गुरौ तत्र शिरे निथाय.॥५॥ 


व । १ 
| दे शस्य ! मेने ब्राह्मणा वेष बनाकर छल-पू्वेक परशुः से 
व्य भ्ल सीखने 


थ अस २ को उनके. चाश्रमं मे - निवास करिया। बां 
अजन के दितिच्छु इन्द्र ने मेरे रख सीखने भे विध्न उपस्थित 
` कर दिया । इन्द्र किसी विषैले कीट ` क भीपणुं 


| शरीर मे घुस 
गया चरर उसने मेरी जवा भे शराकर काटि खाधरा। 


आचाय परशु- 
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राम मेरी जंघा पर शिर रखकर सो रहै थे-उसी समय उस कीट 
ने मेरी जंघा मे काटा ॥४९। ५.5, + 
उरमरभेदाच सहान्धभूव शरीरतो मे घनशोणितौषः+ 
गुरोर्भयाचापि न चेत्िवानहं ठतो िदुदधो ददश स विप्रः ॥६॥ 
मेरी जंघा घाव हौः जनि से उ्तके मागं.से शरीर से. 
हृत अधिक गादा २ रक्त निकला. परन्तु अपने गुरु परशुराम के 
भय से सै छ सो विचलित नदीं इमा-तो थोड़ी देर भे जाग 
कर्‌ खस नाद्यण ने मेरी रक्त की धारा देखी ॥६॥ , 
स धैरययुनतं प्रसमीक्य मां वरै न तवं वप्रः कोऽसि-सत्यं बदेति 
तस्मै तदात्मानमह यथावदाख्यातवान्छतवदेत्य शल्य ॥७॥ 
हे शल्य ! परशुराम ने सुनने पेये युक्त देखकर कहा-कि तुम ` 
भिम दिलाई नहं देते-त्य बताश्रो , कौन हो, उस समय सेतर. 
उनको चारी परिस्थिति सत्य २ बतादी, कि मेँ सूत जेसी लाति , 
` का हूर श्रापके समीप आकर शल रहए करः दा हं॥७॥ ` 
त मां निशम्याथ महातपस्ी संशक्तवान्रोषप्रीतचेताः । ;. 
दरतोपथावा्षमिदं तवास्त्रं न कर्मकाले प्रतिभास्यति लाम्‌ ॥ 
अन्यत्र तस्मात्तव सतयुकालादत्राहमणे बह्म नि र्‌ं स्पात्‌ । 
वे महातपखी परराम, इतन -सनकर रोध म मरगये श्रौर 
इन्देनि यह शाप दे डाला कि ` तमने सूत का रूप िंपाकर कसे: 
यह्‌ अक्ल विचा प्रात की दै-यह. अपनी भतिन ची रता के समय 
ठसको उपस्थित न हो सेमी यदं सब छं तमी दोगा-ज तुमारी 


९८४ सदह्याभारत छ कपय 
मृत्यु उपरथित होगी । अन्रद्यण सें विद्या स्थिर न्दा 
सकती है ॥८॥ | 
तदच पय्िमतीव चाह्षमसमन्सं्रामे तषतेऽतीव भीमे \\६॥ 
पोऽयं : शल्य भरतेषपयन्नः प्रफपणः स्वहरोऽतिमीमः 
सोऽमिमन्ये रवियाणं प्रथोरोन्परतापिता चक्तवरारवे विमदः ॥ 
हे शल्य ! मेने जो परशुराम से अनेक श्रद्ध सीखेथ, वे दक् 
धोर भयङ्कर समास मे उपस्थित नदीं हो रद दर 1 इसे प्रतीत 
होता हे, कि अव कौरवो के संहार का यद्‌ श्रस्यन्त भयानकः; 
सवे नाशक समय आ उपस्थित हुशरा है मुदे तो चद्‌ मिन्धय ३ 
कि यह वज्ञवान्‌ संम्राम; रचत्रिय वीस का सन्तत्र करने 
वाला हे ॥६-१०॥ 
शन्योग्रभन्ानमहं बरं तरसिनं भीममसषटवीरथम्‌ । ` 
सत्यप्रतिज्ञं युधि पाण्डवेय धनज्ञयं मृष्यखं नयिष्ये ॥११॥ . 
हे शत्य ! आज मे उग्र धलुषधारी, शुरवीर प्रेष्ठ, अत्यन्त 
वेगशाली, भयानक, भसंहनीय वल पराकमशालती, सत्य प्रपिन्ञा 


पाण्डुपुत्र, अन को रए मे स्यु के मुख मे श्रवश्य 
पटचा दुगा 11११] 


अस्त्र ततोऽन्यतप्रतिपन्नमघ येन ततेप्सय समरे शत्रपूगाच्‌ । 


्रतापिनं बलवन्तं छृतास्लं तमुग्रन्वानपरितौजसं च १२ 
भूर शुरं रोद्रममित्रसाहं धन्यं संयुगेऽहं हनिष्ये । 
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व. के भसं के सिवा, सुचचे एक रेसा अल्ल मिला । 
2 जसके हारा रण में श्रु समूह का नाश कर सकता ह । उसी 
शमस सं, मदाप्रतापी, वलवान्‌, श्ञ्ञ विदा मे शल, उमर धन्वा, 
प्रत्यन्त श्परोजस्वी, कर, शूरवीर, भीषण श्राकारधारी, शत्रो 
से युद्ध करने मे समथे, श्रञ्ेन को चाज अवश्य नष्ट 
कर दूंगा ॥१२॥ 
द्रपाम्परतिर्चेगवानप्रमेयो निमजपिष्यन्बहुक्ताः प्राश ॥१३॥ 
महावेगं संङ्स्ते पयुद्रो वेज्ञा वेनं धारयत्यप्रमेयम्‌ । 
जलफा पति, वेगवान, विचार में नदीं अनि बाला, बहुत सी 
प्रजा के एक साथ इत्रोने मे समथ, समुद्र बड़ी उल कूद 
लगता है, परन्तु वेला उस उद्॑लते हए सुद्र को भी धारण 
कर लेती ६ ॥१३॥ 
प्रयुश्वन्तं वाणसद्रानमेयान्ममच्छिदो बीरदणः सपत्नान्‌ ॥१४। 
कुन्ती पुनं यत्र योत्स्यामि शुद्धं उ्याकषंताुत्तममच लोके । 
मर्मो को ञेदने मे. समर्थ, चीर नाशक, सुन्दर पो से युक्त; 
श्रसह्वय वाणो को छोढने वलि, संसार कै धलुधे सें श्रष् 
ग-पुतर च्र्खैन से राज म युद्ध चश्च करूगा ॥१४६॥  . 
एषं वलेनातिषलं महास्त्रं सषद्रंफल्प सदुरापपुप्रम्‌ ॥१५॥ 


शरवणं पार्थिबन्मजयन्तं वेततेव पाथमिषुभिः संसदिष्य । 
इस प्रकार के बल ` से अयन्त बली, दूयत २ अ्रखधारी? 


बाणो के प्रवाह से युक्त, दुष्पराप्य सुद्र की भांति बहते हए अजन 
कोः वेला की वेरं च्रपने बाणो से वदी रोक दूंगा ॥१९५॥ 
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अचा यस्य न तुल्यमन्यं मन्ये मलुप्यं धनुराददानम्‌ ॥१६ 
सुरोुरान्युधि वै थो जयेत तेनाध मे पश्य युद्ध सुषोरम्‌ । 
दे शल्य ! धटुषधारियो मे जिसके सदश श्रन्य किसी बीर 
छो मै नही मानता ह । चह देव श्रौर दानो को एक साथ जीत 
सकता ह, राज उसीके साथ रणाङ्गण मे मेरा धोर युद्ध दोगा-उसे 
चुपचाप। देखते रदना ॥१६॥ 
ञ्रतीव मानी पाणडयो युद्धकामो दयमादुपेरेष्यति मे मदास्मः 
तस्याहम \ प्रतिह्य सह्ये बाणोत्तमेः पातयिष्यामि पाथेम्‌ 
पाए्ड्-पुत्र अजन) युद्ध का आअभिल्ञापी, श्रौर श्रत्यन्त 
अभिमानी दहै । वह मचदुर््यो को दुलभ असख से भेरे उपर 
द्याकरमण करेगा, परन्तु मे भी श्रपने श्रो से उसक्रे श्र को 
¦ कोटकर श्रपने उत्तस २ वाणो सेश्ञ्न को र्ण मे अवश्य 
गिरसा दृगां ॥शजा 
सहस्ररिमप्रतिमं ज्वलन्तं दिश सर्वा; प्रतपन्तथुग्रमू ॥ 
तमोसुदं मेष इवातिमात्रं धनञ्च्यं छादयिष्यामि वारे; 1 
सारी दश्वा को तपाते इए अन्धकार नाशक प्रचण्ड स्यं 
कै तुल्य जाज्वल्यमान, च्ञ्ञुन को सं मेघो ऊे तुल्य बनकर पने 
बर्ण से अच्छी तरह्‌ यच्ादित कर दगा ॥ १] 
वान्‌ भूमाशिखं अन्तं तेजस्विनं लोकमिमं दहन्तम्‌ ॥ 


पजन्यभूतः शरयषयथाभ्ं तेथा पाथं श॒मपिष्यामि युद्ध 1 
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म 
रजन तरह मेष धारा प्रचण्ड 

प्रमि फो शान्त फर देती दे-उसी तरह सैं शान्त कर दंगा ॥१६॥ ` 
भाशीविपं दुधरमभमेयं सुरीरणरद्ं ज्वलनप्रभावम्‌ ॥२०॥ ` 
करोधग्रदीप्तं चरितं महान्तं इन्तीपत्रं शमयिष्यामि भन; । `` 
चिचारमंमो नदीं भ्राने बाले, श्रनि के वुल्य प्रभावं बलिं ` 
तीदण देषटराधारी,) दुधेर स्पे के तुल्य भीषणः क्रोध से प्रदीप 
सष्ान श्रुः श्रछेन फो श्राज वणे सेन कल्गा वरना = 
प्रमाथिनं बलवन्तं प्रहारिणं प्रमं्चनं मातरिथानधर्रम्‌ ॥२१॥ 
युद्ध सदिष्ये दिमधानिवाचन्लो धनञ्जयं रदधमखप्यमाणम्‌ ।... 
संव्रफे मय देने वि, प्रहार करने मे शल, घलवान्‌ : 
श्राकाशचारी वायु के तुल्य वेगशाली, अ्रसदिष्णु : कोध युक्त 
श्रजन को युद्ध मे हिमालय पवेत की तरह रोक कर खड़ा 


द जास्या ॥२९॥ 
व्रिशारदं रथमार्गेषु शक्तं धुय नित्यं समरेषु प्रवीरम्‌ ॥२२॥ 


लोके वरं सर्वधनुर्धराणां धनञ्जयं संयुगे ससहिष्ये | 
रथ के मार्मो मे विशारद, शक्तिशाली; युद्ध में प्रवीर, चपर 
गामी, संसार के सारे धनुषधारियों मेँ श्रेष्ठ, अजुन कोमस्णमें 
प्रागे नदीं वदने दूगा ॥२२॥ 
श्रचाहये यस्य न तुल्यमन्यं मन्ये मनुष्यं धुराददानम्‌ ॥ 
सर्वामिमां यः पृथिवीं बिजिग्ये तेन प्रयोद्धास्मि समेत्य सहवये.। 


„ क्र्म मह्याभारत [ छएषच , 
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जत यंस जिसके चराचर दूय धुर योद्धा नह 
ष्ट \ तथा जिसने सारी प्रथिवी को जीत तिया दै-उसे भिङ़कर 
मै रान रण मे चपना युद्ध कोशल दिखा ॥२३॥ ` 
थः सर्वभूतानि सदैवकामि .शरस्थेऽजयत्वाणडवे सव्यसाची ॥ 
फो जीवितं रवमासो हि तेन धुप॒त्सदे माद्पो मामृतेऽन्यः 
जिस सव्यसाची श्ज्जुन ने खार्डव रथम मेँ देवो के सदित ,. 
सारे भरारियों को पयाज्ञव कर दिया, जीवन का श्चभिक्लापी मेरे 
सिवा अन्य कौन पुरुष होगा-नो उसके साथ युद्ध करने खड़ा 
शे जवे ॥२४॥ 
मानो कृताखः इतदस्तयोगो दिव्याखविच्छुयेतहयः प्रमाथी 
तस्वाहमधातिरथस्य कायाच्छिरो हरिष्यामि शितैः प्पत्कैः । 
युद्ध का बड़ा श्रभिमान रखने बाला, शरञ्च चिदया भें कुशल, 
सिद्ध दस्त; दिव्य अलो का ज्ञाता, श्वेत रश्यो का वाहन वाला, 
युद्ध मे शट के मथ देने म समर्थं ओ श्रञ्ैन है, प्राज्म 
अपते तीच शरो से उस भदारथी श्रज्ैन-के धिर को-शरीर से , 
प्रथद्‌ कर दुगा ॥२श] . . 
पोतस्यामधेनं शल्य धनञ्यं वै भृत्य परस्त्य रणे जयं बा ॥ 
क # म्या युध्येत यः पाणडपरमिनदरकल्पम्‌ । 
द मयु की परवा -न.करके श्चन ` 
+ इस भे जय हो या पराजर्यदइषकी ुघु चिता 


नही हे1 अन्व्‌ छिस मलुष्य इ शक्ति है, जो द्र 
से युद्ध शने मे संमथं हो सके ॥ 9 य अधने 


अभ्याय ४ कणपवे ` द 


= त, शि ९१५७८०१ ५ 
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तस्याहवे पौरुषं पाणडयस्य जयां हृष्ट; समितो चत्नियाणाम ॥ 
कि त्नं भूखः प्रसर्भ मुटचेता ममायोचः पौरवं फल्गुनस्य 1: 
दे शत्य ! पारु पुन श्चन का आज तू इस रण मे सारे 
कतत्रिय चीं फी मण्डली के समक्त पुपाथं की प्रशंसता करं रषी 
है 1 क्या सच-सुच तु मूखं है १ जोभेरे सामने भी ्रज्ञुन के 
पुर्प्राथं को ईग सारता ह ॥र७। ः 
चप्रियो यः पुरुपो निष्टरो हि द्रः हेरा कमिणधाक्तमावान्‌॥ 
हन्याम स्वाटशार्नां श॒तानि चमाम्यहं कमया कालयोगेत्‌ 1 
तम वड श्रप्रिय श्नौर कठोर भापण करने वलि दो ` तथा शुद्र 
प्रकृति होने से सदा ाद्धेप कसते दो । मैं त्मा कररहा हं रौर 
तुम चुप न दोतते ।मैतो तुप्र जसे सेकञं पुरुषों के मार 
देने मे समथ टरं परन्तु मतो काल की परिस्थिति को देख कर 
तमको क्षमा कर रहा हु।२ । 
अनो चस्त्वं पाण्डवार्थे प्रियाणि भ्रधपयरन्मा मूटवस्पापकमन्‌.॥ - 
मयार्जवे लिमतिहतस्त्नं मित्रद्रोही साप्तपदं हि मेत्म्‌ 1 


हे पाप कर्मन्‌ ! मेरी निन्दा करते इए तूने श्रञ्येन की प्रशंसां 
की ष यह्‌ केव तेरी मूटुता है । यद्यपि तूं मित्र द्रोदी है। मै 
जितनी सरलता करता हं त उतना दी टेढ़ा दोता जा रदा दे । मै 
तचे भी मार देता परन्तु क्या करू -रंथ पर साथः चलकर तु 


मेरा मित्रहोचुकरादै॥२६॥ "~ : न 


ई श 
४९० मष्टाभारत कणप 
कालस्त्वयं प्र्युपयाति दाकूणो टूर्याधनो युदधगरपागमदत्‌ ॥ 
अस्यार्थसिद्धि सभिकांचमाणस्तन्मन्यसे यत्र सैकान्त्यमस्ति । 
यद्‌ समय वड़ा दारुण उपस्थित श्रा ई, जो राना द्धन 
को खयं युद्ध में राना प्डाद । दमल्लोगतो दसी की चिजच का 
प्रयत्न कर रदे द । परन्तु विजय क्सि शरोर निष्चय रूप .मे 
नदीं मानी जा सक्ती ६ इसेत्‌ भी सुप्र सममा ।दन 
मित्रं मिन्देनेन्दतेः प्रीयता सन््रायतेर्भिलुतेरमोदतर्वा ।२१॥ 
्रमीमि ते सर्वमिदं ममास्ति तचापि सरथं मम देत्ति राजा । 
भिन्न शव्द च्िमिदा-सेदने-घतु से वनता दह लिसका श्रं 
सेह करना, आनन्द देना,प्रेम करना, रतत करना, मिलना मिलान 
भर प्सुदित बनाना दै, ये सव गुण सु भे वियमान ह शौर 
राजा दुर्योधन इन चातो को सृप्र समता ई ।३१॥ 
शमः शदेः शासतेवा स्पते शणतेर्थ शसते: सीदतेर्था ॥ 
उपसरगदधहुषा बरदतेथ प्रायेण सवं त्वयि तच मदम्‌ । 
श्ु-शल्छ-शातने-धातु से वनता हे । जिसका श्रयं काटना- 
लदा, चीरना, मारना ओर पीडां पुनाना ह । सूटु-पातु ऊ 
दन्त्यसकरार को तालव्य शकार कर देने पर शत्र शब्द्‌ कौ सिद्धि 
है, इसका सारा हमरे धिपय मे तुम पर घटता टै ॥३२॥ 
का | ˆ~ ९ ४ 
दषाधनाथ त्‌ च प्रियाथ यगोमात्मार्थमपौ्रारथम्‌ ॥२३॥ 
तस्मादह पाण्डववासुदे योत्स्ये यलातकर्मं तत्पश्य मेऽव । 


पय्याय धन] कणंपतं ६१ 


श्न ओँ दुर्यो शरोर तुम लोगो के हित श्रपने मन की 
सन्तुष्ट, य प्राति, श्रौर थर की च्छा पूणे करने के लिएश्री 
म्म शरोर श्ञ्चन से यदे प्रयत्न के साथ युद्ध करू गा दुम मेरे 
पराग शने चद-चाप देवते रदना ॥३३॥ 
परद्राणि पर्याय ममोत्तमामि ब्राह्माणि दिन्यास्यथं मारुषाणि 
ध्ासादयिष्याम्यहपूयर्ीयं दिपो दिप मत्तमिवातिमत्तः । 
प्रज तुग मेरे दित्य उत्तम त्रश्मालादि तथा अन्य मलुष्यों 
त भौ रपक्तस्थ श्रस्रो फ विचिन्च कार्यो को देखना । सँ आज 
कितो मन्नेन्मत्त छापी के सन्मुख अत्यन्त मदोन्मत्त हाथी 
री घर स्फर कने के पैव जागा दध 
न्नं त्राय" मनसौ युद्धयजेयं चेष्सय पार्थायाग्रमेयं जयाय । 
नापि मे नैव मृचयेतत युद्धे न चेत्पतद्धिमे मेऽव चक्रम्‌ ॥२५॥ 
र पात शरप्रमय त्र्या दै, जिसको चदन के जीतने के 
निमित्त गस स प्रमभिमन्तरित करके युद्ध मे छोड गा। यदि मेरेस्थ 
क चक्र किमी दिषम स्यनिपर कस न गद-तो उस अख से रजेन 
द्रच सी सकंया 12८11 । 
्वसतादण्डदस्तादर्णाद्यपि पाशिनः। 
सगदाद्वा धनपतेः सवज्ाद्वापि वासवात्‌ । 
द्मन्यस्मादपि कस्माचिदमित्रादाततायिनः ॥२९॥ 
इति शल्थ विजानी यथा नाई निभेम्यतः । = , 
तस्मान्न से मसं पारथाज्ापि चेव जनान्‌ ॥२७॥ 


६ श 
ह्य्‌ मभार [ कणेपठ 
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ह शस्य ! मै दस्डधारौ यमराज, पाशधारी वरुण) गदाधारी 
नेर, बवारी, इनदर तया अन्य भी किसी घातक रानु से नदी 
डरता हु-तुम यह्‌ ठीक २ समफक्तो। इसीसेभद्चेनतोश्रट्धेनसे 
भय है शरीर न जनाधेन कृष्ण से मै उरत। हं । ध्राज-वोर युद्धमे 

, सेरी उनकी एक साथ भापर होगी ॥३६-३अ। 

सह युद्धं हि मे ताभ्यां साम्पराये भविप्यति | 

कदाचिद्धिजयस्याहमस्ेतोरटचुप ।३८॥ 

घरह्ञोनाद्धि चिपन्वाणान्पोररूपान्भयानकान्‌ । 

होमधेन्वा घत्समस्य प्रम दषुखाहन्‌ ॥३६॥ 

चरन्तं विजने शल्य ततोऽहुव्याजहार मामू | 

` यस्मास्यया प्रमत्तेन होपयेन्वा हतः रुतः ॥४०॥ 
धभ्े हे पततां चक्रमिति मां म्रा्णोऽतरवीत्‌ । 

युभ्यमानस्य संग्रमे प्रातस्येकायनं भयम्‌ ॥४९॥ 

तस्माद्विभेभि भरबदू्ाक्णव्याहूतादष्‌ | 

एते हि सोमराजान ईरा; एुखटुःलयोः ॥४२॥ 

प ! एक वार मै अपने विजय नामक धञुष के भ्यास 
फ लिप चिना ध्यान क्षगातार घोर रूप भयानक वार्‌ छोडने लगा 
ऽसौ बेखवरी मे किसीरषिष्ी शेमेलु के वन मं धूमे हुए 
चे फो मैने वाण से बीथ दिवां उल समय मुञ्चे ख ऋषि ने 
न विया; कि तू. ने भमत्त दोकर होमधेलु के वद्धे को मार 
या, ईससे युद्ध के समय तेरे चक्र गहे भिर ज्वेगे । भुञ् 


स्याव ४२ ] कणंपवं ४९३: 


नि 0११११७१ कक कद कक ह 1 ॥ 


पी भय चह प्र रा ई 1 में उस त्राद्यरके शापसे बहुत ही मय- 
भीतै, क्यफि वे लोग, सुख दुःख के देने मे समर्थं हे-दनक्षा 
राजा सोम ई ॥[३८-४२ 


स्मदा तस्मे गोसहसतं बलीवर्दा" पट्शतान्‌ । 
प्रसादं न हमे शल्य व्राह्मशानाद्रफेधर ॥४२। 
इयादन्तान्स्शतान्दासीदासशतानि च । 
ददतो द्विजयख्यो मे प्रसादं न चकार सः ॥४४॥ 
ह मद्र श्वर शल्य ! मने उस ब्राह्मण को एक सहस्र गौ शरोर 
सौ प्रैल दिए परन्तु बह ब्रह्मण सन्तुष्ट नदीं हृश्ना । मेने स्थ की 
दा (उम भग) के समान दांतों बाले सातसौ कधी ` चोर संकडां 
रास शरीर दासी उत्तमर व्राद्मणों को दानमे दिषए-तो भी वह 
त्म्य सन्तघ्र नई हुश्रा। 1४२-४४। । 

छष्णानां शवेतवसानां सह्राणि चतुर्दश । 

आरं न लभे तस्मालमपारद द्विजसत्तमात्‌ ॥४५॥ 

सक्ते श्नलन्तर चौदह हजार श्वेत वद्धड घाल्ली.काली गाए 
तरापरो को दी, तो भी उस तपस्वी बाह्मण मेशापके उद्धार क्री 
कमा नदीं की 1४५॥ 

ऋद्धं मृ सर्वकामेयेच मं बसु .केश्वन । 

तल्सर्वमस्मे सत्छत्य प्रयच्छामि न वेच्छति ।।४६॥ 


4, 


४६४ मष्मारत [ कणेपवं 
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“धन धान्य से भरे हृद देश्वयेशाली घर तथा मेरे पास लो भी 
धरन्‌ था, बद भी मेनि उसे प्रदान करना चादा-परनतु उस व्राह्मण ने 
तेना स्तीकार नदीं किया ॥४६॥ 

ततोऽतरधीस्मां याचन्तमपराधं प्रयत्तः | 
व्याहतं यत्पया चूत तत्तथा न तदन्यथा ॥४७) 
अनृतोक्तं प्रजां हन्यात्ततः परापमवाप्तुयाम्‌ | 
तस्माद्भमांभिरलाथं नासं वक्तपस्सहे ॥४८॥ 
मौ त्थं ब्रह्मगतिं दस्याः प्रायधित्तं छतं त्वया । 
मदरपक्यं नानृतं लोके कथिक्छर्यात्समाप्ुहि ।४६॥ 
लब सै अपराध की कमा याचना कररहा धा तो उस समय 
उसने कहा-द सूत ! मेने जो कह्‌ दिया वह्‌ विपरीत नकी ष 
सकता दे.) सुठ मोलने से प्रजा का नाश होता दै जिससे हम फो 
पाप लगत्ता हः ईसं से धमे की रन्ता के लिए हम लोग सत्य वचन 
ही बोला करते है शुउ.नष बोलते । तुम ब्राहमणो के मामं को 
मिध्या करने की चष्ट न करो । यह्‌ तो तुम्डारा गौ वघ का भराय 
स्चित हमा । मेरे वाक्य फो को मिथ्या करमे मे कोई समर्थ 


नहीं ।४७४६्‌ ` ` - | 
हत्थततते भया प्रोक्तं पिष्ठनापि सुषतया । ` 
जानामि त्वां विपिनं नोषमारसरो्रं शुणु ।॥५०॥ 
इति शरीमहामारते शतसारसयां संहिताया मरेयासिव्यां 
रपनपि, कर्ये द्राच्वारिोऽभ्यायः ।॥४२॥ 


शूभ्याय ४] कणप ६६५ 
ययपि भुम से श्चसम्तष्टथा, तो भी मेने तुमको संसार 
माच्रकामिन्नष्ोन के कार्ण यह्‌ खारी वात सुनादी । म जानता 
र फि तुम प्रसन्तुएर हो, परन्तु प्रव चुप-चाप मेरे इन चचनों को 
सुन लो वशगा | 


एति श्री महाभास्तान्त्ैत कणं पयं मे कणे शप होने 
की कथां सुनने का वयालीस्तवां श्रध्याय -समाप्र हञा । 


~ 
¬~ 


तेतालीसवां अध्याय 
` सज्ञय उचाच- । 
ततः पुनर्महाराज मद्रराजमसिन्दिमः । ` 
ञ्रभ्यभापत राधेयः संनिवार्योत्तरं वचः ॥१॥ . 
सञ्जय बोले-दै मदारान ! इतके अनन्तर अरिमदन्‌ 
राथा-पुतर कणं ने वोलने को ञ्यत शस्य को चुप कर्के फिर 
यह्‌ व चन कहा ॥१।॥ | . 
यत्वं निदर्शनार्थं मां शल्य जल्पितवानसि ।. ` 
ना शक्यस्त्वया वाचा विभीषयितुमाहवे ॥२॥. ` ` 
हे शल्य ! जो दमने श्ञ्युन का पराक्रम दिनि को मेरे 
सामने ्रङ़ड्‌ मपय, मे इस र्ण मे वाणी मात्रसे डरने करो 
समर्थं नद हं ॥२॥ । | 


& ४. 
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यदि मां देवताः सवां योधयेयुः सासवा । 
तथापि मे मयं नस्याक्िु पाथात्सकेशवात ॥\३॥ 
है सेश्वर ! यदि यमसे सारे देवता इन्द्र के सहित भी युद्ध 
करने ्ा्े-तो मी मय नदीं छेगा, फिर कृष्ण सित शज्चैन से 
तोयेडर दी क्या सकता हं ।॥३॥ 
नाहं भीषयितुं शक्यो वाडसात्रेण कथञ्चन । 
ञन्यं जौनीहि यः शक्यस्वया भीपयितुं रणे ॥४।) 
म बाणी की लपालपी से नश्च डरा करता । जिसको तुम 
रण मे बाणी मात्र से भयभीत कर दो-वह कोई प्न्य होमा ॥1घा 
नीचस्य बर्मेतावतपारप्यं यखमात्थ मामू 1 
अशक्तो मद्ुणान्वक्त' बल्गसे चहु दुर्मते ॥५। 
नीच तुष्य कावल ही यह दै, कि वह्‌ कठोरसे कठोर 
भाषण करदे-जो तुम सुक से करचुकरे दो 1 हे दुमंते ! तुम मेरे 
. शण कदने मे हिचकिचाते हो-इससे एेसा वक रदे छे ।*५॥ 
नेहि कणंः सथरुदभूतो भयार्थमिरह्‌ मद्रक । 
विक्रमाथेमदं जातो यशो च तथात्मनः ॥६॥ 
दे मदरश्वर ! कणे तो भय हण करने फो उतपन्न दी नदीं 


1 
इयाः । म. सो परक्रम. करना श्रौर्‌ अपना यश बदाना-इन दो 
-चारतो के क्तिए दी उत्पन्न इभा.हं ।। ६! 


सखिभावेन सोहादन्पित्मावेन चैव हि । 
कारेखिमिरेतेस्तवं शल्य जीवति सम्प्रतथ्‌ ॥७) 


पभ्याय ४३] कणेपवं ६६७ 


१ > ७4९ 0 भज ० अद म. ८ न, ० ० ०७ ० + ७ 





द ल्य ! तग मित्र, पकपाती श्नौर सहचारी दो । इनी 
तीन फार्णो से मेने तुमको पे तक जीवित छोड़ा है ॥७॥ 
राज्ञध धातेराघ्रस्य कायं सुमहटुचतप्‌ | 
मयि तच्योहिते शल्य तेन जीवति मे इम्‌ ॥८॥ 


करत्त्र समवः एच केन्तेव्य प्रप्रव त्व। 
टे शल्य ! धृतराषट-पुत्र राजा दुर्योधन का भाज वंज्ञभारी. 


फार्म उपस्थित दे सके श्यतिरिक्त तुमसे मैने शंतंमी 
क्रर्म | दसस त्रू जितना पभय कहग-मे सव कुड कमा 
फर दुगा [८ 
छते शन्यपदसेण विजयेयमहं पराच्‌ 1.“ 
भित्र्ोदस्तु पापीयानिति जीवसि -सास्परतम्‌ ।॥६।॥ 
इति श्रीमहाभारते "शतसाहस्यां संहितायां बेयापिक्याः 
फुणपचाखं कणशल्यस्चाद्‌ परिरालारिशोऽभ्यायः ॥४३॥ 
मेँ सदसो चर्यो को मार कर शत्ुशमों को जीत सकता द्परन्तु 
मित्रव्रो् करना च्चा न्दी-दसी विचार के कारणं वदास 
जोवन वच रदा दहं ॥६।॥ 
दति श्री मह्यभारतान्तगेत -कणपवं मे कणं ˆशल्यु क 
सम्बाद्‌ का तेतालीखवां अध्याय समाप्त हृश्रा 


प्न 
ननन्न्ननम 


द 


1 € दः 
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चवालीसवां अध्याय 
शल्य उवाच- 
नस प्रलापाः करणे ते यान््रवीपि परान्प्रति । 
ऋते फशंसहसरेण शक्या जेतुं परे युधि ॥१॥ 
शल्य ने कदा--दै कणं ! यद्‌ जो तुम दृसरे के प्रति कद रे 
येये तुम्हारी वथा वक्वाद्‌ है मँ भी सदसो कणौ को 
निष करके शतशो को जीत सकता हूं ॥१॥ 
सञ्जय उवाच-- 
तथा ब्रुवन्तं पपं कणो सद्राधिपं तदा | 
परप द्विगुणं भूयः प्रोबाचप्रियदर्शनम्‌ ॥२॥ 
सज्य ने का-ै राजन्‌ ! इस भकार कठोर वचन ग्रोलते 
देलकर कणं ने भी मद्रराज शत्य को उससे दुग॒ने बहुत दी 
श्रिय कठोर वेचन सुनाए ॥२] 
कणं उवाच-- 


इदं ठ मे लमेशनग्रः शृणु मद्रजनाधिप । 
समधी शतराष्सय प्रोच्यमानं मया श्रत्‌ ।1२॥ 
इ कणु कहने लगे-दे मद्रजनाधिप ! राजा धृतरा के द्रत्रार 
भे जो मेने सुना हब . तुमसे कदता हू-तुम ध्यान से सनो । यह 
उत्तान्त नि बलि लोगो ने वहां सुनाया था ॥२॥ 
देशांथ पिगिषांथिानू्ृांथ पार्थिषाच्‌ | 
नकश; फथयन्ति स्म धतराषटनिचेशने ॥४।॥ 








ध्याय ४] , फणेपर्वं ४६६ 


राजा धृतराष्ट की सभा में अनेक देश विदेशों क वृत्तान्त 
शरोर राजानो के पूर्वं चरित वहुत से बाह्मण श्राकर सुनाया 
करते थे 1 | 
तत्र बद्धः पराइत्ताः फथाः कथि द्‌ दविनोत्तमः। 
वाहीकरदेशं मद्रंध इत्सयन्वाक्यमजवीत्‌ ॥॥५॥.. 
वहिष्डृता हिमवता गङ्गया च बहिष्कृताः |. , 
सरस्वत्या यथुनया इुरुक्तत्रेण चापि थे ॥६॥ : 
पञ्चानां सिन्धुषष्ठनां नदीनां येऽन्तराभ्रिताः । 
तान्धर्मबाह्यानशु चीन्बाहीकानपि बरजयेत्‌ ।॥७॥ 
वां पर फंस वृद्ध जाह्यणए ते , वाहीक -देश श्नौर मद्रेश 
के ्राचार की बहुत निन्दा कौर यह वचन कदा-किं हिमा- 
लय) गङ्ख, सरस्वती, यजन ओर रुचे से भी जो दूर रहते है 
पञ्चाव की पांच नदियों ८ ञ्चे्तम रावी रादि ) चनौर खिन्धुसेभी 
जो फासले पर स्थित द-उन धमं से बहिभूत, वाहीक देश के 
लोभो को सवं को अपवित्रं रमना चाहिए ॥५७॥ ` ` 
मोवर्धनो-नाम वटः सुभद्रं नाम चत्वरम्‌ । ˆ` ` 
एतद्राजङ्लदारमा$ मारत्स्मराम्यहम्‌ ॥८॥ 
गोवर्धन नामक' वट ओौर सुभद्र नामक चत्वर वहां के रज 
रार पर बना द. \ यह शुचे बचपन की वात याद दै ॥९॥ ` ` 
कार्येणात्यथेगूढेन बादीकेषृ षितं मया । 
ततः एष समाचारः संबासादिदिते मम 1 3॥1 
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म वाहीक देशः. मे एफ़- अत्यन्त गृ काये के निमित्त जाकर 
रहा था उसःसमय वहां निवासन करने - से मेने यह सव कुद बहा ` 
का पता लगाया हे ॥६॥ । 

शाल नाम्‌ नगरमापमगा नाम निन्नगा । 
जर्तिको नाम बाहीकास्तेषां इत्तं सनिन्दितम्‌ ॥१०॥ 
वहां सवसे.बड़ा शाकल नामक नगर च्यौर पगा नांम की 
नदी दै । उसे ; जगद . जिका नामक वाहीक जात्िःवसती दै, 
जिनका चाचारः, बहुत ही निन्दित दै श्य्‌]. `. ` ...2 
धानागौच्या्रं पीता गोमांसं लैः सह । 
 श्रपूपमांसाव्ये नामारिनः शीलवर्धितः 1१९ 


वे स्रं धान श्चोर शंड की" सुरा वेनाकर पीते ह श्रौर लशुन ' 


क सथ नौ मांसं खाति "हं 1 वे ्ाचार दोङ्कर मास्त क्रा निचय 
करवाव वनाक्रर चट कर जाति ड ॥११॥ 


यन्त्यथ च त्यन्त कलिपो मता विवाषमः !. 
नगरागाखभ्रषु बहिमाल्यानुलेपराः ॥१२॥ 


इनक्रो चिया, सुरापान से सत्त होकर नमो हो जाती दहे ओर 
नाचती.गाती दं । वे माला पन कर नगर, घर्‌ ओर नगर के 


वार कहीं भी ना्वती हुई ललिव नदीं होती ५१२॥ 
मत्तावर्गतिर्विधिधैः खरोष्टनिनरोपमैः 
अनादा मेथुते ताऽ-कामवाराश्च सर्वर: ॥ १२॥ 
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ये उत्त दर इशत तरद गाती वजाती हे, जैसे गधा नौर 
उद रेता ष्टो । इनके मेथुन की भी सोक-टोक नदीं है । सव जगह 
श्रपनी दन्ानुसार मधुन करा वेठती हं ॥१३॥ ˆ ` 
ग्राहुरन्योन्यद्क्तामि प्रचरचाणा मदोत्कटाः 
हे हते हे हतेव्येषं स्वामिभतंहतेति च ॥१४॥ ` 
ये गद्‌ मेँ भरी हर्द एक दृस्रे को गाली सुनाती द, कि-श्नरी 1 
तू; खसु सं उ्यभिचरित ह, तुश्च मेरे खमी या सर्तांने भोगा 
दै । ये बातें उपदास या क्रोध में दोती दं ॥१४॥ 


्ाक्रोशन्स्यः प्रसृत्यन्ति वात्याः पर्वस्वसंयताः 

तासां फिलाधलिप्नानां निवसन्डुख्जाङ्गते ॥१५॥ 

कथिद्वादीकट्ष्टानां नोतिष्टमना जगो।  . 
सा चलं ब्रहती गौरी ब्रदमकम्ब्रलवापिनी ॥१६॥ 


चे गाती चि्धती नाचती दह रर पर्य पर तो बहुत दी खुल 
जाती । ये सिग प्रायः पतित चरकी हैः । इन उद्धत 
लि्योंमंसे फिसी एकं का परति कुरु जाङ्गल प्रदेश मे.चला 
श्राया | ्रन्य तो बादीकं दुष्ट दते दैः परन्तु इसने भीनतो 
टर्वित ओर न उदासीन होकर यद वात सुनाई, कि गौरी,-विशाल 
शरीर धारण करने बाली, सूम चख शरोर कम्बल धारिणी; भेरी 
भार्या युद्धे कुरजाङ्गल प्रदेश मे रहता हुमा जानक्रर निय ठ्याङ्कल 
हई जेते तैखे दिन काट रदी दोषी ` ॥१६॥ 
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स 
मामुस्मररी शेते बाहीक ऊुरताद्वले ) 
शतदरकामर तीवा तां च रसम्यामिरवतीम्‌ 1१७ 
गता देशं दरच्यामि स्थुलशद्ाः छमा; चयः । 
रे खतलज शौर सुन्दर रावी को उलोय कर श्रपन दृशा म 


पहुवुंगाःमौर चहं पहंव केर बड़ २ मस्तकं शन्त वाली लियो 
को देख स्रा ॥९७॥ 


- पनःशिकतोज्व्यल्लापाङ्यो सोयस्िककदाञ्नोः ॥॥१८॥ 
कस्वलाजिनसंवीताः करन्दन्त्यः प्रियदशनाः । 
तके तेच प्रान्त, मन, शिला के तुल्य उञ्स्वल टः ये तीन 
जगह दे उदी इई आंखो मे अञ्न लगेये रहती द, गौर बण 
बाली हयेदी ई } -वे कम्बल च्रोर चमे पटने रत्ती ई रौर शल 
गपाढ्ा सचाती हुई बडी सुन्दर जान पडती दँ ॥ ना 
मृदङ्घानंकशाङ्खाना मदलाचा च नःस्तर्चः ॥ १६} 
खरोष्रशतरेधैव मत्ता यास्यामहे सुखम्‌ । 
 _ बह पुरुष क्ता था, कि दम. यद्ग, नक; शह श्नौर 
मर्द॑ल जादि वाजे वज्ञति तथा गचे, उट ओर खच पर चद 


हए वथा सुरापान से मत्त हुए कव अपनी शिवो के साय सुख 
से चलंगे 1१६ 


शमीषीलकरीराणां बनेषु सुखबर्मसु ॥२०॥ 
अषूान्सक्तपिणडांश प्रारनन्तो मथितान्वितान्‌ ¦ . - 


[1 
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पथिसु प्रबला भूत्वा कदा सम्पततोऽध्वगाच्‌ ॥२१॥ 
चेल्लापहारं इवांणास्ताडयिप्याम भूयसः | 

टम शमीपीलु घनौर करीर के वन मे सीघे साधे मार्गो से 
चलने हण, छ्रपूप ( मोटी तंदृर की सी रोटी) सत्तू के पिण्ड ओर 
ह्याच श्रादिं को खारमे.। तथा शख श्रादि धारण करके प्रबल हुए, 
मार्म॑मे चलते हए पथिर्फाके कच वस्र छीन कर उनपरः 
प्राचत-प्रहार करगे ॥२०-२१॥ 

एवंशीलेषु बाद्येषु चादिकेषु दुरात्मसु ॥२२॥ 
शवेतयानो निवसेन्युहत्तमपि मानवः । 

ह शल्य ! बाद्ौक देश के लोगो के इस तरद के ज्यवदहीर ह, 
लो धर्म से पतित कराने बाले हं ।कौन देखा मनुष्य है, जो थोड़ी 
मी सम रखता हो-बह उस देश मे निवास करे ॥२२॥ 

शा ब्राह्मरेनोक्तो चादीका मोधचारिणः ॥२३॥ 
चेषां पडभागहर्ता खघुभयोः शंभपापयोः। 

स प्रकार चादीक देश के लोगों का उस वृद्ध पुरूष ने आचार 
बताया) या इन लोगों के उपर तुम शासन करने बलि पु 
प्नौर पाय सवमे से उनका छटा भाग करकी भांति प्रण॒ 
करते दो ॥२३॥ 

इत्युक्ता जाद्यणः साधुरुत्तरं पुनरुक्तवान्‌ ॥२९६॥ 
वाीकेष्ववरिनीतेषु प्रोच्यमानं निबोध तत्‌ । 


` इसके श्ननन्तर उस बराह्मण ने फिर कदा-वादीक देश के लोग 
वंडे अरिक्त दोते ई-तुम उनके आचार सुनो ॥ रधा “~: 


` सद्ाभारत ध 


-तव्-स राचसी मीतिः सदा दृष्णचतुदंणीम्‌ ।॥२५॥ 
नगरे शाकले स्फीत ्रादत्य निशि इन्द्‌ । 
कदा वाहेयिका गाथाः पून्ास्यामि शाकले ।२६॥ 
ब छरष्ण प्त कौ चतुर्दशी को राक्षसी गान होता द । वद 
इरनाङ्गल वासी पुरूप, कदने लगा कि विशाल शाकल नगर मं 
गात को, इन्टुभि-तजाकर छव भै चने नगर के चतय मे 
गाना गाख्गा ॥२५-२६ . 
गव्यस्य वृक्षा मांसस्य पीला गौडं सुरासवम्‌ । 
गोरीभिः सद नारीभिदषहतीमिः स्वलंकृता ॥२७॥ 
£ उस सकतसी उत्सव मे प्रत्येक नारी गौमाक्षसेक्प्नरवी दै 
शौर गुड़ .की सुरा पीती है । वहत सी गोरी २ ियोंके साय 
ˆ प्रत्येक प्रधान स्री मलङ्कासं से लदी रदत द ५२५॥ 
!* पलाणट्गण्टपयुतान्खादम्ती चेडकान्वहच्‌ । 
बारां कोष्ट मांसं मन्यं गाद॑भपेष्टिकम्‌ ॥२य॥ 
। ये सिय पयाच, गे आदि से युक भेद वक्री सूकर, य्न, 
गा+ उट, गे श्रादि का मांस चट कर जाती द ।२०॥ ` 
` णडंचयेनं लादन्ति तेपां जन्म निरर्थकम्‌ 
; इति. गायन्ति ये मत्ता; सीधुना शाकला ये {1२६॥ 
सचा दवाः कन्दन्तस्तेषु- धमः फथं भवेत्‌ | - 
 -इतिःशल्य, ्िजानीदि इन्त भूयो वीमि रे 1३०॥ 
यदन्पोभक्तवानसपान्बाणः इरुंसदि । 


क्न 


ध्याये शध | कणप ५०४ 
ये सुरा मे मन्त हुए शाल देश के सरी पुरुप, कहे दै. कि 
जो मेदे फा मांस तद्द खाता-उप्तका जन्म निरर्थक ही समभना 
नाद्धिप्‌ } द शत्य 1 इस तरह क्या बालक श्यौर क्या वृद्ध सभी 
पदे दैफर इनमे धमे की जागृति कां से हो सकती है । यद 
दुम सममत चुकष-्रव तुमो शरीर भी सुनाता ह! जो त्रं कौरव 
सभाम उस ब्रामण ने दुनावा था ॥२६-३०॥ 
पश्च नयो वहन्त्येता यत्र पी्नान्युत ॥३१॥ 
शत्र थ विपाशा च व॒तीयेराव्ती तथा । ` 
चन्द्रभागा वितस्ता चसिन्धुपषठा वहिर्गिरेः {३२ 
यर्वा नाम ते देश्षा नषधरमा न तान्तजेव्‌ । 
वहां पर पांच नदी वहती द, श्रौर पीलुं के वक्त बहुत ह । 
सतलज, ज्यास) राध्री, चनाव' "शौर स्चेलस तथा छदी सिन्धु नदी 
प्रवा्धित दो री है 1 इसे रागे पवेत से पार आरट नामक देश 
ह, जां पर सरि धर्मो करा नाशे दै-वदां भी धामिक पुरुष को 
नदीं जामा चाहिए ॥२९.२२॥ ई 
व्रात्यानां दासमीयानां वाहीकानामयज्वनाम्‌ ॥३२॥ 
न देवाः प्रतिगरहुशन्ति पितरो बाह्णास्तथा | 
“ तेपां भर्टधरमाणां वादीकानामिति भुतिः ॥२४॥ 
संच्छारदीन, धर के - नौकर से उलयन्न, यज्ञ के अनधिकारी 
वाहीक देशं के -मलुर््योः के' दिये हए दान को देवृ, पितर भौर 
बाह्मण प्रहरण नदीं करते दै । यहं सव छः नष्ट धमे बाले बादीकं 
की चर्चां द ॥२३-द४ - 
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;: ~ आह्मणेन तथा प्रोक्तं विदुषा साधु संसदि । 
कष्क्टेषु वाहीका सल्पयेपु च युजते ॥२५॥ ` 
` “ ` सक्तुमवावसिप्तेषु शधायलीदे4 निषणाः 1 
` ` आविकं चौष्टिकं चेव चीरं गादभमेव च ॥३६॥ 
“ ` तद्विकार वाहीकाः खादन्ति च पिबन्ति च) 
उसी विद्ठान ब्रह्मण ने उस राज समामे कहाथाऽये 
शोचाचारदीन बाहीक, सत्तु मय ध्रादि से ्िपटे हद श्रौर छतो 
के.चाटे हए कठ की क्रडी चनौर मिदर के वतेनों मे खाते रहते 
है । उन्दी बनो मँ भेड वकरी, ॐटनी रौर गधी केदूधको 
दु रेते श्रौर इससे वने हए मोजे को खाते पीते ई ॥२५-२६॥ 
` पप्रसङ्करिणो जाल्माः सर्वान्नरीरमोजनाः ॥३७॥ 
गोरा नाम वादकाः बरजनीया बिपथिता । 
ये आ्आचारदीन वणं संकर सन्तान उत्पन्न करने बाल, श्चौर 
सबके अन्न च्मीर दुध का भोजन कर तेते ह । शौचाचार सम्पन्न 


पुरुष॒ को ररह या बादीक नासक देश को कमी नही 
जाना चादिए ॥२५॥। 


इन्त शल्य विजानीहि हन्त भूयो बरवीमि ते ॥२८॥ - 
यदन्योऽपयुक्तवान्मदं बाणः इरसंसदि । ` 
दे शस्य ! तुम अच्छी तरह समभ गण होगे इससे भी 


अधिक तुमसे कवा दव, जोफि उसी नाहम ने उस कौरन राज मं 
सुनाया था ॥३न। 2 | 


न 
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युगन्धरे पयः पीत्वा रोप्य चाप्यच्युतस्थलतेः॥३६॥ 

तद्द्भृतिलये स्रा कथं स्वम गमिष्यति । ` 

पश्च नघ वहन्त्येता यत्र नित्य पच॑ता ॥४०॥ 

युनन्धर नामक ग्रमे जोंदूध पीता दै, उसे ऊनी आदि 
फा दूध पीना पडेगा स्योकि -सव दूध . मिले रहते है । अच्युत 
स्यल मे रहने से व्यभिचार का युभीताप्राप्रं ह्यो जाता तथै 
भृति नगर में चाण्डाल श्रौर ब्राह्मण समान साने गए है-इससे 
उन जलाशयो मे स्नान करने से फिर मयुष्य को केसे स्वगं प्राप्ति 
हो सक्ती है । इन स्थानों मे पवेतों से निक्त कर पांचों नदी 
दती ६ ॥३६-४०]। 

श्रारटा नाम वाहीका न तेष्वरायां हव्यं षसेत्‌ । 

वहिश्च नाम हीकथ विपाशायां पिशाचकौ ।४१॥ 

तयोरपत्यं वाहीका नेषा खष्टिः प्रजापतेः । 

ते कथं विबिधान्धर्माज््ञास्यन्ते दीनयोनयः ॥४२॥ 

श्रारद्र या वादक. नामक देश में जो श्रायं पुरुपः दो विन 

श्रौर एक रात रह लेता है वद-पतित दो जाता दहै । विपाशा 
( व्यास ) नदी के उपर बहि रौर दीक नामं के दो पिशाच 
रदते थे । उनी पिशाचो की यदह सन्तान है-ये प्रजापति बह्मा 
की सन्तान प्रतीत नदीं होती द । ये दीन योनि, फिर अनेक 
प्रकार के धर्मो को कैसे जान सकते हें ॥४१-४२॥ 

कारस्करान्माहिपकान्कालिङ्धान्केरलांस्तथा । 

ककोटकान्नीरकांथ दुध विवजंयेत्‌ ॥४२।। 


| ॥५ 
ध ॥ ६. > 
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तस्कर मादिप, कालिक्ग, केरल, कर्कोटकः वीस, श्रोर 
रधम देश ॐ लोग का सहवास कोड्‌ देना चादिए 11३।। 
इति रीर्थादुसर्तारं राक्तसी काचिदववीद्‌ । 
 एकरात्रशथी गेहे. महोलूखलमेखल्ता ॥४४\। 
तीर्थो मे. घूमते.; हए उस व्राह्मण से.किसी गत्तसी ने कृहा- 
घु राकस ने उखलं की मेखला वनारी थी दौर किसीके 
धर-पर एक रात रहती थो ॥४४। . ,. 
 `श्रारह्का नाम ते देशा वाहीक नाम तज्ञलम्‌ । 
बराह्मगापसदा यत्र तुच्य शालाः प्रजापतेः ॥४५॥ 
आरटनाम के देश मे वादक नाम के जलदं! प्रजापति के 
समय से दयी नीच ब्रह्माण वदां उरग्न होते चि चा रद ट ॥४५५॥ 
“ चेदा न तेषां वेदश यज्ञा यजनमेत्र च । 
, बास्ानां दास्मीयानोम्ं देवाः न भुत ४६ 
 ' नतो इनके यदी वेद का पठन षाठन है न उसका भाचार 
ही चक्तता दैन य्ह श्रोरन "पूजा पाठी होता दै। इन 
संस्कार दीनं दासां कौ सन्तानाके छन्न को देवता मर्दी प्रदण 
| क्रते ई \।४६॥ 
स्थला मद्रगान्धारा आरङ्ा नामतः खशाः । 
| वसातिसिन्धुसोचीरा इति प्रायोऽति्स्ितता; ।४७।। 
| इति शरीमहामारते शतसाहयां ररितायां वैयासिक्यां 
¦ फणएप्येणि कृणंशल्यसंवादे. चतुथ्वारिशोऽध्यायः ।॥४४॥ 


1 
| 
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, प्रघ्वल मद्र, गान्धार, र्ट्‌, लश, वत्ताति,. सिन्धु श्रीर्‌ 
सोयी देश के मनुष्य श्रत्यन्त हौ सोच भाने जाते द 1४५८॥ , ¦ , 
एति भीयह्मारतन्तिगौत कणेप्वं मे वदीक श्रादि देशों .... 
फे आचार ष्टम दमे के वणन का .चवालीसवां 
 श्रभ्याय सम्पण ह्या । 
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तालीसवा अध्याय 


हन्त शल्य विजानीहि इन्त भूयो अवी ते । 
उच्यमानं मया सम्यक्तवमेकाग्रमनाः शख 1६ 
करं कने ले --दे शल्य ! तुम, इस्त वाति को समस चुके 
त्र श्र तमको सनता हं । जिन २ वातं को में ,तमकरो सुनात्त 
जा-उन २ कोम एकार मनसेखुनो॥१ , 
याद्मणः फिल् नो गेदमध्यगच्छतयुरतिधथिः 
श्राचारं तत्र सम्परद्य प्रीतो वचन॑मनूभोत्‌ ॥२॥ 

ह राजन्‌ ! एक वार हमारे घर पर कोई व्रह्म श्रतिथि के 
सप मे श्चाया। उतने दमाय सदाचार्‌ वृखकर प्रपन्नता-पूवक 
यद्‌ चचन कदा ।1२॥ 

मया हिमवतः शुङ्कमेकेनाध्युषितं चर्‌. , . 
साथ बहो देशा नानाधमंसमाद्रताः ॥२॥ 


। 
1 
1 \ 
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कराल तक निवास. किया । तथा शरनेक देशो मे घुमकर श्रनेकः 
भकार के धमाचरणं करने चे, लोग देखे दै ।३॥ 
नच केन च धर्मेण विरुध्यन्ते प्रजा इमाः | 
सं हि तेऽनुवन्धमं यदुक्तं वेदपारगैः ॥४॥ 
संसार के सारे मनुष्य, फिसी न. किसी प्रकारके धरमको 
जानते दी | वेद्‌ के पारगामी ब्रह्मणो ने जो उनको सिवा स्वा 
दे-उको करिसी न किसी प्रकार से वे कहते रहते ई ॥४॥ 
अटता तु ततो देशात्नानाधरमसमाङ्लान्‌ । ` 
आमन्तं महाराज बाहीकेषु निशामितम्‌ ।५॥ 
तत्र वै बूक्षणो भूखा ततो मवति तरियः । 
वेश्यः शद वाहीकस्ततो मवति नापितः ।६॥ 
नापित ततो भूता पुनर्भवति वृद्मणः । 
दि भूवा च त्तव पुनदसोऽभिजायते ।।७॥। 


॥ ह मान ! अनेक धरम से व्या, इन देशो म भूसते हृ 
नि वाहीक देशों मे सक्र सुना कि बादीक जोतिमे राह्मण 
भनक मलुष्य, कनरियं बन जाता द । उसके वाद्‌ वैश्य, पिं 
चः हो सकता है 1 इसके ्नन्तर बह नाह बना द । 
सा र नर्ण तथां द्विजे चनक्घर ` | 

ध किर पि 
जता दे ॥४-७] “ , ~.“ ~ -- , ० क # 
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य, कणपवे ` प , 
भवन्त्येकङले विप्राः प्रखष्टाः कामचारिणिः । ` 
गान्धारा मद्रका सादीकाथाल्पवेतसः ॥८॥ ` 
एतन्पया भरतं तत्र धमंसड्रकारकम्‌ । ` ` ~ 
कृतस्रामरित्वा पृथिवीं बाहीकेषु विपर्ययः ॥६॥ 

एक बराह्मण छल मे उदयन्न होकर भी वे लोग; इच्छानुसार 
श्राचरण करते हए, सब जगह फेल जाते दँ । गान्धार मद्रक 
शरीर वाहीक वड शु विचार के होते ह । मैने वाहीक देश के 
बँ संकर कारक धर्मो को इस तरह सुना है । मैने सारी एरथिवी 
घूम कर देखी, परन्तु वाहीको मे ही आचार की िपरीतता 

रष्टिगोचर इई ॥८-६॥ 
हन्त शल्य पिजानी हन्त भूयो बरवीमि ते। 
यद्प्यन्योऽबूवीदयाकयं वादीकानां च इस्ितम्‌ ।१०॥ 

हे शल्य {तुम बहुत छ ` सन चुके चष थोड़ी बहुत कत्थित 

वाते पर कहता हूं जो कि बराह्मण ने आकर सुनाई थीं ॥१०॥ 
सती पुस हृता काचिदारडात्किल दस्युभिः । 
अधर्मतथोपयाता सा तानस्यशपत्ततः ॥११॥ 
बालां बन्धुमतीं यन्मामधर्मेणोपगच्छथ । | 
तस्मान्नायो भविष्यन्ति. बन्धक्यो वे लस्य च ॥१२॥ 

दक को सती खली थी; उसा शरारट देश से उकरत्रोने 
अपर किया । उन्होने अवम पूवेक उसङ़ साथ उपभोग श्या 
तो उने उनको इस ` भकार शाप दे डालाः। कि ठम लोगोँने' 
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` भु युवति को श्रपने पति श्रौर बन्धु छल से विषुक्त कर दिया 
है शरोर. धूमं पूर्वक मेरे साय गमन करते हो । इस पाप से 
तुम्हारे हुल की सारी स्यां ठ्यमि चारिणी हो जिमी 1१११२ 
` ` न चेवास्मासमोच्तध्वं पोरात्पापान्राधमराः | 
तस्मात्तेषां भागहर भागिनेया न छनः ॥१३२॥}; 
हे नराधमोः! तुम इस घोर्‌ पापसे मेरा चुटरकारा नरटी.कररः 
रहै श-इससे पम्दारे धन के -लेने वाले भगिनी पुत्र हगि-प्रपने 
तदी गि ॥१२३.. । ५ 
, खः सदपाश्वालाः शाल्वा मत्स्याः सनेमिषाः 
कोसलाः काशपोणडाथ कालिङ्गा मागधास्तथा \\१४॥ 
चेदयश्च सुहासाशा धमं जानन्ति शाश्वतम्‌ । ,.. ; 
नानदेगरेषु सन्त प्रायो व्याज्याद्ते ॥१५॥. 
करव, पाव्राल, शाल्व, मस्य, तेमिप्र कोसल; दाश, पौण्ड्‌ 
कलिङ्ग, चेदि च्रार महानुभाव मागध सनातनधमे को जानते 
रदते दँ । अन्य देशों मे वहत से साधुजन रहते है परन्तु वादीक 
देशमेतो दुष्टो दी कर!.निवास ह ॥ १२. १५५॥ 
` आामत्स्ेभ्यः छरपाश्ालदेश्याः्रनैमिपाच्वेदयो ये मिशिष्टाः 
धमं पुरणुपजीवन्ति स॒न्तो.मद्रारते पाश्चनदांथ जिदान्‌ ॥ 
न 
से पारके छट, म्र क स द ध 
ˆ “` ~" &<लः मद्र लोग तपना २.धमे छोड़ चेठे दं ॥ १६॥।,., 
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एवं विद्रान्धम॑कथामु रजंरतुष्णीभूतो जडवच्छल्य भूयः। 
तवं तस्य गोप्ता च जनस्य' राजा पड्भागह्ता श्॒भदुष्डृतस्व । 
द राजन्‌ ! धमे के भपय में ये सत्र कथा सुनकर राजा शल्य 
जट्की तरह चुप-चाप दो गये । कणं ने फिर कषहा- दे शल्य ! 
तुम उस देशं फे मनुष्यों के रततक दो-इस से वहां ऊ कर महण 
की तर्‌ तुमको श्रपनौ प्रजा का पाप पुष्य भी भोगना पड़गा॥१अा 
श्रथवा दुष्छृतस्य स्व॑ हतां तेषामरित्ता । 
रकता पुखयभाग्राजा प्रजानां त्नं पृख्यभाक्‌ ॥१८॥ 
यदि दुम उनको धमे को शिन्ञा नदीं दे सक्रते-तो तुम केवल 
उनसे पापी प्रप्त करते दो! जो राजा प्रजा के धमे कीरला 
फरता है. वदी पु्यात्मा होता ह, परन्तु जो प्रजा की स्ता नदीं 
करता-वद पपी दह ॥१= 
पूज्यमाने पुरा धर्मे सर्वदेरोषु शाश्वते । , 
धमं पाश्चनदं दष्ट्वा धिभित्याहं पितामहः ।।१६॥ 
सव देतो मे सनातन धमं की प्रतिष्ठा मौर पञ्चनद मे धमं 
कां परमाव देखकर पिवाम ब्रह्मने इनको धिक्तर्‌ दिया है ॥१६॥ 
व्रात्यानां दासमीयानां कृतेप्यश्चमकमंणाम्‌ । 
ब्राह्मणा निन्दिते धम स सं सोके फिमन्ीः ॥२०॥ 
संस्कार हीन देने से पतितः सेवको की सन्तान तथा चम 
क करने बालि इन क्लोगों की जव न्याने ही निन्दा कर दीह 
तोषिर तु क्याकर सक्ता 1 9 
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` इति पाश्चनदं धर्ममवमेने पितोमहः | 
स्वधर्मस्थषु वर्णु सोऽप्येतान्नाभ्यपूजयत्‌ ॥२१॥ 
हन्त शल्य पिजानीहि हन्त भूयो ब्रवीमि ते । 
जब पितामह ब्रह्मा ने पठ्चनद्‌ (पज्ञाव) नामक देशका 
अपमान किया है चौर वदं जपने र धमं मेःलोग स्थित भी दो 
तो भी उन्दने उनका को चादर नदीं किया । ह शल्य ! तुभ॒इसे 
जान लो फिर मै श्रन्य बात कदने बाला टँ २१ 
कल्माषपादः सरसि निमजत्राक्तसोऽवुवीत्‌ ॥२२॥ 
चत्रियस्य सलं भेच्यं बूडणस्याचतं म्म्‌ । 
मल पृथिव्या वाहीकाः सीणां मद्रस्ियो मलम्‌ ।\२३॥ 
एक बघार कल्माष पाद्‌ नामक राकस ने सरोवर मे स्नान 
रते २ कदा था, कि चन्िय का मलः बाह्मण का स्त) नत का 
पालन न करना है! इस प्रथिवी का सल वादहीकदेश षी 
खियां हे ।।२२-२३॥ 
निमजमानुदस्य कथिद्राजा निशाचरम्‌ । 


अण़च्छततेन चास्यां परोक्तवास्तन्निमोध मे ॥२४॥ 


माषाणां मलं म्लेच्छा म्तेच्छानामो्टिका मलम्‌ । 
ओष्टिकाणां मलं षृ 


एठः षण्टानां रजयाजकाः ॥२५॥ 
दै राजन्‌ ! उस तालाब से किसी राना ने उस रादस को 
निकाला-उसने जब 


च उससे उसक। चततान्त पूञ्वा-तो उसने जो उत्तर 
दिया-वह भँ तुम को सुनाता ह तम ध्यान से सुनो कि मलुष्य का 
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गता स्तन) न्तेन च मलश्पौष्टिक (तेली) ओर शोको क 
नल षटु र पण के मल राजा कै याज हते दै ॥२४-२५॥ 
राजयाजक्रयाज्यानां मद्रकाणां च यन्मलतम्‌ । 
त्वे तव मक्त यस्मान विशुश्चसि ॥२६॥ 
राजा कर यार फे यजमान छौ मद्रकदेश के वीस का 
जो सल्ल ता द-वट मल तुम को प्राप्न हो-जो तुम हमको बीड 
मीं रहै हो ॥२६॥ 
इति रकोपश्ष्टेु बिषीर्यहपेपु च । 
राकस भेषजं प्रोक्तं संसिद्धवचनोत्तरम्‌ ॥२७।। 
यद रान्ना के उपद्रव श्रौर विपद्धारा वीयेके नष्टो जनि 
पर रादा की पीडाका नाश करने वाला सन्ती है} यदह कवचन 
किसी सिद्ध के चचन के उपरान्त सुनाया जा रहा हं ॥२७॥ 
व्रा्म' पफश्चालाः कौरेयास्त धम्यं, 
सत्यं मत्स्याः श्रयेनाश्च यज्ञम्‌ | 
पराच्या दासा वृषला दाक्तियात्याः, 
स्तेना पादकाः सङ््सा ये सुराष्ट्राः ॥२८॥ 
पच्च त्तत्रिय वेद परायण, कौरवे धमे के श्राचस्ण करने 
वालि मत्स्य देश वासी सलत्यघादी, शूरसेन यज्ञ करने बाल, माच्य 
सेवक, दाकिणा्य धमे युक्त, वाहीक चोर श्रोर खुराषू देश के 
वँ श्द्ुर दते इं ।२५॥ 
कृतघ्रता परवित्तापडारो मयान गुरुदारावमदः 
वाक्पर्प्यं मोवधो रापरिचयां चहं परवस्नोपभोगः ॥२६॥ 
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येषां धर्मस्तान्प्रति नास्त्यधर्मो ्यारट्रानां पश्चनदान्धिगस्तु 
अथोदीच्याशाङ्गका मागधाश्च शिष्टान्धर्माुपजीवन्ति बद्धाः ॥ 
ृतष्नता, दूसरे ऊ द्रव्य का ध्मपदरणः मयरपान, पूज्य स्वा 

के साथ सम्भोग, कठोर मापण, गो वध, घर्‌ के वार गात में 
व्यभिचार शाद्व के निभित्त घृमना, दूसरे के चल््र धारण कर 
लेना-ये वाते जिन के धमं ह श्रीर्‌ इनको जो प्रधमं नदीं मानते द, 
उन आरट घौर प््वनद वासी मनुष्यों को धिकार द , उदीच्य; 
ङ्ग रोर मगध देश के वृद्ध मनुष्य वड़े २ उत्तम धर्मो का पालन 
कर रहे है ॥२६-३०॥ 

पराचीं दिशं भिता देषा जातवेदःपुरेगम; । 

द्षिणं पितरो गुप्तां यमेन शभक्मया ॥२१॥ 

प्रतीचीं वरुणः पाति पालयानः सुरान्व्ली | 

उदीचीं भगवान्सोमो ब्राह्मशै; सह रति ॥३२॥ 

जात वेद्‌ आदिदेवः प्राची दिशा में निवास करते द, पितर 

वक्ति मे जो शुभ कमे-कर्तां यमराज से सुरक्तित हं ! मदा बल- 
वान्‌ वरुण देवों कोरा कते हुए. पश्चिम दिशामे निवास ` 
करते द ओर त्राहमणों के साथ भगवान्‌ सोम, उत्तर में 
निवास करते हैँ ॥२१-३२॥ 

तथा रकःपिशाचाथ दिमयम्तं नगोत्तमम्‌ । 

यु्करा्च महाराज पतं गन्धमादनम्‌ १।२३॥ 

भूवः स्वाणि भूतानि विष्णुः पाति जनार्दनः । 
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हे महाराज ! इसी तरह रक्तस श्रौर पिशाच दिमाल्य 
नामक उत्तम पवत पर धौर गुह्यक शरोर ध्रुव ( यन्त ) गन्ध 
मारन पचेत पर निवास करते है । वहां भगवान्‌ विष्णु सारे 
म्ाशि्यो कौ रक्ता करते हं ॥३३॥ ` ` , 
इङ्धितक्ञाशथ सगधाः प्र्ितज्ञा्च कोपलाः \३४॥ 
शर्धोक्ताः इरुपाशालाः शाल्वाः इृत्लजुशासनाः। 
मगध देश वासी, संकेत से समभन बले ई, कोशल देश 
वासी देखने से सममते द । छर श्नौर पच्ाल आधा बता देने 
पर सममः लेते ह श्नौर शाल्व तो सारा बताने पर सममते है ॥३४॥ 
पार्दतीयाश्च धिपपा यथैव शिवयस्तथा ॥३५॥ . 


सर्वज्ञा यवनां राजञ्श्ुराश्ेव विशेषतः । 
दे यजन्‌ ! पवेत प्रान्त के निवासी ध्योर शिवि वदे चिषम 
क से जीतने योग्य है । यवन (यूनानी) सब इं जानते बालत 
शौर विगेष कर शृरवीर हे ॥३५॥ 
म्लेच्छाः ्यसंज्ञानियता नाङुक्तमितरे जनाः ॥३६॥ 
प्रतिरथास्त॒ वादीकौ न च केचन मद्रकाः । 
सतेच्छ लोग अपनी ही माषा में बोलते है । धनौर वेदिक 
धर्मं का अनेष्ठान नदी करते । इतर जन शअरघुक्त बचन (भाषा) 
नर्द वलते । या हित को नदीं पदचानते, वादीक हितकारी के 
सी विसद्ध रहने बे होते दँ ननोर मद्र देश बासियों मे छव 


भी गुण नदीं द ॥२६॥ 
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स समेतारशः शल्य नोत्तरं बवतुमर्दति ॥ 
परथिव्यां सर्वदेशनां मद्रको मलपुच्यते । २७) 

ह शल्य ! तुम इसी तरद के मनुष्य शो-उसका छदं उत्तर 
ढे सकते हो । प्रथिवी पर सरे देयो मे मद्र देश चासी सवक 
मल कटहाता है ॥\३७] 

सीथोः पानं गुरुतस्पावमर्दा भ्रणदत्या परवित्ताप्दारः। 
येषां ध्स्तान्परति नासत्यधर्मं मारद्रजान्पाश्चनदान्थिगस्त्‌ ॥ 
सुरापान; गुरु खी के साथ गमन. वच्य मार देना श्रीर 
दृसरे के धन शा छीन लेना-जिन का ध्म दै] जो इन वार्ता को 
अधमं दी नदीं मानते-उन त्रा देश वासी श्चौर पञ्चनद छो 
विक्षर हे ॥३८॥ 
एतज्ज्ञात्वा जोपमास्स प्रतीपं मा सम व कृथाः | 
मा लां पूर्वमहं इत्वा हनिष्ये केशार्नौ ।॥२६॥ 
यह स कुखं जानकर तुम चुप हो रो} ग्रव्र विरोध करते की 
आवश्यकता नदीं दे। यदि ठेसा न होतो प्रयम तुमने मार्‌ कर 
फिर छ्रष्ण॒ चञ्चु का वध करू गा ।३९॥ 
शल्य उवाच-- 
आतुरं परत्यागः स्वदारसुतिक्रयः । 
क ामपविा्‌॥४०॥ 
का वेननायह ङ्ग देश व द १ र 
रजा ये ॥४०। ", ¶ न्यवहार द जिस देशके तुम 
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रथातिस्थसंख्यायां यत्चां भम्मिस्तदा्वीत्‌ । 
ताचिदिस्वात्ममो दोपानिमन्युभव मा क्रथः ॥४१॥ 
हे कणं } जवर भीषम ते रथी श्रोर श्रतिरथियां की गखना 
ष्टी धी श्रौर उस्र समयवुममे जो दो¶ गिनाएथे उनको सोच 
कर चुषषोजस्नोश्रौरक्रोधन करो ॥५४१॥ 
स्वन ब्राह्मणाः सन्ति सन्ति सर्वत्र च्रियाः। 
चैल्याः शुद्रास्तथा कणं सयः साध्व्यशच सुव्रताः ॥४२ 
हे कणं ! सवर जगद सच्चे ब्राह्मण भी हं सव जगह स्त्रिय 
भी पह ह । वैश्य रीर शुद्र मी कीं नीं चज्ञे गये ओर साध्वी 
स्यां मी दोती दी हं ।॥४२॥ 
रमन्ते चोपहासेन पुरुषाः पुरूषः सह । 
स्मल्योन्यमवरततन्तो देशे देशे समेथुनाः ॥४२॥ 
भ्रतेक देश मे दसी मजाक करके स्र पुरुष नन्द्‌ खे. रहते 
ह श्रौर एक दुरे की रक्ता करते हे । वह कौनसा देश है, जिस 
मे दी परुष व्यभिचार नदीं करते प्रत्येक देश में परस्पर मथन 
करने वाले होते हं ॥४२॥ 
प्राच्येषु निपूणः सवा भवति सवेदा । =. 
आत्मवाच्यं न जानीते जानन्नपि च अुद्यति ॥४४॥ 
दसरे के दोष कने में दुष्ट जन सवदा निषु हेते दै, परन्तु 
पनी निन्दाकी बात को नदीं देखते छ्नौर कभी २ देख कर ` 


मी उसमे भूला रहता दै ॥४४॥ 
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सवत्र सन्ति राजनः खं स्वं धर्ममरुत्रताः । 
 दुर्पया्नगृहणन्ति सन्त सर्वत्र धार्भिकाः ॥४५॥ 
अपे २ ध्म का पालन करने वाले राजा मी सव देशो मे 
होते रहते दै, जो इट मदुष्यों का निमरह करते रहते द 1 तथा 
धाभिक हेते है ॥४५॥ 
न कशं देशसमान्यास्पर्वः प निपेवते | 
: यादृशाः खस्मापेन देगा श्रपि न तादृशाः ॥४६॥ 
हे कणे ! किसो देश मे उन्न दो जति से कोई मनुष्व पापी 


नदी होवा । जो होता है, पह रपत २ स्वयाव से ही दोतादै। 


तुम देवता बनते हो परन्तु वैसे दिखाई नहीं देते हये ॥४६॥ 
सञ्धय उवाच~~ 


रतो दुयोधनो राजा परंशल्याव्ारयत्‌ ] 
सखिभावेन रथेयं शल्यं साञ्ञल्यकेन च ४] 
सञ्जय ने कहा-दे भरत प्र, राजा दुर्योधने ने श्राकर 
`मगहते हुए कणं नौर शत्य को बह रोक दिया । राधा पुत्र कणं 
को श्रपने सखामाब चौर शास्य को हथ जोडकर समम्छया ४७ 
ततो निवारितः को धातरातेण मापि । 
कर्णोऽपि नोत्तरं श्राह शल्योऽप्यमिषखः प्रान्‌ । 
श्वः स्य राधेयः ुनयाहीत्यचोदयद्‌ |॥४८॥  .. 
ति. श्रीमहाभारते गपाहृ्तयां संहितायां पेयासिक्यां 
केशंपषेशिं रुणरल्यसवादे पृश्वचत्था रिशोऽध्यायः १10१) 
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ट चाय ! धृतराष्-ु्र दुर्योधन द्वारा शान्त किया हृ्रा कणं 
भो"चुपदो गया श्रौर शल्य मी अपने रथ को लेकर शत्रो की 
स्मोर श्रागे घडा | श्रव राधा-पुत्र कणे छ युसक्कराया ओर बोला- 
द शल्य ! सीर शत्रश्रौ की श्रोर वदृ चलो । 

इति श्रीमद्ाभारतान्तगेत्‌, कणेपवे मे कणं श्नौर सद्राधिप 

शल्य के सम्ब्राद्‌ का पतालीसवां अध्याय पूरा ह्रा। 





~~ 
ब्द षदा दक्षः 


(५ बर $ ट 
वियालीसबां अध्याय 
सज्य उवाच- 
ततः परानीकसदं व्यूहमप्रतिमं कृतम्‌ । 
समीर्य फणः पाथांनां धृष्‌. प्राभिरकितम्‌ ।\१॥ 
प्रययौ रथथोपेण सिंहनादरवेण च । 
वादित्राणां च निनदैः कर्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥२॥ 
सखञ्ञय ने कदा-हे राजन्‌ ! शत्रु सेना के आक्रमण के सहने 
मे समर्थ, श्चदूुतः धृष्टद्युम्न से सुरक्िति पाण्डव सेना का व्यूह 
देखकर कणे, अपने र्थ कौ ध्वनि के साथ सिह नाद्‌ करता इया 
छ्मौर वाजं की ध्वनि से प्रथिवी को कपाता इभा श्मागे बद १२] 
वेपमान इव क्रोधाय द्वशोण्डः परन्तपः । 
्रिव्य्य महातेजा यथवद्धरतष्रम ॥२॥ 
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हे भरतषंम ! चह युद्ध दुमेद परन्तप कणे क्रोध मे कपि 


रहा था । इस महा तेजी कणं ने भी उनके सुक्र्ते पर वेसा 


अपनी सेला का व्यूह्‌ बनाया ॥॥२॥ 

व्यधमत्पाण्डवीं सेनोमासुरीं मधवानिव । 

युधिष्ठिरं चास्यहनदपसबव्यं चकार ई ॥४॥ 

भ्रव यह्‌ अमुर सेला को इन्द्र की तरह पाण्डव सेना का 

विनाश करने कगे । इसने राजा युधिष्ठिर को दांयी शरोर करके 
उसपरं प्रहार क्षिया ॥४।॥ 
धृतरा उवाच-- 

भेथं सञ्धय राधेयः प्रत्यन्युहत पाण्डवान्‌ । 

धृष्ट ्खान्सर्वान्भीमसेनाभिरकििताय्‌ ॥५॥ 

सवनिष मरैष्वासानजय्यानमरेरपि । 


फ च भ्रपत्तौ पतो बा मम सैन्यस्य सञ्जय ॥६॥ 
प्रविभज्य यथान्यायं कथं ब्रा समवस्थिताः । 
छतर बोले--हे सञ्जय ! राधपुत्र कणं ने फिर तरह व्यूह 
जनाया । जिसके विरोध मे धृषटधुम्न जैसे पन्ना वीर ये चौर 
जिनके व्यूह्‌ की भीमसेन र्ता करदे ये । इन धुरो को तो 
देवता भी जीतने भ समथे नदीं थे । हे सञ्जय ! हमारी सेना के 
पत नौर मपक् भै किन्‌ किन महारथि्ो फो लगाया गया ¦ वे 


पनी ९ योग्यता के अतुसार विभाग करे किस तरह 
सड हुए }५-६॥ । ष ष्ट 
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फेय पाएडसुताथाण प्रत्यर्युहन्त मामकान्‌ ७; 
कथं चेव महच्‌ दध परावतत सुदारुणम्‌ । 
पारड्-पुत्र युधिष्ठिरादि ने भी हमारे पुत्रां के वियोधमें कैसा 
तिज्यृह॒ वनाया श्चौर किस प्रकार फिर दारुण रागे चला ॥७॥ 
छ च वीभत्मुरभवचकणाऽयाच्‌ धिष्ठिरम्‌ ॥८॥ 
को य्॑नस्य सान्निध्ये शक्तोऽभ्येतुं युधिष्ठिरम्‌ । 
कण ने राजा युधिष्ठिर पर जव आक्रमण कर दिया-तवं 
जुन कदां धे, क्योकि रैन के रहते २ कोन राजा युधिष्ठिर पर 
प्माक्रमण॒ कर सकता है ।॥२॥ 
सर्वभूतानि यो देकः खाण्डवे जितवान्पुरा । 
कस्तसन्यस्तु रधेयालसतियुद्धयेज्ञिजीषिषुः ॥&॥ 
खारडवप्र् मे जिसने सारे व्यक्तियां को जीत किया थाः 
श्रेन से जीवन का अभिलाषी कणं को द्योड़कर कोन वीर युद्ध 
के लिए अगे बद्‌ सकता हे ।६॥ 
सञ्जय उवाच-- ॥ 
शृख॒ व्यूहस्य रचनामजंनश्च यथा .गतः। 
परिवार्य नृपं स्वं स्वं संग्रामथामवचथा ॥१०॥ 
सञ्जय चोल्े-हे नराधिप ! अव तुम पराण्डवों की व्यूह 
रचना ओर अर्जुन का धमराज के समीप से हटजाने का वृत्तान्त 
सुनो चथा अपने राजा को सुरक्षित करके जेस २ युद्ध इवा बद्‌ , 
भी सुनते जाश्रो ॥१ग॥ 
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, कृपः शारदतो. राजन्मागधाच तरस्विनः । , 
सास्तः उृतवंमां च दकतिणं पकमाधित्राः ॥१२१॥ 
तेषां पत्ते श$निर्लूकश महारथः ! 
सादिमिर्धिमलप्रासैस्तमानीकमरदताम्‌ ॥१२ 
गान्धारिभिरपम्धान्तेः पार्व॑तीयेथ दुर्जयैः । 
शक्तमानामिव्र व्रातैः पिशाचेखि दुरः ॥१२॥ 
\ ~ म ५ 
हे राजन्‌ ! शरदान्‌-पुत्र कृपाचाये वेगशाली, मगध देश के 
बीर, सास्रत वंशोद्धव, छत्रम, कौर्ो के व्यू के दक्षिण पक्त 
मे थे । उस सन्युख उत्तर की शरोर प्रपक्तमे गान्धार राजञ शकुनि 
चौर महारथी उल्क, चमफीले माले धारण करने वालि किमी 
तरद्‌ भी नशं घवड़ने वलि अश्वारोही तथा पवेत प्रदे के दुजय 
बीर शरोर शलभ पर्तियों के भुण्ड के समान भरती दोने बलि 
भणङकर पिशाचो को साथ लिए हुए तुम्हारी सेना की रक्ताभं 
तत्पर थे ॥११-१३॥ 
चतु्िशत्सहस्ञाणि रथानामनिवर्तिनाम्‌ । 
संश्रका ुदधशोरडा चामं पाशेमपालयन्‌ ॥१४॥ 
५ सुतः इम्णाजुनजिषांसप्ः। 
युद्ध ख पाच नकं हटने वाते चौयीष इतरार रथो को लेकर 


युद्ध कशल संशपक वीर वासपाश्वै को रक्त 
। 1 करर्हैये।ये 
सुम्डारे पतरौ के साथ इक ॥ 


> होकर य 
. देनेकी घात मे ये॥१४। न श द मह्न भार | 


ककव वक करक तकत क 1 
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तेषां प्रपक्ताः काम्बोजाः शकाश यवनैः सह ५१५॥ 
मिदेशोखतपुप्रस्य सरथाः साश्वपत्तयः | 
आहयन्तोऽ्ैनं तस्थुः केशवं च महाबलम्‌ ॥१६॥ 
उत्कर प्रप्त मे क)म्थोज, यवन श्रौर शक, ्रश्वासेषटियों चौर 
रयि्यो के साय कशं की श्राज्ञा से महाबली अञ्न श्रौर छृष्ण 
फो ललक्रारते हए स्थित हए ॥ १५१६ 
मध्ये सेनावे कर्णोऽप्यवातिष्ठत देशितः । 
वित्रथमङ्िदः घखग्धी पालयन्वाहिनीश्खम्‌ 1१७) 
सेना के मभ्य भाग मे विचि कवचधारी अङ्गद चनौर माला 
पटने हए, श्नौर सेना के युख की र्ता करते हए महारथी कणे, 
स्थित थ १७1 
रतमारीः ससंरन्धैः पत्रैः शृतां घरः । 
वाहिनी प्रे वीरः सम्परकपंचशोभतः ॥१८॥ 
अभ्यवर्तनपरहावाहुः दयवेशानखरमः। 
वड़े भारीं अविश में भरे हुए, तुम्हारे ए से सुरक्तित, शख 
धारिय में शर्ट सक्स्थी कणे, पनी सेना का नेत्य करता हुखा 
देना ॐ रुख स्थान पर वड़ा ही सुशोभित दो रदा था । इस 
समय कणं का तेज सूयं रौर श्चग्नि के तुल्य देदीप्यभनि था ॥*८॥। 
महाद्धिपस्कन्धगतः पिङ्ाक्त परियदशंनः ॥१६॥ 
दुःशासनो श्रः सैन्यैः स्थितो व्यूहस्य र्तः । 
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चदे भारी गजराज पर सवार, पीली २ श्रार्खा वाला, सुन्दर 


मुखधारी, बड़ी भारी सेना से श्चादरृत महारथी दु्ासन, संना 
के पीट थ! ।१६॥ 


तमन्वयान्महाराज स्यं दुर्योधनो सृप ।॥२०॥ 
चिघ्ासरेधित्रसननाहैः सोदर्येरभिरकषितः। 
हे महाराज ! दुःशासन के पी स्वये कुरुराज दुर्योधन य । 
ये चिचित्र स्र ओर विचित्र कवचधारी च्रपने भादर्यो से 
श्मभिरक्तित्त थे ॥२०॥ 
रद्यमाणो सदावीर्येः सकितैमद्रकेफ्येः ॥२१॥ 
अशोभत महत्यन देवेखि शतक्रतुः! 
हे महाराज ! मद्‌ पराक्रमी मद्र मौर केकय वीते से मरक्नित 


हए छरुराज दर्भो से सुरक्तित शतक्रलु इन्दर के तुल्य ख्ोभित दो 
देये ॥२१॥ 


अश्वत्थामा इरूणां च ये प्रथीरा महारथ; ॥२२॥ 
नित्यमत्ताश्च मातद्धाः शुरस्रच्छैः समन्विाः | 
| अन्वयुस्तद्रथानीकं चरन्त इव तोयदा; ॥२३॥ 
इसके पीले अश्वत्यामा तथा न्य कौरवं पन्त के अस्यन्तं 


वीर महारथी एवं शरबीर म्लेच्छो से युक्त बडे २ मदोन्मत्त; 


हाथी, मेधो की तरइ सद्‌ वराते हुए इस 
स रथ सेना के पीडि २ 
दो लिए ॥२२-२३॥ ५ 


ते ध्वजेवजयन्तीभिर्ज्वलद्धिः परमायुधेः 
साद्सिचास्थता रेजुद्र मवन्तं इवाचलाः ॥२५॥ 
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वे हाथी, ध्वजा, बडे २ सण्डे, चमकीले उत्तम २ शश्च नोर ` 
धपते २ सवार से रेखे प्रतीत दोते थे, जैसे शृत से सुसम्पन्न 
पचेत सुशोभित टो ।२४॥ 
तेषां पदातिनागानां पादस्ाः सखशः । 
पटटिशासिधराः शूरा बभूुरनिवरतिनः ॥२५॥ ` 
उन हाथियों के साय सदो युद्ध से नदीं हटने बाले पाद्‌ 
रक्तफ़ वीर, पट्टिश शौर खङ्घधारी होकर चत्त रदे थे ।२५॥ 
सादिभिः स्यन्दमैनमिरधिकं समलंकृतैः । 


स व्यूहराजो विबभौ देवसुस्वमूपमः ॥२६॥ 
घरवासेदही, सथ, श्रयन्तं चिभूवितत हाधि्यो से अलंछृत बद्‌ 
स्र कोर सेना का व्यूह्‌ देव चौर अघुरो कौ सेना क तुल्य 
प्रतीत होता था ॥२६॥ 
वाहस्पत्यः सुवितो नायकेन विपित 
नृत्यतीव महाव्यूहः परेषां भयमादधत्‌ ॥२७॥ 
युद्ध बिया के क्ञाता, सेनापति करं ते, इस महा व्यूह को 
चनया, जिसका नाम वाहैसपव्य व्यूह्‌ था, ज शुं को मय 
उलन्न करता हत्रा चक्र लगा रदा था ॥२अ] 
तस्य पचुभ्रपततेभ्यो निष्पतन्ति युयुत्सवः । 
हस््यश्चरथमातङ्ग प्राृषीष बलाहकाः ॥२८॥ 
इस महा चयूह्‌ के पच शरोर प्रपत से युध करते के अभिलाषी 
रथी अश्वारोही, गजारेदी जलौर मातङ्कारोदी वीर वपां ऋु मे 
सेच की माति उमडइ २ पडते थे ॥२५८॥ 
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ततः सेने कणं रष्य्बा राजा शुषः । 
` धनञ्ञयमभित्र्मेकवीरुषाच ह ॥२६॥ 
अरव कौरब सेना ॐ शख पर कसं को देखकर राजा युविष्ठिर 
ने शरु नाशक, एक मात्र वीर धनञ्जय ञ्रञ्यैन सै यद्‌ वचन का ॥ 
एरया्चुन माव्य केन विहितं रणे । 
क्तं पः परपर परानीकं प्रकाशते ॥२०॥ 
दे अजुन ! कणे दारा बनाए हृष इस मदान्यूह्‌ को देखो; जो 
पर शनौर प्रप से शत्र सेना को मौरबान्वित कर रहा दै २० 
तदेतद समालोकय प्रस्यमित्रं महद्धलम्‌ । 


यथा नाभिभवत्यस्मास्तेथा नीतिर्विधीयताम्‌ ॥२१॥ 
एभुक्तोऽ॑नो राजञा प्राञ्धरिनर'पमचधीत्‌ । 
अव तुम इख शष की प्रवल सेना को देख लो शरोर यद ` 
जिस वरह हमारा विनाश न कर सकेवेसी नीति चनाग्मो ! जच 
धमराजने इतना दातो हाथ जोडयर जन कदने लगे ॥३६॥ 
यथा भवानाह तथा तत्वं न तदन्यथा ॥३२॥ 
यस्तस्य श्रिहितो घातस्ं फसिष्यामि भार । 
परधानवध एवास्य विनाशस्तं करोम्यदम्‌ २३ 


१ च # [क 

ठे भारत ! अप जेसा कद रहे ई वैखा दी हो जविगा ! जिस 
क क ४५ 
ठ्गसे कणे का नाश होगाही उपाय करूगा । इस व्यूह्‌ का 
धतो प्रवान बीर कणे क मार देने पर टौ अवलम्बित है ॥ 
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युन प्रर्डवाच-- | 
तस्माचयमेव राधेयं भीमसेनः सुयोधनम्‌ । 
परपसेनं च नलः सषदेोऽपि सोवलतम्‌ ॥२४॥ 
दुःशासन शतानीको दा्दिकयं शिमिपुङ्वः। 
ृष्टय म्नो प्रोखसुतं स्यं योत्स्याम्यहं कृपम्‌ ॥३४॥ 
द्रौपदेया धात्तराष्टाजशि्टान्सह शिखण्डिना ! 
ते ते च तास्तानहितानस्माकं चन्त मामका; ॥२६॥ 
युधिष्ठिर वोक्ते-दे श्न ! राधा-पुत्र कणे से तुम, दुर्योधन. 
से भीमसेन, व्रपप्तेन से नष्लः सुय्ल-पुत्र श्नि से सददेव 
शास्तन सं शतानीक, एतवा से सत्यक्ति, श्रश्वस्थामा से 
ष्ट्म्न, शरोर कृपाचार्य से मे स्वयं युद्ध करूंगा । भृतरष्ट के 
छ्नन्य श्रवरिष्ट पुत्रो से द्रौपदी पुत्र, शिखस्डी को साथ लेकर 
युद्ध कर । ये मारि वताये हए वीर हमारे पूर्धोक्त शुभो का 
{च कर दै-यद्ी उपाय करना चाहिए ।२४-२६। 
य चवाच-- 
ह्युक्तो धमराजेन तथेत्युक्त्वा धनञ्जयः । 
व्यादिदेश स्वसैन्थानि स्वयं चागाचमूयुखम्‌ ॥२७] 
सञ्चय ने कदा--जव्र धमेरज ने इतना कदा--तो चेन ने 
(यच्छी वात हे । र्न ने अपनी सेनाको आं्ञादी चीर 
घ्माप उदके प्रधान स्थन पर वि होकर. अगे बहे ॥२७॥ 
४ 
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श्रभिर्वैधानरः पूर्वो रह्म न्दुः सस्धितां गतः । 
तस्पा्र प्रथमं जातस्तं देबा ूञ्जणा विदुः ॥२८॥ 
ब्रहम शनिन्द्धशणान्क्रम फो योऽवदत्पुरा । 
तमा" रथमास्थाय प्रयातौ केशबा्खनौ ।२६॥ 
सवका नेता श्रत्नि; श्नौर वरुण पूर्ंकालमें रथं के श्यश्व 
वन वुके-यद रथ सवसे प्रथम वना-इस वात को देषता श्चौर 
ब्राह्मण जानते है । नद्या, ईशान, इन्द्र, वरुण, इस पर क्रम 
से चद्‌ चुके रै! दसी च्राद्य रथ पर चदृक्र केशवन 
चल दिए ॥२८-३६॥ 
अथ तं -रथमायान्तं च्टात्यदूयुतदशंनम्‌ । 
` उवाचाधिरथिं शल्यः पुनस्तं युद्धदुर्मदम्‌ ॥४०॥ 
` अत्यन्त अद्भूत दिलाई देने बलि, अति हए च्रज्ञ॑नके रथ को 


देखकर ` युद्ध दुमद अधिरथ पुत्रे कणं से फिर राजा शल्य 
ते कदा 1४० 


अयं स रथ आयातः शेतोः कृष्णसारथिः । 
दर्बारः सर्वसेन्यानां विपाकः कर्मणामिष ॥४१।) 
निञ्नमिवरान्कोन्तेयो य॑ फं परिषच्छसि । 
भयते तथ्लः शब्दो यथा मेवखमो महान्‌ ॥४२॥ 
` .्ु.वमेतौ महात्मानौ वासुदेवधनद्धयौ ¦ 
-. हे कणं ! देखो १ श्वेत अश्वो याला कृष्ण को सारथि वनाय ` 
हद सारी सेना से. नदीं सने..बाला करमो क, निपाक के समान 


^~ ५ 
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ययय ममन्ननन्नदः 


पौ 2 १,१२९१ ३ कक १.० कक क क्ककषन्ककय 
भेन कारय चदा चला अता हं । इसमे बेटा हु्ा ऊुन्ती-पुत् 


जेन कौरव सेना फा नाश कर रहा है, जिसको म पूष रहे 
ये । इस रथ की इतनी घोर ्यनि सुनाई दे रदी है, जैसे कोई 
मेव गरज र्हाहो।ये दोनों छृष्ण चौर अय॑न ही है-दसमें 
सन्देद्‌ नदीं समसन ॥४१-४२॥ 
एप रेणु; सयुद्भतो दि बमाघ्रत्य तिष्टति ॥४२॥ 
चक्रनेमिभ्रखनेव कम्पते कणं मेदिनी । 


हे पर्णं! यह देखो १ कितनी रेणु उठी हई है जिसने. 
प्राकर को भी श्राच्छादित कर दिया ह । श्रव तो चक्र की नेमि, 


से टकराई हुई मानो भूमि फांप रदी है ॥४३॥ 
प्रवात्येष महाचायुरभितस्तव बाटिनीम्‌ ॥४४॥ 
करव्यादा व्यादरन्त्येते खगाः क्रन्दन्ति भैरवम्‌ । 
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हे कणं ! देखो ? यह मद्टवायु (आधी) व्दारी सेना मे 


चल रदा है ओर मांसल भोजी जन्तु चिल्लाते है तथा अन्य बन 
के जीव, भीपण शब्द्‌ कर रषे ह 1४४॥ | 
पश्य कर्णं महाघोरं भयदं ज्ञोमहषंणम्‌ ॥४१॥ . 
कवन्धं मेवसङ्ाशं मादधमादरत्य संस्थितम्‌ । ` 
हे कणं ! देखो १ कितना महाघोर, भयदायी लोम हषेण 
द्ध्य दिखाई दे रदा दै, फि मेष के सदश राह अकाश 
मे सूर्यं को प्रसिति करके स्थित दे 18 | 


„ ^ 
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पर्य पूचैर्बहुविधैश'गाणां स्॑तोदिशम्‌ ।४६॥ 
वलिमिशाद्‌ लेरदि्योऽमिनिरीच्यते । _ _ 
इधर देखो १ अनेक प्रकार वने जीच; रण भूमि मं सव 
शरोर फैले है श्नौर अलयुक्त उद्धत शादृलः सूये की ओर देख 
रहे है ॥४६॥ । 
पश्य कङ्का गधय समवेतान्सहलशः 1४७ 
स्थितानभियुखान्योराच्योन्यमभिभापतः | ् 
यह देखो ? क्ङक चनौर गीध पकती सहस्रो की संख्याम 
सन्युल दी इकडु होकर स्थित है जो एक दूसरे की शरोर देखकर 
बोल्त रहे हे ॥२७] 
रज्जिताथामराुक्तास्तव कणं महारथे ॥४८।। . 
परवरा; प्रज्यलन्त्येते ध्यजशैव प्रकम्पते । 
दे कणं ! तुम्हारे इस सहारथ .से रथ की रंगी हई उत्तम 
मरे चक्रो सेष्टी हुदै श्राग से जल गई । नौर ध्वजा 
कोपने लगी ।४८॥। | 
सवेपथुर्दयान्पश्य महाकायान्पहाजवान्‌ 118. 
एवमानान्दशंनीयानाकाड गरुडानिष । | 
न महावेगशाली विशाल काय कोपे हए अर्यो को 
देखो, जो आकाश भ उद्ते हए ` गरड के समान दिखा 
रदे ॥४६] 
भर.बमेषु निमित्तेषु भूमिमाभित्य पार्थिवाः ४०] 
स्वप्स्यन्ति निहताः कं शतशोऽथ सहस्रशः । ` 


श्रध्याय ४६ | कणेपवे ९३३ 
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1 
दे कणं ! इन श्नों के होने पर निश्वय है, कि सैकुडा 
जारो राजा मारे जाकर पड़े हए लौटे लगा्ैगे ॥५०॥ 
शानां ठडलः शब्दः भूयते जलोमहरषणः ॥४१॥ 
आनकानां च राधेय सृदङ्घानां च सर्वशः। 
है राधेय ! शद्ध की घोर, लोम दपंकारी, शब्द्‌, सुनाई दे 
सटा द तथा सत्र रौर आानक रीर शद्ग की ध्वनि सुना 
देती ह ॥*९॥ 
वाणशन्दान्बहुषिधान्राश्चगजवाजिनाम्‌ ॥५२॥ 
जयातलव्रपुशब्दां ध शख कणं महात्मनाम्‌ । 
हे कणे ! महावीयं के अनेक प्रकार के बाण, नर, अश्व, 
गज, रश्व; प्रत्यच्चा; ` करतलत्राण तथा अन्य श के शब्दों 
को सुनो ॥५२॥ 
हेमरुप्यप्रख्टानां वाससां शिन्पिनिर्मिताः ॥१३२॥ 
नानावणां रथे मान्ति श्वसनेन प्रकस्पिताः। 
दुन खूपदरी तारों से गुथे इए शिल्पि से निभि खों 
के ्रनेकरंग, रथ मे सुशोभित दो स्ह है, जिन वख को बायु 
प्रकरसि.त कर रदी थी ॥५३॥ 
` सहैमचन्द्रताराकाः पताकाः किद्िणीयुताः ॥५४॥ 
पश्य कणर्जिनस्येताः सौदामिन्य इवाम्बुदे । 
डे कणं ! सुवणं के चन्द्र, तारा जीर सूर्यो से युक्त किङ्किणी 
जाल चे समन्वित, यह्‌ अञ्न की पताकां देखो १ जो मेषो भे 
विजली ॐ पुल्य दिखाई देती दै (५४॥ 


॥५ 
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, ` . वलाः कणकणायन्ते वातेनाभिसमीरिताः ॥५१॥ 
विभ्राजन्ति स्थे कशं व्रिपराने देवते यथा | 
सपताका रथाभरैते पश्वालार्ना महासनाम्‌ ॥५६॥ 

हैके ! वायु से कंपायी हई ध्वजा कण फणा रदी ई । 
इस रथमे ये दोनों वीर इष्णन पेसे सुशोभित दो र्दे 
जैसे भिमनेमेदो देव वैठे दो । जिन रथोमे पताका लगी इद दैः 

वे पञ्चाल मदावीसें क रथ ह ॥५५-५६॥ 

पश्य इन्तीदुतं वीरं वीमत्सुमपराजितम्‌ । 
प्रथपयितुमाया्तं कपिप्रवरकेतनम्‌ ॥५७॥ 
धव हुम किसी से पराजित नदीं शने वालि, कुन्तीपुत्र, 
कपिध्वलथारी, वीर जन को देखो-लो तग्दारे उपर श्राम्‌ 
करने ध्रा रहा हे ॥५५॥ 
"एष प्वजागरे पार्थस्य प्रणीयः समन्ततः । 
` , इश्यते वानरो भीमो द्विपृतामयर्धनः ॥५८॥ 
यह अजन की ष्वजा के अप्रसाग मे सव तर्‌ से दानीय 

भग्र वानर दिवा दे रहाहै, भो शुं का विनाश ऊ 

बदृने.बाला दै ।\५२॥ 


एतच गदा शाङ्ग श्वः कृष्णस्य धीमत; , 
भरत्यथ भाजते ष्ये कौस्तुभस्तु मशिस्ततः ॥५६।॥ 


` -.यह्‌ धिमान्‌. श्रीष्ण के चक्र, गद, -शाङ्ग, शष यौ 


इष्ण की छाती पर कोलम्‌ सणि अयन्त चमक रदी. दे ॥५६॥ , 
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एप राद्गगद्रापारि्वासिदेयोऽतिवीर्यवाच्‌ । 
दाहयन्ति तुरगान्पारडरान्यातरंहसः ॥६०॥ - 
यद्‌ दसौ ! शाङ्ग धनुष श्रौर गदा हाथ में किये हए, अत्यन्त 
चोयद्नीः, वसुदेव-पुत्र श्रीदृष्ण, वायु के तुल्य वेग वाले, श्वेतं 
मश फो शादे चलत आारहे द्‌ ।६०॥ 
पतत्करूनति गारडीवं विकृष्टं सन्यसाचिना 1. 
पते हस्तयता युक्ता घन्त्यमित्राञ्शिताः शराः ॥६१॥ 
द्‌ सत्यसाची श्रज्ुन द्वारा खेवा हुश्रा गाण्डीव धटुष 
कर रद" ई प्रौर विशाल दाथ वलति श्रञ्येन दयाय होड हु 
तीदण बरार. श्च्रश्रों फो मार २कर गिरारहे हं ॥६१॥ 
पिशालायतताग्राकतैः पूर्णचन्द्रनिभाननेः। 
एषा भूः कीर्यते र्चा शिरोभिप्ललायिनाम्‌ ॥६२॥ 
यह्‌ देखो ! युद्ध से नदीं भागने वाले वीर्‌ रपो के विशाल 
शौर लम्बी चौडो लाल २, श्रांखों वलि, पूं चन्द्र के सदश्‌ 
सन्दर, राजानो के रियो से यद रणभूमि ; अत्यन्त व्याप्तो 
1६ ५ 
एते स॒परिाकाराः पुण्यगन्धाचुेपनाः ~ 
उथतायुधशौण्डानां पात्यन्ते सायुधा यजाः ॥६३॥ 
यह्‌ देखो १ परिघ ( अर्गला ) के चकार वाली सुगन्धित 
गन्थ ज्ञप जगी हई, उत्तम २ शख से खशोभित वीरो की युना, 
शो के सित .र्णभूमिमे चटी पड़ी द ॥६२॥ 
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निरस्तमेवनिह्वाथ वाजिनः सह सादिभिः, 
पतिताः पत्यमानाथ- रिती चराश्च शेसे ।६४॥ 
चरपने २ श्श्वारोद्ियों के साथनेत्रश्रौर जिह! निकातने हप 
बहत से श्रश्व, गिर. चुके श्रीर बहत से परथ्वी में गिरकर तद्‌- 

फडति हए पडे हुए ह ॥६९॥ 

एते पवैतशृङ्गासां तुल्यरूपा हता द्विपाः । 
- संखिनिभिन्ाः पार्थेन प्रचरन्त्यद्रयो यथा ॥६५। 
ये देखो ? पवत के शिखर कर श्राङार वलि, मरे हए तथा 
पाथे के वाण्‌ से चत-विकत हुए हाथी, पतो की तरद पड़े हए 
चटपटा रदे हु ॥६५॥ | 
गन्धवनगराकोरा रथा हतनरेधराः । 
विमानानीव पुण्यानि स्र्भिणां निपतन्त्यमी (1६६ 

| गन्धर्वो के नगर के आकार के तुल्य, रथिय से रदित हुए 

बहुत से रथ, इस तरद पडे हे, जैरे-प्वगे वासियों के पवित्र 

विमान भूमि मे गिर गए ह ॥६६। 

‡ ९. 9 ^ ^ (~ 
व्याङुसीषतमत्यथे प्श्य सैन्यं किरीटिना । 
1 थं कैरिणा यथा ॥६७॥ 

क थर द ¶ सहो की संख्या से इक हुए खग यथो को 

५ पक सिंह च्यर्‌ देता द, उसी सरह किरीरधारी अञ्चुनने 

कोरथ सेना को अत्यन्त उयाङुल कर पि 
त र दिया हे । ६] 

“` : भन्त्यत पाथुवान्वीराः पराएडवाः समभिहूताः। 


नागाश्वरथपत्योधांस्तावकान्पमभिष्नतः. ॥६८॥ . 
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पयां के श्राक्रेमण से सतेजित हए पाण्डव वीर, अनेक 
राजा धार पारटव सेना के नश्च करते हए बुम्हारे बीर तथा 
पयः, शष स्ये श्र पैदल सेनिकों को मार मारकर 
मियने क्लमे प्सा 
एप पूय इ्माऽम्मोदेश्छनः पार्थो न दश्यते । 
ध्वजाग्रं दश्यते खस्य ज्याशद्वधापि भवते ॥६६॥ 
यद देषो ! ब्रद्रला से ठक हुए सूये की तरद वाणो से 
प्रारादित श्र्ुन दिखाई नदीं दे रहै द । अवतो केवल ध्वजा 
प श्चप्रभाग दिख शरोर उसकी धुप की डोरी का शब्द सुनाई 
दे रधा दद 
र् द्रद्यसि तं घीरं शेतां कृष्णपारयथिम्‌ । 
नि्न्त शातव्रास्सद्धयं य कृण पारप्च्छास ॥७०॥ 
हे कणं ! श्राज तुम श्वेत श्रश्व वले छृष्ण को सरयि 
चनाये हए चीर श्रञैनको रणमें कौरव वरो कोमारर्‌ कर 
विदधाते हए देखोगे जिसके तरिपयसेतुम बार वार पृष्ठ 


रह थे ॥५८०] 
श्र्य तौ पर्पव्याघ्रौ सोहिताक्तौ परन्तपौ । 


वासुदेधार्खनौ कणं द्र्ास्येकरथे स्थितौ ।७१॥ 
है कणं ! अराज लाल २ नेत्रवाज्ञे, परन्तपः पुरुषव्याघ्रः छृष्णा- 
जुन को तुम एक रथ मे वैठे हए देख लोगे ॥७९१॥ | 
सारथिर्यस्य वार्ष्णेयो गार्डीवं यस्य काम कम्‌ । 
तं वेदधन्तापि राधेय सं नो राजा भविष्यसि ॥७२॥ 


$ 
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^~ 3 
` "ह रायेय ! जिसका सारथि धृष्णि वंशाशठश्री्ण ट छर 
जिसका गाणदीव घटुप हे, घ्रा उस शर्धेन को यदि तुमने मार 
दिया तो दुम हमर राजा वन जाश्रोगे ॥७२॥ 
एष संश्क्षहुतस्तनिवामिष्ुखो सतः । 
करोति कदन चेषा संग्रामे द्विपतां वली ॥७३॥ 
हस अन फो संशप्तक गणो ने ललकार दै, इसीसे यद 
उनकी श्नोर चला जा रहा है । यद मदावली संम्राम मे उन्न 
कितना विध्वंस कर रदा है-क्या तुम को दिलाई नकी 
देता है ॥७३॥ 
इति व्रवाणं मद्रेशं कणैः ्राहातिमन्युना । 
परय संशपकैः करुद्धैः सथैतः समभिद्रुतः ॥७४॥ 
एष घ्रयं हवाम्मेोदेश्छन्नः पार्था न इश्यते । 
~ एतदन्तोऽनः शल्य निमसरो योधसागरे (।७५॥ 
ह राजन्‌ ! ज मरे शर शत्य ने इतना कातो कणं शरस्यन्त 
छपित दोकर कंहने लगे-हे शल्य ! क्या तुमको दिखाई नक्ष दे ' 
र्हा; कि क्रोपातुर संशप्रो ने क्सि तरद्‌ श्न को घेर लिया 
दै । इस समय श्रदन मेषो से ठक ह सूये की माति च्राच्छीदित 
होगया दै 1, अञखैनका सुद्तो यदीं यन्त दो जाता दलाई 


देता), क्योकि यह योद्धारो के सपद के भंप्ररमे फ 
गया हे (*७४-७५॥ 


व ¢ ६। कणपते < ॥ ४३६ 
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वल्य; प्र १ 

वरुणं कोऽम्भसा हन्यादिन्धनेन च प्रवक्मू । 

फो वानिन्तं निगृहणीयापियवेदा को महारवम्‌ ।॥७६॥ 

देटगरपमदं सन्ये पार्थस्य युधि विग्रहम्‌ । 

नरि शक्ोऽरजनो जेत युधि सेन्द्रः परपर, ॥७७॥ 

सालय ने कष्ा-ै कण ! चष्ण को जल से, श्रग्नि को इन्धन 

से, कौन शन्त कर सक्रता है तथा वायु को कौन पकड़ सकता है 
पनीर महास्युद्रको कौनपी सक्ताहै। मतो अज्ञुनकामी 
युद्ध में यदीख्प सममन ह । श्र्चुन, युद्ध मे इन्द्र सहित 
सुर ्वौर श्रसुर ठोनोँ से नीं जीता जा सशता ह ॥७६-७अ। ` 

अथव! परितोषस्ते वाचोक्त्वा सुमना भव | 


न स शक्यो युधा जेतुमन्यं रं मनोरथम्‌ ॥५७८॥ 
दसम सिव्राय  वुम्दारा सन्तोष वाणी मात्रसे दो जाता 
ह-तो जीभ की लपालप लगाकर परप्तन्न द्यो जाश्नो | अञ्न कों 
तुम युद्ध मे तो जीत नदीं सकते हो-दसपे तुन्दं कोई ओर दी 
सनोरथ चनान। चादिए ॥७८॥ 
वाहुभ्पायुदधरेद्भूमिं दहैत्कदध इमाः प्रजाः । ` : 
पातयेलिदिवाद्यान्योऽजुनं समरे जयेत्‌ ॥७६॥ 
जो चीर, श्न को र्ण में जीत लेगा-बद भूमि को नहो 
पर उडा लेगा, पित द्योकर इस प्रजा को भरम कर देगाःतथा 
देवो को स्वगे से भिरा देगा-नो श्र्जुन कारणम जीत लेगा ॥ 
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पश्य न्तीसुतं वीरं भीममक्िटकोरिणम्‌ । 
प्रभाषन्तं महावाहु स्थितं मेरुमिधापरम्‌ ।।८०॥ 
इधर डन्ती-पुत्र भीपर कमे कर ॒दिखनि चलि, वीरभ, 
महाबाहु, मीमवेन को देषो जो दुसरे मेरपेत की तरह 
देदीप्यमान दो रहा दे ॥८०॥ 
श्ममषीं नित्यंर्धथिरं वैरमलस्मरव्‌ । 
एष भीमो जयप्र्यु्थधि तिष्टति बीय॑चान्‌ ॥८१॥ 
यह बड़ा क्रोधी निटय श्राेश (जोश ) मे भरा हृश्रा श्री 
चैर का नित्य स्मरण करने बाला है । यह्‌ महापराक्रमी मीससेन, 
यिजयकी अभिलाषा से रणभूमि मे निडर खड़ा ह ।८९१॥ 
एष धर्मभृतां श्रेष्ठो धर्मराजो युधिष्टिरः। 
तिषटत्यसुकरः सदये परे; परपुरञ्जयः ॥८२॥ 
यह धमोस्माश्नो मे सवंशेष्ठ धमेराज युधिष्ठिए हँ, जो शुं 
के पुरो के विजेता च्रोर रण मे शुधनो दवाय ्रजेय है ॥८२॥ 
एतो च पुर्ष्च्याघाचधिनायिव सोदरौ । 
नलः सहदेवश तिष्ठतो युधि दज॑यौ ॥८३॥ 
ये दोनों पुरुष्या, अ्रशिनीक्ठमार कौ भांति सद्र न्कल 


सहदेव द । जो युद्ध मे ब्डे, दुर्जय वनेः हृए रण भूमि 
भे खडे द ॥८२॥ । त 


अमी स्थिता द्रौपदेयाः. पञ्च पश्वाचलां इव । 
ज्यवस्थिता योद्धुकामाः स्वेऽरख॑नसमा युधि ॥=४॥ 
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इधर देखो ¶ पाच पर्वतो की तरह पाचों द्रोपदी-पुत्र सित 
हं । चे युद्ध फी फामना से स्थित द श्र सारे दी युद्ध म श्रजैन 
फे सदश पराक्रमी हं ॥=घ्ा 
एते द्‌ पदेपुत्राथ धृष्य मन पुरोगमाः । 
रफोताः सत्यजितो वीरास्तिएटन्ति परमौजसः ॥८५॥ 
ये धृष्दुम्न रादि राज) द्रुपद के पुत्र दै, जो, सव्य पराक्रमी, 
श्त्यन्त श्रोजस्वी, वीर वड़े उतसा्र से रण मे स्थित है ॥८५॥ 
श्रसाविन्द्र इयोसद्यः सात्यकिः सात्वतां बरः। 
युु्छरपयात्यस्मान्त्र द्वान्तकसमः पूरः ॥८६॥ 
सालत वंश्रे्ठ, शत्रु से श्रसघ्य एक शरोर सात्यकि आ रहे 
1 दरूप्री श्रोर सामनेदी कद्ध हुए काल की माति धृतराष्टूःुत् 
युयुरघु हमसे युद्ध करने श्ारहे ह ।८६॥ 
दति संबदत्तोरव तयोः पुरुपर्सिहयोः । 
ते सेने समसज्जेतां गङ्ायद्ुनवद्भृशम्‌ ॥८७।॥ 
हति श्रीमहाभारते शतसाहस्चयां संहितायां वैयासिक्यां 
कशपर्वणि कणंशल्यसंबादे पटचत्वारिशोभ्यायः ॥४६॥ 
जच ये पुरुप व्याघ्र इस तरद की वात चीत कर.दीरदैये 
किदतने मे दी गङ्गा-यमुना के पभ्वाई की मांति दोनों सेना 
परस्पर वेग के साथ भिड गहं ।नआा 
इति श्री महाभारतान्तगंत करौपवं मे कर अर शल्यके 
सम्बराद का छियालीसवां ध्याय सम्पूरणं हंजा । 


[1 1] 
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पैतालीसवां अध्याय 
धतराष्ट्‌ उधाच-- . 
तथा व्युदेष्वनीकेषु संसक्तषु च सञ्जय ।. 
संशप्तकान्कथं पाथो गतः कर्णं पार्डवान्‌ ॥१॥ 
एतद्विस्तरशो युद्धं प्रनूहि इशलो दधि । . 
तहि तृप्यामि वीराणां शृख्ानो विक्रमान्रणे ॥२॥ 
धृतरा बोले-दे सद्य ! जव देनं ओरकीसेनाकी 
व्ह रचना हो चुकी शमर वह प्रसर भिड़ गतये उस समय 
अजुन किस तरह संशपक्ते मे पहुवे चनौर कर्ण ते किंस तरह 
पाण्डव सेना पर आक्रमण क्रिया । तुम इस युद्ध को भदे विस्तार . 
के साथ सुना्रो । तुम समाचार सुनाने मे बडे कुशल हो । 
रणम क्षिये हए वीरो के परक्रम को सुनने से मेर दृति नद 
हो पाती हे ॥१-२॥ 
सञ्जय उवाच- 
तद्स्थितमवृ्ञाय प्रस्ममित्रबलं महत्‌ । 
अव्यूहताजनो व्यूहं पुरस्य तव दुर्नये ।३॥ 
` सञ्जय कने सगे-दे राजन्‌ ! तुम्हरे पुत्र ॐ दुर्नीत रू० इख ` 
रण मे श्रु भूत कौरवं को विशा । 


। ॥ ल सेना को सन्मुख शित 
देखकर चद्ुन ने भी च्रपना भ्यूहे बनाया ॥३॥ 


तत्सादिनागकतिलं प्दापिरथसंडुलम । 
. धमनं व्युदमशोभत महद्रलम्‌ ॥४।॥ 





॥॥ 


ध्याय ऽ] कणेपवं डः 


ननन ॥ ५७७ 


श्मश्वारोदी, गजारोदी छादि वीयं सेञ्य प्र, पैदल सेनिक 
शौर रथी वीसेसे परपर, पाण्डवो की विशाल सेना का महान्यूह्‌' 
वडा ठी सुोभित द्टेने लगा जिसके मुख पर सेनापति 
धृष्टद्युम्न था ॥४॥ 
पाराधतसवणाधथन्द्रादित्यसमध्‌ तिः । 
पापतः प्रभौ धनी कलो विग्रहवानिव ॥५॥ 
ृषटयूम्न के शर्की रंगत कवूतर के समान भूरी सी थी 
श्रौर वे चन्द्र सूये के समान तेजधारी ये । धनुष धारण किये 
हु परषतवंशोद्धव वीर धृषटयुम्न, इस समय शरीरधारी ऋल की 
भांत, दिखाई देन लगे ॥५॥ | 
पार्पतं जुगुपुः सय द्रौपदेया युयुत्सवः । 
टिव्यवर्मायुधधराः शादू लसमविक्रमाः ॥६॥ 
साञुगा दीप्रवपुषश्चन्द्र तारागणं इव । 
युद्ध के उतसाह मे भरे इए, सारे प्रौपदी-पते, सेनापति 
धृटयम्न फी रक्ता करने लबे । इन्दनि दिभ्य कवच च्रौर जणुध 
धारण कर स्खेये शौरये सिंह के सदश पर क्रमी थे । ये अपने 
श्नुचरो से इतने देदीप्यमान ये-जैस-तारागण से चन्द्रमा 
सुशोभित हो ॥६। 
अथ व्यदेप्वनीकेषु प्रचय संशप्तकात्रणे ।॥७॥ 
ुदधोऽनोऽभिदुद्यव व्यादिपन्गारिडवं .धञुः । 
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जव दोनों शरोर शरी सेना का व्यूह्‌ वन चुतो शुन ने 
रणभूमिमे ख्डे संश्क्नो को देखा । वे उनको देखते दी 
गर्डीव धनुष कंपते हुए क्रोध के साथ उनकी श्रोर लपके 1 
अथ संशप्तकाः पार्थमम्यधावन्यधेिसः ॥८॥ 
विजये धृतसङ्कल्पा मस्य खा निवर्तनम्‌ । 
अव संशप्तक सी अज्ञेन के वध की श्रमिलापा से उसपर 
टट पडे । इन्दि विजय करते का टद्‌ संकल्प कर सखा था श्रौर 
इनको सृत्यु का भय तनक भौ नदीं रह गथा था ॥०॥ 
तभरश्वोषबहुततं मत्तनागरथाङ्लम्‌ !1६॥ - 
पत्तिमच्छरूरवीरों दृतमजनमारदयत्‌ । 
ये संशक़ वीर; नर, अश्व मदोन्मत्त हाथी, श्नौर रथियों 
से भरे हुए पैदल शसवीयों के समूह्‌ को साय लेकर शीघ्रता से 
ंन को पीडित करते लगे ॥६॥ 
` स सम्प्रहारस्तुयुलस्तेषामासीक्किरीटिना ॥१०। ` 
तस्येव नः श्रतो याट्‌ निवातकपचैः सह । 
न॒ संरा. वीरो का धेन के साथ इतना मीपण्‌ संमाम 


हत्रा-जसा कमी निचातकवच नामक दयो के साथ अजुन का 
युद्ध हु था 1१०) 


प्थानशान्ध्जाज्नागान्पती्रणगतानपि ॥११॥ 
 दपन्धनषि खङ्गोश्च चक्राणि च्‌ पर्थान्‌ | 





शष्याय ऽ | फणेपवं .. २४५ ,. 
सायुधान्चचयतास्वाहून्विविधान्यायुधानि च ॥१ रे; 
चिच्छेद दिपतां पार्थः शिं च सदस्रशः। 
स्फ मे पटे इए रथ, अश्वः ध्वजा, हाथी, पेदल सैनिक 
तथा याण, धनुष, लङ्ग, वक्र, परशु, आयुध सित उटी हह भुजा 
मौर अनेक आयुध, जोर सदसो रघुश्ों के शिर, श्ञ्चेन ने काट 
काट कर गिरय दिए ॥११-१२॥ 
तस्मिन्सेन्पमहावत्त पाततासततलसन्निभे ॥१२॥ 
निप्र तं रथं पत्वा नेदुः संशपकास्तथा । 
दं सेना समुद्र के पाताल के समान गंभीर महान त्रात, 
म फंसे हुए च्रडन कोदेन्र संशप्तक गण बड़ा आनन्ट 
सनानि लगे ॥१३॥ 
स पुनस्तानयोन्डस्वा पुनरुत्तरतोऽरधीत्‌ ।\१४। 
दक्षिणेन च पशवाचच करदधो श्रः पटनिव | 
प्रव प्रोधमे भरे इए र्द के समान भयङ्कर अजञैनने पशु 
(आणि) की भांति, उन शश्च को मार कर उत्तर कीश्मोर 
मारना आरम्भ भिया । यं कभी दरण नोर कभी पीठे की 
शर सेना का नाश कपे कग जाता था ॥१४॥ 
श्रथ पवालयेदीनां ज्लयानां च मासि ॥१५॥ 
खदोयैः सह संग्राम आसीत्परमदारुणः । 
हे यं ! इसे पीथे पषा, चेदी शरोर खभ का दुम्डारे 
पक्ञ के वीरे के साथ सदय द सं्राम होने लगा 11१५. 
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पश कृतवर्मा च शनिथापि सोचल ॥१६॥ 
हष्सेनाः सुसरंज्धा रथानीकपरार्णिः 
कोसलैः फाश्यत्स्ये कास्पेः केफयेरपि ॥१५७॥ 
शरसेनेः शूरषरथुयुधुयुदहमदाः 
ह राजन्‌ ! रव कृपाचाये, कृतवर्मा, सुव-पुत्र शङ्नि-ये 
सारे, बडे वेश मे भरे हए रथों को सेना पर प्रक्षर कदने लग 
ये बीरे, कोसल, काशौ, सरस्य, काप, केकय श्रौर शरीर 
भेष शरसेनों की बीर सेना के साथ युद्ध करने लगे ॥१६-१७ , 
तेषामन्तकरं युद्धं देदपाप्मोदुनाशनम्‌ ॥१८॥ 
चे्रधिटृशुद्रवीरणां धम्यं स्वग्यं यशस्करम्‌ । 
इन राजानो फे अन्त का करने वालो यह्‌ युद्ध, था, इसखं 
इनकी देह के पाप के नाश की सुचना मिलती थीं यद युद्धः 


कब्ियः वैश्य रौर शुद्र वीरो को धर्म, स्वगं नौर पक्त का करने 
चाला भमाणित सिद्ध हथा (१८ 


दयाधनोऽथ सहितो घरातृमिभरतर्षम ॥१६॥ 
गुः इरुपरनीरे मद्राणां च महारयैः । . 
हे भरतषभ ! राजा दुर्योधन, श्नपने भास्यो के साथ कुरु वीर 
चोर मद्रेश ऊ महारथे से सुरित ये । 1९६ 
पाण्डम्‌ः सह पाश्वासेथदिभिः सात्यकेन च ।२०॥ 
युध्यमानं रशे कृशं इस्मीरोऽभ्यपालयत्‌ । 


पाण्डव, पाञ्चाल, चेदि श्रौर सास्यक्रि से रण म युद्ध कसते 
हृद कणे की रक स्वयं राजा दुर्योधन ते की ॥२०॥ 
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फरणाऽपि तिरितवरेचिनिदत्य महाचमूम्‌ ॥२१॥ 
म्रम्रयच र्थत्रषन्युध्रसमषाडयत्‌ | 
सराजं केण ने भी श्रपने तीच्छ वाणं से पाष्ठ्वोकी 
मद्रा सेना छठा नाश्च कर उनके उत्तम २ रथियो को मसल डाला , 
शरीर फिर याजा युधिष्ठिर को जा दवाया ।२१॥ 
विचन्ञायुधदहष्रन्डसा शत्रन्सरस्चशः ॥२२॥ 
युक्त्वा स्वगयशोभ्यां च स्वेभ्यो युदयुदाचहत्‌ । 
कणं ने स्रौ श्रो फो वख, शच श्रौर देक से रदित 
कर दरिया तथा इनको स्वगं श्रीर कीर्ति से युक्तं करके ्रपने पत्त 
के वीरो के णानन्द कै कारण वन गए ॥२२॥ ` 
एवं मासि संग्रामो नरवाजिगजक्तयः। 
कुरूणा खयानां च देवरसुरसमोऽभवत्‌ ॥२३२॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसादश्चयां संहितायां वेयासिक्यां 
कर्णपर्वणि संद्कलयुद्धे चिच द्शोऽध्यायः ॥४७॥ 
दे श्चाये गुणसम्पन्न ! इस रण मे मवुष्य, अश्व श्रौर गजों 
छो वहत श्रथिक्र विनाश हश्चा । कौरव श्रौर पाण्डवां का यह्‌ 
सभाम, देवासुर संमराम के समान भीषण दोणया ॥२३॥ 
दति श्रीसदयामारतान्तम॑त कणैपवं मे घोर युद्ध के वणेन | 
का सेताज्ीसब्ां अध्याय. पूरा हु्ा। | 
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श्रट्तालापठवा अध्याय 
धृतराष्ट्‌ उवाच-- 
यत्तसअविश्य पार्थानां सैन्यं कुरव॑ञ्नच्तयम्‌ । 
कणो राजानामभ्येत्य तन्ममा वरद सज्य ॥१॥ 
धृतरा ब्रले-दे सन्ञध्र ! मधर्थौ कणं ने; पाण्ठर्वो की 
सेना मे प्श श्नौर वं बहुत से पाण्डव वीरो ऋ मिना करके 
राजा युधिष्ठिर केाय केसा युद्ध क्रिया-प्वर सुद यः वताश्रो ॥ 
कै च प्रजीराः पार्थानां बुधि कणंपत्रारयस्‌ । 
कांथ प्रमथ्यधिरथियुधिष्ठिरमपीडयत ॥२॥ 
इस समथ पाण्ड्यो क भ्रिन२्चौरोनेयुद्धमेकणेको 


रोकाच्रौर किनि वोरो का मन्यन करके ्ंधरथ-पुत्रक्णेने 
राजा युधिष्ठिर को पीडति किथा ˆ ॥२॥ ` 


सञ्जय उवाचन | 
शब्‌ म्नयुलान्पाथान्दष्टूवा कर्णो व्यवस्थितान्‌] 
समभ्यधावत्वरितः पाश्चालाञ्छतरर्पिणः ॥३॥ 


सञ्ञय ने का-दे राजन्‌ ! धृ्यु्न राद पारडव वीरे को 


, द्ध भूमि भे स्थित देखकर उन शतुतापी पाञ्चालं पर कलं न 
चड़ वेग से आक्रमण शिया ॥३॥ 


9 0 . क $ ¢ 
तं दणमभिधायन्तं पञ्चाला जितकाशिनः |. 
भत्युयथुमहातमानं हंसा इव महार्णवम्‌ ।।४। 

कणं को बड़ वेग से घाक्रपण॒ करते देखक्रर विजय के 


कन्यय ४६ ] कृणंपवं | २४४ 


[र 


ध्रभिलापी पाष्वालं ने म्षवीर कणं की श्नोर इस तर भ्रति 
या! श जित्न तरह सानसरोवर पर दंस जति है॥४॥ . 
ततः शदसदसणां मिःस्नो हृदयङ्गमः । 
प्राुरार्रीदुभयतो मेरशब्दश्च दारुणः ॥५॥ 
हष सगय सदो शंखो फी ध्वनि, हृदय को पकड़ने लगी 
द्मौर देने प्रर मेय चने का दारुण शब्द्‌ होने लगा ।५॥ 
नानावाणनिपाताश्च द्िपाश्चरथनिःस्वनः। 
सिंहनात च वीराणाममवरदारुणस्तद्‌ा ॥६॥ 
श्रनेक वां की सनप्तनाहट, हाथी, श्रश्व श्नोर रथों फा 
ःप त्था वीस का दारु सिंस्नादर रणभूमि मे फेलने लगा ॥ 
साद्विुमार्णवा भूभिः सवाताम्बुदमम्बरम्‌ । 
सारकँनग्रदनकत्रा चौथ व्यक्तं विधूणिता ॥७॥ 
पर्वत, उत्तः सुद्र, भूमि, वारु, मेष, श्रकाश, तथे, चन्द्रमाः 
रष रौर नक्र से युक्तं होकर यलोक स्पष्ट भूमने सा 
लग गया 1 
इति भूतानि तं शब्दं मेनिरे ते च िन्पथुः 
याति चाप्यल्पसत्वानिप्रायस्तानि मृतानि च।८॥ 
जिन पराति ने उस शब्द को सुना-पे भय से कंपने लगे' 
श्रौर जो षीद २ जन्तु येवे तो प्रायः मर ही ष्वुके थे ॥९॥ 
अथ कर्णो शशं करदधः शीघ्रमलचघुदीरयत्‌। 
जधान पाणडशरीं सेनामासुरों मधेवानितर ॥8॥ 


५.६ 
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॥ # 


| जन रय हर चे गद रौर उदनि शीघ्रता से श्रख 
उटा लिए) यह असुर सेना को इन्द्र को तरद्‌ पाण्डवो की सेना 
फो मारने लगे ॥६॥ 
स प्राएडवधलं कणः प्रषिद्य निखजम्छरान्‌ । 
` म्रसद्रकाणां प्रवरानहनत्सप्तपषतिष्‌ ॥१०॥ 
अव मदारथी कणौ पाण्डवो की सेना में विष्ट दो गए श्योर 

वहां बाणौ की मड लगाकर उन्दनि प्रमद्रक वीरो के सतदहन्तर 
उत्तम २ वीर भार उलि ॥१०॥ 

ततः सुपुर्निशिते रथश्रेष्ठो रथेषुभिः । | 

अवधीरपश्वविशत्या पाालान्पश्वविशतिम्‌ ॥११॥ 
रथिय मे 8 कणं ने, चपते रय पर से सुपद्धधारी तीच्ए 


बाण छोढे उनम पर्चीस वाणो से उसने पव्चातों के पक्ठीस वीर 
मार गिराए ॥११॥ 


सबणंगहनाराचैः परकायधिद।र्णैः । 
चेदिकानधीदठीरः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १२॥ 


महावीर कणं ने सुरणं के मूल चाति, शशरो की देह के 


दने में -समथे, नाराचसंजञक वणं से संक श्चौर दन्यो 
चेदिवंशज त्रियो के वीरो को मार गिराया ॥१२॥ 


२ तथां समरे कमं छबाणमतिमालुषम्‌ ! 
पवत्‌ महाराज .पाञ्ालानां रथव्रजाः ॥ १३॥ 
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ट महाराज ! इस तरह रण मे कणे को मवुष्यातिशायी 
चीर फे करते देखकर पाश्वालों के रथिय के समूह उसको 
पेरकरखषेष्टो गद्‌ ॥१३॥ - 

ततः सन्धाय विशिखान्पश्च भारत दुःसहान्‌ । 
पाश्चाल्लानवधीत्पश्च कर्णो वैकतनो व्रपः ॥१४॥ 

हे भारत ! इसके वाद्‌ पांच दुःसद वाण चदा कर वष नाम 

धारी सुये-पुत्र कणं ने पांच पाच्वाल वीरो को सार गिराया ॥१६॥ 
भामुद्वं चित्रसेनं सेनाविस्दुं च भारत । 
तपनं शूरसेनं च पाश्चाल्लानहनद्ररे ॥१५॥ 

दे भारत ! भाठदेव, चित्रसेनः सेनाचिन्दु तपन अौर शूरसेन 
ये इन पाव्चाल वीरो के नाम थे, जिनको रणम क्णेने 
मार मिरयां ॥१९५॥ ४ 

` पाश्वालेषु च शूरेषु वध्यमानेषु सायकैः । 

हाहाकाये सष्टानासीत्पाश्चालानां महाहवे ॥१६॥ 
जव कणंने इस महा युद्ध मे श्रपते बाणो से पाञ्चालो के 
वीर्यो को मार गिरप्या-तो पञ्चाल सेनामे ब्ड़ाद्ी दादाकरार 
मच गया ॥१ ६॥ । 
पित्र्‌ महाराज पाश्चाल्ानां रथा दश । 
पुनरेव च तन्फरणो जधानाश् पतलिभिः.॥१७॥ 

हे मदाराज ! . श्रव पननालो के दश रथयों ने महारथी कं 
को चेरलिया । कणं ने फिर भी अपने बाणो सरे उन सबको. 
परपट मार गिराया ॥१५ 
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` चक्ररपौ तु कर्णस्य पुत्रौ मासि दुर्जयौ । 
सुषेणः सत्यसेन त्यक्ला प्रणानधुध्यताम्‌ ॥१८॥ . 
हे माये ! कणं के दो दुजंय-पुत्र सुपेण श्रोर सत्यसेन; कशं 
के चकर रक ये-उन्हेने भी प्रो की परवा न करके युद्ध करना 
श्मारस्भ किया ॥१८॥ 
पृषठगोक्षा तु कणस्य व्येषु! पुत्रो महारथः 
ृषसेनः सयं कण पृष्ठतः पयंपसयत्‌ ।॥१६॥ 
कणं का सवसे बड़ा पुत्र महारथी वरृपपेन पृष्ठ रक्क था, जो 
खयं कणं की पील से रक्ता कर्रटा था ॥१६॥ 
ृष्टव्‌ न्नः सा्यक्गिथ दरौपदेया इकोदरः । 

. जनमेजयः शिखण्डी च प्रवराश्च प्रभद्रकाः ॥२०॥ 
वेदिकेकयपश्वाला यमौ मत्स्या दंशिताः । 
समभ्यधाबेन्राधेयं जिांरन्वः प्रहारिणम्‌ ।२१॥ 

छन धृष्य॒मन, सात्यकि, द्रौपदी-पुत्र भीमसेन, जनमेजयः 
शिखण्डी, महावीर प्रमद्रकः चेदि, केकय, पञ्चाल, नकुल; 


सहदेव, मस्यवीर, सव तरह से सुसलित होश्रस्ण कसे में 
डश राधापते कणं पर टूट पड़े ॥२०-२१॥ 


त एनं षिषिषेः शसः शरधाराभिर च । 
अभ्यवषन्विमदनत परादषीवाम्बुदा गिरपि ॥२२॥ 
अव कण, पाणडव सेना का मदन फर २ ये, उसी समय, 
इसपर अनेकं अक्त श्रोर बाणधाराश्नो की पाणडव बीते ने 


ध 
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ल तरह गदी सी लगद्दी-जंसे, चण तु म मेष-पवेत प 
घरप्नते दं ॥२२॥ 
पितरं त परीप्न्तः कणंपुत्राः प्रहारिणः । 
तदीयाश्वापरे राजन्या घीरानवारयन्‌ ॥२३॥ 
है राजन्‌ ! परर करने मेँ शल, कणं . के पुत्र प्रपते, पिता 
फी रक्ताम क्षये हए थे । इनके साथ तुम्दारे पत्त के अन्य वीर, . 
शत्रु चौरं %ो रोकने लगे ।२३। 
सुपेखो भीमसेरस्य च्छया मल्लेन कारकम्‌ 
नाराचः सप्तभिर्धिध्वा हृदि भीमं ननाद ह ॥२४५ 
घमग्र फणं-पत्र सुपेण ने; शरपने चाण से भीमसेन का धयुष 
काट गिराया श्चौर भीमस्नके हृदय में समत बाण मारकर 
उसकी श्नोर बडे वेग से गजेना की ॥२४॥ 
प्रथान्यद्धयुरादाय सुच्डं भीमधिक्रमः। | 
सज्जं प्रफीरः ता उपेणस्याच्छिनद्धसुः॥२५॥ 
अच भयद्कुर कमं कर दिने वालि छरकोद्र भोम ने दूसरा 
द्द धनुष उठाया श्रौर उसको खचकर मीम ने सुषेण का 
धलुपर फाट डाला ॥२५॥ 
विव्याध चैनं दशभिः कद्ध दृत्यन्रिवेषुमिः । 
कणं च तूणं विव्याध त्रिसप्तत्या शितैः शिरः ॥२६॥. 
श्व युद्ध नाचते इए से भीमने करोधमें मर कर दश वाण 
छोड, 'जनसे सुपण को घायल फर दिया चौर तेत्तर तच्ण बा ए 
छवोडकर शीघ्रता के साथ कणे को भी कत-विकत कर दिव्रा॥ 
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` -भाहुतेनं च दशभिः साश्वह्तोयुधध्वजम्‌ । 
प्रयतां सुह्दां मध्ये फ्णंपुत्रमपातयद्‌ ॥२७॥ 
रश्व, सारथः शुध श्नौर ध्वजा को दश वाणो से यित्न-मिन्न 
कर्के लर भित्र के देते २ भीमने कणेपुत्र भायुदेव 
को मार गिराया ॥२५॥ 
घ॒रपणचं तत्तस्य शिरथन्द्रनिभाननम्‌। 
शभदशंनमेवासीन्नालभषटमियाम्बुजम्‌ ॥ २८ 
ठर के महा बाण से कटा हा चन्द्रमा के सदृश मुख वाला 
उसका शिर इख तरह सुन्दर दिखाई देने लगा-लेसे कमलनाल . 
से तोडा हआ कमल पुष्प दिखाई देता दे. २८ 
हता कणु भीमस्तावकान्ुनरार्दयत्‌ । 
छृपहादिस्थयोरिदचा चापौ तावप्यथार्दयत्‌ ॥२६॥ 
है राजन्‌ ! कणं के पुत्र भावुरेव का वथ करकं भीमसेन, ¦ 
एमहरे योद्धं को पीदित करने लगा । इसने कृप चनौर हृदिक ` 
पुत्र छतवमां के धतुष्यो को काट डाला श्नौर उनको भी वहत 
व्यथित क्रिया ॥रधा - 
दुःशासनं निमिर्विध्वा शनिं षडमिरायतेः । 
स च पति, च चकार विरथाडुभौ ॥२०॥ 
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ह सने दुःशासन को तीन श्रौर शङ्कनि को दः लोहमय बाणे 
से वीध डाला तथा उनङ़ दोनों पुत्र उ्ट्क रौर पतत्रि को रथद्ीन “ 
अनना दिया ॥३०॥ 
दपेणं च हतोऽसीति य॒वनादत्त सायकम्‌ । 
तमस्य कणशथिच्छेद्‌ निभिश्वेनमताडयत्‌ ५३१॥ 
अव भीमसेन ने यद ककर वाण उठाया, कि लो ¢ सुषेण 
तुम मरि गए परन्तु कणं ने वीच में दी उसको काट गिसया ओर 
तोन षाण से इसपर आघात किया ॥३१॥ 
ग्रथान्यं परिजग्राह सुपर्वाणं सुतेजनम्‌ । 
सपेणायाखुजद्धीमस्तमप्यस्यार्छिनदषः ॥३२ 
ध्यव इसने (भीम) श्रत्यन्त तीद्ण न्य वाण प्रह्ण किया 
नौर उस्र को सपेण पर दोडा, परन्तु कणं ने उसको भी 
काट गिरःया ३२ 
पुनः कशं चिसपतत्या भीमसेनमथेषुभिः 
पत्रं परीष्सन्विन्याध्‌ क्रं फः जिघांसया ॥२३२॥ 
कणे ने भीमसेन पर तेदत्तर वाणे छोड । उसने भीम के 
मार देने की इच्छा वे कुर बाणो द्वारा कूर कम भीमसेन को 
वीध कर श्रपने पुत्र को वचा लेना चाहा ॥२२॥ 
सपेणस्त॒ धलुग्र च भारसाधनग्त्तसम्‌। 
नङलं पश्वमिवगौरबाहयोरुरसि, चापयद्‌ ॥२४।॥ 
सुपे ने युद्ध के मार साधन मे समथ, उत्तम षड उत्कर ` 


नङ्क की सुजा चीर हृदय मे पाच बाण मारे ॥२३४॥ 
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नक्षलस्तं तु िंशस्या विष्वा मारसदैदटे । 
ननाद बलवन्नादं कशंस्य मथमादधत्‌ ।॥।२५॥ 
नल ने रण के भार सदने मे समथ, द्द्‌, वीस धाए 
मारकर बड़ा घोर सिंहनाद किया, जिस से कणं 'भयभीत 
हो गया 1३५ 
तं सुषेणो महाराज परिप्ा दशमिरा्गः । 
चिच्छेद च धलुः शीघ्र चुरण मदारथः २६ 
हे महाराज ! रब कणं पुत्र महास्थी सुषेण ने दश आश्युगामो 
बाण छोडे, जिन से नङ्ल को वीध लिया श्रोरश्चुर के सदत 
बाणं छोड़ कर शो नङ्घल्त का धनुष फाट रिराया 1 रक्षा 
अथान्यदधतुरादप्य नलः करोधमूर्धितः। 
सुषेणं नवमिर्बारोवारयामाप संगे ॥३७॥ 
नङ्कले ने क्रोषातुर होकर दृखया धनुष उटाया श्चौर उस से 
नो वाण घोडकर उखने रण मे सुषेण को वहीं रोक दिया ॥३७॥ 
स तु बारोर्दिशो राजभाच्छाध परीरहा । 
अजघ सारथिं घास्य सुषेणं च ततच्तिभि; ॥३८॥ 
चिच्छेद चास्य सुच्ठं पतुभंतरेक्िमिक्ञिधो 1. 
ह रजन्‌ ! शु नाशक भीमसेनने अपने बार से दशो दिश 
शराच्डादिव करी जर इसके सारथि को घायल करे षेण के 


भौ तीन बाण मारे । तथा-तीन षाण सीन तरह से दोडफर उसे 
इद्‌ धनुष को काट गिराया ॥३८॥ 
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्रथान्यद्धतुरादाय सुपेणः करोधमूर्धितः ॥२६॥ 
श्रापिष्यन्नङलं ष्टया सदेवं च सप॒भिः 
सच करोधाविष्ट सुपेण ने दूसरा धनुष उठाया ओर उससे 
साट थाण॒ छोडकर नञ्ुल श्रौर सत वाण दधोड़कर सहदेव को 
पिल्कुल चिङ्गज्ल फर दिया ॥३६॥ 
तय द्धं सुमहद्घोरमासीद्वाछुरोपमम्‌ ॥४०॥ 
निन्नतां सायकेस्तूरमन्योन्यस्य वधं प्रति । 
सदहाघोर देवपुर संभ्राम के समान भोषण यह युद्ध होनेलगा 
जव ये एर दृखरे के वध के निभित्तवेगसे वाण होडकर प्रहार 
कर रद ये ।४०॥ 
सात्यकिद्पसेनस्य घतं हत्वा त्रिभिः शरे; ॥४१॥ 
धदुधिच्छेद भन्नेन जघानाशांथ समभि । 
सात्य कर ने कणं पुत्र बरृपत्न के सारथ को तीन बाण मार 
कर मार दिया श्मौर एक वाण से उसके धलुप श्रौर सात बाणसे 
उतक्रे श्रवो कोमारगिरया ४१ 
घ्वजमेकरेपुणोन्मथ्य त्रिभिस्तं हुद्यताडंयव्‌ ॥४२॥ 
त्रथावसनः स्वरथे उहवास्युनरुत्थितः । 
सने एकं वाण से इसकी ध्वजा काट गिरा मरौर तीन 
चिं से वृषसेन की छाती मेँ प्रहार करिया 1 यह रथ में चुपचाप 
मृद्धित सा स्थितददो गया श्रौर थोड़ी ही देर मे फिर उठ 
खडा ुष्ा ॥४२।। | 


६ ष 
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स रणे युयुधानेन विधाशधरथध्वजः।॥\४२॥ 
रो जिषाडः येनेयं सङकचर्मशगभ्ययात्‌ । 
लर रण मे सात्यकि ने वृषसेन को सारथि अश्व रथ चरर 
ध्वजा से हीन कर दिया-तो वह शिलिपौत्र सात्यकिके मारने की 
इच्छा से दाल तलवार लेकर उसपर भपटा 1४३ 
तस्य चापततः शीघ्र" वृषसेनस्य सात्यकिः ।४४॥ 
वाराहकररेदंशभिरविभ्यदसिचर्मणी । 
उयो धृषस्ेन ने वड़ी शीघ्रता सेक्रम करना चाद! स्योदी 
सात्यकि ने दस बारह कणे नासक वाण छोडकर उस की दलं 
तलेचार को काट गिराया ॥४६॥ 
इृःशास्नस् त इष्ट्वा विरथ न्यायुध कृतम्‌ ॥[४५॥ 
आरोप् स्वरथं तुखमपोबाह रशातुरम्‌ । | 
जव दुःशासन ने वृषसेन को रथ अर शस्त्र हीन बता हुमा 
देखा-तो रण मँ व्याङ्घ दृषसेन को दुःशासने अपने रथ मे चैटा 
केरवेग सेले उड़ा 11४५ 
अथान्यं रथमास्थोय इषसेनो महारथः \।४६॥ 
द्रौपदेया खिसपस्या युयुधानं च पश्वभिः | 
भीमसेनं चतुःषष्टयाः सहदेवं च प््चभिः ४७] 
नङ्लं रंशता बाणः शतानीकं च सप्भिः। 
-प्लच्डनं च दशभिधमराजं शतेन च 11४८! 
` एताचान्पान रजेन प्रवीरीज्ञयगृद्धिनः । 
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। 
प्रस्य्रद्‌ यन्प्रहप्वासः रण॒पुत्रो पिशाम्पते ।४६€॥ 
4 [न 
फणस्य युधि दुस्तः पृष्टमपालयद्‌ । 

ह विशाम्पते! मा धनुध॑र महास्थी वृषसेन थोड़ी देर में 
दमरे र्थ पर त्रेठकर लौट श्राया श्रौर तेदत्तर वाण द्लोड कर उस 
द्रौपदी पृ, पांच चाण द्ोडकर सात्यफि, चौषठ वाणो से भीम 

म पांच से सद्व, तीखसे नङ्कल चौर सत्त वाणो से शत्तानीक 
दृत सं श्िरर्दी, सौ वाणां से धमराज को क्तत विक्त कर दिया। 
है रजेन्द्र ! चिजय के ्रमिलापी इन वीर शौर चन्यं वीरो को 
शसने बहुत ही घायल कर दिखाया, है राजन्‌ } इस तरद कणं 
पुत्र दुधं पं बृषसेन ते युद्ध मे कणे एष्ठ माग की रत्ता की ॥४६-४६ 

ॐ च =, 0 (= [०.१ 
दुःसासनं च शंनेयो नयेनेवभिरायसेः ॥१५०॥ 
14 “~ जत [3 £ 
विद्ताश्वरथं छसा सल्लाटे त्रिभिरापंयत्‌ । 

शिनिपौच्र सात्यकि ने दुःशासन पर नो नये लोहके बाणं से 
परहार फिया । द्सतने दुःशाप्तन को सारथि, अश्व च्रौर स्थ से हीन 
करके उसके मस्तक मे तोन वाणो का प्रहार करिया ॥५०॥ 

स न्यं रथमास्थाय पिधिवर्कल्पित पुनः ॥५१॥ 
युयुधे पाण्डमिः साधं कणंस्याप्याययन्यलम्‌ । 
मदयारथी दुःशा्तन ने बिधि पूरक युद्ध की सामम्री से सुसन्नित 
दसरे स्थ पर चदकर पोण्डवों के साथ युद्ध क्रिया जनसस क्ण 
का श्रौर भी बल बद्‌ गया ।५१॥ 
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धृष्त स्रस्तः कणंपविध्यदशभिः शरे १ 1५२] 
्रोपेय्िप्तया युपुधानस्तु सप्तभिः । 
सीपसेनश्चतुःपएया सहदेवथ सप्रभिः ॥५३॥ 
तङ्ुलद्िश्ता वरैः शतानीकस्तु स्ठभिः। 
शिखण्डी दशभिर धमराजः शतेन्‌ तु ॥५४॥ 
एते चान्ये च रजेद्ध प्रवीरा जयगृद्धिनः । 
चभ्यरदयनपहेष्मासं खतपूतरं मदाम्रधे ५१] 
 अग्रसेनापवि धषयुभ्नते द्र, द्रौपदी पुत्रौ ने तिहत्तर 
सात्यकि ने सात सोमसेन ने चौपठ, सहेव मे सात, नङ्क ने 
तीस शतानीक ने सी सात, वीर श्रेष्ठ शिखरी ने दश, धर्मेपज 
नेसौ बण गार कर कण को घायल कर दया । ६ राजेनद्र ! चे 
विजयाभिल्ाषी तथा घौर शष्ठ ने इस महा युद्ध मे सदः धलुधेर 
सूत पुत्र कणे को बत ही पडत कर दिया 11८२-५ 
तान्छतपुतरो विशिखेदशभिर्दशमिः शरः । 
रथेनारचरन्पीरः प्रत्यविभ्यदरिन्दमः ॥१ ६॥ ` 


जव आप्मदेन सूतधुत्र चोर चर्‌ रथ से धूमते हए कणे ने 
ऽन सारे मदारथि्यो को वीय डला ॥९६॥ 


ततरा्षपीय कणस्य लाप च महात्मनः । 
 अपस्यास महाभाग तददूशेतमिवाभवद्‌ ।५७॥ 


ध्याय ४] फणेपवे ४६१ 
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६ ससज ! उस्र समय सहा पराक्रमी कणं का श्छ पराक्रम 


शोर शोत फो ष्टम लोग देखते हए उखे वड़ा ही श्वदुभुत दृश्य 
समर रटे ध 1४७; 
नद्याददौनं दद्युः सन्दधानं च सायक्रान्‌। 
वियुश्चन्तं च संरम्भादपश्यन्त हतानरीर्‌ ॥५८॥ 
मने ष्णं को वाण लेता धुप पर चढ़ताश्नौर वेग से 
टोदुता घ्रा नदीं देखा । हमार दृष्टि तो केवल मारे हए श्रो 
पर श्वी पडती थी ॥५८॥ 
योर्धियद्भूर्दिशथेव प्रपूणा निशितः शरः । 
श्ररणाश्रा्रताकारं ठसिमन्देश वमौ वियत्‌ ॥५६॥ 
स समय तीच्ण वाणं से युलोक; ्राक्ाश नौर दिशार्दं भर 
तई श्नौर उस स्वान पर लाल वादलों के आकार से युक्त घ्ाकाश 
दिखाई देने लमा धसा 
नृप्यल्िव दि राधेयश्चापहस्तः प्रतापवान्‌ । 
(१ [ = = @ गुः <, [२१ 
यर्विद्धः प्रत्यविद्धयत्तानेकेकं चिगुेः शरः ॥६०॥ 
धुप धारण क्रिए हुए महा प्रतापी राधपुतर युद्ध भूमि मेन्रत्य . 
हा कर रदे थे । इसने उन महारथो से घायल होकर भी उनके 
प्रत्ये करके तिरने-तिगुने बाण मारकर उन सत-वित्तत.कृर दिथा॥६०॥ 
शते दशमिशरेतान्पुनर्विष्वा ननाद च । , 
सश्प्तरथाश्वनास्ततस्ते विवर ददु॥8१॥ ` ` ` 
२३६ 
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इसने कभी सौ २ के समूह श्नौर कभी दस द कं समूह से 
उनको वीध डाला श्नौर इसके वाद्‌ सिंहनादं किया 1 शर्व रय 
श्नीर सारथियों ॐ सित वाणं से श्राच्डादित दोकर न पाण्डव 
मश्षरथि्थो ने अन्त मेकणं फोसेना मे धुते का च्द्र 
दे दिया ॥६१॥ 


तान्प्रमथ्य महेष्वाप्तान्राघेयः शखश्टिभिः | 
ध $ [५ ¢ 
गजानीकमसम्वाधं प्राधिशच्ध्रकशानः ॥६२। | 
व ाधापत्र कणं ने ्रपनी घाण॒ वर्पा सेन धनुस फो 
मथ डाला । इस के वाद्‌ उस शत्रु नाशक कणं ने पाणडव. की गज 
सेनाम प्रवेश शरिया 1६२ 
स रथांखिरतं हत्या वेदीनामनिवसिनाम्‌ । 
` राधेयो निशितेास्ततोऽभ्याच्छैय्‌ धिषटिम्‌ ॥६३॥ 
इस ने युद्ध से नहीं हटने वलति चेश्षी वीरे के तीनसौ स्थी 


मार डले । इसके अनन्तर राधा-पुत्र कणे ते तीच्स वाणो से 
राजा युधिष्ठिर को व्याक्रुल कर दिया ॥६३॥ 


ततस्ते पाण्डवा रजच्छिखणडी च ससात्यकिः । 


राधेयात्परिरकषन्तो राजानं पयच(रयय्‌ ॥६४॥ 


द रार्जन्‌ } अर्व पाण्डव, शिखी श्चौर सात्यकि, राजा 


युधिषिर को कणे से चचाने के लिए उसे धेर व॑र सव शोर से 
खड हो गए ॥ दा 


शितो क कम १५.५१४ 
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तथेव तावकाः सर्वे कणं दुर्वारणं रणे । 
यत्ताः गरा पहप्वासाः पयस्कन्त सवशः ॥६५॥ 
र राजन ! इसी तरद तुमरे पत्त के महा धनुर श्रवीर 
भोस्णमभ नी रोके जाने बाज्ते कणं की सवश्नोरसे बडी 
सावधानी से रक्षा फरमे लगे॥६५॥ 


नानाचादिवयोपाश प्राहुरासन्विशाम्पते । 
सिंहनादश्च सज्ञे शुरणामभिगजताम्‌ ॥६६॥ 
हे विशाम्पते ! इस समय रणाद्गण मे श्नेक वाजो का घोप्र 
ण्ट खदा हृश्रा श्रौर गजंना करने वलि शूरवीर का सिंहनाद सव 
श्रोर फेल गया ॥६६॥ 
ततः एनः समाजग्युरभीताः इरूपाण्डवाः 
युधिष्ठिरमुखाः पार्थाः खतपुत्रदुला चयम्‌ ॥६७॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्रयां संहितायां वेयाधिक्या 
कर्णपर्वणि संश्ृलयुद्धेऽएटचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४८ 
इसके श्रनन्तर सूत-युतर श्ादि हम ` लोग कौरव शौर राजा 
यथिष्धिर श्नादि पाण्डव वीर, किर - निडर होकर युद्ध के लिए 
लोर पड़े ।६॥ 
इति श्रीमदाभारतान्तगेत न 








। ॥ & ५ 
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उनचापवा अध्वा 
सञ्ञय उवाच- 
षिदार्य कणंस्ता सेनां युधिष्टिरमथाद्रवद्‌ । 
रथहस्त्यश्चपत्तोनां सदसे; परितारतः ॥१॥ 
सञ्जय ने कः--दहे भरतषभ ! इसके छ्नन्तर महारथी कणा 
ने सदक्ता की संख्या म रथी, दस्त्यारोदी, श्रश्वायेदी रौर पेदल 
सैनिको की सेनाको साथ लेकर पाण्डव सेना को तितर वितर 
कर दिया श्नौर फिर ध्मेराज युधिष्ठिर पर आक्रमण ज्रिया ॥९॥ 
नानायुधपहस्रासि पप्ररितान्यरिभिव षः । 
लिखा बाणशतेरुपेस्तानविष्यदसम्भ्रमात्‌ ॥२॥ 
 शघ्ुभूत पाण्डव वीरो द्वारा नाना प्रकार के सदो शस 
के प्रयुक्तं करने पर कणं ने उन सवशे अपते उपर वाणो से रर 


गिराया ओर विना किसी वबरादट के अपने बाणो हारा उनको 
छद्‌ दिया 1२ 


निचकते शिरांस्पेषां भाहृनूरे पएनजः । 
ते हतां प्रमुधां-पेतुभमाथान्ये षिदुदरबुः ॥३॥ 


सूतपुत्र कणं ने इन वीरो के शिर, बाहू, ऊरू चादि कतर 
डले । इनम बहुत से मर कर भूमि में गिर.गए चनौर बहत से 
भयभीत होकर माग निकरे ॥३ 


द्राविडास्तु निषादास्तु पुनः साल्भरिचोदिताः 
अभ्यद्रषाञ्जबांषर्तः पत्तयः कणमाहवे ॥४॥ 


अध्याय ४६|| कणेपवं ४ 
साट्थकिने संते तैसे देना मे रोककर उनम स तवद नीर 
द्रविड वीरां कौ रणम कणं पर श्राक्रमण करने को प्रेरित 
किया । य सेनिक मी कणं पर्रहमर करने फो टूट पड़े ॥४॥ 
ते त्रिवाहुश्चिप््ाणाः प्रह्वाः क्ंहायकेः । 
पेतः पृथिव्यां युगपच्छि्नं शालवनं यथा ।५॥ 
कणं फे चणो से वाहु रीर शिरघाण केकट जाने पर 
रटत सं वीर न दोगए-ते कोटे हए शालवन की सावि एक दम 
पथिचौ भे गिर ग९।५॥ । 
एवं योधशतान्याजौ सष्ृस्ञाए्यवुतानि च। 
दतानीयुम॑दीं देरेयंशसापूरयमदिशः ॥६॥ 
इत पकार सैको, सदना श्रौर दृश सद की संख्या मे 
योद्धा मि गद । उनफ़ी देह प्रथिी पर गिर गै, जिससे उनके 
यश से सारी दिशँ भर गई ॥६॥ । 
` सजथ वैकर्तनं कणं रणे क्रद्मिवान्तकम्‌ | 
रधुः पाणड्पन्वाला व्याधिं मन्यरौपेलि ॥५॥ . 
राजन्‌ ! काल की उर विकराल इए सूवैःु्र 1 । 
रण मे -पार्डन् शौर पाशा वीर इस वरह रोकने लेः 
मन्त्र ननोर श्रोषथ से व्याधि के योने की चेष्ठा की जाती दे ॥५॥ 
स तान्मप्रयाम्यपतदुनरेव युधिष्टिए्‌ । 
अन्वोपधिक्रियातीतो व्याधिरतयुल्बणो यथा ॥८॥ 





५९६; महाभारत [ कणप 


हप) कणं ते इन सर पाणडव वीर श्रौर पाश्चालो को 
च्छ तरह कुचल दिया शरोर फिर धमराज युधिष्ठिर पर बेग से 
इस. तरह भापटा, जेसे मन्त्र श्रोर श्मौपध की शक्ति से बादर 
हृदं अत्यन्त तीत्र ज्याधि, देह पर श्चाक्रमण करती है ८ 
स राजगृद्धिभी रुद्धः पाणडुपश्चालकेकयेः । 
, . नाशकत्तानतिक्रान्तं सृस्यु्ंयविदो यथा ।;8॥ 
“ ३ राजन्‌ ! रव राञ्यलोलुप पाण्डव, पा्राल प्मौश केकय 
वीरो से मी कणे पर अतिक्रमण इस तरह नहीं किया जा 
सका, जेसे स्यु ब्रहा्ञानी पर श्रपनः प्रभाव नहीं दिखा 
सकती हे ॥६॥ ` । 
ततो युधिष्ठरः फणेमद्रस्थं निधारितमू । 
 : अत्रवीरपरवीरघ्ं क्रोधसंरक्तलोचनः ॥१०॥ 
ˆ * नव क्रोध मे लाल नेन कयि हए धर्मराज युधिष्ठिर ने समीप 
मेदी हाये इयर वीर नाशक कणं से यद वचन कदा ।॥१०॥ 
फणं कणं इयादष्टे तप्र वचः शृणु । 
, , सदा स्पधसि संग्रामे फाल्गुनेन तरस्िना ॥११॥ 
-स खदा युद्ध मे सधां करते रहते हो ? - 
दै सूत-ुत्र ! घुम. हमारे वचनो को ध्यान से सुनो ॥११॥ 
` वथासमान््ाथसे निरयं धातरा्मते स्थितः । 
ड यते बीय देषो ,यसतु पाएदुष ॥९२्‌ 


अध्याय ४६] कशपवं 


तत्सवं दशंयस्वा् पेह्पं महदास्थितः। सं दयता त प 
यदधघद्धां च तेऽधां विनेष्यामि महाहवे.॥१३॥ 
तम नित्य दुर्योधन के पद्यन््रो मे सम्मिलित र कर 
मको पीड़ा, पटंबाते रहते षे. अय जो तुम में बल हो, बिक्रम 
शो. उसे श्रा पूरा पुरुपा करके प्रकट कर लेना । पाण्डवौ -बं 
जो दुदारी शरद्ेप कौ अपि ङक हई है, उन सवो दिला 
लेना 1, श्राज हम लोग, तेरे इ युद्ध के घमण्ड को चकनाचूर 
करफे दोडंगे ॥९२-१३॥ | 
` एवयुक्त्या महाराज कणं पाएडुधुतस्तदा । 
 सवणंपुहद॑शमिर्िव्याधायसपयेः शरे; ॥१४॥ 
दे महाराज ! पाण्डु-यत्र धमराज ने कणं से इतना कहकर 
उण मूलधारी लोदनिर्भित दृश बाणो से उसे चेद ला ॥१४॥ 
तं द्तपुत्रो दशभिः प्रस्यविद्रयदसिनदिमः । 
पत्सदन्तेमदेष्वासः प्रहसन्निव भासत ॥१५॥ =, 
हे भारत ! अरिमदेन, मदाधलुधेर सूतपुत्र कणे ने भी 
हसते २ दश बत्सदन्त नामक बाण मारकर -धमेराज्न को 
भादत क्रिया ॥९५॥ 
सोऽवज्ञाय त॒ निर्विद्धः शतपुतरेस मासि.। 
प्रजञ्चाल ततः करोधाद्धविषेव इताशनः ॥१६॥ ` | 
दे राये ! राजा युधि सूत्र वार विष करः धृत भादि 
वि से श्मनि की मांति-कोध से उवल उठा ॥१६॥ . ^.“ ` - 





१ ४ ॥ । ५ 
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उ्वा्ञामा्ञापरिरिपनो र्न देहो व्यदश्यत । 
 , भुगान्तेद््ु्ामस्य संबरतिसिपरः 1१७ 
इख खमय राजा युधिष्ठिर की दे अभि की लपे से व्याप्त 
इस तरह दिलाई देने लगी-जेसे प्रलयकाल मे जगत्‌ को दग्ध 
करसे को प्रहृ हृ्ा संवर्त का दूरा सूप हो ॥१७॥ 
ततो धिस्फार्य सुपह्चापं देमपरिष्छृतम्‌ । 
समाधत्त शि वाणं गिरीणामपि दारणम्‌ 1१८ 
अन धर्मराज्ञ ते श्रपना सुरे निर्मित मदाधनुप चदय 
छ्रौर उसपर ` परयत को भी सेद्‌ देने वाला तीच चाण 
समाहित क्रिया ॥१= 
ततः पूर्शयतोल्छष्टं यमदण्डनिभं शर्‌ । 
मोच स्वरितो राजा सूतपुत्रजिघांसया ॥१६॥ 
श्रव राज्ञा युविष्ठिर ने कणेकेनष्टकरदेनेकीङच्छासेः 
ब के तुल्य भीषण, बाण को स्यन्त शक्ति के साथ पूरी 
तरह खचकर वेग के साथ छोडा ।\१६॥ , 
स त॒ वेगवता युक्तो चाणो चजाशनिस्वतः । 
विवेश सदसा फणं सव्ये पां महारथम्‌ ॥२० 
वञ्राशनि के सदृश भीषण वह वेगशाली धमेराज से डोज 


हया बाण, महारथी क्ण फी दांथी पसली मं 


| एक दम 
घुस गया ॥२०॥ 4 


धभ्याय ४६] फणपवे ५६६ 


सतु तेन प्रहारेण पीडित परष्मोह वै; 
सस्तगत्रो महावाहुपूलरुछनय सयनदने ॥२१॥ 
गतासुखि निधेताः एुल्यस्यामि एसोऽपतत्‌। 
राजापि भूयो नजेघ्रे कणं पाथंहितेप्तया ॥२२॥ 
पर, एस तोत्र प्रदर से पीडित होकर मोदति हो गवा। 
सदारा कणं फा सारा शरीर शिथिल हो गया । चह धतुष 
होर मृतरकी व्द मूर्ित दोर मद्रान शल्य दी भोर शल 
करफे गिर गया राजा युधिष्ठिप्ने भी श्रञ्धुन की प्रति्ञ का 
पयाति करे कणं पर फि प्रहार नरं किया 1२९२२ 
ततो दादा सवं धार्तरावलं मह्‌ । 
चिव खभृषिष्ठं कणं द्वा तथागतम्‌ ।२३॥ 
सिंहनाद सज्जे स्वेलाः क्षिरकिलास्तथा । 
पारडानां महाराज दृष्ट्वा राज्ञः पराक्रमम्‌ \ २४ 
शरव राडा दुर्योधन की सास सेनाम हशर सच गथ 
महारथौ कणं ॐ सुख की रगत वदती हृद देखशर पण्ड सेना 
मे सिदनाद्‌, हंसी के साथ ध्यति चर कलकलादर सच गदै। 
द महारज { यदह सच ऊुढ धराज के पराक्रम की मर्दिमा 
सेद्श्रा 1>३-र्शा। ॥ | 
परतिक्ञभ्य तु राधेयः पा नातिचिरादिष। 
दृधे रजयिनाशाय भनः भूरपरक्मः ॥९५॥ 





५७० ११1. 
इई-तो करूर पराकमी कणे ने अव धमेराजको मारदेने कीदी 
इच्छा की ॥२५। । 
(1 ¢ (५ ४५ न 
स हमभ्रकृतं चापं विस्फायं, विजयं महत्‌ । 
१.५ + 9 (= (५ भ 
अवाकिरदमेयात्मा पाण्डवं निशितैः शरेः ॥२६॥ 
मदापरक्रमी कण ने श्र्र सुवरें जटित अपने विजय नाभक्र 
धनुष को चद़ाया नौर उससे वह्‌ तीच्ए चाणों की वर्प करक 
धर्मास्मा युधिष्ठिर को मारने लगा ॥२६॥ | 
ततः चराभ्यां पाश्चाल्यौ चक्ररदौ महात्मनः | 
जघान चन्द्देषं च दण्डधारं च संयुगे ॥२७॥ 
¢ ¢ 
ताबुभौ धमराजस्य धीरो परिपार्धतः । 
रथाभ्याशे चकाशेते चन्द्रस्येव पुनर्वघ ॥२८॥ 
हे राजन्‌ ! महावीर धर्मराज ऊ पाञ्चाल वीर चन्द्रदेब श्रौर 
दरार दो चकत रत्तकथे, क्णो ने श्ुरोपम वाण मार कर रण 
मं इन दोनो वीरो को ण॒ भर मे मार गराया ¦ ये दोनो महा- 


वीरः धमराज के पाव रक्तक थे । ये रथ के दोनों धरोर एेसे 


शोभित होते थे, जसे चन्द्रमा ऊ समीप पुनवसू तारे सुन्दर , 
दिखाई दे रहे दों ॥२५७.२०॥ 


युधिष्ठिरः पुनः कशंमविद्धमन्िशता शरैः । 
सुषेणं सत्यसेनं च तिभिज्ञिभिरताडयत्‌ ॥२६॥ 


भभ्याय ४६ कप्य , 


॥ स 00१ ११,१।१,५,९.९९ 








शल्यं नघत्या व्याध तरिसप्तत्या च एजम्‌ । 
तास्तस्य गोप्तृनिन्याध त्रिभिक्षिभिरजिक्गेः ॥२०॥ 
श्म राजा युधिष्ठिर ने भी कणं पर तीस बाण मारकर उसे 
घुरी रह घायल कर दिया तथा सुपेण ओर सत्यसेन के शरीर 
भे भी तीन २ वाण मारे । नव्वे वाण राजा शत्य के शरीर मे. 
श्मौर सत्तर सूतपुत्र की देह मे मारे फिर सीधे जाने वलि तीन 
तीन थार, राजा कणं ऊ पाश्वं स्तो के मारकर उन्हं 
वीध दिया ॥[२६-२०॥ | 
- .ततः प्रहस्याधिरथिरवधुन्वानः स कष्ठ क्म्‌ । 
भिचा भल्लेन राजानं विध्वा ष्टयानदत्तदा ॥२१॥ 
मव श्रधिरंय-पत्र कसं ने इ शुसङ्राक्र अपने धटुष को 
चदाया श्रौर इससे प्रथम एक भल नामक तीर्ण शरोर पिर 
सार वाण मारकर उनके दारा धमेराज को वीध कर गजेना की ॥ 
ततः प्रवीराः पाएडनामभ्यधावरन्मिताः 
युधिष्ठिरं परीष्पन्तः कणंमभ्यदं यञ्छ; ॥ ३२॥ 
श्रव पाण्ड्यो ` के चीर पुरषः श्वि मे भरे हए राजा 
युधिष्ठिर की स्ताकरने को कृ पर त्राण वां कसते हृष बेग 
से दौड ।२२॥ 
सालयकरि्ेफितान युधुतः पाणडय एव च । 
ृषटय श्रः शिखण्डी च द्वोपदेषाः प्रमदाः ॥३२॥ 
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यमौ च भीमसेन शिशुपालस्य चातजः। 
कास्पा मत्स्यरेषाश केकयाः काशिकोसलाः ॥३४॥ 
एते च स्वरिता वीरा बसुपेणमताडयम्‌ | 
है, नृपते ! अरव सात्यक्रि, चेकितान, युयु्पु, पाण्डयराजञ 
धष्युन्न, शिखर्दी, प्रौपदी-पुत्र प्रभद्रक, न्कल सददेव, भीम पेन, 
शिषपालपुत्र धृष्ेतु, काहष, सस्य केकयः, काशी, कोसल श्रादि 
देशो केवीर बह्ैवेगसे अगे बडे रौर कणं को वाणोचे 
घीधने लगे ॥३२-३४॥ 
जनमेजयश्च पाशवाल्यः फणं विच्पाघ सायकैः ।॥३१५॥ 
वारादफणनारचेनालीकेर्गिशितैः शरैः 
कत्सद्न्तानपार व चुख्रधटकायुसेः ॥३६॥ 
 नानाप्रदरणधोग्रे रथदस्त्यशच प्ादिभिः। 
समेतोऽभ्यद्रवकणं पलिर्य लिषाया ३७] 
दे भरतषभ ! पाञ्चाल वीर जनमेजय ने कणे पर जराच 
वाराद्‌ कण नालीक वत्सपन्त, विपाट, श्ुरघ्, चटकामख चादि 
चमकीले तीच्ण वणो से प्रहर किय | नेक प्रकार केप 
अस शाखधारी रथी, गजरोदी श्रौर अश्वारोही बीरों रो साथ 
सकर कणे मार देने कीदच्छासे जनमेजय ने उसे चच्छी 
तर्द घेर लिया ॥३५-३७]] । 
स पाणडवानां प्रवरे: सवत; समभिद्रतः। 
उदीरयन्नाक्षमस््रं शररापूरयन्दिराः ॥३८] 
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क ० 
दे राजन्‌ ! पारुढधो के उत्तम २ योद्धारो द्याया सव श्नार से 
धेरे हए कशं ने, बहम उठाकर उससे बाण वर्षा करॐ़ दिशां 
का भरना आरम्भ किया ॥३८॥ 
ततः शरमहाञ््रालो वीर्पोष्मा कृणपावङृः 
निदंहन्पाणडवभनं वीरः पर्यबर्ररे ॥३६॥ 
हे राजसत्तम ! इस समय वौरभरेष्ठ कणे अभि के सदश 
दिखाई दै रदे थे । उने वाण, अगिन की उपला नौर पराम 
छ्रभिकौ उष्णता थी । बद्‌ पाड रूपौ वन को द्ग्ध करता 
हन्ना र्ण में धूमने लगा ॥३६॥ | 
स सन्धाय महाप्ञाणि महेष्वाप्तो महामनाः। 
प्रहस्य पुस्पेन्द्रस्य शरधिच्छेद्‌ कषु कष्‌ ॥४०॥ 
इस मदाधनुधेर, महा श्रोजखी, कणं ने श्रपने महाल्ञ को 
उटाकर दंसते २ धमराज फे धटुष को श्रपते बाणो सेः 
काट गिराया ।४०]] 
ततः सन्धाय नतर निमेषाच्तप्वंणाम्‌ । 
बिभेद कचं राज्ञो स्थे कणं; रितेः शरः ॥४१॥ 
` रवक्णेनेक्तणमर्में रण॒ में नत पवेधारी, नव्वे तीण 
चाण॒ मारकर राजा युधिष्ठिर के कवच का भरन कर डाला ॥४१॥ 
तद्रमं हेमं रलचित्रं बमो पतद्‌ ।. ` 
सविद दभ्रं सितुः किट पावहतं यथा ॥४२॥ 
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वह्‌ कवच, सुवणं निर्मित्त ओर रन जड्ति था । वाणो से 
कटर गिरता हृ देखा प्रतीत होता है-जेसे सूयं सरे क्तिपटा 
हा धिजली सहित मेघ, वायु से गिर गया हो ।॥४२॥ 
तदङ्गादरुषेनद्रस्य भ्रष्टं वमं व्यरोचत । 
रलेरलंछृत मितरेव्यभ्र निशि यथा नभः ॥४२॥ 
. ह रजेनद्र ! धमराज के शरीर से गिरा हा चह रत्नों से 
उअरिव कथच इस तरह दिखा. देने -लगा-जैसे मेधो से'रदित 
` श्राकाशा, रात मे नकत्रो से सुन्दर प्रतीत दोता द ।\४३॥ 
चिल्नवर्मां शरः पार्थो रुधिरेण सयुकितः । 
ततः सर्वायसीं शक्ति चिकेपाधिरर्थि प्रति॥४५॥ 
जय धमेराज का कवच कट गया तो वे बाणो से बिध जने 


से रुधिर मे भीगं गए ! उन्होने लोह निर्भित्त शक्ति को अधीरथ 
पुत्र कण पर फका ॥४४॥ 


तां ज्वलन्तीमिवाकाशे शरेधिनच्छेद सप्रभिः। 


सा धिना भूमिमगमन्महेष्वासस्य सायकः ७४! 
कणे ने आकाश मे चंमचमाती इई उसं शक्ति को अपने 
सात चाण सार कर काट-डाला । महा धतुधैर कणं क बातो से 
कटकर वह शक्ति, रण भूमि मै गिर गर ॥६। , 


ततो बाहोललाटे च हृदि. चैव युधिष्ठिरः 1... - 
` चटिस्तोमरः कणं ताडयि्वानदन्सुदा ४६ 


श्भ्याय ४६ करप ४५५ 


„ श्वर धमराज युधिधिर ने कणं की दो सुन, लल नी 
न मे चार तोमर संज्ञक वाण मारे। इन बशो को मारकर 
धमराज ने बड़े जोर से गना शी ॥४६॥ 

उद्धिन्नरुधिरः करः रदः सपं इव धसन्‌ । 
ध्वजं चिच्छेद घ्नेन तिभिर्विन्याध परडवम्‌ 11४७१ 
इषुधी चास्य चिच्छेद रथं च ति्तशोऽच्छिन्‌ । 
कणं फे शरीर से र्त फी धारा वह्‌ निकली । वह क्रोधपुर 
सपं की भति प्रास जेते लगा । उसने एक भल्ल बाण से ध्वजा 
श्रीर तीन वाण से पणडु-पत्र राजा युधिष्ठिर को वीध लिया, इस 
के दोनों चणीर काट डले भौर रथ के तिक्त २ भर के इकडे 
कर दिए 1४५॥ क 
करालवान्लस्तु ये पाथं दन्तवणागहनहया;॥४२८॥ 
तैत रथमास्थाय प्रायाद्राजा पराद्षुखः। = ` 
धर्मस क काले वाल मन्ञ दति ॐ तुल्य श्वेत बणधारी रथ 
म शरस जोते जति ये । राजा यरध्िर उन ऋ से युरुख्थ भे 
यैठकर श्रौर युद्ध से पराङ्‌ सुख होकर चल विया ॥४५॥ 
एवं पार्थोऽभ्युपायात्प निहतः पर्पिसारथः ॥४६॥ 
अशक्युबन्प्सतः स्थातं कणस्य मनाः । | 
"राजा युधिष्ठिर के पाश्वे रक मारे जा सुक. ओ, इसि वे 
बड़े चिन्तित हए । नसे रण मे ठहरा नंदी जा. ध चौर ४ 
धीरे धीरे रण-से सक गए ॥४६॥. । 
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श्रभिद्रत्य तु राधेयः पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरम्‌ ॥५०॥ 
वजच्छत्रां शो्मतसयेष्यंनङ्‌र्माम्बुजादिभिः । 
रेरुपपन्नेन पःण्डना पाणडुनन्दनप्‌ ॥५१॥ 
पत्री मात्मानं स्कन्धे संस्पृश्य पाणिना । 
ग्रदीतमिच्डन्सवलाल्कुरीप्राक्यं च सेऽस्मरत्‌ ॥५२।॥ 
तं शल्यः प्राह मा कणं गृदीथाः पार्थिपरोत्तमम्‌ । 
गृहीतमत्रो हसा खां मा करिष्यति भस्मसाद्‌ ॥५३॥ 
छव महारथी कणे दौडकर पाण्ड़-पुत्र राज्ञा युधिषिर के 
समीप पहुचे । कणे ने वज; छत्र, अंकुश मद्य ध्वजा, कूपे कमन्ञ 
आदि शुभ चिन्ह से युक्त, गोर वणं बलि दाथसे सानो च्रपनेको 
पवित्र करने को घमेराज के छन्धका सशं किया । यद धर्मराज 
को पकडना दी चादता था, कि इसने कुन्ति के वाक्यका रमरण 
दो श्राया । राजा शल्य ने भी कदा--दे कर्णं तुम धर्मराज को न 
पकड़ ! यद्‌ पकडते ही तुमो कशं भरम सत्‌ कर डश्ञे | 
अनवीतप्रहसत्राजन्डुस्पयननिष पाण्डवम्‌ । 
कथं नाम इले जातः क्त्र व्यप्ररिथतः ॥५४॥ ` 
प्रज्यास्सपररं भीतः प्रागात्रकतन्महोहवे । 


दे राजन्‌ ! जव कणे ने मुप्राते हए पाणड्-पुत्र धर्मराज 
को ताते हुए काहे युधिष्ठिर ! 


तुम तो पिच क्श्रय कुल 
मे्पना जन्म मानते 


दो । कधरिय धमं. स्थित हो-फिर भर्णो की 


रक्ता फरते हए क्यो रण से भयभीत दोकर सुख मोड़ कर भाग । 

रटे हो ॥५४॥ 
न सेत्रान्वत्रधर्मेषु शक्तो दीति मे मतिः ॥५५॥ 
घादयः वतते मान्युक्तः खाध्याये यज्ञकर्मणि ।` 

हे राजन्‌! सच्चे तो यग जचता दै, रि तुम पत्रि घम्‌ शल 
नहीं हतम तो स्वाध्याय श्रौर यज्ञ कमे शादि जो ब्राहमण के कम 
है उनम वलवान्‌ दिखाई देते दो ॥५५॥ र 

मा स्म युध्यस्यकनोत्तेय मा स्म वीराम्समासदः ॥५९॥ 
मा वैतानप्रिय बरहि स वै चरन महारएम्‌ । 

वक्तव्या मासििन्ये तु न वक्तव्यास्तु माश; ॥५७॥ 
मादशानिनचन्युे एतदन्यच लप्स्यसे । 

र कौन्तेय ! श्चप्र रगे कभी हस से युद्ध न करना चीर न 
वीर पुरुपों के सन्धुख प्रवना । तुम अब्र ्रिसी से युद्ध सम्बन्व 
म श्रप्रिय भी नशं कना श्नौरनश्रिरी महा युद्ध मे पहुंचना । 
हे श्राय ! यदि तुम युद्ध ॐ लिए किसी को ललकाते-तो क्रिसी 


यका श्माह्वान करना. सुशजस वीर के सन्मुल इय 
च्राजकीसीयाइषसे भी बुरी दशय छो पराप्त होचनोगे ॥५६८० 


ह गच्छ कौन्तेय यत्र तौ केशवानौ ।॥५८॥ 
न हि लां समरे राजन्दम्या्रणः कथन्न ॥ 
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हे छ ¡जव दन चर जामी या जदं छण शौर शुन 
है, वहां चले जाचमो । दे राजन्‌ ! कणं तो तुम जैसे द्यनीय व्यक्ति 
को मारना नदीं चाहता है ॥५५॥ । 
एषयुक्ला ततः पाथं पिज्य च महायलः ॥५६॥ 
न्यहनत्पाणडवीं सेनां वज्रहस्त पुरीम्‌ । 
हे भारत ! इतना कहकर महा बली कणे श्र्जुन को छोडकर 
` चल दिए श्र घुर सेना को वज्रधारी इन्द्र फी भति पाण्डव 
सेना का विध्वंस करने लगे ।५६॥ 
तोऽपायाद्‌ दुतं राजन््रीडननिव नरेधरः ।॥६०॥ 
अथापयान्तं राजानं मत्वान्वीयुप्तमच्युतम्‌ | 
चेदिपाण्डयपश्वालाः सास्यिथ महारथः ॥६१॥ 
द्रौपदेयास्तथा शूरा माद्रीपुत्रौ च पारडवौ । 
दे राजन्‌ ! अव इं ललित हए, राजा युधष्डिर, चदं से 
मटप्ट चकते गए 1 जन धमेराज ही चल दिए तो उसके पीट २ 
चेदि पाणडव, पाञ्चल वीर, महारथी सात्यकि, शुरवीर द्रौपदी -पुत्र । 
पाण्डु-ुत्र, नङ्धल चर सहदेव भी चलत दिए ॥६०-६१॥ 
~. ततो युधिष्ठिरानीकं दष्टवा फणे; पराडयखम्‌ ॥६२।॥ 
 इरुमिः सदितो चीरः प्रष्ठः ृष्ठतोऽन्वगाद्‌ । 
जब कणं ने राजा युधिष्ठिर की सेना को रण॒ से युख 


र जाती देखा-तो तपने कौरब वीरे को साथ जेकर प्रसन्नता ` 
साथ उनका पीछा करने लगा ।६२॥ । 


अभ्य ¢ ६] कशप््ं -१७६ 


मेरीशहङ्ानां काट काणं च निःखनः ॥६२॥ , 
वभूव धात्तराए्णां सिदनादखस्तथा । 
इस समय भेरी, शु, मृदद्ग-तथा घुष की ध्वनि श्चौर 
धृतरा पुत्र या उनके वीरो का सिंहनाद होने लग। ॥६२॥ 
युधिष्ठिरस्ठ कौरव्य रथमास्ह सत्रम्‌ ॥६४॥ 
रुतकीतेमहारान ट्ान्करविक्मम । 
हे ऊरु वंश श्रेष्ठ, महाराज ! राजा युधिष्ठिर तो मटषट 
श्रत कीर्तिं के रथ पर वैठ करल दिए । उन्हे इस समय कणं 
के पराकम का छतुभव्र किया दा 
काल्यमानं बलं दष्ट्वा पमेराजी युधिष्ठिरः ॥६५॥ 
सवान्योधानन्रवीरदधौ निकषतैतान्किमासत्‌। 
जव धर्मराज ने अपनी सेना फो कौरवो द्वार ललकार देखा 
तोषे कोधे भरर अपने वीस से वेलि-तम चुप केसे दी रहे 
शो-उनको मारो फटपट मरो ॥६५॥ 
ततो राङ्ञाभ्यनुज्ञाताः पाणडवानां महारथाः ॥६९॥ 
भीमसेनद्खाः सरवे पुत्रास्ते प्र्युपाद्रवच्‌ । 
राजा युधिष्ठिर की आज्ञा पति दी पाण्डवो के महारथौ भीम- 
सेन श्रादि दु्दारे पुत्र से युद्ध करने गे ॥९६॥ 
अभवनतुधलः शब्दो योधानां तत्र भारत ॥8७ 
रथदस्स्यश्वपत्तीनां शच्खा्णां च ततस्ततः । 
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हे भारत ! इत समय रथ) हाथो, श्रश््रः श्रौर पंदल सेनक 
श्र तथां अन्य योद्धारं का मान्‌ कोलादल उठ खड़ा हुश्रा ॥६५॥ 
उत्तिष्ठत प्रहरत प्रेताभिपततेति च ॥६२८॥ 
इति घरुवाणा न्यन्यं जघ्तर्योधा महारणे । 
प्रधच्छायेष तत्रासीच्छरष्टिभिरम्बरे ॥६६॥ 
समाध्तैनरषरे निश्नद्धरितरेतरम्‌ । 
हे महाराज ¡ इस घोर युद्ध मे प्रत्येक योद्धा यह क कर 
एकर दूसरे पर प्रहार करने लगे, कि उठो, प्रहार कये १ भागो श्रौर 
भोपर कर क्रमण कर उलो, ट दोर परसपर श्राधात करते 
हए बड़े > वीरो के बाण वरप करने से च्राकाश मे सेां की हाया 
सी छा गहे ॥६-६६॥ 
पिपृताफरथ्जच्छ्ा उ्यशचप्रलाधुधा रणे ॥७०॥ 
व्यङ्गङ्गाघयवाः पेतु; हितौ कीणाः कितीश्वराः। 
इस समय रण भूमि में चिन्न-भिन्न हुए वहत से राजा पडे 
हए थे । जिनमे बहतो फो ध्वजा, छत्र, पताका, रश्व, सारथि 
आयध न्ट आष्ट हो गप । बहतो के अङ्ग प्रत्यङ्ग एर गए ।\७०]॥ 
परबणादिव शैलानां शिखराणि द्विपोत्तमाः ॥७१॥ 
सारोहा निहताः पेतुवंजमिन्ा इद्रयः । 
पवेत क शिखर प्रिशीशे हो जाने से जि तरह गिर जाति 
ैयावज्नसे मिनन पवेत जसे गिर पडते ह उती तरद मारे हए 
दायी अपने सवातो के साथ रण॒ सूमि मे गिर गए ॥७९॥ 
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पा 
दिन्नभिन्नमिपयंसतवेमलिङ्कारभूपरोः ॥७२॥ 
सारोदास्त॒रगाः पेतु॑तवीराः सरसः । 
„ त से वी के कच, अदर श्रौर दे मोदे श्राभूषण, 
धिजःभिनन थोर उत्तद पलट होगए] इनमे सदस वीर भारे 
गए षर ब्रूत से श्चश्, श्रप्ते सवाय के साथ गिर गए ॥५२॥ 
पिप्रषिदधायुधाधये पिरथाथ सयैहताः ॥७३॥ 
प्रतिवीरे थ संमर्दे पत्तिसद्वाः पदस्रशः । 
चहुतसे रथी वीक श्रख शख नष्ट हिगर श्रौर अन्य 
रथ्यो हारा रथदीन केकर मारे गए । इसी प्रकार सदर पैदृले 
संनि भी दस युद्ध में वैदो ने मार गिरां ॥७३॥ 
परिशालायततामरा्तेः पदुमेन्दुसदशाननैः ।७४॥ 
शिसेभिरुदणौरडानां सवतः संदृता मदी । 
यद्ध मे कुल वीरो क विशाल्ञ श्रौर लम्बे चोड, लाल र्‌ 
श्रो बले, फमल शरोर चन्द्रमा के सदश युखधारी मेलतफो से 
सारी भूमि स्वान दोग ॥५४॥ 
यथा श्वि तथा व्योश्चि निभ्सवनं शशुजनाः ॥७१॥ ` 
विमानेरप्परःसद्नैमीतवादितरनिःसवनैः। 
जिस तर्द भूमि पर गाना धजाना होता है, उसी वरद 
तराकाश मे भी विमानं पर श्प्सराशरों ॐ गाने बजनि 
शेन कगे ॥५५॥ । दु 
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हतानमिग्रुखान्वीरान्वीरे; शतसहस्रशः ।७६॥। 
आरोष्यारोभ्य गच्छन्ति पिमनेष्वप्सरोगणाः। 
जीरो ने अपने सन्धुख अनि वले सदस वीरो को मार 
गिराया । उन सबको श्रपते २ विमानो मेँ लेकर शअप्सरागण 
खगे को चल दिए ॥७६॥ ( ० 
तट्‌ दष्ट्वा सहदाशवयं प्रत्य स्वगरिप्सया ।७७॥ 
हृष्टमनसः शराः चिप्र जध्ुः परस्परम्‌ । 
इस प्रकार के महान्‌ अश्वयै को भ्त्यक्त देखकर स्वभे की 
इच्छा से वीर बडी प्रसन्नता के साथ परस्पर प्रहार करने लगे ॥ ` 
रथिनो रथिभिः साधं चितं युधुधुराहवे ।७८॥ . 
पत्तयः पत्तिभिर्नागाः सद नारोरदये्याः । 
इख महा युद्ध मे पैदल पैवलों से, हाथी हाथियों से, श्रश्व 
अवो सेः-रथी रथिथों से विचिचरता के साथ युद्ध करते लगे ।।५८॥ 
एवं प्रवृत्त संग्रामे गजवाजिनरकये ॥७६॥. ` 
न्येन रजसा धे स्मे खाञ्जतुः प्रे परान्‌ । 
जब इस भ्रकार हाथी घोडे ओर अरो छा नाशक संमाम 
चज्ञ र्दा थाः उस समय धूलि आदि से सेना के ठक जनि से 
अपने लोग अपने को चौर प्राये पर्य को ही मारने लगे ॥ 
कचाकचि युद्धमासीदन्तादन्ति नखानखि ॥८०॥ 
षयं नियुद्धं च देदमाप्मासुनाशनम्‌ । | 
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इस समय एक वीर क दूसरे वीरे बाल पकए 
परसपर दाता से काटने श्रौर नलो से मोचने लगे । शुष युध 
शरीर मल्ल युद्ध भी चल पड़ा । एन सारे युद्धो से वीरो ॐ पष 
श्रौर भणी दोनों एक साध तष हे जति थे॥*०॥ 
तथा वर्तति संग्रामे गनवाजिनरदये ॥८१॥ 
नराश्चनागरहेभ्यः प्रष्ठा सोहितापगा | 
गजाश्वगरदेदान्सा स्युव्राह पएरतितान्वहम्‌ ॥८२॥ 
लव धी, शर्व शरीर मद्यो कै कयकारी श्य युद्ध की 
परवृत्ति हो रदी थतो उक्त समय मरुष्य श्रव च्रौर हाथियों की 
देह से रक्त की नदौ यद निश्रली । इष नदी मँ बहुत से गज, 
शरश्च श्रीर्‌ मनुष्यो की देद वह ष्ट फर जनि लगी ॥ १-५२॥ 
नराश्वगजसम्बाधे नराश्वगनसादिनम्‌। 
शोणि ४१ 
सोदिप्ोद! महाथोरा मांसशोशितकफदमा ॥८२॥ 
नराश्वगजदेदानां वहन्ती भीरभीपण । 
तस्या; पारमपारं च व्रजन्ति विनयष्रिणः ॥८४॥- 
माषेन चोतपषवन्तशथ निमञ्ज्योन्मज्ज्य चापरे ॥ ~ 
हाथी, श्रप्व श्नौर मतु फे इ धो बुध मे हाथी त 
श्रौर नस के रक्त की जलधार बह निकली; जिससे मांस न 
रक्त की मद्याधोर कीचड़ होगरई । कायर लोगो करो भयदे 


वाली यह नदी, नर, च्व शौर गजो क देदा को बदाने लगी । 


इस श्रपार नदीके पार्‌ को विजयाभिलापी वीर दी शुच सक्ते 
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थै । बहुत से वीरो के दे थोड़े जल मे तिर रदे थे र वहत 
से डबक-डुवक हो रदे थे 1८३-८४॥ 
ते तु लोदितदिग्धाङ्गा रक्तवर्मायुधास्बराः ।॥८५॥ 
सस्तुस्तस्यां पपुशवास्यां भम्डुश भर्तप॑म । 
हे भरतषैम ! बहुत से वीये के इस नदी मे सारे यद्ध इब 
गए, जिससे वे लाल दोग किन ऊे लाल कवच श्रायुध रौर 
वल्र दिखाई देने लगे । कोई उसमें स्नान सा कर रहा है, को 
डबक्ी के साथ पीजाता दै नौर कोई उसको देखकर दी मलिन 
हो जाता है ॥८५] 
~ रथानश्वा्नरा्नागानायुघामरणानि च ॥८६।॥। 
, वसनान्यथ वर्माणि वध्यमानान्हतानपि । 
भूति खं चां दिश्ैव प्रायः पश्याम ज्लोहितम्‌ ॥८७॥ 
दे महाराजं ! रथ, अश्व, नर, आयध, च्ाभूपण, वस्त्रः 
कवचः मारे जति हृए या मरे इए चीरः, भूमि, श्राकाश, दयलोकः 
दिशाये सरी दी चीज लाल्ल ही लात दिखाई देने लगी ॥ 
- लोहितस्य तु गन्धेन स्पर्शेन च रसेन च | 
रूपेण चापिरक्तन शब्देन च पिसर्प॑ता- ॥८८॥ 
विषादः सुमहानासीस्रायः सैम्यस्य भारत । 
ह भारत ! स्त के गन्ध, सपर्शं, रस ननौ 


स अ\र अत्यन्त लाल रूपं 
से श्नौर पलती इदे कलकल ध्वनि से प्रायः सेना में महान्‌ भिषाद्‌ 
खडा होगया ॥न्म] । । 
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ततत ॥भभ्रदते न्यं भीमसेनशुखास्तदा ॥८६॥ 
भूवः समद्रवलीराः साव्यकिप्रुलासूद्‌ा । 


दसं प्रश्मर मारी हुई कौस्व सेना पर भीमसेन चादि वीर 
शोर सत्यकि भारि योद्धा, किर वेग से कपटे ॥=६॥ 
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तेषामापततां वेगमधिपदचं निरी च ।६०॥ 
एत्ाणां ते महासेन्वमा्द्राजन्पराड्छखम्‌ । 
है राजन्‌ ! उन पाण्डव वीये के आक्रमण कवेग ङो 
श्वस्य तमम कर दुष्ारे पूत्रो की मदान्‌ सेनारण मे पराङ्‌ 
खख दो नह ॥६ग] 
तप्रकीशंर्थाशेभं नर्वाजिसमाहलम्‌ ॥8१॥ 
वि्वस्तयपकवचं प्रविदधायुधकाष कम्‌ । 
व्यद्रवत्तावं सैन्यं रोव्यमानं समन्ततः । 
पिदार्दितेमिवास्स्ये यथा गजङ्कलं तथा ॥६२॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहघ्तयां संहितायां वैयासिकपां 
फरणपर्थणि संङृलयुदधे उनप्वाशत्तमोऽध्यायः ॥४६॥ 
| ि समय सेना रथ, श्रश्व; हाथी; चिखर पए । अनुष्य मोर 
ररव उयाकक् हो उदे । उनके वर्य र कवच नषटभ्रट हो गए चौर 
, शास्र तथा धयु खरड.वण्ड कर दिए गए 1 इ प्रकार सब नोर 
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9 
से आसोडित की हई ठम्हायी सेना, इस तरद भाग निकली 
लेसे सिह से च्रदित हाथियों का समूह्‌ माग निकलता हे ॥६१-६२' 
इति श्रीमहाभारतान्तमंत कणपवं मे कणं चर धमराज 

के युद्ध का उरनचास्वां चरध्याय समाप्त हन्ना । , 


# ॥ 
[1 
४, 





पचाश्षवां अध्याय 
सञ्चय उवाच 


तानभिद्रवतो ष्ट्वा पाण्डर्ास्तावकं बलम्‌ । 
दुर्योधनो महाराज वारयामास सवशः ॥१॥ 
सञ्य कहने लगे-दे महाराज ) ! जव राजा दुर्योधन ने देखा 
कि पाण्डव, कौरव सेना पर श्चाक्रमण कर रहे है, तो वह्‌ सव 
क प्रयत करके उनके रोकने की चेष्टा करने लगा ॥१॥ 
योधां स्वल चेव समन्ताद्रतर्षभ । 
क्रोशतस्तव पत्रस्य न स्म राजन्न्यवर्वत ॥२॥ 
दे भरतषेम ! राजा दुर्योधन ने अपने योद्धा श्रौर सैनिनन को 
बहुत छ फटकार कर भागने ` से रोकना चाहा, परन्तु उन्दनि 
रराज का कुछ सी चीखना चिह्धाना नदीं सुना ॥२॥ 
ततः पक्षः प्रपद्श् शदनिशापि सौवक्लः । 
तदा सशसखाः डेरपो भीममभ्यद्रबत्रे ॥२॥ - 
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इसके चाद व्यू ॐ पर्त शरोर प्रपत्त के वीर श्चौर सुबल-पत् 

सङ्कनि त्था शसन सित कौर वीर रण मे भीमसेन पर . 

ट्ट पड़े ॥३॥ | 
कर्णोऽपि दृष्ट्वा द्रवतो धातेराषटन्सरालकान्‌ । 
मद्रराजुषाचेदं याहि भीमरथं प्रति "1४॥ 


जव कणं ते श्रन्य महीपालो के साथ कौरव वीरो गो 
मागते देखा-तो वह ्रपने सारथि सद्रराज शत्य से कने लगा 


कि श्रव मेरेरयंको भीमसेन के समीपे चलो 
एवदुक्तश कणन शल्यो मद्राधिपस्तदा । 
हंसवर्यान्टियानग्रयान्तरवीचत्र वकोदरः ॥५॥ 
जव कणं ने इतना कद्य-तो मद्रराज शत्य ने हस के समान 
उ्ञवरल वर्णधारी उत्तम अशो को उधर दही चलाया? जिधर 
यु्ोदर भीमसेन ये ॥५॥। 
ते प्रेरिता महाराज शल्येनाहवशोभिना । 
भीमसेनरथं प्राप्य समजन्त वाजिनः ॥६॥ 
हे महासज ! युद्ध मे शोभा पानि वलि रजा शत्य द्वारा दकि 
हुए श्व, सीमखेन के स्थ के मागं को प्राप करके 
चल पड ॥£॥ 
दृष्टवा कणं समायान्तं भीमः क्रोधसमन्वितः 
मतिं चक्रे विनाशाय कृणंस्य भरतम ॥॥५॥ 


॥ 
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ह मरतपभ ! करं को वेग से शाता हुमा देखकर भीमसेनः 
कोथ मे भर गया उने कणं ऊ विनाश करदेनेकामनमें 
निश्चय क्षिया ॥५] 


सोऽगरवीत्सात्यिं चीरं धृष्य्‌.म्नं च .पापतम्‌ । 
युयं रत राजानं धर्मात्मानं युधिष्ठिरम्‌ ॥८)। 
संशयान्महतो शुक्तं कथञ्चितपरचतो मम । 
अग्रतो मे कृतो राजा ि्सवेपरिच्छदः ।।&॥ 
। दुर्योधनस्य प्रीत्यथं राधेयेन दुरात्मना । 
अन्तमद्य गमिष्यामि तस्य दुःखस्य पापत ॥१०॥ 
भीमसेन ने सात्यकि श्नौर ` पषैतवंशोद्धव. धृष्टयम्न से कदा 
कि तुम लोग महारमा धमंराज्ञ की रक्ता करते रदना। आज मखु 
कै संकट में पद्कफर धर्मराज जैसे.तसे वच पाए है । यह सव डच 
मेने अपनी श्रांखों देखा है । मेरे सामने दी राजा `युधिष्ठिर को 
महारथो कणे ने रथ श्रादि खारी युद्ध की सामी से रटति कर 
दिया यह सव कुड राजा दुर्योधन छी प्रत्त लिए दुबुद्धी 
कणे नेकिया था} दे धृष्टयम्न ! रव कणं को मारं कैर म उस 
केश से श्रपना चुटकारा कर लेना चातो हु ।\=-१०॥1 
` इन्तारम्पच रणे कणं स ब्रा मां निहनिष्यति | 
सं्ामेण सुधोरेण सत्यमेतद्ब्रवीमि ते ॥११॥ 
द चीरे आज यातोमकणं कोमार दगा या (वदी स्च 
बोर संमामद्ारा त केगा-यह सँ सेस मिज्ञा वरता टरं ॥११॥ 


ज 


राजानस मतां स्यासभूतं ददानि चै। #॥ 
तस्य संरततणे सरे यतध्वं धिगतजञ्वराः ।॥१२॥ 

म राजा युधिष्ठिर को तुम्दारे पास धरोहर के ठंज्ग पर छोड़ 
जातां! तुम सप्र लोग; श्रम न मानकर धर्मराजकी रामे 
भयत्न करते रदना ॥१२॥ । 

एवञ्ुक्ता महावाहुः प्रायादाधिरथि प्रति । 
पिंहनोदेन सहता सर्वा; सन्नादयस्दिशः ॥१३॥ 

हे राजन्‌ ! इतना ककर महाबाहु मीमसेन, अधीरथ ` पुत्र 
कणकेरथकीश्रोरवड़ी भारी ग्॑नासे सारी दिशा््र को 
गादा हया चल दिया ॥१३॥ 

दष्ट्वा त्रिवमायान्तं भीमं युद्धाभिनन्दिनम्‌ +. 
दूतपुत्रमथोवाच मद्राणोमीश्वरो धियः ॥१४॥ 

युद्ध के त्सा मे भरे हए भीमसेन को शीत्रता के साथ 
जाते हए देख कर शक्तिशाली. मद्रराज शल्य ने यह 
चचन कहा । १४ 

पश्य करणं महायाहु" संकृदधं पाण्डुनन्दनम्‌ । | 
दीर्थकालार्चितं क्रोधं मोक्तुकामं त्वयि ध्‌.बम ॥११॥ 
हे कणं ! तुम, पाश्डु-पुत्र क्रोध में भरे हए मदाव्राह भीमसेन 
कोदेखो जो दीषं कल के दवे हृए क्रोध को श्नाज तुम प 
निकाल लेना चाहता दै-यह्‌ निचय है ॥१५५॥ 





५६० । महाभारत ॥ अण 
~~~ 


शं नास्य सपं मे दषटपूवं कदाचन । 
श्रमिमल्यौ हते शणं राक्षसे च षरोक्कवे ॥१६॥ 
- ्रसोकषयस्य समस्तस्य शक्तः क्रो निवारणे । 


विमतिं सदशं स्यं युगान्ताभिसमप्रभम्‌ ॥१७॥ 
हे कणं ! सै ने श्रभिमन्यु ओर - घटोक्तच की ग्य से पूवे 
कमी भीमसेन कषा इतना भीषण रूप नदीं देखा । यद जव क्रौष 
म मर जाता दै, तो त्रिलोकी के साथ भी युद्ध करने मे समथ हो 
सकृत है ¦ इत समय सो इसका आकार भरलयक्राल की अभ्नि के 
तुल्य प्रतीव होता दै ॥१६-१ 
सञ्चय उवाच- 
इति जुषति राधेयं मद्राणामीश्वरे सुप । 
ञम्यवधत वै कणं करोधदीपो ब्रकोदरः ॥१८\ 
सञ्जय घोले-हे चप । योहि मद्र देश ॐ श्रधिपति राजा 
शल्य ने राधा-पुत्र कणे से यह वचन कशा--तो उसी खमय क्रोध 
भें भरा हुता ब्रकोद्र मीम, कणे प्र फपटा ॥१८॥ 
अथारत तु सम्प्रद्य भीमं युद्धाभिनन्दिनम्‌ । 
अत्रवीद्टचनं शल्यं राधेयः प्रहसननिष ॥१६॥ 
जव युद्ध के भमिलाषी भीमसेन को अपने -समीप भाता 


इभा देखा तो राधा-पुत्र. कं, . छु सते २ शर्य से यद 
वचन बोला ॥१६॥ 


। 
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यदुक्तं वचनं मेऽग्र स्वया मद्रजनेश्वर । 
भीमसेनं प्रति विभो तत्सत्यं नात्र संशयः ॥२०॥ 
एष शूरश्च वीरश क्रोधनश व्रकोदरः । 
निरपेततः शरीरे च श्राणतश्च बलाधिकः ॥२१॥ , 
हे मद्र देश के अधिपति ! तुमने जो भीमसेन के विषयमे 


वचन कहू है चद्‌ चिल्कुल सत्य दै । यह दृकोदर भीम बड़ा क्रोधी 
शुरवीर दै । इसफो शरीर वा छच्र भी मोह नदीं दै-यद पराण 


` श्रौर राम बल में ब्रहुत वद्‌ रहा है ॥२०-२१॥ 


अज्ञातवासं वसता पिराटनगरे तदा । 

द्रौपद्याः प्रियकामेन केवलं बाहुसंभरयात्‌ ॥२२॥ 

गूढमावं समित्य कीचकः पगसो हतः । 

सोऽ सं्रामशिरसि सद क्रोधमूर्डितः ॥२२॥ 

दधि करोवतदश्डेन स्त्युनापि व्रनेद्रणम्‌ । 

जव यह अ्ज्ञात-बास मे विराट नगर में रद रहे ये, द्रौपदी 

की श्रभिलाषा पूं करने को इसने अपने बाहुबल के अध्रयसे 
छुपकर सेना सहित महा योद्धा कीचक छो मार गिराया बी 
ममन भाज करोथ में उन्मत्त होकर संम्राम के प्रवान स्यान्‌ पर, 
स्थित दै भीमसेन के सन्धुख तो काल भी दण्ड उठाकर. चला. 
श्रवि-तो वद्‌ उसके साथ युद्ध करिये बिना न रदेगा ॥२२-२३॥ 
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चिरकालामिलषितो ममायं तु मनोरथः ॥२४॥ 
अयनं समरे हन्यां मां वः हन्याद्गनज्ञयः। 
स मे कदाविदधेव भवेद्धीमस्मागमाद्‌ ॥२५॥ 
मेरे मन मे यह अभिलापा चिरकाल सरे घर किए हुये ड, 
करि भस्मे र्ज्जनकोमार द्धं वह चवक्षर युद्धे आज दी 
इस भीमसेन के युद्ध से प्राप्त होता दिखाई दे रहा हे ॥२४-२५॥ ` 
निहते भीमसेने वा यदि वा विरथीढृते । ` 
श्मभियास्यति मा पार्थस्तन्मे साधु भविष्यति ॥२६॥ 
त्र यन्मन्यसे प्राप्तं तच्छीघ्' सम्प्रधार्य । । 
भीमसेन के मार लेने या रथदीन कर देने 'पर कुन्ती-पुत् 
भजन वश्य दौडकर अवेगा जोर यदी मेरे लिए एक आचन्द्ी 


वात होयी ! इस विषय मँ तुष्दारा जो मत हो उसकां शीघ्र विचार 
कर लो ।२६ 


` एतच्छरुखा तु चचनं राघेयस्यामितौजसः 1२७ 
उवाच बचनं शल्यः तपुत्रं तथागतम्‌ । 


अव्यन्त श्नोजस्वी राधा-पत्र कणं के ये वचन सुनकर राजा 


शल्य ने इष तरद अभिमान भ चूर राज्ञा क से यद्‌ 
चचन कहा ॥रा । 


अभियाहि महाबाहो भीमसेनं महाबलम्‌ ॥२८॥. . 
नरस्य भीमसेनं तु ततः प्राप्स्यसि फाल्णुनम्‌ । - - ` 
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दै मवे प्रथम्‌ तुम भीमसेन पर धाक्मण कयो । जव ` 
भीमसेन का पराजय कर लोगे-तो श्रापही तुम्हारे सन्धुख श्रञ॑न 
धाजावेगा ॥२०) । 
यस्ते कामोऽभिलपितधिरासभूृति ददतः ॥२६॥ 
स पै सम्पत्स्यते कशं सत्यरेतदुव्रीषि ते । , 
हे कर्णं ! जिस श्रमिलापा को तुमने वहु ऋाल से अपने 
हृदय भे चषा फर रख दोडी दै, षद दुम अव मिल जनेिकोहै 
यष म सत्य वता देना चादता हूं ॥२६॥ 
' एवमुक्ते ततः करं; शल्यं पुनरमापत ॥२०॥ 
हन्तादपर्यनं संख्ये मां वा हन्याद्धनज्ञयः । 
युद्धे मनः समाधाय याहि यत्र धकोद्रः ॥२१॥ 
जव राजञा शल्य ते इतना क्तो महारथी कणं ने सद्रराज 
शल्य से काकि यातो दी श्रुत फो रण मे मारेण या 
श्र्जुन टी सुने मार गिरातरेगा । हे शल्य ! ठम तो युद्ध मे मन 
लमाकर वर चलो-ज्पर वृकोदर सौमसेन विमान है ॥३०-२१॥ 
सञ्चय उवाच-- । 
ततः प्रायाद्रथेनाशु शल्यस्तत्र विशाम्पते । ' 
यत्र भीमो मरेष्वा्ो व्यद्राचयत वाहिनीम्‌ ॥२२॥ 
सञ्चय ने कहा दे विशाम्पते ! इतेना सुनकर अपने रथस 
जग के साथ राजा उधर ्ी चल दिष्ट जिधर मह्य धुर भीम- 
सेन सेना को भगा रहे थे । + 
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तेतस्तूर्यनिनादथ भेरीणां च महास्थनः । 
उदतिष्ठच गजेन्द्र कं्शभीमसमागमे ॥२२॥ 
दलेन! इस करं शरीर भीमसेन के युद भे तुरी जादि 
वानो का शब्द्‌ रौर भेरी श्रादि वाजो की ध्वनि, वदे वेग सेच, 
खद हुई ३३ । 


भीमसेनोऽथ संतरद्स्तस्य सैन्यं दुरासदम्‌ । 
नाराचैर्विमकैस्तीच्रोरदिशः प्राद्राचयद्वसी ॥३४॥ 
वदी दुर्गम कौर सेना पर भीमसेन अत्यन्त कुपित हो "उठे । 
इस महा वली ने पते चमकीलि तीच वार्ण से उ सेना को 
खव श्रोर्‌ भगा दिया ॥२४॥ 
स सन्निपातस्तुश्रलो घोररूपो विशाम्पते । 
आसीद्रौद्रो महाराज कर्णं पारडवयेो स्ये ॥३५॥ 
है विशाम्पते ! यह जमघटा बडा भयद्कुर भौर भीषण था 
करे नौर पाण्डयों के युद्ध के मथ्य मे यह सेनात्नौ का सन्निपात 
बद भयानक माना गया ॥३॥ 
` ततो खहताराजेन्द्र पाणडवः कर्मादरवत्‌ । 
समापतन्तं सम्पद्य कर्णो वैकरैनो वरतः ।३६॥ 
आजघान एुकरद्धो नाराचेन स्तनान्तरे । 
ुनभनममेयात्मा शदेवाकिमत्‌ ॥३७॥ ... ` 


अध्याय ० कणंपवं । ४६ 








स विद्धः घलपुप्रेण च्छादयामास प्ररिभिः। - .. 
` विव्याध निशितैः फणं नवभिर्नतपर्वभिः 1३८ ` 
हे रजिन्द्र ! थोडी दी देर में पाण्ब्यों ने कर्ण. पर आक्रमण 
कर दिया । सेना से चिरे हुए सूये-पुत्र फणं ने भी क्रोध मे भर, 
एफ नाराच द्वारा भीमसेन के हृदय में प्रहार फिया। अवभी 
श्मपरिभित बलशाली कणं ने अपनी बण षर्षां सेः भीमसेन - पर 
श्माक्रपरण जारी रखा । सूर्यपुत्र कणं के बाणोसे बिंधकर भीमसेन 
ने अरपने"वाणो से कणं को वींधना श्चारम्भ भिया) इसके बाद्‌ 
मौ नतपर्वं वाले वीच्ण बंणोँ से फिर कं पर प्रहार किया॥२६-३२॥ 
तस्य कर्णो धलुर्मध्ये दविधा चिच्छेद पतिभिः । 
अथैनं छिन्नधन्वानं प्रस्यविध्यत््तनीतरे ॥२६॥ 
नाराचेन घुतीच्णेन सवाबरणमेदिना । 
कर्णं ने सीमसेन के धनुष को अपने बणे द्वारा चिन्न भिन्न 
कर दिया श्नौर जव भीमसेन का धनुष कट गया तो इसकी छाती 
मे फिर खारे कथचों के सेद्‌ जानने बाले अत्यन्त तीच्ण नाराच 
नामक वाण्‌ का प्रयोग किया ॥३६॥ 
सोऽन्यत्कायु कमादाय तपतं वकोदरः ॥॥४०॥ 
राजन्मर्मु मर्मज्ञो विव्याध .निशितेः शरेः । 
ननाद बलवन्नादं कम्पयन्निव रोदसी ॥४१॥ ~. 
हे राजन्‌ ! अब वृकोदर भीमसेन ने दूसरा धदुषं उठाया घोर 
म्म स्थान से पार करने के ममे को जानने बाले भीम ने तीद्ण 


॥ ९.६ 
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वाणो से उसो छेद डला घनौर श्राकाश श्रौर प्रथिवी को कंपाते 
हए बढ़ा महत्वपूौ सिंहनाद फिया ।॥४०-४१॥ 
तं कर्णः पशचविंशत्या नाराचेन समार्पयत्‌ । 
सदोत्कटं षने प्युस्काभिखि इंञ्स्मर ॥४२॥ 
कणं ने भी प्चीस वाण छोडकर भीमसेन को इस तर 


घायल किया-जैसे सदोटकट हाथी को उत्फाश्नों (मसात्तो) से पकं 
तेते है ।॥४२॥ 


ततः सायक्रभिनाङ्धः पाणडवः क्रोधमूर्छितः । 
संरस्भाम्षताम्राक्ः खतपूत्रबधेष्सया ॥४३॥ 
च वाण से विंधक्रर पाण्डुपुत्र भीमसेन क्रोध से उल . 
उठा । वद्‌ सूत-पुत्र के मार देने फी इच्छा से क्रोध श्रौर आवेश 
मे भर कर लाल आंखो से जाञ्यल्यमान दिलाई देने लगा ।४३॥ 
स काम के महदापेगं ारसाधनषत्तमम्‌ । 
गिरीखामपि भेत्तारं सायकं समयोजयत्‌ ।॥४४॥ 
इसत महा वेगशाली युद्ध के भार सहने मे समर्थं पर्वतो के 
भी भेदनशील उत्तम वाण को उस घलुष पर चदूाया 11४४ 
विङृष्य बलवचापमाकृणदितिमारतिः । 
तं सुमोच महेष्वासः क्रद्धः कणंजि्ांसया ।४५॥ 


अब हनुमान से मी बलान्‌, महा धनुर मीम ते कोध 
भे भर कर चनौर त्यन्त बलके साथ कान तक धलुप खच कर 
बहु वाण चोड. दिया ।।४५॥ 
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स विसृष्टो बलवता घाणो वजाशनिस्वनः । 
श्रदारयद्रणे कणे बजवेगो यथाचलम्‌ ॥४६॥ 
इस बलवान्‌ भीम द्वारा होडा हुश्रा वज ओौर अशनि ऊ 
वल्थ, बाण ने रण से कणं फो इस तरह लिन्न-भिन्न कर डाला, 
. जेसे-वस्न का वेग पवेत फो चिन्न-सिन्न कर देता है ॥४६॥ 
स भीमसेनासिहतः ध्तपुत्रः इस्ढद । 
निषसाद रथोपस्थे विसंज्ञ परतनापतिः ॥४७॥ 
हे कररुवंश ! श्रेष्ठ, भीमसेन से श्राहत, सूतपुत्र सेनापति 
करं, श्रयेत होकर रथ के मध्य सें तडफडाने लगे ॥४५७॥ 
, वतो सद्राधिपो ष्ट्वा विसज्ञ सतनन्दनम्‌। 
अपोवाह रथेनाजौ कणमाहवशोभिनम्‌ ॥४८॥ 
सद्राधिप शल्य ने सूतपुत्र कणं को जत्र अचेत देखा-रो वहः 
यद मे शोभा पाने.बले कणं को र्ण से बाहर गथ के ह्यारा 
ले गया ॥४॥ 
ततः पराजिते कणँ धात्तराष्रीं महाचमूम्‌ । 
व्यद्रावयद्धीमसेनो यथेन्द्रो दानबान्पुरा ॥४६॥ 
इति श्रीमहोभारते शतसादस्यां सहिताया चयाप्सक्या 
कर्णपर्वणि फर्णापयाने पश्वाशत्तमोऽध्यायः ॥१५०॥ 
जन करं इस प्रकार पराजित हो गया-तो भीमसेन ने कौरव 
की विशाल सेना को इस तरइ मगाना रस्म करिया, जेसे पृषे- 
काल मे इन्द्र ने दानर्बो को भगा दिया था ॥४६॥ 


~~ 


६८ सश्ाभार्त [[ कणपवे 
इति श्री महाभारतान्तर्मत कणे पव मे .भीमसेन श्रोर 
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धृतराष्ट्‌ उवाच-- . 
दुऽरभिदं कमं कृतं मीमेन सञ्चय । 
येन को महाबाहू रथोपस्थे निपातितः ।॥१॥ 
धृतरष् ने कहा-दे सञ्खय ! भीमसेन ने चह वड़ा टी दुष्कर 


कमे कर दिलाया, जो महारथी कणे को रथ के मध्य में 
गिरा.दिया ॥१। 


कणो दयो रणे हन्ता पाणडवाञ्सञ्धयेः सद । 
इति दुर्योधनः चत प्राजचीन्मां सुहु्ु्टुः 1 रा ` 


हे.सूत ! दुर्योधन ने तो सुञ्चे चार २ यह कदा है-कि श्चकेला 
कणं स्यो के साथ पाण्डवो के मार्‌ गिराने मे समथ है ।॥२॥ 


पराजितं तु राधेयं दृष्ट्वा भीमेन संयुगे । 
, ततः पर्‌ क्रिमङृरोसपुत्रो दुर्योधनो मम ॥३॥ 


हे सद्य !. भीम द्वा इस संग्राम से राघा-पुत्र क्ण को 
पराजित देखकर .मेरे पुच.राजा दुर्योधन ने क्था किया १। ।म॥ 
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विषं प्रय राधेयं दरुतं मश । 
परस्तथ महाराज सोदर्यान्मभापत ॥४।) 
सञ्जय ने कहा-दै महाराज ! इस घोर युद्ध मे राधा पुत्र 
कणं को स्य से प्राः मुख देखकर पुष्य पुत्र सजा दुयोधन 
पने भायां से कहने लया ।४। । 
शीर गच्छत भ्रं बो राधेयं परित । 
भीपसेनभेयागाये मन्तं व्यसनाणषे ॥५॥ 
हे वीये ! तुम शीघ्र जानो श्रौर महास्थी णं की रक्ता करो) 
यद्‌ इस समथ भीमसेन के भय पौ अगाध जल से परिपू 
विपत्ति के सथर मे तिमन्नहो रदा ॥भ॥ 
ते त॒ राज्ञा समादिष्टा भीमसेनं निषांसवः । 
अभ्यवर्तन्त संक्रद्धाः प्रतद्घा पावकं यथा ॥६॥ 
जव राजा दुर्योधन ने इनशनो यद प्रज्लारी, तो वे कोष मेँ 
भर कर स तरद दौडतैसे रग्न छ नोर पतङ्ग दोढते है ५६॥ 
श्रत्वा दुधैरः क्रथो षिविर्विकटः समः 
पिपङ्धी कवची पाशी तथा नन्दोपनम्दकौ ॥७॥ 
दुषपधर्षः सुवाहश्च बातवेगुषचसौ । 
धलुग्रि दुम॑दथ जलसन्धः शलः खः ॥५॥ 
एते सैः परिता वीर्यवन्तो महाषलाः 
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भीपभसेनं समासा समन्तास्पयंवारयन्‌ ॥६॥ 
ते व्यधुशवज्छत्राताचानालिद्गान्मन्ततः। 
्रतवर्मा, दुधंर, काथ, विविद, विकट, सम, निषङ्गी, कवची 
पाशी, नन्द, उपनन्दकः, दुष्प, सुबाहु वातेवैग, सुवच, धतु 
प्र, दुमेद, जलसघन्ध, शल श्र सह इन,तुम्हारे महाबली वीयवान्‌ 
पुत्र ने बहुत से रथी वीरो को लेकर भीमसेनः के समीप प्च 
कर उनको घेर लिया । शन्दोने भीम के पास पर्वते ही सब 
ओर से घण की मडी सी लगादी ॥७६॥ = `. 
स तेरभ्यच् मानस्तु भीमसेनो महाबलः ॥१० 
तेषापापततां दिप सुतानां ते जनाधिप । 
रथः पश्चदशः सादरं पथ्वाशदहनद्रथान्‌ ॥११॥ 
हे जनाधिप ! इन दुम्हारे महाबली पुत्रो से क्त-विक्लत हए 
भीमसेन ने, इन के वेग से आक्रमण करते ही अपने पन्द्रह र्थो 
को सेक्‌ तुम्हारे पचास रथों को न्ट आष्ट फर दयां ॥ १०-११॥ 
विविरोस्तु ततः कद्ध मल्ेनापाहरच्छिरः । 
भीमसेनो महाराज तत्पपात हतं शि ॥१२॥ 
सङ्ण्डलशिरल्नागं पृणचन््रोपमं तथा। ` ` 
दै महाराज ! मीमसेन क्रोध मेवोभरंहीर भे उन्दोनि 


एर भलत नामकं राणं से तुम्हारे पतर विवित्सु कां सिर शरीर से 
श्यक्‌ कर दया । बं करकेर भूमि मै भिर मया । यद ` मस्तक; 


इण्डल शौर धिरक सवित तया पूरं न्म ई समान 

सुन्दर था ॥१२॥ ६.४६ 
तं द्ष्ट्वा निहतं शरं भातरः स्थतः भ्रमो ॥१३॥ 
मभ्यद्रयन्त समरे शीसं भीमपराक्रम । 

दं परमो ! जव विषिस्यु के श्रन्य भायां ते श्रपने शरवीर 
भाई को हत देखा-तो वह्‌ सत्र मयङ्कर पराक्रमं दिखाने ब्त 
भीमसेने पर टट प३ ॥१३ 

ततोऽपरास्यां भल्नाम्यां पुत्रयोस्ते पदाहषे ॥१४॥ 
जदार्‌ समरे प्राणन्यीमो भीमपराक्रम । 

ह राजम्‌ ! श्रव भयानक चिक्रम दिखाने वलि भीमसेन ने 
दस मदा धोर संग्राप यें दो मल्ल नामके वाण सार कर पुम्हरि 
दो पुत्रों काश्नौर नाश कर दिया ॥१४॥ 

तौ धरामसुप तां याततरूणाविव द्रुमौ ॥६१॥ 
विकटश सहोभौ देवपुत्रोपमौ चप । 

हे चप ! ये दोनों देषो के पत्र कै समान सुन्दर श्नौर पराक्रमी 

पमार दो पुत्र बिकट श्रौर सह, वायु से तोर इ९ वो वृ की 
माति रणमूमि मे गिर यद ॥१५। 
ततस्तु र्ति भीय क्राथं निन्ये यषकतयम्‌ ॥१६॥ 
नाराचेन सुतीदणेन स इतो न्ययतद्शषरि । 
; , श्रव भीमसेन मे फिर शीघ्रता से एक श्रलयन्त तीरेण नाराच 
नामक वाचो, जिस से उसने क्राथ नांमक तषार पुत्र को यम 
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गिर गया ॥१६॥ । 
` हाहाश्नारस्ततस्तीवः सम्बभूव जनेश्वर ॥१७॥ 
वध्यमानेषु वीरेषु तवर पुत्रेषु धन्विषु । | 
हे जनेन्धर ! स॒म्दारे कई लुर्धर वीर पुत्रो ॐ मारे जनि से 
रण भूमि मे इस समय श्रव्यन्त हा हा कार मच गया ॥९७) 
तेषां सुछिते सेन्ये पुनभीमो महाबलः ।॥१८॥ 
नन्दोपनन्दौ समरे प्रेषययमसादनम्‌ । 
जघ महा बल्ली भीमसेन ते उनकी सेना भी सच्छी तरद्‌ काट 
डाली, तो फिर रण॒ मे उने. नन्द्‌ दछ्रौर उपनन्द नामक तुम्दारे 
पुत्रो को यस के घर सेजा ॥१८ 
ततस्ते प्राद्रवन्भीताः पुत्रास्ते धिहलीकृताः ॥१९॥ 
भीमसेनं रणे दष्ट्वा कालान्तकृयमोपमपर्‌ । . 
अज अन्य तुम्हारे पुत्रः भीमसेन को रण.मे काल के समान 
देलकर बड़े व्याङल हए चौर वे भय से रण भूमि छोड़ कर 
भागगणए श्वा | 
तांस्ते निहतान्दप्ट्वा चतपुत्रः सुदुर्मनाः ॥२०॥ ` 
, हंएबरान्हयान्भूयः प्रैषयद्यत्र पाणडवः | 
जव दुम्दारे पुत्रो को. सूत पुत्र कणं ने सरे हए सुना-तो 
चह ब्द दुःखी हमा ओर उसने श्रपने दंस के समान श्वेत 
भो र कर र भीमसेन की श्योर चल दिया ॥२० 


भध्याय ४१ कर्णप्ं ६ 


ते प्रपिता महाराज मद्रराजेन वाजिनः ॥२१॥ 
भीमसेनरथं प्राप्य समतजञन्त वेगिताः । 
है स्रा ! मद्रराज द्वारा बलाए हए कणं के अश्व, वेग 
के साथ मीमसेन के रथ की रोर चल दिए ॥२१॥ ` ` 
स स्निपातस्तुयुलो षोररूपो षिशोस्पते ॥२२॥ 
श्रासीद्रो्रो महाराज कणंपाएडवयोभ्रे । | 
टे प्रथिवीपत्ते) इस कणं मौर भीमसेन फे संमराममें 
त्यन्त भयानक घोर \इन दोनों फी) टक्कर होने लगी ॥२२॥ 
दष्टा मम महाराज तौ समेतो महारथौ ॥२३॥ 
श्रासीद्‌ बुद्धिः कथं युद्धमेतदद्य सविष्यति । 
है मक्षराज ! जघ मैने उन दोन वीर्ये को युद्ध करते देलातो 
मेरे मन में शद्धा हई, न जाते घ्रा क्या दोगा ॥२३॥ 
ततो भीमो रणणछछाधी खादयामास प्रतिभिः ॥२४॥ 
करं रणे महाराज पुत्राणां तव पश्यताम्‌ । 
हे मदाराज् ! रण मे प्रशंसा के योग्य भीमसेन ने अपने बाणो 
हारे सारे पुत्रौ ॐ देखते २ कणे फो चच्ादित 
करः दिया २४ 
ततः कर्णो भृशं क्रद्धो भीमं नवभिरायसंः ॥२५॥ 


पिन्याथ प्रमाखन्ञो भततैः सनतपवभिः 
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` भ्नन श्ल विया मे कशल कणं भी प्रत्यन्त कुपित दो उठा- 
उसने भीमसेन को नौ लोह मय वाण शौर नतपवं वाले भल्ला 
खे अत्यन्त बीं दिए ।२५] 


प्रहतः स महोवाहुभीमो भीमपराक्रमः ॥ २६ 
श्ारणंपूर्यर्विशिसेः कणं पिन्यो सप्तभिः । 
जव भयानक पराक्रम कर दिखाने बाला महा वाहु भीम 
अस्यन्त आहुत हो गया तो उस्ने कान तक सचे हए धनुष से 
सात बाण मार कर कण को क्षत वितत कर दिया ॥२६॥ 


ततः करणो महाराज आआशोषिप ध श्वसन्‌ ।॥२७॥ 
शरमेण महता छादयामास पाण्डवम्‌ । 
हे महाराज ! अव महारथी कणं आशीविष, सप की मति 
श्वास लेने लगा उसने बाणो कौ सड लगाकर पाणडु पुत्र भीम 
सेन को बुरी तरह ठक दिया ॥२५॥ 
भीमोऽपि तं शरवातेश्ादयित्वा महारथम्‌।।२८॥ 
पश्यतां फोरषेयाणां बिननदं महाबलः ।. 
` महया बली भीमसेन मो अपने वाण समूह्‌ से महारथी कणं 
छो आच्छाद्व करके कौर वीरो क देते २ वदे जोर से गजना 
करने लेगा ॥२८]] 
ततः रणो भृशं करदो इढमादाय कायु कम्‌ ।२६॥ 
भीमं चिन्याष दशभिः कडपतैः शिलाशिते; । 


कायुःकं चास्य चिच्छेद भदन निशितेने च ॥३०॥ ` 
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- श्रौर क्क प्रधारी शिला पर तीण किष हुए दश बशो से भस 
सेन को वीध डाला श्रौर एकं चमकीला तीदए भल्ल नामक बाण 
मार केर उसका धटुष भी काट गिराया ।[२६-३०॥ 

ततो भीमो सहावारुर्ेमपड्विभूषितम्‌ । 
परिषं घोरमादाय मृल्युदण्डमिवाप्रग् ॥३१॥ 
कर्णस्य निधनाक्षाी चि्तेपातिबलो नदन्‌ । 
भदावाह्‌ अत्यन्त बलशाली भीमसेन ने सुवणं के पत्र से 
विभूषित, दरे शयु द्ड के समान भोषणः घोर परिष नामक 
शसन करो उठा कर बडी ग॑जंना के साथ कणं कोमारदेनेफो 
उस पर उसे फेका ॥३१॥ । 
तमापतन्तं परिधं अजाशनिसभस्वनम्‌ ॥३२॥ 
चिच्छेद बहधा कणः शरेराशीविषोपमेः । 
वज्ाशनि क समान शब्दं करने वलि इत घोर परिघ को 
पने ऊपर मिरवा देख कर कणं ते आशीविष सपे के समान 
षण बाणो से उसे काट भिराया ॥रर! 
तततः काच कमादाय भीमो इटतरं तदा ॥२३॥ ` 
छादयामास विशिसैः कं परबलार्दनम्‌ । 
भीमसेन-ने अ दसय एक अन्य अत्यन्त दद्‌ धयु उठाया 
शोर उख सते वाण वर्षा करके शतु सेना नाशक कणे को अपने 
बालों से आाच्डादित कर दिया ।३३॥ 


त ८ 
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व 
` ततो युद्धपभुद्धोरं कणंगण्डययोष पे ॥२४॥ 
हरन्योखि दुहुः परस्पखधेषिणोः । 
परल्र एक दूसरे के मार देने फे इच्छुक कणं शरीर भोमसेन 
कायह घोर संग्राम इस ठङ्ग से प्रवृत हुता जस पूव कार्ल मे 
बाती घौर सु्रीव का युद्ध हा था 1३४ 
तवः को महराज भीमसेनं तिभिः शरेः ५२३५ 
आ्रा्रणसूलं विन्याय ददमायम्य का कम्‌ । 
हे महाराज ! श्रषर महारथौ कण ने अपते हृद्‌ धलुष फो कान 
तक सच कर उस से तीन बाणं द्योढे, जिनसे भीमसेन बिधत 
चला गया २५ 
सोऽतिषिद्धो महेष्वासः कर्णेन बलिनां वरः ।२६॥ 


धोरमोदत्त विशिखं कणंकायावदारणम्‌ । 

-बलवानों मे शरेष्ठ महा धनुधंर भीमसेन ने कणं के द्वारा 
राहत होकर कणं के शरीर के भेदन कर देने मे समध एक घोर . 
बाण उटाया ।॥३६॥ 

तस्य [स्वा तलत्राण पिच्ा काय च चायः 
प्राविशद्धरणा राजन्धल्मीफमिष पन्नगः । 


हे रोजन्‌ ! यह्‌ बाण, कणं के कवव चौर शयीर को चीर 


कर प्रथिवी मे इस तरद .घु् गया, जसे वह्मीक मे सर्प घुसं 
जाता हे ॥रजा ` 
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स तेनातिप्रहारेण व्यथितो विह्वलन्निव ।२८॥ 
सश्चचा् रये कणः पितिकम्पे यथाचत्तः । 
यद इस धोर श्रावात से इतना व्याकुल ह्या; छि रथ मेँ इस 
तरह कंपते ला, ससे ए्रथिषी के दिने के समय पवेत कांप 
उठता हे ॥३८॥ । । - 
ततः कर्णो महाराज रोषामष॑समन्वितः ॥३६॥ 
पारधं प््ंशत्या नाराचानां समापयत । 
है महाराज ! चव महारथी कणं भी रोष ओर चवेश मेँ 
भर्‌ गए-उन्दनि भीमसेन पर पीस नाराच नामक वाण छोदे ।'३६॥ 
प्रजघ्ने ब्रहुमिवि्वजमेकषेषुणाहनद्‌ ॥४०॥ 
सारथिं चास्य भल्लेन प्रेषयामास सस्यवे । 
छिखा च काकं तूं पाण्डवस्या् पत्रिणा ॥४१॥ 
इस तर कशं ने बहुत वाण चोद श्रौर प्फ वाणसे तो 
भोमसेन की ध्वजा काट गिराईं तथा एक मल्ल से इस के सारथि 
ङी सार निराया । श्नौर शघ्ुगामी वाण से पाण्डु-ुत्र मीमसेन 
का धनुष भी कट डाला ॥४०-४१॥ | 
ततो शहूताद्राजन्् नातिकृच्छोद्धननिव । 
विरथं भीमकर्माणं भीमं कणंधकार ह ॥४२॥ 
. & यनेन ! थोडी ही देरमे छ अधिक म मीन 
करके द्खते रकणंने मीम कमं कस्ते बलि मीमसेनः को रथ 
सखे ्ीन भी कर दिया ॥४२॥ ` 
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विरथो रतश प्रहसन्ननिसोपमः । 
दां गृह्य गहाबाहुरपतस्स्यन्दनोत्तसात्‌ ॥४३॥ 
हे भरत श्रेष्ठ ! वायरु फे तुल्य वेगशाली मदा वाहु भीमसेन 
यद्यपि श्थ हीन हो गया तो भो हसते २ उसने श्रपनी गदा ठटा् 
शरोर वह अपने रथ से दरद पडा 1४२ 
अवष्टुत्य च वेगेन तव सेन्यं विशाम्पते । 


व्यधमद्‌ दया भीमः शारन्मेषानिचानिसः ॥४५॥ 
हे विशाम्पते ! श्रव भीमसेन बे वेग से तुम्हारी सेनामें 
रद पड शरोर ्रपनी गदा से सेना काश तरह नाश करने 
लगा-जैसे वायु शरद ऋतुङे मेधो को वि्ञ-भिन कर देती ह ॥४४॥ 
नागान्पप्शतात्राजन्नीषादन्तास््रहारिखः । 
च्यधमत्पहसा भीमः कद्वसूपः परन्तपः ॥४५॥ 
दे राजन्‌ ! ईषा (रथ का अभर भाग) के समान दांतों चाले, 
प्रहीर में इशल, सातौ हाथियों को परन्तप भीमसेन ने कोथ 
भर कर एक दम नष्ट अष्ट कर डल! ॥४५॥ 
दन्तवेष्टेषु नेत्रेषु कुम्भेषु च कटेषु च । 


ममस्वाप च ममनस्ताच्नागानवधीद्रलीं ।॥४६॥ 
इस म्बी गजो ॐ मम स्थान के परहारो के ज्ञता-भीम 
ने -दन्त वेष्टन, नेत्र, मस्तक 


› कपोल तथा हाथियों के अन्य मर्यं 
स्थानों मे प्र करके ठनदो मार डाला + ।४५॥ 
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= पणि जिमि क वयो 


` ततस्ते पराद्रवन्धीता; प्ररीपं प्रहिताः पुनः । 

` महामात्रैस्तमवत्र मषा इव दिवाकरम्‌ ॥४७॥ 

हन प्रहासे सेवे हाथी माग निकले, परन्तु महावतों ने खन्द 
फिर वापिस लोटाया । इन दाधियों ते लौटकर भीमसेन-फो इस , 
तरद्‌ चेर लिया, जसे मेव सूये को घेर लेता है ॥४अ। ,, 

तान्स सप्रशतान्नागान्सारोहीयुधकेतनान्‌ । 
भूमिष्ठो गदया जघ वज्र शेर इयाचलाच्‌ ॥४२८॥, ' 
भूमि स्थित ही भीमसेन ने अपनी गदा से गज्ञरोदी सवार 
शस्त्र रौर दरं के साथ सातसौ हाथी, इस तरद मार गिराए 
ससे इन्द्र चर से. चिन्न-भिन्न करके गिरा देता है ॥४८॥ 
तततः सुचल्पु्स्य नागानतिबलान्पुनः । 
पोथयामास कौन्तेयो हविपश्वाशदरिन्दिमः ।॥४६॥ ` 
इसके नन्त छन्ती पुत्र ्ररिमदेन भीमसेन ने सुबल पुत्र 
शङ्कनि के श्रयन्त बलवान्‌ दायियों को सार डाला ॥४६॥ 
तथा रथशतं साग्रं पत्ती शतशोऽप्राच्‌ । 
न्यहनत्पाणडयो युद्धे तापयंस्तवं वाहिनीषू ॥५०॥ 

ह रजन्‌ ! सैकड अगामी वीरां सित रथ छरीर सेकं ही 
वैदल सैनिकों को पास्डु-पुत्र मीमसेन ने तारी सेना को ज्याह्ल 
करके मार डाला ॥५०॥ 

प्रताप्यमानं चर्येण भीमेन च महात्मना । 
तव सैन्य संचफोतर -वर्मा्ावादितं यथा ।।*६॥ 
३६. त 


प 
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हे दृष ! ए ओर सो सूये से सन्तप्र चनौर दृसरी श्रोर मक 
बाहु भीमसेन से व्याङ्कलकी हु तुम्हारी सेना, इस तरद सुकंड गई 
ञेसे, चमति में डाला हु्रा चमडा यु़ड़ जाता ६ ॥४९१) , 


ते भीमभयपन्त्रस्तास्तायक्रा भरतप॑म्‌ । 
विहाय समरे भीमं दुदर दिशो दश ।॥४२॥ 
है भरतषभ ! भीमसेन के भय से चिन्तित हुए वुम्दारि सेनिक 
रेण को छोड कर दशो दिशान्रं को माग निकले ॥५२॥ 
रथोः पथचशताशथान्ये हादिनधर्मवर्भिणः। 
भीममभ्यद्रधन्धन्तः शरपूेः समन्ततः ॥५३॥ 
चमडे का कवच पहने हए गर्जना करते हए अन्य पांच सौ 


रथौ वीर, बाण समूद से सब रोर क्रमण करते हये भीमसेन | 
पर टूट पड़ ।।५२॥ 


तान्स पच्चशतानीरान्सपतकष्वजायुधान्‌ । 
पोययामाष गदया भीमो षिष्एुरिाषुरान्‌ ॥५४॥ 


अब भीमसेन ने असुरो को बिष्णु के तुल्य इन पताका छर 
ष्वजाधारी पांच सो वीरको भी रपी गदा से मार कर यम- 
राज के धाम भेज दिया ४४] 


ततः शनिनिरदि्टः सादिनः शुरसम्मताः । 
भवादताऽम्ययुभीमं शक्स्यष्रासपाययः ॥५५॥ 


भ्पभ्याय ५१ ] फणेपवं ६११ 


ष्पत्र रानि की घ्रात्ता स तीन रत ` अलन्त शू्वीर 
धुड्सवरार, शक्ति, ऋष्टि शरीर प्रास नामक शस लेक्रर भीमसेन 
पर टट पड़े [५५॥ 
प्रतृद्म्प जवेनाशु साश्वायेहांस्तदार्ि । 
विधिधान्विचरन्पार्गान्गदया समपोथयत्‌ ॥५६॥ 
छरिगदेन भीमसेननेभी वेग से श्चाक्रमण करके ध्र 
श्रते गदा फे मागे (तरे) दिखाते हये उन सारे धुदखवासे को 
रसगदासेष््ीनद भ्रष्ट कर दिया॥५६॥ 
तेपामापीनमहान्छब्दस्ताडिवानां च सर्वशः 
श्ममिर्धिध्यमानानां नगानामिव भारत ॥१७ 
ह भारत ! सैसे-पर्वं्त से पत्थर तोते समय मश्न्‌ शच्द 
होता दै. द्री तरद्‌ सप्र श्रोर इन सारो के मारने से महान्‌ 
शब्द द्रोने लगा ।५५ ` 
ए सुव्रलपू्रस्य धिसा न्दयोत्तमान्‌ । 
हत्वान्यं रथमास्थाय क्रुद्धो रधेयमस्ययाद्‌ ॥*२८।॥ 
हे राजन्‌ ! दत प्रकार युब्रल पुत्र शङनि के तीन सद धृढ 
सवा को मार कर रौर फिर छन्य रथ परर सवार होकर भीम 
सेन क्रोध के साथ राधायुत्र कणे पर फपटा ॥न॥ 
कणोऽपि समरे राजन्धमंपुत्रमरिन्दमप्‌। 
छं शरेश्डादयामाश सारथिं चाप्यपातयत्‌ 1\४६॥ 


& 
५६१२ मष्ठामारत [ कंण१य 


हे राजन्‌ ! मो वृस रोर अरिसरदन धरमेरप्न युधिष्टिर 
जो पते वाणो से आच्छादित कर रला था शौर इसके सारयि 
कोभी सार कर गिरा द्या या॥५६। 
ततः स प्रहुतः संख्ये रथं दृष्ट्वा महारथः । 
अन्वधावकिरन्वाशैः क्कपतरैरनिहगेः ॥६०)) 
परव सहारथी युधिष्ठिर मी सारथी कणे को रण म देख 
कर वह्ुपत्रधारी सीघे जनि बलि वाणो की मड़ी लगते हये रस 
पर फपटे ॥६०। 
राजानमभिधावन्तं शराघ्रस्य रोदसी । 
द्धः प्रच्छादयामास शरजालेन मारतिः ।६१॥। 
हे राजनं ! जव भौमघेलने धभेराज को कण पर मपटते देखा 
तो वायु पुत्र भीमसेन ने अपने वाण समूद से श्नाकराश श्रोर 
परथिवी को मर दिया शरीर ऋरोध पूर्वक श्रपने शर-जाल से कणं 
को भी आच्छादित कियो ॥६९॥। । 
सन्नद्तस्ततस्तणं राधेयः शत्रकर्शनः । 
भीसं प्रच्छादयामास समन्तानिशितेः शरेः ॥६२॥ 
` ~ श्ुतापी राधा-पत्र, अव फटपर सट पड़े श्नौर चे सतर श्रोर 


से अपने तोद्ए वाण दोडकर भीमसेन को आच्छादित 
करने लगे ॥६२॥ भ | 


भीमसेनरथव्यग्रं कणं मारत सात्यकिः। 
९ 
खभ्यदयदमेयात्मा पाश्शि्रहणकारणात्‌ |) ६३॥ 


सध्याय ५१] कणप । ६९२ 


् पेत भिजि ०-0७-9 9 
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हे भारत ! श्रत्यन्त वलशाज्ती सात्यफि इस समय भीमसेन ऊ 
- पाण्णि रत्तफथे, उन्दनि.भीमसेन के रथ पर लगे हए. कणं को 
यदना प्रारम्भ किया क्रद्रा न 
र्यवरतत कंरतमदितोऽपि शेर म्‌ । 
तावन्योल्यं समासा धप सर्व॑धन्विनार्‌ ॥६४॥ 
पिख्जस्तौ श॒रन्दीप्रान्विभ्रेणं मनस्विनौ । ` 
यथपि कणं ष खमय वाणो से बहुत ही व्याकुल हो रहैथे 
सो भी वद्‌ सौद । चमस धुय मे श्रेष्ठ, वषम की तरह शक्ति. 
शाली, मनश्छी, कर्णं श्रौर भीमसेन एक दूरे के सन्धुख पर्व 
` कर प्रप्र वार्ण को घोडे हुए देदीप्यमान हो रदे थे। ६४॥ 
ताभ्यां वियति रजेन्दर विततं भीमदशंनम्‌ ॥६५॥ 
्रौश्चपृष्ठरुणं सद्र षौरजालं व्यद्पयत । 
हे राजेनद्र ! इन दोभा के वाए-जालः, श्राकाश में घो. श्लौर 
वे शोष पी कौ पीठ के लाल भाग की तरद सौषण दिखाई 
देने लमे ।६५॥ 
नेव घर्यशरमा राजघ दिशः प्रदिशस्तथा ।९8॥ 
= 0 
्राह्ासिष्म षयं ते बा-शरथु क्तः सदशः । ` |, 
ह राजन ! दख समय सू की प्रभा, दिशादं धनौर निदि 
कुच मी दिलाई नदीं देती थीं । इस समय सर्वो की संख्या मे 
नाण दूट रदे ये, से नशा ञान न से हस कों को हेवा भा 
ननोर न विरोधी दल को दी इ माद पड़ता थ॥६९१ 





१९११ 
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मध्या तपतो रजन्भास्फरक्य महाप्रभाः ।॥६७ 
हृताः स्था; शयैषेस्तः कणं पाणडययोस्तदा । 

ह रजन ! यदयवि सुपर मध्यान्द कलमे तप र्दे धेनतोभी 
कणं श्ओौर पाण्डव के वाण-जाल से इतनी चाया दो गई, # सू 
शी धूपकं भो पता नदीं लगता था॥६७)। 

सौतं इतपर्माणं द्रौरिमाधिरवि पम्‌ ॥६य्/ 
संसक्तन्पाडतरेदष्टवा पिध्ताः इरः पुनः । 

कौरव बीरे ने सुल पुत्र शङ्खनि, कृतवर्मा, श्रधिरथ-युत्र 
कणं, अश्वत्थामा, कपाचाये, च्रादि मष्टारथिषो को पाण्डवो से , 
युद्ध करते देखा-तो वे फिर लोट पड़े ६५ 

तेषासापततां शब्दस्तीव आासीष्िरास्पते \\६8॥ 
उदत्तागां यथो शष्टया सागराणं भयावहः । 

हे विशाम्पते ! कोरर्वो के लौरते दी रण मूमि से रेखा शब्द 


हने लाः जैसे वपां क समय उमतते हये समुद्रो म भीषण 
शब्द्‌ होने लगता ह ॥६६।॥। 


ते सेने भृशसंसक्त र्ट्वाम्योन्यं महाहयै ।॥७०॥ 
ह्ण महतो युक्त परिग्च परस्परम्‌ । 

ततः प्रवदते युद्धं मध्यं प्राप्ते दिवाकरे ॥७९१॥ 
तादशं नं कदाचिद्धि च्पूवं न च भरतम्‌ । 


अभ्याय ५१] शेषन, ६१५ 





षस घोरयुद्भ मे दोनो पक्त की सेना्प्‌ एक दूसरे को छ्मपते 

सन्प्रुख देखकर वदे वेग से टकरा य । ये परस्पर टकराकर बड़े 
आरी द्रपोन्पादमे भरी हरं थी! अव इन दोनों सेना्घो का 
घोर युद्ध रोने लगा । इस समय सूये सध्यान्द काल मे थे। म 
ज्ञोगो ने रेस युद्ध कभी पूै काल से तदी देखा था श्रौर न कभी 
खना ही धा ॥५०-७१॥ 


वलौधस्तु समासाय वलौषं सदसा रणे ॥७२॥ 
उएसर्वत वेगेन वार्योष इव सागरम्‌ । 

स र्ण मे एक द्म एक सेना समूह ने दूसरे सेना समूहं 
फो देखा वे इष वरद्‌ टकरा गएस वेग से जज प्रवाह सर 
में घुस जःता ६ ॥७रा 

दा ीनिनादः सुमहान्याणीषानां परस्परम्‌ ॥७२॥ 
गर्ता सागसैषाणा वथा स्याननिःस्वनो महात्‌ । 
दस समय जो वाण समूद चुटा-तो उसकी मदाघोर ध्वनि 
लेने लगी 1 यह गर्जना इत ठद्ग की धी, जै गते हुए सुद्र से 
ध्वनि उठ रदी द्यो ॥७३॥ | 
ते त॒ सेने समास वेगप्यो परस्परम्‌ ॥७४॥ 


एकीमावमसुपराप्त ताधिव पममिमे । क 
चे वेगशाली सेना परस्पर एक दूसरी सेना से भिद्कर ` 
इख तरद एक दो गद-जैसे दो नदिया मिलकर एक दी जादी है ॥°४। 





॥ (ऋ 
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- ततः प्रभते युद्धं घोररूपं विशस्पते ।७५॥ 
कुरूणां पाण्डवानां च लिप्सतां सुमदयशः । 
हे विशाम्पते ! श्व विजय शूपी मद्यान्‌ यश की अभिलाषा 
बि छौरव शौर पाण्डवो मे थोर शुद्ध चल पड ॥[७५॥ 
शूराणां गर्जतां ततर ह्यविच्छेदकृता गिरः (\७६॥ 
भयन्ते विविधा राजच्रा्ानयुदिश्य भारत । 
हे भारत वंश शरेष्ठ राजन्‌ ! इस समय गजेते हए शूरवीर 
की.लगातार बाणी पना अपना नाम उचारण करती हुई श्ननेकं 
व से सुनी जा रेदी शीं ॥७६। 
यस्य यद्धि रणे व्यद्धं पिव्रतो मातृतोऽपि घा ॥७७।॥ 
` कमतः शीलतो चोपि घ तच्छूवयते शुधि । 
जिस किसी के माताया पित्ताने को$ नुगत कमे कर 
लिया-तो. उनके आचरण या कम कौ समालोचना करते हृष्भी 
रण मं अनेक रकार की बाणी सुनाई पद्‌ रही थी ।५७]। 
तान्ष्ट्वा समरे शुरास्तजंमानान्प्रस्परथ्‌ ॥॥७८।) 
शभवन्मे मती राजतनेषामस्तीति जीवितम्‌ । 


, इ राजन्‌ ! इस. अकार उन वीरो को परस्पर शक दूसरे को 
परकारते नौर ललकारते देखकर मेरा तो यही स्याल वना कि 
अव घे लोग अपने जीवन को नदी बयाकर लावेगे ॥«८॥। 


श्रभ्याय ५१] कणपष ६१ 


तेषां रष्टूवा तु करद्धानां वपू.प्यमिततेजसाम्‌ ॥७६॥ 
श्रभवन्मे भयं वीव्र' कथयेतद्धपिष्यति । 
ततस्ते पाण्डवा राजन्कोश्वाश्च मष्टस्थाः ॥८०॥ 
ततचुः सायकेसतीरच्शेर्नि्स्तो हि परस्परम्‌ ॥८१॥ ` 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्षयां संहितायां वैयाधिक्यां 
कर्णपर्थगि संलयुदधे एकपश्वाशत्तमोऽध्यायः ॥५१॥ ` 
हन श्चरथन्त तेजधासै कोप मे भरे हृष वीरो के जव सने 
शरीर देदे-तो मेरे सन मे भी श्रत्यन्त दी भयका स्लारहो 
गया, कि न जानि श्रव क्या दोगा । दे राजन्‌ अव कौर शौर 
पाण्डवां क महारथो परस्पर एक दूसरे को तीक्षण बाणो से 
सदर गिराने लगे ॥७६-०२॥ 
दसिश्री मदामास्तान्तमत कर्णपर्व मँ कणे शौर समसेन के 
वद्ध का इक्यावनवां श्रध्याय समप हती । 


| ष 
य भक्षमारव [ कणप 


वनवा अल्याय 
सञ्जय इबच- 
धुमियास्ते महाराज परस्परवधेपिणः । 
अन्योन्यं समरे जघ्नुः इतवेराः परस्परम्‌ ॥१॥ 
सञ्चय बोक्ते-हे महाराज ! छरश्र ये पृन्नियवीर एक दृसरे की 
धादे रणे ए दुसरे को मारने रुगे । इनका परस्पर चैर 
बहुत दी बद्‌ चुका था 1} 
रथोधाश्च हयाश नरौषाश्च समन्ततः । 
` भजोपाथ महाराज संसक्ता परस्परम्‌ ॥२॥ 


हे मदाराज ! रथ, अश्न, नर, ओर मजो का समूह सब 
भोर परस्पर एक दूसरे से भिड़ गए ॥२]। 


गदानां पराणां च कणपानां च सिप्यतामू । 
भरासानां मिन्दिपलानां धृशीनां च सर्वशः ।।३॥ 
सम्पातं चालुपश्याम संग्रामे भृशदारुणे । 
` शलमा इव सम्पेतुः.शदृष्टयः मन्तवः ।४॥ 
ट राजन्‌ ! गदा परिव, कणप, माप्त, भिन्द्पाल, अुशुर्डी - 
भादि शो का सव ओर इस घोर संमाम मे सम्पाव देख रै 


थे चोर स्रच्रोर दी रण॒ मे शल्तम पक्षिया के एकदम गिरने की 
दरद्‌ गाए चतरा गिर रदी थी ॥२-४॥ । 





भध्वाय %र्‌ | कशेपवं ११६ 


` ^ 0 ० सोन च 


नगान्नामाः परमासाच वपधमन्तं परस्पर्‌ । 
हया हयांधथ समरे रथिनो रथिनस्तथा ॥५॥ 
पत्तयः पर्तिए्वाथ हयसद्घां थ पत्तयः । 
पत्तयो रथमातङ्कान््था हस्स्यश्चमेष च ॥६॥ 
नागा समरे व्यङ्गं सणुटु; शीघगा सूप | 
ह नरष! द्वाधौ दाथिरयो, श्रश्व अश्वां रथी रथिय पैवल 
पेदर्लो, पैदल अश्न, पैदलदीस्थी नोर हाथियों, रथी हाथी 
श्रौर ्यश्चरोष्टयों तथा हाथी सी पेदल, रथी नौर अश्वा- 
रोधियों के पाक्त पर्ुच कर परध्पर एकु दूखरे को इस दारुण 
संप्राम में चड़ वेग से विनष्ट कर रहै थे ॥५-६॥ 
वध्यतां तत्र शरणां कोशतां च परस्पर ॥७॥ 
घोरमायोधनं जज्ञे पनां वेशसं पथा । 
इस युद्ध मं योद्धं का बहत दी षिष्वंस ह्या । वे एक 
दूरे को सद्ायताः के तिये पुकारने लगे यदं संमा, इतना 
घोर था, जैसे पशय का वध स्थान हो ॥५॥ 
रुधिरेण समास्तीणां भाति भारत मेदिनी ॥२॥ ` 
शक्रगोपगणाक्ीणां प्रष्पीव यथा धरा; 
है भाग्त! स्त के दीटंसे सारी रणभूमि इस तरह भर 
ग, से वषाकाल में एथिवी इन्द्र गोष (वीर बी) नामक 
जन्तुश्रों से भर जाती है ॥>॥ 
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॥ 
कजिन नो कनक पेतेन कतक 


यथा वा वाससी शुक्ते महारञ्जनरञ्चिते ॥|६॥ 
विभूयाघ्‌ गती श्यामा तददासीद्रसुस्धरा । 
जिस प्रक्र कोर सोलह वष की युवती, श्रत्यन्त शुक्त वस 
फो लाल रंगर धारण करले, इसी तरह प्रथिवीकौ रक्तमे भीगने 
से द्शा हो रदी थी ॥६॥ । | 
मांसशोरितचिघेव शातङ्धम्भमयीव च ।१०। 
` ` भिन्नानां चोत्तमाङ्गानां बाहूनां चोरुभिः सह । ` 
मांस नौर रक्त से रणभूमि बड़ी ही विचि सी दिखार 
देती थी ! वीरो के जंघा नौर बाहुच के साथ मस्तकं के -कटकर ` 


गिरजाने से रणभूमि सुवणं क कलसो से व्याप्त सी दिखाई देने 
लगी ॥१०॥ ५ 


इण्डलानां बद्धानां भूषणानां च भारत ॥११॥ 
निष्काणामय. शराणां शरीराणां च धल्विनामू । 

.. चमेणं सपताकानां सद्धस्तत्रापतन्धुषि ॥१२॥ 

-हे भारत ! इस समयः रएभूमि मे वड़े २ , वहत से ङण्डल,: 
भूषण, कर्ठदयर, षलुषर शूरवीरो के शरीर, ढाल, पताकाः 
आदि बर्तन के ठेरो के ठेर बहां पदे ये ॥११-१२॥ ` 

गजा गजान्समासाद् रिषारौरार्दयननप । 

` विषाणामिहतास्तत्र भाजन्तेद्विर्दास्तथा ॥१३॥ 

सुथिरेणावसिक्ताङ्गा रेरिकिपरस्धा इ । 


यथा ्राङ्धति स्यन्दन्तः पर्वता 'घातुमण्डिताः ॥ ९४॥ 
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पक दूसरे को घायल पिया । एक दूसरे के दातं ॐ श्नावाव से 
जव ये गजराज, स्थिर मे भीय गए-तो देसे दिखा देते तमे, 
जसे--्नेक धादुघ्रो से संयुक्त; गैरिक शरू) भिभरित प्रवाह 
फो दोऽते हए पवत सुरोभित शे रे दे ॥१२-१४॥ 
तोमरान्सादिमिषु्तन्प्रतीपानास्थितान्बहूच्‌ । 
दस्तपिवेरस्ते नागा पभजुश्वापरे तथा ॥१५॥ 
विरोौ गजँ ऊ सवारो द्वारा होड हए, सामने से चने 
बाले बहत से तोमर नामक शलो को हाथियों ने अपनी र सूंड 
मे लेकर घुमाना श्रारम्भ फिया श्नौर चहो ने उन्दः तोड़ २ कर 
फर दिवा ॥१५॥ 
नाराचेरिछन्नपर्माणो भ्राजन्ति स्म गजोत्तमाः। 
हिमागमे यथा राजन्व्यश्रा इव सहीधराः ॥१६॥ 
हे राजन्‌ ! वहुत्त से हायि के नाराच नाम्रक बाणोस 
फवच कट फर गए य-स सयय हाथी इस तरह दिवा दे रे 
ये, जैसे शीतल मेँ मेधो से रहित्त पवेत दिखा दे रष ्ं ॥१६॥ 
शरे; फनकपुह्ै चिघ्रा रेचगंजोत्तमाः । 
उल्काभिः सम्भदीप्राश्राः पर्वता इव भारत ॥१७॥ 
ह भारत ! सुवं मूलधारः, वाणे के शरीर मे गड रहते से 
उत्तम २ दायी देसे सुन्दर दिखाई देने लगे, जैसे उत्करां 
(मशाल) से युक्त पत की खुन्दर चोटी. हो ॥१५॥. ` ~ 
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केचिदभ्यादहता नागे्नागा नगनिभोपमाः । 
विनेशुः समरे तसिमिन्पक्तवन्त इव प्रयः ॥१८।॥ 
हे राजन्‌ ! पवेत के चाकार सदश आाकारधायी वहुत से 
हाथियों को दूसरे विरोधी हाथिर्यो ने सार भिरायावेर्णमे पदे 
हए हाथी पक्तधारी पर्वतो से प्रतोत होते लगे ।॥१८॥ 
अपरे प्राद्वन्नागाः शल्यार्ता व्रणपीडिताः । 
प्रतिमाने छुम्पेध पेतुरन्यौ महाह ॥१६॥ 
बाण के व्रण से पीडित हुए बहुत से गजराज भाग निकले 
शरोर बहुत से धंटां की तरह इस महायुद्ध की भूमि मे लुद्क्षने 
लगे ॥१६॥ 
निनेदु; पिंहवचान्ये नदन्तो मेखान्रवास्‌ । 
चभ्रयवेहयो राजंथकरशुधापरे गजाः ॥२०॥ 
छख हाथी, भौषण शब्द्‌ करते हए सिंह की तरद गरजने 
लगे च्रोर कवं तो घूमने अर छु चिघाडने लगे ॥२०॥ ` 
हयाश्च निहता बारदेमभार्डविभूषिताः । 
निषेदुशेव मम््श् बभ्रुश्च दिशो दश ॥२१॥ 
अपरे कृष्यमाणाश्च विचेष्टन्तो मरीतकते 
: भावेन्बहुविधांथनुस्ताडिताः शरतोमरैः ॥२२॥ 
..: सुत्रं के आभूषणं से विभूषित, 
बेटे पड़े कोई मलिन होगए आर 


५ 


बाणो से मारे हए श्चश्व 
कोषो दशो दिशा्ो.ञओ 
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प 
चक्षर लगाने लगे, कु थश्च प्रथिवी मँ पड़े इस तरह पैर मारने 
लगे; जिससे भूमि सुदगरई! दाण श्रौर तोमर से तादित हृए 
बहुत से श्रश्य; अनेक प्रकार की चेष्टा करने लगे ॥२१-२॥ 
नरास्तु निहता भूमौ कूडस्तस्तत्र मासि । . 
दष्ट्वा च वान्धवानन्ये पिवनन्ये पितामहान्‌ ॥२३)) 
हे मदावुमाव ! वष्ट से आहत किए हए भूमि मे पडे हुं. 
मयुष्य ! श्रातिनाद्‌ कर रहे हं बौर ढं चीर, अपने बान्धव पिता 
या पितामह को देखकर उनको पुक्रारते ईह ॥२२॥ 
धावमानान्परां्ान्ये दष्ट्बान्ये तत्र भासत । 
गोत्रनपमानि ख्यातानि शशंसुरितरेतरम्‌ ॥२४॥ 

ह भारत ! क्रिसी दूसरे वीर फो भागते देखकर दूमरे बीर ` 
श्रपनी प्रशंसा मे कदीं २ प्रपते गोत्र श्रौर नामो का ही उचारण 
कर रहे ष्टं ॥२४ | 

तेषां छिना सहाराज यजाः कनकभूषणाः । 
उद्धते विवेष्टन्ते पतन्ते चोत्यतन्ति च ॥२५॥ ` 

निपतन्ति तथेधान्ये स्फुरन्ति चं शदस्शः । 

वेगांधान्थे रे चक्रुः प्थ्वास्या शव पन्नगाः ॥ २६॥ 

३ महाराज ! इन वीरो की सुवणं के रारो से विभूषित 
कटी इई युजा, उ्लती, तद़फड़ती, गिरती दयौर उठती है मोई चुप- 

` चाप हो गई, तडफड़ाना छद्‌ दिया ननोर सद सुजरपे भी 
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1 फफ रदी ह कोई तो इतना वेग धारण किये हए दै मानो 
पांच युख वाजता साप उट रहा हो ।॥२५-२६॥ 
ते भजा भोगिभोगासाचन्दनाक्ता विशाम्पते । 
सोहिताद्रौ भृशं रेजुःतपनीयध्यजा इव ॥२७॥ 
हे विशाम्पते ! चन्दन से लिपट हई सपं के फन के ह 
अकार धारण करते बाली बीस की ष्वजा्दै रक्त म भीग गड 
शौर बे एेसी प्रतीत दने लगीं जसे सुवण की ध्वजा हो ॥२७। 
वर्तमाने तथा घोरे संडे सर्वतोदिशम्‌ । 
अविज्ञाताः स्प युध्यन्ते विनिघ्नतः परस्परम्‌ ।॥२८॥) 
हे सरतषैभ ! सब दिशाश्नो से यदह संमाम इतने भीपण रूप 
से व्याप्त हो गथा, कि परस्पर एक दूसरे को मारते ये, परन्तु ङु 
पता नदी लगता था, कि कौन किसको मार रद्य हे ॥२८॥ 
भौमेन रजसाकीणं शक्षषम्पातसंङले । 
मेवे स्वे न परे राजच्वयज्ञायन्त तमोष्रताः ॥२६। 
हे राजन्‌ ! भूमि से उी हृ र से व्याप्र शस्त्र के प्रताप से 
परिपू, इस युद्ध मे अन्धकार से धिरे हृए बहुत से चीरे को 
अपने पराय का छु भो पत्ता न लगता-था ॥२६॥। 
तथा तदभवं बोररूपं मयानकमू । 
` सोहितोदा महान्यः प्रषसुस्तत्न चासकृत्‌ ॥२०॥ 


` . यह्‌ युद्ध इतना भयानक चीर घोर रूपधारी इञा फ इस में ` 
रक्तक बड़ी २.नदौ बार २ बद.निकली ॥३०॥ । 
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शीपपापराणसन्छनाः केशरेवलशादलोः । ` 
स्थिमीनसमाकीशां धलुःशरगदोडपाः ॥२१॥ =, 
मासशोित्पद्कन्यो षोररूपाः सुदारुणाः| 

नदीः प्रवतंयामासुः शोशितोषविवर्धिनीः ॥२२॥ 
भीरुवित्रासक्रारिरयः शूराणां द्षवर्धनाः। 

स नदी मे चोय के शिर नदी के पापाण समने चाह । 
वीर्यो के वाल शिवाल (काह जेसी चीज) या शाद्वल (हरी भरी 
दूर्वा) के सदृश थे, वौ की अ्रस्थियां ही नदी की मद्धलियां थीं 
धनुष वाण ज्नौर गदा ही नौका समो । सांस श्नौर रक्त की फीचड्‌ 
श्नौर रक्त का प्रवाह था ! इस से अव्यन्त दारुण श्रौर घोर शअरनेक 
नदौ चहं निकली, जिस से कायरों को मय श्रौर वीरो को हष 
वदता था ॥३१-३२)); । 

ता नचो घोरख्पास्त॒ नयन्त्यो यमक्तादन्‌ ।२३३॥ 
अधगादहान्पज्जयन्त्यः सवरस्याजनयन्धयम्र्‌ 1 

ये नदियां बडी घोर थी, जो यमराज के धर पर्चा देने बाली 
थीं । जो दख मे इवकी लगाता था; उसे तो ये इवो दी देती थीं 
दस से त्रिय बरें को बड़ा दी भय होता था ॥३३॥ 

क्रव्यादानां नरव्याघ्र नदतां तत्र तत्र ह ॥२४॥. 
पोरयायोधरतः जज्ञे प्रेवरलजशरेषमरम्‌। ˆ ` 
४ 
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हे नर्या ! मां भोजी जन्तु के घोर चीक्कार से तो 
यह्‌ रण स्थल, इवना घोर हो गया था कि यमराज के पुर सदश 
ही भीषण दिखाई देता था ॥रध्ा । 
उत्थितान्यगणेयानि कवन्धानि समन्ततः ॥२५॥ 
ृनत्यति वै भूतगणाः सुत॒पा मांसशोरितेः । 
इस घोर युद्ध मे अगणित कथन्ध (शिर कटे हए वीर) सव 
च्रोरः घूम रहे थे भोर मांस तथा रक्त से तश्च हुए अनेक भूतगण 
नाच रहे थे ॥२३५॥ 
पीत्वा च शोशितं तत्र वसां पीला च भारत ॥२३६॥ 
मेदोभजावसापत्तास्वप्ता मांसस्य चेव ह । | 
धावमानाः स्म दृश्यन्ते काकथृप्रवकास्तथा ॥३७) 
हे मारत ! रक्त, वसा, मेद शरोर मजना पीकर तथा सेद मजा 


वसा चोर मांस से दरत् हृए, काक, गीध श्नौर वक सारी रण भूमि 
मे दौड़ते दिखाई दे रहे.ये ॥३६-२७॥ 


श्रास्तु समरे राजन्भयं त्यक्तवा सुदुस्स्यजप्‌ । 
योधवतं समःसाच चक्रु; कर्माणयमीठवत्‌ ॥२३८॥ . 


हे राजन्‌ ! इस समय भय का छोडना वडा कठिन कार्म ह, 
परन्तु शूरवीर चे भी द्योड कर योधान के तरतमे लगे हृ 
निभीक भाव से युद्ध कर रहे थे ॥३८॥ 


शरशक्तिसमाकी्े ऋव्यादगणसंदले । 
व्यचरन्त रण शरा; खूपापयन्तः सपोरषम्‌ ॥३६॥ 
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ह राजन.! बाण, शक्ति आदि शख के प्रावातों से व्याप्त, 
मांस भोजी जन्तुर्रो सेभरे हए, इस र्ण मेभी अपतेर 
पुरुषाय ॐ प्रशंसा करते हुए शुरथीर, धूम रदे. ॥६॥ 

समन्योस्यं श्रावयन्ति स्म नामगोत्राणि भारत । 
पितनामानि च रणे गोत्रनामानि वा षिभो ॥४०॥ 


श्रावयाणाथ बहवस्तत्र योधा विशाम्पते । 
गमन्योन्यमवमृद्नन्तः शक्तितोमरपष्टिशेः ।॥४१॥ 
हे भारत ! ये वीर, इस घोर युद्ध मे एक दूसरे को अपने 
गोत्र, नाम श्नौर पिदा कानाम सुनते थे।वे वीरभी गोन 
धनौर नामों वो सुनकर शक्ति तोमर श्रौर पष्टिशा जादि `शख से 
एक दुसरे फो मल डालते ये ।॥४०-४१॥ 
वर्तमाने तथा युद्ध घोरस्ूपे सुदारुणे । | 
व्यीदत्कोरवी सेना भिन्ना नौखि सागरे ॥४२॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्तयां संहितायां वैयासिक्यां 
कर्णपर्वणि संङृलयुद्धे दिपश्चाशत्तमोऽष्यायः ॥४२॥ 
हे नराधिप ! जव इ प्रकार घोर श्नीरः दारुण युद्ध चल रदा 
यातो कौरव सेना इस तरह बिल्ल व्याल दो उटी-नैसे- 
सागरम टट जनिते नोकाको दशा द्यो जाती है) 
इति श्रीमहाभारतान्तगंत कशणंपवें में घोर युद्ध के वणन 
च्छा वाक्तवां च्रध्याय समाप्त हंसा । 
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तरपनवां अध्याय 


सञ्जय उवाच- 


वर्तमाने तथा युद्धे कत्रियाणां निमजने । 
गाण्डीवस्य महाघोपः श्रुयते युधि मारि ॥१॥ 
सञ्चय ने कदा-हे महाभाग ! हधियो के नाशकारी इस 
महायुदध के प्रवृत्त होन पर इस युद्ध मे सव शोर से गारटीव 
धनुष की ही महाध्वनि सुनाई देने लगी ॥१॥ 
संश्ठकानां कदनमकरोयत्र पार्डवः । 
कोसलानां तथा राजन्नारायणबलस्य च ॥२॥. 
हे राजन्‌ ! इस समय पाण्डुपुत्र अज्ञेन, संशप्तक गण, को्तल 
देशोत्पन्न कतन्निय शरोर नारायणी सेना का विर्वंस उड़ा रटे ये ॥ 
संशपुकास्तु स॒भरे शुरधृष्टीः समन्ततः । 
अपातयन्पाथेमूभ्नि जयगृद्धाः प्रमन्यवः |३॥ 
संशप्तक गण भी विजय क भसिलादी थे, इससे उनको 
क्रोध बद्‌ रहा था, इससे उन्होने भी इस समरः मेः अञ्न के 
शिर पर शाकी मडीसी ध दी ॥३॥ । 
ता बृष्टीः सहसा राज॑स्तरसा धारयस्प्रयुः । 
 च्यभा रणे पाथो विनिश्त्रथिनां वरान्‌ ॥४॥ 
६ राजन्‌ ! शक्तिशाली अञ्जन, अपनेःतेल से एक द्म की 
है उस वाण चषा फो घटम कर्‌ रे थे; श्योर छ्रंपने विरोधियां 


-----. 
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के वीरो को सार सार कर विष्ठाते जति थे ¡ इस तरह अञ्जन 
र्णमेधपृमरहैधे॥घ् 
विगाह्य तद्रथानीकं कल्पनः शिलाशितैः । 
आससाद ततः पार्थः सुशर्माणं वरायुधम्‌ ॥५॥ 
भुन मे कद्ुपत्रधारी, शिन्लापर तीच क्षिय गए वाणो से 
रथ सेना फो भालोडित करके उत्तम शखधारी राजा सुशमा के 
समीप गमन किया ।1॥ 
स तस्य शरवर्षाणि धर्ष रथिनां चरः । 
तथा संशपतकाथेव पाथं नारेः समापयव्‌ ॥६॥ 
रथिरयो मे श्रेठ, श्रज्ेन ने, राजा सुशर्मा पर बाण की भड़ी 
चाध दी । इधर संशप्तक वीये ने आपने वाणो से अजुन फो 
पार दिया ॥ ६ ॥ 
दुशर्मा तु ततः पाथं पर्वा दशभिरशगेः । 
जनार्दनं भिभिवरिरहनदपिणे जे ॥७॥ 
ततोऽपरेण भल्लेन केतं पिव्याध माखि। 
राजा सुशर्मा ते भी दश ्राशुगामी बाण छोडकर भुन को 
श्नौर हीन वारा से श्रीकृष्ण की दायी युजा को वीव दिया। 
ह महाुभाव ! इसी तरह एक अन्य मल्ल नामक वाणा मारकर 
छ्रञ्ेन ी-बानर के चिन्ह से ङ्ध ध्वजा-को वीध दिया ॥9॥ 
स बानरवरो राजन्विश्वकर्मरृतो महान्‌ ॥८॥ 
ननाद महानादं भीषयाणो जगं च | 
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हे राजन्‌ ! विश्वकर्मा ने यह वानर च्रजंन की ध्वजा पर 
बनाकर वैठाया था; इससे यह सवको भयमीत कर्ता हृश्रा 
गरजने लगा । इसका सदानाद सव जगृह छा गया ॥7 

कपेस्तु निनदं श्रुखा सन्सता तथे वादिनी ।॥६॥ 
सथं बिपुल्षमाधाय निषा समपद्यत 1 

हे राजन } इस ध्यजा पर र्थित बानर के शब्दको सुनकर 
तुम्हारी सेना मयभीत दोग श्नौर उस पर इतना भय दाया, 
कि बह निश्चेष्ट सी दोगई 1६] 

ततः सा शुभे सेना निशष्टावस्थिता सृप ॥१०॥ 
नानापुष्पष्माकीणं यथा चैत्ररथं वनम्‌ । 

हे चप ! चेष्टा रदित हुई, यह रौर सेना, इस तरद युशोभित 
ह उठी, जैसे ्रनेक पुष्यो से व्याप्त, चैत्र रथ नामक रथ कविर 
का शान्त उपवन मे सुशोभित दो रहा हो ॥१०॥ 

्रतिलम्य सतः संज्ञां योधास्ते इुरुसत्तम ॥११॥ 
जनं सिषिचुः परमतं जलदा इव । 

द §रुपत्तम ! अप्र छग चेतनता मे अर तुम्हरे योद्धा न 
रुन को अने बाणो से इस तरह सीच द्या, जैसे पवेत को 
बाद सचदेतेदहै।॥११ ˆ 

परिवच्‌ स्ततः स्वे पाण्डवस्य महारथम्‌ ॥१२॥ 


ग # ४५ ^ 
निरुष्य तं प्रचुक्शुबष्यमानाः रिते; शरैः! 
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न 
इन सार वीरो ने मदारथी ्रञ्यैन को चेर लिया श्चौर चुन 
घाणास त्त विक्त भो हए, उसश्नो घेर कर कोलाहल 
मचने लगे ॥१२॥ 
ते देयात्रथचक्रे च रथेषां चापि मासि ॥१३॥ 
निग्रहीतुपरुपाक्रामन्कोधाविष्टाः समन्ततः 
हे श्ये! ये क्रोध मे भरे हुए संशमक वीर, सब शरोर से 
प्रजन पर ट्ट पड़ श्रौर उस अश्व रथ ॐ पिए, तथा रथ की 
ईषा, (अन्नभाग) को पकड़ने लगे ॥१३॥ 
तिगृह्य तं रथं तस्य योधास्ते ठ सहक्षशः ॥१४॥ 
निगद्य बलबत्पर्वे सिंहनाद मथानदस्‌ । 
ये सदस योद्धा च्रञ्ज॑न ॐ रथ को पकड़ कर खड़े इए ओर 
पकड़ने के चाद्‌ वड़े जोर से विहनाद करने लगे ॥१५॥ 
अपरे जगृहुभेष केशवस्य महाशनो ॥१५॥ 
4 0 
पार्थमन्ये महाराज रथस्थं जगृहु दा । 
दे सदाराज ! कुड वीये ने तो शीकृष् की अजा पकड़ी चरर 
कन्ध बीयोंने रथ परः स्थिव अजुन को दी उच्लास-पूचक 
जा पकड़ा । १६८ 
केश्स्त॒ ततो याह विधुन्वच्णमूधनि ॥१६॥ 
पातयामास तान्परवाुष्हस्तीव इस्विपातर्‌ । 
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= रण से श्री कृष्ण ने श्रपनी नाचरं के भटका दिया 
नौर सारे कौरव वीसें को इस तरह दुर पक दिया-नेसे बिगड़ 
हमा हाथी, ्रपने सवार फो फक देता है ॥१६॥ । 
ततः रुद्धो रणे पाथः संवृतसतैमंहारथेः ।१५७॥ 
निगृहीतं रथं दृष्ट्वा केशवं चाप्यभिद्रतम्‌। 
रथारूढास्त सुबरहन्पदातींधाप्यपातयत्‌ ॥१८\) 
इन महारथि्ो के घेरने से अन क्रोध से उल उट उसने , 
देखा, किं इन दुष्टौ ने रथको चेर लिया श्रौर श्रीकृष्ण को भी 
जा पकडा है, तो अञ्न ते रथ पर चदे हुए. बहुत से पैवलो को 
नीचे गिरा दिया ॥१८-१८। 
आसन्नां तथा योधाञ्शरेरासन्नयोधिभिः । 
छादयामास समरे केशवं चेदमत्रचीत्‌ \1१६॥ 
अव अञ्ुनने समीपम श्राये हए वीरो को समीप मे चलने 
वलि छोटे २ बार्णोसे रण भे ाच्जादित कर दियाश्मौर श्री 
कृष्ण से यह्‌ घचन कहा ॥१८॥ 
प्श्य कृष्ण सहावाहो संशप्रकगणान्बहन्‌ । 
इवाणन्दारुणं क्म बध्यमानान्सहस्रशः ।॥२०॥ 
दे मदा बाद ! छृष्ण } तुम इन बहत से संशप्तक गणो को 
देखो-कि ये कितना दारुण कमं करने को तय्यार हो रै दै, 
पि दने से सदस बीर मार २ कर मिराये जा रदे ह २० 
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रथवन्धमिमं घोरं पृथिव्यां नास्ति कश्चन । 
यः सहेत पुरमोतके मदन्यो यदुपुङ्गव ॥२१॥ 
हे, यदुपुद्गव ! मेरे सिवा किसी अन्य वीर दी परथिवी पर इस 
लोक मे शक्ति नदींटहै, जो इस प्रकार के रथ बन्ध हो जाने परः 
भीन से चुटकारा पा सकफे ॥२१॥ 
इत्येमुक्त्वा वीमत्सर्देवदत्तमथाधमत्‌ । 
पाञ्चजन्यं च कृष्णोऽपि पूरयन्निव रोदसी ॥२२॥ 
दै राजन्‌! इतना ककर श्रञ्जैन ने देवदत्त नामक शङ्ख 
यजाया श्रौर श्रीृष्ण ने भी श्रपने पाश्चजन्य शद्ध को बजाकर 
पृथिवी श्रौर च्राकाशय को भर दिया ॥२२॥ 
तं त॒ शहुस्तरनं शरुता संशप्तकवरूथिनी । 
सश्चचास महाराज धित्रस्ता चाद्रधद्भशम्‌ ॥२२॥ 
हैः महयाराज ! संशप्तं छी सेना इन शद्धो की ध्वनि को शुनः 
कर कम्पायमान दो उड श्रीर्‌ अरखन्त व्याकुल होकर भाग निकली । 
पादबन्धं ततशक्रे पाण्डवः परवीरहा । 
नागमस्जं महाराज सम्प्रकरीय यहु इः ॥ २४१) 
हे महाराज ! शत्रनाशक श्रञ्यंन ने खपना नागा वार्‌ ९ छोड़ 
कर इन भागते हए बीरों के पेर वांधना आरल्म कर दिया. (॥२६॥ 
ते वद्धा; पादवन्धेनं पाण्डवेन सहात्मना । 


निधेएटथामवन्यजभश्मल्लारमया इव ॥२५५॥ 
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ड रजन्‌! महावीर श्रु दव पशे ॐ बन्ध जनि चे संशप्तकः 
गण, इस तरह निश्च गिर गए, जसे कोई पत्थर निश्चेष्ट हो कर 
पड़ा रहता है ॥२५॥ 

निथेषटास्तु ततो योधानवधीत्पाण्डनन्दनः। 
यथेन्द्रः समरे दैत्यांस्तारकस्य वधे पुरा ॥२६॥ 
जव ये वीर निश्चेष्ट हो गए-तो पारड्पुत्र अज्ञेन ने इन्दं 
इस तरह मारना च्रारम्भ किया, जेषे-तारकाघुर के संय्राम मे इन्द 
ने दै को सार गिराया था ।२६॥ 


ते बध्यमानाः समरे शुुबुस्तं रथोत्तमम्‌ । 
आयुधानि च सर्वाणि विसष्टुपुपचक्रधुः ॥ रजा 
जब्र रणमें अञ्जन नेउन को इस तरह नष्ट धरषट किया-वो 


अव उन्दने ्रज्ञुनके रथ का पीदा घोड़ा च्नौर्‌वेभोगतेकप्रन्नर 
से अस्र शघ्र छोड़ते को उद्यत हुए ॥२७। ` 


ते बद्धा; पादबन्धेन न शङ शष्टतु नृप | 
ततस्तानवधीस्पाथः; शरे; सन्नतपर्वभिः ॥२८॥ 
दे प ! जब अन ने उनके नाग नामक अघ्सेपेर बांध 


दिपो कुड मी चेष्टा नहीं कर सङे- तव अजुन ने अपते नतपवं- 
धारो बाणो से नक्रा बध करना श्नारस्म क्षिय । ।१८॥ 


समयोधा हि समरे जनैः षिताऽभयन्‌ । 
योतदिश्य रणे पाथः पादबन्धं चार हं ॥२६। 


अष्याय ५३] करप | व 
न्ती पुत्र शज्ञुन ने जिन जिन वीरो के पैरो में दन्धन हात्र 
ने चदि-उन २ वीरो के पैसोमे सर्पोकी रणमेंबेष्ठीसी 
पड़ गई ॥२६॥ , . 
ततः सुशर्मा राजेनद्र गृहीतां बीरय बाहिनीम्‌ । 
 सौपर्णमसखं तरितः प्रादुधकरे महारथः ॥३०॥ 

दे राजेन्द्र ! जब संशपरपने के सेनापति राजा सुशर्मा ने अपनी 
सेना फो इस तरह फंसी हई देखा-तो उस महारथी ने बडे वेग से 
सुपर का प्रयोग किया । रेन 

तततः सुपर्णाः सम्पेतुभंचयन्तो अजङ्गमा्‌ । 
ते ये बिदुद्रबरनागा दष्ट्वा तान्खचरन्दृप ॥२१॥ 

हे राजन्‌ ! व सब शरोर गरड सापो को खति हए उड़ने ` 
लगे ! इन गण्डौ को रण भूम भें उदते देख कर सारे सपे 
करटी के कहीं भाग गए ॥३१॥ 

भौ धल तद्विषं पादयन्धादधिशाम्पते | 
सेषदन्दा्यथा क्तो भास्करस्ताप्यन्धरजाः ॥३२॥ 

ह विशाम्पते ! इस समय सर्पा से $ुक्त इई संशप्तक सेना, | 
इस तर प्रकाशित हई जैसे परेषो से शक्त ने पर धरना को 
संतापित करता इश सूयउ य को भप्त शोता दै ॥२९॥ 

विपरधुक्तासतु ते योधाः फान्पुनस्य रथं प्रति । 

` ससृुर्वाणसर्घाथ शल्सद्घोँश्च पासि ॥२३॥ 

विविधानि च शद्धाणि श्रत्यविध्यन्त स्व॑रः ।. 
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[ककककककककर्कककक करक वमी [19 
हे आये ! इन सर्पो के चन्धन से युक्त हए, ये योद्धा श्रब 
-शरज्ञैन के रथ के उपर बाण च्मौर शमर के समू की कड़ी लगने 


लगे । तथा जन्य अनेक शस्त्र छोडकर सच श्रौर सं उन्दः वींधने 
मे प्रषृत हए ॥३३॥ । 
तां सहा्सम्ीं घृष्टि संखिय शखृटिभिः ॥२४॥ 
ल्यवधीच्च ततो योधान्यासविः पश्वीरहा । 
हे नराधिप } शत्रूवर नाशक इन्द्रपुत्र श्ञयैन ने चपनी 
भा वर्षां से इनकी इस शस्त्र वृष्टि का नाश करके उनके योद्धा- 
ओको मारना ्ारम्म किया रछा 
संश्मां त॒ ततो राजन्बाशेनानतपर्वणा ॥२३५॥ 
अयुनं हृदये विध्वा मिन्याघास्यल्तिभिः शरे; । 
हे राजन ! अब राजा सुशसाँ ने नतपवंधारौ बाण का श्चञ्चैन 


के हृदय में श्राघात करके शनन्य तीन वाणो से उसे श्रौर भो 
चत चिक्तत कर दिया ॥३५॥ 


प गाहबिद्धो व्यथितो रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥२६॥ 
तत उच्खुकृशः समे हतः पार्थ इति स्म इ । 
राजा छशमो के भरहर से अच्यन्त विधा हरा श्ञजुन बड़ा 
भ्याङ्ल हयो कर रथ के मध्य से मूर्धि रो गया । इख समय सव 
यही पुकारने लगेः फि अञ्न मारा गया ॥३५॥ 
ततः शह्यनिनादाथः मेरीश्ब्दाथ पुष्कलाः | ३७।॥ 
नानावादित्निनदाः सिंहनादाथ जक्षिरे ॥ 


1२.३.११ 
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= स कौर सेमा पह नमि हरस सतन 
हं राजन } इस करव सेना में श ध्वनि, बहुत से भेरीनाद 
शरीर नेक वाज फी ध्वनि के साथ वीरो के सिंहनाद 
होमे लगे 16|| | 
प्रतिलभ्य ततः संज्ञा धेताश्वः इष्णसारथिः ॥३८॥ 
पेन्द्रमखममेयासा प्राहुथकरे खराच्वितः 1 
कृष्ण जिस का सारथि वना हुश्रा है, एेसे श्वेत अश्वो के वाहन 
वाले अञ्जन फो जव चेत हूश्रा-तो उक्ल अपरिमित बलशाली बीर 
ने व्रड़ी शीघ्रता से टे्द्राघ्न का प्रयोग श्रिया ।देम। 
ततो वाणदस्राणि सद्धत्पन्नानि मारिष ॥२६॥ 
सर्वदिलु व्यद्श्यन्त नि्चन्ति तव वाहिनीय्‌ । 
हयान्प्थांय समरे शस्त्रैः शतसहस्रशः ॥४०॥ 
वष्यमाने ततः सैन्ये भयं सुमहदाविशव्‌ । _ 
हे महाभाग ! इस समय अजुन के धटुष से सदसो कौ संख्वा 
मे वाण निकलने लगे, जो वु्दारी सेना को नाश करते हृए दही 
सव शरोर दिखा दे रदे ये । अञ्न ते श्रषने श्लो से इस समर 
मे सैकदा, हासे रश्व शौर रथी बीर मार गिरा । इस भकार 
सेना क मार गिराने से सेना को बड़ा ी भय उपस्थित 
हये गया (1३६-४०॥ । 
संशक्षकमणानां. च गोपालानां च भारत ॥४६॥ 
तहि तत्र पुमान्कथिचोऽजनं प्रत्यतरष्यत्‌ । ॥ 
हे भारत ! इस समय ` संशप्तक गख चौर गोपाल सेना सं 
छो रेखा बीर दिखाई नदीं दिया, जो अञनं को उत्तटा 
वीध देता॥४१॥“ ^ “< ˆ“ त 
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६२८ मशभारव [ कणप 
2 


पश्यतां तत्र वीराणामहन्यत लं तव ॥४२॥ 
हन्यमानस्य निशरेष्टं स्म पराक्रमे । 
हे राजन्‌ ! इरे वीये के देखते २ वुम्दायी सेना मार गिरां 
गह । इन्दोने स्वयं मायी जादी हुई चेषा दीन सेन को देखा (४२ 
अयुतं तत्र योधानां हल्या पाणडसुतो रणे ॥४३॥ 
व्यभ्राजत सहाराज विधुमाऽश्रिखि जवलच्‌ । 
हे महाराज! इख रण में लन ने दश सदख योद्धारौ को 
मार गिराया ] इस समय श्रञचेन धूमरहित मि के तुल्य खशो- 
भितहो रद ये 1४४ 
चतुदशसषस्ताणि याति शिष्टानि भारत ॥४४॥ 
रथानामथुततं चेव तरिसाहस्रा दन्तिनः | 
ह भारत ! अव संशघ्तए सेन मे चौदह हजार पैदल, दश 
हजार रथी चीर शरोर तीन दजुर हाथी वच रहे ये ॥४४। 
ततः संशप्रफा भूयः प्रणि धनञ्जयम्‌ ।॥४१५॥ 
मतेन्यमिति निधित्य जयं चाप्यनिवर्तनम्‌ । 
हे चृपते ! अव संशप्तक ने पिर चञ्चैन को घेर लिया। 
इन्दोनि इस. समय यदी निश्चित ज्या किषा तोमर जाना 
या परे चिजय पराप्त कर लेनी है ।४९॥ 
तत्र युद्धं मह्वासीत्तावानां विशाम्पते । 


. शरेण वलिना साधं प्रार्डमेन िरीधिना ॥४६॥ 


सष्याय ५४] कंणेपवं ६३६ 


इति श्रीमहासारते शतसादस्रयां संहितायां वेयासिक्यां 
कंपं सि संकलयुद्धे तिपश्वाशत्तमोऽध्यायः ॥५३॥ 
हे वि्लाम्पते ! इस समय श्चत्यन्त शुरवीर, महाबली किरीर 
धारी श्रजुन के साय तुम्हारे प्रह की संश्ठफ़ सेनासेवड्यही 
घोर युद्ध हुश्रा ॥ क्षा 
इति श्रोमदहाभारवन्त्ग॑त कषवं मे अज्ञेन शोर संशप्तक 
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फे युद्ध का सरेपनवां अध्याय समाप्त श्रा । 





11) 


क [१ 
चौवनवां त्र्याय 

सञ्जय उवाच- 

कृतवर्मा कृपो द्रौशिः पुत्रश्च सोपि । 

उलूफः सौवलैव राजा च सह सोदरे; ॥१॥ 

सीदमानां चभ दष्ट्वा पार्डपतरेमयारदताम्‌ । 

सदुज्जह : स्म वेगेन भिना नावमिजारेषे ॥र। 

सज्ञयं वोले-दे महाभाग ! कृतवर्मा, कृपाचाये, अश्वत्थामा 

सूतपु कणं, उदक, सुबल पुत्र शद्नि, चौर अपने भाशया के 
साय साजा दुरथोधन, पाण्डु-पु् अैन के मय से व्याल होकर 
पीडित होती हद अपनी सेना को देख करटी नौका को समुद्र 
पार जेजनि की भांति अपनी सेना काब्द्धार छरने का प्रयत्न 


करते लगे ॥ रा 


1 
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ततो युद्धमतीवासीम्धुहतंमिव भारत । 
भीरुं ४ „ ५. र र 
भीरुणां बास्जनन श्रूसणा हपवधनम्‌ ॥२॥ 
हे भारत ! अव थोड़ी देर मे कायर पुर्पो को भय श्रौर चीर 
पुरुषों को हषे उत्पन्न करने बाला घोर युद्ध प्रत्त हुश्रा ॥ 11 
कृपेण शरवर्षाणि प्रतिशुक्तानि संयुगे । 
सञ्चयांश्लादयामासुः शलभानां व्रजा इव ॥४1। 
कृपाच(यै ने इसरण मे इतनी वाण वर्षा की कि उन वारणा 
ने शलम पक्षियों की तरह एक इम भिरकर सद्य बीररोको 
आच्छादित कर दिया ॥४॥ 
शिखण्टी च ततः क्रुद्धो गौतमं तरितो ययौ । 
वषं शरवर्षाणि समन्ताद्‌ द्िजपूङ्खयम्‌ ॥५॥ 
अव शिखण्डी भी छुपित देकर गौतम गोत्रोखन्नक्ृपाचाय पर 
चेग से भापटा । इसने स्र रोर से छिज शरेष्ठ कृपाचाये पर्‌ वाण 
वर्षां करना आरम्भ किया । ५॥ 
छृपर्तु शखपं तदिनिहत्य सहासवित्‌ । 
शिखण्डिनं रे कुद्धो विव्याध दशभिः शरैः ।६॥ 
महान्‌ अस्त्र धिया क ज्ञाता छपाचायं ने शिखण्डी की बाण 


“ वषो. का समुच्छेद करके फिर दश बाणो हारा रण मे शिखण्डी 
को क्रोघ क साथ दींध डाला । ।६॥ 


१ „ 3 


न (यो 
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ततः शिखण्डी कुपितः शरेः सप्रभिराह्ये । 
पं विव्याध पितं कटपतरेरजिहयगेः ॥७॥ 
प्रव शिखस्दी भी कुपित हो उटा-उसने क्रोध ` मै भरे.हुए, 
कूपाचायं को सीधे जने वलि) कद्क-पत्रधारी सात बाणं से 
श्राहत फिय। ॥५॥ 
ततः कृपः शरेस्तीच्णः सोऽपतियिद्धो महारथः 
व्यश्वसूतरथं चक्रे शिखण्डिनमथो हिजः ॥८॥ 
श्य द्विज श्रेष्ठ, सारथी छृपाचाये तीद्ण वाणो से इतने 
शध गये कि उन्दने क्रोध मे सर कर शिखण्डी को-अश्व, सारथी 
च्मौर रथ से दीन कर दिया ॥=। 
हताश्रात्त ततो यानादवप्छत्य महारथः । 
लद्धं चर्म तथा ग्य सत्वरं ब्राह्मणं ययो ॥६॥ 
महारथी शिखण्डी सृत अश्व वाले रथ सं कूद कर श्रौर ढाल 
तलवार लेकर बड़े वेगं से छृपाचाये पर भपटा ॥६॥ 
तमापतन्तं सहसा शरे; सन्नतपवेभिः । 


छादयामास समरे तदद्यतमिवाभवत्‌ ॥१०॥ 
कृपाच ने मी एक दम मपटते हुये शिखण्डी को देख कर 


र्ण मे नत प्च बल्ले बाणो से उसे आच्छादित कर दिया यदं 
वड़ा दी श्रदुुत दृश्य मानना गया !१०॥ 
तव्राहशुतपपश्याम शिलानां क्षवनं पथा । 
निशेषटस्तद्रे राजञ्छिखण्डी समतिष्ठतं ॥११॥ 


¢ । ध... 
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> राजन्‌ ! यह इतना अदुमुत था, कि जैसे प्थर तेरा दिप 
गये हयं । इस समय रण मे शिखण्डी वचेष्टाहीन खड़ा हुश्ा 
दिखा दिया ॥११॥ 


कृपेशच्छादितं दष्ट्वा सृपोत्तम शिखण्डिनम्‌ । 
रसयुयो कृपं तूणं शष्ट सरो महारथः ॥१२॥ 
हे नृपोत्तम ! शिखण्डी को छृपाचायं द्वाग वाणो से भच्छा- 
दित देख कर महारथी धृष्युम्न ने बड 'वेग से छृपाचाये पर 
आक्रमण क्वि ॥१२॥ 
र्च्‌ मनं ततो यान्तं शारदतरथं प्रति । 
प्रतिजग्राह वेगेन तवमा महारथः ॥१३॥ 


सेनापति शृष्टयुग्न को छूपाचायै के रथ की शरोर श्राते देख 
म्रथी छृतवमां ने बडे वेग से उसका सुकाविला किया ॥१३॥ 


युधिष्ठिमथायान्तं शारदरतरथं प्रति । 
सपुत्रं सहसेन्यं च द्रोणपुत्रो न्यवारयत्‌ ।।१४॥] 
शरान्‌ पुत्र कृपाचाये के रथकी शोर राजा युधिष्ठिर को श्राति 


देख कर अश्वत्थामा ने उनके पुत्र नौर सेना सित उनको वीं 
रोक दिया ॥१४॥ 


नलं सहदेवं च सखरमाणौ महारथो | 
रिजिप्राह ते पुत्रः शरषपेश वारयन्‌ ॥११५॥ 


पथ्याय ‰‡ ] केणेपवं ६४३ 
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भारयी नकल श्रौर सदेव, बड़ी शीघ्रता से आगे बह रे 
थः परन्त॒ उनको तुम्दरि पुत्र वरेराचा्थने वाणं की गाडी लगाकर 
रोक दिया ।१५॥ 

भीमसेनं कर्पांय केकयान्तह खयेः | 
कणा वकत्तेना घुद्ध वारयामास भारत ॥१६॥ 
भारत ¦ भीमसेन, कर्प) केकय श्रौर्‌ सञ्ञय वीरो को 
सून-पन स्योने युद्ध में रोक दिया ॥१६॥ 
शिखरिडनस्ततो बाणान्छृषः शारद्वतो युधि । 
प्रादिशो चर्या युक्तो दिधुरिव मापि ॥१७॥ 

टे महातुमाव ! भव शररदरान्‌-पुत्र छृपाचायै ने शिखण्डी के 
भरेम शरन केकिने उसपर व्रणो की वड़े वेग से भड़ी 

न प्री | व 

ताञ्छरान्परपितांस्तेन सभन्तात्स्वणंभूपित्ाद्‌ ] 
चिच्छेद खद्धमाधिध्य भरामयंथ पुनः पुनः ॥१८॥ 

द राजन्‌! छप दारा सव श्रोर से फके हए सुवे भूषित 
त्राणो रो श्चपनी तलवार स वारर धुमाकर शिखण्डी ने 
काट टाला ॥[१८॥ 

शतचन्द्रं च तचमं गौतमस्तस्य मार । 
ज्यधमत्सायकेस्तणं तत उच्छुक्रशजंनाः ॥१६॥ वि 
हे भारत ! श्रव गौतम गोत्रोस्पन्न छपाचाय ने शिखण्डी शत- 
चन्धधासी दाल को च्रपने तीच्छ वारो से बङी शीघ्रता के साथ 
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स सो इवकर सरि मपय वाद्‌ { वाद्‌ ! क वाच 
करने लगे ॥१६॥ 
स पिचर्षा महाराज खद्गपाणिस्पद्रवत्‌ । 
कृपस्य वशमापन्नो मृत्योरास्यमिवातुरः ॥२०॥ 
हे महाराज ! अब शिखण्डी की दाल कट चुक्र-तो वद केवल 
खङ्ग लेकर कृपाचार्य पर भपटा । इस समय शिखस्डी चड़ा न्रतुर 
होकर मृत्यु के यख के समान भीषण छृपाचाय के चंशुल मं 
फस गया ॥२० 
शारदवशरे रस्तं क्चिश्यमानं महावलः । 
वित्रकेतसुतो राजन्धुकेतुस्त्रितो ययौ ॥२१। 
हे राजन्‌ ! श्यान पुत्र छृपाचाये के वारणो से ज्याक्रुल इंए 
शिखण्डी को देख कर चित्रकेतु, के पुत्र मदाचली सुक्रेतु ने बड़ी 
शीघ्रता से ृपाचाये पर आक्रमण श्या ॥२१॥ 
विकिरन््ाह्मणं युद्धे बहुमिर्निशितेः शरेः । 
अभ्यापतदमेयात्ा गोतमस्य रथं प्रति ॥२२ 
यह अपरिमित बलशाली राजा सुकेतु, युद्ध मे छृपाचायं पर 
बहुत से तीद्ए बाणो की वषा करता हुश्ना उसके रथ पर वेग 
से पटा ॥२२॥ 
, इष्ट्वा च युक्त तं युद्ध जाह्यणं चरितव्रतम्‌ । 
` अपयातस्ततस्तणं शिखण्डी राजसत्तम ॥२३॥ ` 


भ्य ॥ ५ € 
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हे यजसत्तम ! उत्तम आचरणधारी, रि प्रष्ठ त्राणो यड । 
सें श्रासक्त देखकर वड़ी शीघ्रता से शिखण्डी रण से 
ससक गया ।२२॥ 
सुफतस्त॒ ततो राजन्गौतमं नवभिः शरै; । - ` 
विष्वा विव्याध सप्तत्या पुनथेनं त्रिभिः शरे; ॥२४॥ 
हे राजन्‌ ! राजा सुक्तु ने कृपाचाये को नौ बाणो से बीधंकर 
सत्तर श्रौर फिर तीन वाणो से रात किया ॥२४॥ 
श्रथारय सशरं चापं पुनश्चिच्छेद मासि । ` ` 
सारथि च शरेणास्य भृशं मर्मस्वताडयत्‌ ॥२५॥ 
ह्‌ महाभाग ! इसके अनन्तर बाण सित इसके धलुष को 
कट दाला रौर एक वाण मार कर इसके सारथि के. मर्मो मे 
प्रहार किया ॥२५ 
गौतमस्त॒ ततः क्रद्धो धुय च नवं वदष्‌ ! ` 
सकेतु तरिंशता वाणे; सवेममस्वताडयत्‌ ॥२९॥ 
कृपाचार्य शरल्यन्त कुपित द्यो गया उसने नवीन श्मोर दृष 
धलुप उटाया रौर उससे तीस वाण सुकेु के ममं स्थानों में 
मार कर उसे श्राहत कर दिया ॥२६॥ । 
त विह्तिवसर्वाङ्धः प्रचचाल रथोत्तमे । 
भूमिकम्पे यथा दच्चाल्. कम्पितो भृशम्‌ ॥२७॥ 
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पाचायै के बाणो से इसका सारा शरीर व्याल हो गया । 
वद अपने रथ मे इस तरह कौप उठा-जेसे भूमि के कांपने पर 
अत्यन्त कम्पित होकर वृत्त हिंलने लगता है ॥२५॥। 
चलतस्तस्य फायात्त शिरो उवलितङ्कण्डलम्‌ । 
सोष्णीषं सशिरस्ञाणं जरपरेण स्वपातयत्‌ ॥२८॥ 
कापती हर गजा सुकरेतु की देह से छृपाचाये ते ण्डलं से 
जाञ्बल्यमान, पगड़ी च्नोर शिरस्राण सदि उसके मस्तकको चुरेके 
सदश बाण से काट कर भूमि मे गिरा दिया ॥२५॥ 
तच्छिरः प्रापतद्भूमो श्येनाहूतमिवामिषम्‌। 
ततोऽस्य कायो वसुधां पशासापतदच्युत ॥२६॥ 
दे अच्युत ! राजा सुेतु का मस्तक ब्व पत्ती से उठाए हए 


माल पि्ड की भांति आकाश से भूमि मे गिर पड़ा चौर इस 
के पीये इसका शरीर मी एथिवी मे गिर गया ॥२६। । 


तस्मिन्हते महाराज स्तास्तस् पुरोगमाः । 
गोतमं समरे त्यक्ता दुद्रबुसते दिशो दश ॥३०। 


दे सदाराज ! इसे मार लेने पर इसके साथी व्याङ्कल हयो 
गये श्रौर कृपाचायै को रणम ही छोड़ कर.भाग निकल्ते ॥३०।। 


श्‌ म्नं तु समरे संनिवार्य मह।स्थः । 
छतषमानवीदध्टसिर् तिष्ठेति भारत ॥३१॥ 


स्यभ्याय ५९ | कणप ६४७ 
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& भारत ! श्रय सहार्थ ठृततममां ने रण म धष्टयम्न को 

सर कर सत्साट ॐ साय फ़दा-तुम जरा यदध मे उदर रष ॥३१॥ 
तदेभृत॒त युद्ध व्रण्णपापत्रयो रणे । 
श्रामिपार्थं यया युद्धं श्येनयोः कदधयोद्‌"प ॥२२॥ 

द यप ! स समव मास लोलुप; करोधातुर हो श्येन ( बाक् ) 
परचियां फा जसा गसि के निमित्त युद्ध होता है,वैसा द्यी घोर 
युद्ध प्रष्ि वेश प्रे कतवसां शौर पपत वंश श्रष्ठ धृष्टयम्न मे 
घने लगा ॥३२॥ 

धृष्य परस्तु समरे हार्दिं नवभिः शरैः । 
प्राजयानोरसि करदधः पीडयन्हरदिकातमनम्‌ ॥२३॥ 
ध्रव धृष्टुम्नमे रण में पने नो वाणो से दिक पुत्र 
छतयर्मा देः हदय मे बडे क्रोध के साथ प्रदर किया ।देा 
छतां तु समरे पातेन दटाहतः। 
पार्षतं सरथं साशं छादयामास सायकैः ॥३४॥ 

जव छृनवर्मा को पषत वशोद्धव, धृष्टयुम्न ने बहुत वायल 
कर्‌ दिया, तो उसने भी श्चपने वाणो से रथ शोर अश्व सदित 
ृषटयुम्न फो ध्राच्छादित कर दिया 1र४॥ 

सरथश्छादितो राजन्धर्व्‌ ्नो न दश्यते । 
म्पि परिच्छ्ो भासरो जलधारिथिः ।२५॥ 


भ 


(ण 
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~ हे राजन्‌ ! सथ के सित बाणो से श्रच्यादित हए शट 
दस तरह दिखाई न प्डे-जेसे-जल से परिपणे, मेषा सं स्व 
श्माच्छादित दोकर दिखाई नदीं देता है ॥२५॥ 
धुय तं बणगणं शरेः कनकमृपरेः । 
उ्यसेचत रणे राजन्धृष्टच स्च: कृतव्रणः ॥ २६॥ 
हे राजन्‌ ! यद्यपि धृषयूम्त के शदीर मे बाणो के बहुत सं 
रए हो चुके है, तो मी वह सुबणे विभूषित, वाणं से उसके वाण्‌ 
समूह को नष्ट करके रण मे देदीप्यमान दी दिख दे रदा था ॥३६॥ 
ततस्तु पोतः करदः शखर सुदारुणाम्‌ 1 
कृतवमांणमासा् व्यषजरतनापतिः २७] 
अव सेनापति धृषटयुम्न बड़ करुद्ध दो गये घ्रौर वे कृतवर्मा . 
छो लदय करक दारण वाण वषं करने लगे ॥२३७॥ 
तामापतन्तीं सहसरा श्ट सुदारुणाम्‌ । 
४२ 
परेरनेकसादसेहादिक्योऽवारयय धि ॥३८॥ 
इस श छु की धोर बाण वर्प को देखकर हृदिक- 
एत्र तवम) ने भौ इस युद्ध मे कईं हजार बाण छोढकरर उसको : 
बही काट गिराया ॥३८ ॐ 
ट्म ह॒ बास्तिां बद्धं शकटि दुरासदाम्‌ ! 
` इतवमांमासा बारयामास पर्वतः ।२६॥ 
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जन पपेत वंश प्रे धृषटयम्न ने श्रपनी दुरासद वाण वय 
फोरकी दु देवातो वद्‌ मी कृतवर्मा की बाण वर्षां को रोके 
फौ चेष्टा फरने लगा ॥३६॥ 
सार्थ चास्य तरसा प्राहिशोधपसादनम्‌ । 
भल्लेन शितधारेण स हतः प्रापतद्रथात्‌ ॥४०॥ 
श्रष्टयन्न ने श्रपने वेग से सारथि पर एेसा प्रहार किया जिस 
यमराज के घर पटचा। इस तीच्ण धार बाले वाण से मरकर 
सारथिः रथ से नीचे रण॒ भूमि मं गिरगया ॥५०॥ 
रष्टय स्नस्तु वल्तघाञ्चित शत्र महाबलम्‌ । 
कौरवान्समरे तृं वारयामास सायकः ॥४१। 
पारुडब सेनापति धृष्ययुम्न अत्यन्त वलवान्‌ महाशक्तिशाक्ती 
शाघ्रु भूल छततव्मा को जीतकर र्ण मे शीघ्रता के साथ श्न्य 
दौरय वीरा को रोकने लगा ॥४१॥ 
ततस्ते तावका योधां धृषु, श्रषटुपाद्रवन्‌ । 
पिहनादरवं शया ततो युद्धमवत्तंत ॥४२॥ 
इति श्रीमहाभास्ते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां 
करपर्वणि सलु चतष्पश्वाशत्तमोऽध्यायः ॥५४॥ 
राजन्‌ ! नव तुम्हारे पत्त के महावीरः व्रडा भारी सिंहनाद 
करते दष शृष्युम्न पर पटे, जिस सं महाघोर युद्ध 


प्रवृत्त हश्चा ॥४२॥ 
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एचपनका अध्यार्य 
सञ्जय उवाच- 
्रोिथुधिष्ठिरं रष्ट्या शेनेयेनाभिरक्ितम्‌ । 
द्रौपदेयैस्तथा शरेरभ्यवसत धष्टवत्‌ ॥१॥ 
सञ्खय बोल्ते-दे भरतषभ ! जव द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने 
शिनि पौत्र सात्यकि ओर द्रोपदी के शरवीर पांचो पुत्रो से राना 
युधिष्ठिर को सुरक्वित देखा तो वह बड़े उद्धत पुरूष की भांति उन 
प्र मापटा ९ | 
िरननिषगणान्धोरान्स्रणंपुह्धाञ्शिलाशितान्‌ । 
© छ गाञ्शिक्त 
दशेयन्विविधान्मााभ्ितताञ लघुहस्तमद्‌ ॥२॥ 
ततः खं पूरयामास शरोर्दिव्याज्ञमन्वितैः । 
इस समय अश्वत्थामा ने सुवण मूलधारी, शिलापर तीद्ए 
क्ये हुए अनेक घोर शररोकी भड़ी लगादी यह बाण चलाने की 


सति ओर शिकत तथा अनेक मार्गो को दिखाता हा अपने दिव्य 
अस्र से फक हए बाणो से श्नाकाश को भरने लगा ॥२॥ 


पि 
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युधिष्ठिरं च समरे परिवायं महास्रवित्‌ ॥२॥ 
्रौणायनिशरच्यत्नं न प्राज्ञायत फिश्वन । 
चाणभूतमभत्सवैमायोधनशिरो महत्‌ ।॥४॥ 
स्र धिया मं कुशल इस वीर मे राज! युधिष्ठिर को धेर 
सिया । द्रो ण-पुतर श्रश्वत्याम। के वाणो से व्याप्त सारा अकाश 
ज्याप्न टो नया । उस्र समय ङ भी नदीं सू पददा था । य 
साय युद्ध स्वल इस समय केवल वाणमय ही दिखाई 
देता धा ॥२-४॥ 
ाणजालं दिवि च्छमं स्वणंजालविभूषितय्‌ । 
ध॒श्चमे भरतश्ेठ वितानमिव धिष्ठितम्‌ ॥५॥ 
हे भरत प्रे ! स्वे जाल से विभूति अकश मे याया 
हुश्रा चाण-जाल वितान (शामियाने) की तरह छाया हरा सा 
प्रतीत द्रा रदा था ॥५॥ 
तेनं च्छं नमो राजन्वाणजालेन भास्वता । 
त्भच्छयेव सज्जे बाणर्द्र नभस्तत्ते 1६॥ 


ह राजन! सुवणं से देदीप्यमान बाण-जास से, अकाश 
श्राच्न्न दौ सया] इस समय बाणो से भरे हए काश मे बाण- 
| । = क 
जाल की हाया एसी रतत होती थी, जैसे कोई मेघ छा 


रदे ह ॥६॥ 


ू ५ 
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त्ना्यंमपश्याम वाणमूते तथाधिधे । 
न स्म सस्परतते भूतं किंश्चिदेवान्वरिकगम्‌ ।७] 
जव वह सार युद्ध सल बवाणएमय हो गया-तो वहां यहु 
श्राश्चयं देखा गया कि कोक मी ्रकाश-चारी पत्ती श्रादि प्राणी 
वां से उडकर नहीं निकल सकता था॥७]। 
सात्यक्रिण्तमानस्तु धर्मराजश्च पाण्डवः | 
तथेतराणि सेन्यानि न सम चक्रः पराक्रमम्‌ ॥ ८ 
इस समय महारथी सात्यकि श्रौर पारड्-पुत्र राजा युधिष्ठिर 
तथा न्य सैनिक वीर, वड़ा प्रयत कर गदे है, परन्तु वे कु भी 
अपना पराक्रम नहीं दिखा पाते दह ॥८॥ 
, लाघव द्रौणपूत्रस्य दृष्टवा तत्र महार्थाः | 
न्यस्मयन्त महाराज न चैनं प्रस्युदीपितुम्‌ ।&॥ 
शोकस्ते सव॑राजानस्तपन्तमिब भास्करम्‌ । ` 
दे महाराज ! इस युद्ध स्थल मे वड़े २ महारथी राजा द्रोणपुत्र 
अश्स्थामा-का लाधव (करती) देख कर बडे ही चकित होते थे, 


चर इसको देदीप्यमान सूय की माति देखते मे भो समथे नदीं 
हे पासे थे 11६॥। 


बध्यमाने ततः सैन्ये द्रौपदेया महारथा; ॥१०॥ 
सत्यक्षिषमराजथ पश्वालाथापिं सङ्घताः । 
स्यक्त्वा मृयुभयं षोरं द्रौणावनिगपाद्रवन्‌ ॥१९१॥ 
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श्वस्थागा ने पाण्डवे सेना को मारम्‌ कर चिठा 
दिया तो गदारयी द्रौपदी-पुत्र, सात्यकि, धर्मराज श्नौर इक हए 
पा्वाल चीर, मृल्यु करा भयर छोड़ कर मयानक पराक्रम करने 
बाले दरोए-पुतर पश्त्यामा पर वेग से फपटा ॥१०-१९॥ 
सात्यक्गिः सतवंशत्या द्रौं विध्वा शिलीसैः। 
पुनर्थिन्याध नाराचः सप्तभिः स्वशंभूषितेः ॥१२॥ 
युधिष्िसिपप्त्या प्रतिविन्ध्यश्च सप्तभिः | | 
भ्रुतकमां त्रिभिर्वा; भतकीर्तिय सप्तभिः ॥१३॥ 
सुतसोमस्तु नवभिः शतानीकथ सप्रभिः। 
शन्ये च बहव; शरा बिव्यघुस्तं समन्ततः ॥१४।॥ 
घ्म सात्यङधि ने ्रपने सत्ताईस शिली-युख वाण प्रोण-पुत्र 
५२ चलाए प्रौर फिर सुवं मूपित सात नाराच वाण छोड़ कर 
उसे श्चस्यन्त श्राह कर दिया । राजा धुधिष्ठिर ने तेहत्तर, धमे- 
ाल-पुर प्रतिधिन्ध्य ने सात, मीम-पुत्र ्रतकमाँ ते तीन, अजन पुत्र 
श्रतरीर्दिं ने सात- सददेव-पुत्र सुत सोम ने नौ ओर नङ्ल 
पुर शतानीक ने सात तथा न्य बहुत से वीरं ने सब आर से 
चणा छोड़कर अश्वत्थामा को कत विक्त कर दिया ॥१२-१४॥ 
स तु क्रद्धस्ततो राजं्नाशौपिष इव श्वसन्‌ । 
सात्यकि पश्चविंशत्या प्राविध्यत शिसीयसेः ॥१५॥ 
श्रतद्धीर्तिं च नवभिः सुतसोमं च पश्चभिः। 
अष्टिः श्रतक्र्माणं प्रतिविन्ध्यं तिभिः शर. ॥१६॥ 
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. शतानीकं च नवमिर्धपुत्रं च पश्वमिः । 
तथेतरांस्ततः भरान्द्रास्यां द्वास्यासताडयत्‌ ॥१५७॥ 
रतकीतस्तथा चापं चिच्छेद निशितैः शरैः । 

हे राजन्‌ । छर च्वर्थामा भी श्राशीविप सपे की भांति 

क्रोध से जल उठा । उसने च्रपने पद्चीस शिली-सुख वाणो से 
सस्यक्रि, नो से जन पुत्र श्रुतकीति, पांच से सहदेव-पुतर सुत 
सोम शराठ से भीमसेन पुत्र श्र तक्मा, तीन से धमेराज-पुत् 
मतिर्िन््यः न से नकुल पुत्र शतानीक, पांच से धर्मराज तथा 
दे २ बाणं से न्य शुरवीरो फो वीध दाला-एवं शरजुन पुत्र श्रत- 
कीति का घुष मी अपने तीखे वाणो से काट गिराया।॥ १५.१७ 
अथान्यद्धकुरादाय भुतकीर्तिसंहारथः ॥१८॥ 
्रोायनिं त्रिभिर्विद्ध्वा पिव्याधान्यैः शितैः शरैः । 
अब महारथी भु तकीति ने दूसरा धतुष डाय श्रौर उक्षपर 
सीन तीस बाण चाकर चशचतयामा को छेद दिया तथा पिर 
तीदण बाणो की मड़ी सी लगाकर भेदन करना त्रारम्भ किया ॥९८॥ 


५ ४] 
ततो दरौि्महाराज शरेण मारिष १६॥ 
चादयामास तत्सैन्यं समन्तःद्धरत्षम्‌ । 
०५, £ । 
5 सन रुरा सम्पन्न ! मरत वेश श्रेष्ठ ! महाराज ! श्रव द्रण- 


पत्र अश्वत्थामा ने भी बाणवर्षं 
करके सब शरोर से पाण्डव सेना 
को याच्छादित कर दिया ॥१६॥ 


५ 
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ततः पुनरमेयात्मा धमराजस्य काकम्‌ ॥२०॥ 
द्रौशिधिष्छेदं बिहसन्विन्याध च शरक्षिभिः 
हे भारत ! प्नपरिमित चल शाली, श्रखत्थामा ने धर्मराज के 
धुप फो काट फर हसते २ फिर उसे तीन बाणं से वीध डाला ॥२०॥ 
ततो धमम॑सुपो राजन्प्गृष्यान्यन्हद्धयुः ॥२९॥ 
द्रौं विव्याध सप्तत्या बाहोररसि चार्पयत्‌ । 
ट रजन्‌! परव धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ते दूसरा विशाल 
धनुष टाया श्रौर उसपर वाण चाकर द्रोख-पुत्र श्रश्वत्थामां के 
धाह भौर वक्षस्थल मे सत्तर वाण मारे ।॥२१॥ 


सात्यकिस्तु ततः करदधो द्रौणेः प्रदस्तो रणे ॥२२॥ 
श्रथचन्द्रेण तीक्णेन धलुरित्वानदद्‌ भृशम्‌ । 
श्य इस पक्रं द्रोण-पुत्र अश्वत्थामा प्रहार कर रदे थे-तो इस 
द्र्य को देखकर महारथी सात्यकि कल्ला उठा श्रौर उसने एक 
पर्थं चन्दर वाण से उसे धलुप को कटकर बड़ी गजेना की ॥२२॥ 
दिध्वा ततो त्तौशिः शक्त्या शक्तिमतां वरः ।\२३॥ 
सारथिं पातयामास शैनेयस्य रथाङ्‌ द्रुतम्‌ । 
त्क्तिशाली वीये मे श्रेष्ठ ! प्रोण-पुत्र अश्वसथामा जच धलुष 
से रहित दो गया तो उसने शक्ति नामके शस का प्रयोग किया 
पनीर उसके द्वारा, सात्यकि के सारथि को वड़ा शीघ्रता क साथ 
रथ से नीचे गिरा दिया ॥२२॥ 
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अथान्यदवरादाय द्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥२४॥ 
शैनेयं शशर्येण च्छादयामास भारत । 
दे भारत ! अव प्रतापी द्रोणपत्रने दूसरा धुप उठाया श्रौर 
बाणो की कदी लगाकर शिनी-पौत्र सात्यकि को त्यन्त श्राच्छा- 
दिति कर दिया |र्टा 
तस्याश्वाः प्रद्रताः सह्ये पतिते रथसारथौ ॥२५॥ 
ततर तत्रच धावन्तः समद्श्यन्त साश्त। 
हे भारत ! जब सात्यकि का सारथि मारा गया श्रौर व 
रण॒ भूमि मे गिर गया-तो उसके रश्व भाग निकले-यौर बे 
रणद्गणए में इधर उधर दौडते दिखाई दिये ।२२॥ 
युधिष्ठिरपुरोगास्त द्रौ शसभरृतां वरम्‌ ।॥२६॥ 
अभ्पवषेन्त वेगेन विखनन्तः शिताज्छरान्‌ । 
अब राजा युधिष्ठिर आदि पाणडव वीर श्र धारयो मे 
शर छ) द्रोण-पुतर अश्वत्थामा पर वेग से तीण वा्णाकी डी 
लगने लगे 1२६। 
गिच्छमानस्तान्टष्ट्वा कद्धरूपानपरन्तपः 1२७ 
` प्रहसन््रतिजगराह द्रोणपुत्रो महारणे 
इन कोधातुर पाण्डव वीस दो आक्रमण करते देख 


कर शटेतापी द्रोए-पुत्र अश्वत्थामा ने इस सहारण मे ह॑सतेर 
इनका बाणो से स्वागत किया ॥२७। । 
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ततः शरशतञ्वालः सेनाकृव्‌ं सहार्थः ॥२८॥ 
द्रौ शि्ददोह समरे कक्तमधिर्यथा षने । 
प्रत्र ग्री श्र्वत्थासा ने अपने सैको वाश रूपी ज्वाला 
स पाट सेन। खपी दृण समूह फो इस र्ण भूमि मे इस तरद 
भतम कर टाला, जम श्रःगन शुष्क चण समूह्‌ को चन मे भस्य 
परता £ ।२८॥ 
तद्वस पाणडपुत्रस्य द्रौणपुत्रप्रतापितम्‌ ॥२६॥ 
तुलुमे भरतश्रेष्ठ तिमिनेव नदीश्खम्‌ । 
हे भरत भरेष्ठ ! पस्डु-पुत्र राजा युधिष्ठिर की सेना द्रोए-ुत्र 
श्श्वत्थामा दासा इतनी व्याकुल हो उटो-जञैखे किसी वड़े जल-जंठ 
संनद्री कासु श्चुभित दो उठता ह ॥२६॥ । 
दृष्ट्वा चेव महाराज प्रोशपुत्रपराक्रमम्‌ ।३०॥ 
निहतान्मेनिरे सर्बान्पाण्टन््तोणसुतेन वे । 
हे सशाराज ! इस समय ्रोए-पुत्र ्रश्वत्थासा का पराक्रम देख 
करर खारि वीये ने यदी समाक श्चाज श्रश्वस्थामा सारी पाणडव 
सेना का विध्वंस करक रहेगा ॥३न । 
युधिष्टिरस्त रितो द्रोणशिष्यो महारथः ।॥३१॥ 
ञरच्वीद्‌ द्रोणपुत्राय रोषामषंसमम्वितः। 
दरव द्रोसाचाये के शिष्य महारथी युधिष्ठिर ने कोध शरीर 
श्वि मे मरकर प्रोस-पुत्र व से यद वचन कहा ॥२१।॥ 
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` नेव नाम तव प्रीतिनैव नाम कृतक्षतौ ।२२॥ 
यतस्तं पुरपव्याय्र मामेबा जिर्घाघसि । 

ह पुरुष व्याघ्र ! चश्वस्थामन्‌ ! = तो तुम पुराति प्रेम को याद 
रखते हो शरोर न तुम मे इच क्ृतक्तता दीदे । इसी से तो तुम 
आज शु मार देने की इच्डा कर रहे दो ॥३२॥ 

बाह्मेन तपः कायं दानमभ्ययनं तथा ॥३३॥ 
तत्रियेण धलुनाम्यं स भवान्मा ] 

बाह्मण को तो तप, दान श्नौर वेदाध्ययन करना चादिषु श्रौर 
सतरिय का काम धनुष मूकाना है 1 व तुम धनुप चलाने लगे, 
इस से तुमं कमं पतित ब्राहमण कहना चािए ।२२३॥ 

मिषतस्ते महावाहो युधि जेष्यामि कौरवान्‌ ॥३४॥ 
8रम् समरे कमं भहवन्धुरति धु वम्‌ | 

है महाबाहो ! दुम कितना दी कयो वुस्हारे देखते २ युद्ध में 
अभी कोरवो को जीत तेते । तुम तो श्रवश्य नीच ब्राह्मण्‌ हो 
इस्सेजो तुमसेरणमें हो सके-वह करो ।३६॥ । 
प्वशुक्तो महाराज द्रोणपुत्रः स्मयन्निव ॥२५॥ 
युक्त तवं च सञ्चन्स्य नोत्तर फिंशिदज्रवीव्‌ । 


ई महाराज ! जब धर्मराज घ इतना कदा-तो अश्वत्थामा 
शथे यसङृएये जर इसका समुचित उत्तर मनमें ही सोचकर 
भरन जो इदध-भी उत्तर नहीं दिया ॥२५॥ ¦ 


प्याय ९५ कणपवे दशः | 


शरसुक्त्वा च ततः किञ्चिच्छरवर्षेण पाण्डवम्‌ ॥२६॥ 
छादयामास समरे क्रुद्धोऽन्तक शव प्रजाः | 
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टे रजन्‌ ! श्रभ्वत्धासा ने धमराज से फु नहीं कदा-बह तो 
प्रजा पर छुःपित हुए कल की तरह रणमें बाण वर्षा करके धमराज 
फो आच्छादित फरमे लगा ।*२६॥ 

स च्छाचमानस्त॒ तद द्रोणपुत्रेण मासि ॥२७॥ 
पार्थाऽपयातः शीघ्र वे विहाय महीं चमूम्‌ । 

ह प्रायं ! इस प्रकार श्रश्वत्यामा द्वारा क्त विक्तत हुए धमे 
राज इम विशाल सेना को छोडकर रण में दूसरी छोर बदेवेगसे 
ससक गप ।।३५॥ 

द्रपयाते ततस्तस्मिन्धसपुत्रे युधिष्ठिरे ॥३८॥ 
द्रोणपुत्रस्ततो राजन्प्रत्यगात्स महामनाः । 

ट राजन्‌ ! जव धमं पुत्र गजा युधिष्ठिर, चले गए-तो मदहा- 
मनस्वी द्रोणपुत्र मी चहं से अन्यत्र चले गये ॥३२२८॥ 

ततो युधिष्ठिरो राज॑स्त्यक्स्वा द्रौणिं महाहये । 
` प्रययौ ताध सैम्यं युक्तः कराय कसंशे २६॥ 


हति श्रीमहाभारते शतसादस्रयां सहिताया वयासक्या 
र्णपर्वसि पार्थापियाने. पश्चपश्चाशत्तमोऽध्यावः ।*५५१४. 
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दे राजन्‌! इस घोर युद्ध मे राजा युधिष्ठिर, तरोरपुत्र 
अश्वत्थामा को छोड़ कर ठुम्हारी सेना फे विनात्त फे िये बरद 
उद्योग के साथ उसमे घुस गये ॥३६॥ 
इतिश्री महासारतान्त्गत फणंपय मेँ यस्या, सात्यक्रि 
भौर धमंरान के युद्ध के घशुन फा पचपन श्रष्याय 
समाप्त हृश्रा । 


2४.०६२४६९४ 


ठप्पनवां स्रध्याय 
सञ्जयं ऽवाच~ 


भीमसेनं च पाश्वाल्यं चेदिफेफयसंघरतम | 
चऽ 9 < 
रकन स्वयं रुध्वा वोर्यामास सायकैः ॥१॥ 
स्य बोले-दे भरतपम ! चेदि श्नौर केकय देश के वीपे 
कीसेनाऊ सदि चाग दृते हए, भीमसेन श्रौर पचात कुमार 
धृषयुम्न को सूयं-पुत्र कण ने स्वयं रोककर भ्रपने राणो से 
ढ़ दिया ॥१॥ 
ततस्त बेदिकास्पान्धज्चयांश महारथाभ््‌ | . 
शण जपामि समरे भीपसेतस्य पश्यतः रो 
सेन यह सक्र छु अपनी गोलो से देल रहैये, 


किक्ण॒ंने रण॒ मे चेदी, करूष दे 


क श ॐ चीर मौर महारथी 
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भीमसेनस्ततः कणं विहाय रथसत्तमम्‌ । 
प्रययौ फोरं सैन्यं फकममि खि ज्वलम्‌ ॥३॥ 

त्र भीमसेन महारथी कणं को छोड़कर क.रवोंकी सेना में 
घुल गया यर वक्षं दृण राशि को अग्नि की भांति उसे दग्ध 
भरते लगा ॥३॥ 
सूतपुत्रोऽपि समरे पश्वालान्केकयांस्तथा । 
खलजयांथ महैष्वाप्तान्निजपान सहस्रशः ॥४।॥ 
धर सूत-पुत्र कणे ने मी रण से पच्चाज्ञ, केकय रौर सृञ्जय 
वीरो को सदसो फी संख्या मे सार गिराया ॥४॥ 
संशकेषु पाथेश कौरवेषु एकोदरः 
पञ्चालेषु तथा कणः कयं चकु्मदारथाः ॥४॥ 
फुन्ती-पुत्र श्रञैन ने संशप्तक, वृकोदर भीम ने कौरव; भौर 
फं ने प्वाल वीरो का वड़ा द्वी विनाश किया, क्योकि ये तीनो 
री वदे मह्यस्ी थे ॥५॥ 
ते क्षत्रिया द्यमानाल्िभिस्तेः पाचफोपमेः 
जग्धुर्विनाशं समरे राजन्दुमेन्तिते तच ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! दम्दारी दुमेन््रणा से प्रादुभूत हए इस युद्ध मे 
इन तीनों शरञचेन, मीम श्रौर कणं रूपी ्नग्नि ने बहत खे इत्नियो 
धतो मस्म कर हाला । इस तरह अधिक ` संख्या मे कननिय बीरा 


फा विनाश्च हो गया ।1&। 
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ततो दुर्योधनः क्रदो नलं नवभिः शरं । 
विभ्याथ भरतश्रेष्ठ चतुर्थस्य वाजिनः ।७॥ 
हे भरत श्र ठ, श्न राजा टुर्याधन न कुपित होकर नङ का 
नौ श्रोर उसके चायो अश्वो को चार वराणि सार कर्‌ श्रा 
क्र दिया 1 
ततः पुनस्मेयात्मा तव पूत्रो जनाधिप | 
ज्ुरेण सददेवस्य ध्वजं चिच्छेद काश्चन ।८॥ 
हे जनाधिप ! इसके श्रनन्तर श्रपरिभित बलशाली तुम्दारे 
पुत्र राजा दुर्योधन ने ष्ुर के सदश तीदंण वाणं सारक्रर पाण्ड्-पुत्र 
सदेव की सुबणे मय ध्वजा को काट गिराया ॥८॥ 
चद्वलस्तु ततः कूद्धस्तव पुत्रं च सप्तभिः । 
जघान समरे राजन्सहदेषथ पञ्चमिः ॥६॥ 
दे राजन्‌ ! इस समय नङ्क श्रोर सददेवः दुम्डारे पुत्र दुय 


धन पर भत्ला उठे-दस मे नकुल सात श्रौर सदेव ने पोच बाण 
मार कर राजा दुर्योधन को वींध दिया ॥६॥ 


ताडुभो भरतश्रेष्ठौ वयष्ठौ सरव॑धवुप्मताम्‌ । 
विव्याधोरसि सनरुद्धः पञ्चभिः पश्चभिः शरे; ॥१०॥ 
ये दोनों भाई न्घल श्चौर सद्देव भरतवंशमेश्रे ठ बीर 


शरीर धलुष धारयां मे .सवे श्रेष्ठ थे । राजा दुर्योधन ने कुपित हो 
कर इनकी छाती मँ पोच २वाण मारे॥१०॥. ` | 


(म 
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ततोऽपरास्यां भन्नास्यां धटुषी समन्तत । 
यमयोः सहसा राजलिविव्याध्‌ च त्रिसप्तभिः ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! प्रवर पिर कुरुराज ने दो भल्ल नामक बाण मारे 
जिन से नकुल गौर सष्टदेव के एक दम धनुष काट उलि शौर 
दुक्फीस चाण म।र कर उन्दः स्तत चिन्त कर दिया ॥११॥ 
तावन्ये धलुपी श्रे शक्रचापनिभे शमे ।. 
्रमद्य रेजतुः शरो देवपुत्रसमौ युधि ॥१२॥ 
हे राजन्‌ ! श्रव सङ्कल नौर सददेव ने इन्द्र॒ धलुष फे समान. 
उञ्ज्वल दो श्रन्य उत्तम धुप उठाए, जिन से बे रणाङ्गण मेँ देव 
पुत्र से यश्चोभित होने लगे ॥१२॥ 
ततस्तौ रभसौ युद्धे भातयै भ्रातरं युधि। 
शररवघपतु्ोरिमहामेषो यथाचलम्‌ ॥१३॥ | 
ये दोनों भाई नकुल श्रौर सष््देव ने युद्ध मे बडी दही शीघ्रता 
दिखने वाते थे । अव इन्दाने पवत पर महा मेव की तरह रण 
मे श्चपते भ्राता दुर्योधन पर धोर बाणो की भड़ी लगाना 
श्रारम्भ क्रया १३ 
ततः करद्धो महाराज तव पूत्रो महारथः 
पारडपत्रौ महेष्वासौ बारयामास पतिभिः ॥१४॥ 
हे मदाराज ! इख समथ तुम्हारा पुत्र मक्षरथी दुर्योधन बडे 
ही क्रोध मे मरर्दाथा। उसने अपने बाणो को छोड़ कर महा 


धनुधेर पास्ड-पुत्र नल सहदेव को बड़ा ही घायल किया ॥१४॥ 
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धुर्डल्मेवास्य दश्यते युधि मारत । 
पायकाशैव दृश्यन्ते निथरन्तः समन्ततः ॥१५॥ 
आच्छादयन्दिशः सर्पाः दर्यस्येतंशवो यथा । , 
` दै भारत ! र्ण भूमि मे सजा दुर्योचन के धुप का मण्डल 
ही दिला देवा था श्नौर जिधर देखो उधर ही माकाश में उस 
` के बाणडइते दिखाई दे रद थे । इस समय इसके वारणो ने सासे 
दिशा को इस तरद व्याप्त र दिया जैसे-सूयं की किरणे 
दिशाय को व्याप्त कर देती & ॥१५॥ 
भाणपूते ततस्तसिमन्स्ञछने च नभस्तले ॥१६॥ 
यमास्यां ददे स्पं कालान्तकयमोपमम्‌ । 
राजा दुर्योधन ऊेल्गावार वाणो की भड़ी लगा देने से सारा 
चाकाश मर गया । इख समय द्ठराज का श्राकार काल, अन्तक 
चर यमराज ऊ सष्टश दिखाई देने लगा ।1१६॥ 
पराक्रमं ठु तं दृष्ट्वा तव घ्रलोर्महारथाः ॥१७॥ 
मत्योरुपान्तकं प्रभो मद्रीपुत्रो स्म मेनिरे ¦ 
द राजन्‌ ¦ इस सनय तुषार पुत्र. राजा दुर्योधन क पराक्रम 
को देख कर सारे महारथी यही समने लगे रि न्कल ओर 
सद्दे चु के समीप ही परैव नुक द ॥१७॥ 
रतः सेनापती राजन्पाण्डवस्य महारथ; ॥१८॥ 
पपत; भ्रययौ ततर यत्र राजा सुयोधनः। ` 
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हे रजन्‌ ! इसी समय पाण्डवो के येनापर्नि सहास्थी धृष्ट 
शम्न, वदां पटुवे, जदा राजा दुर्योधनः युद्ध कर रदे थे ॥ १८ 
माद्रीपुत्रौ ततः श्रौ व्यतिक्रम्य महारथौ ॥१६॥ 
शृष्टय स्तव सुतं वारयामास सायकः । 
इस धष्टचयम्न ने, सद्ारथी माप्री-पतर नक्रल श्रौर सहदेव को 
प्रपने पी करके दुरे त्र राजा दुरयोयन ,को बींधना 
प्रारम्भ किया ॥१६।॥ 
तमविध्यद्मेयात्मा तव पूत्रो मर्षणः ॥२०॥ 
पाशचाल्यं पश्चविंशत्या प्रहसन्पुरपषभः । 
परपरिमित वल शाली, श्नत्रेश मे भरे तुम्हारे पुत्र पुरुष प्रवीर 
राजा दुर्योधन ते भी दंघते २ पा्नाल बीर धृष्युम्न को पोस 
चाण से वीध उल्ला पारम | 
ततः पुनरमेयात्मा ठव पुत्रो हयमषेणः ॥२१॥ 
विद्ध्वा ननाद पाशचाल्यं पष्टया पश्चभिर च । 
हे राजन्‌ ! अत्यन्त बलवान्‌; क्रोध मे भर हए तुम्डरे पुत्र 
दुर्योधन ने पढ वाण मार कर वीय दिया शौर बड़ी गजना कौ । 
तथास्य सशरं चप हस्तावापं च मारि ॥२२॥ 
सरपरेण सरीच्णेन राजा चिच्छेद संधु । 
दे चाथ ! इत.समय राजा दुर्योधन ने धषठयुभ्न क्रा भाण 
सदि धषुष श्चौर क्थ का कवचः र्ण भ अपने अ्यन्व ` 
दीच्छ वाण खे काट गिराया ॥२२॥ 
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तदपास्य धलुश्छि्ं पाशचाल्यः शरुकर्शनः ॥२३॥ 
अस्यदादत्त वेगेन धनुभारसहं नवम्‌ । 
शत्र विजयी धृष्य स्न ने उस धनुष को पक दिया श्रौर युद्ध 
के मार सहने म समर्थं दूरे नवीन . धुप फो वेग के 
साथ उखाया ।२३॥ 
प्रज्वलन्निव वेगेन संरम्भाद्रधिरेरणः ।॥२४॥ 
भ्रशोभत महेष्वासो धष सः कृतव्रणः । 
कोध के वेग से धृष्युम्न जल ग्ट श्रौर उसकी श्रां 
रुधिर को भांति लाल दोग । महाधतुधेरः धृषटयन्न के दाथ मं 


धनुष का चिन्ह हो रहा दै, जिससे वह वडा दी सुशोभित हो 
रहा हे ॥२४॥ . | 


स पश्चदश नौराचाञ्धसतः पन्नगानिव ॥२५॥ 
निर्षासुमरतश्रषठं धरय सनो व्यपा्जत्‌ । - 
महारथी धृषठयुम्नः भरतवंश श्रेष्ठ, राजा दुर्योधन को मार 
ही देना चाहते थे, इसलिए उन्होने श्वास तेते इए सर्पो कै 
सदश पन्द्रह बाण होड (२१॥ । 
ते घमं देमवितं मिखरा रज्ञः शिलाशिताः ॥२६॥ 
विविशुंसुधां पेगास्कङ्वर्हिणवांससः। 
शिलापर तीच क्रिये हुए, कङ्क, मयुर अदि पक्तियों के पंख 
धासी धृष्युन्न के वाण. राजा दुर्योधन के सुवणं ॐ कवच. को 
बीधकरवेगसे भूमिमें घुस गए.॥२६॥ . ` ५ 


१ क । 


्पराः # ९.५९ ॥ 
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सोऽतिबिदो महाराज पत्रसेऽपिन्यरजत ॥२७ 
वसन्तकरासे सुमान्परएुल्न इव किं्चकः । 
है महाराज } इन वाणो से श्रत्यन्त विद्ध दोर दमदार 
पत्र दुर्योधन देसे भरतीत होने लगा-जैसे वसन्तकाल मेँ विशाल 
यला द्रा रिंश ( ठक ) वृक सुशोभित होता है ॥२५॥ ; 
स च्छि्वरमा ताराचप्रदाजजरीकृतः ५॥२८॥ 
षय सस्य भवेन करु्धिच्छेद काठकम्‌ । 
साजा दुयोधन का कवच विन भिन्न हो चुश्च था ओर बशो 
से वदत ष्टी जजर हेया था] इसने क्रोध मेँ मर कर रने 
वारु से ुष्टयम्न फे तुप को काट नियया ॥२८॥ 
श्रथेनं चि्धन्धानं खरमणो मदीपिः ॥२६॥ 
सायक्वशमी राजन्मरोरभभ्ये समापयत्‌ । 
दे जन्‌ ! जव धृष्टयुम्न के धटुप के टुकड़े होगए-तो रजा 
रयन ने चढ़ी शीघ्रता से दश बाण वृषटयुम्न को भरर्वाके 
मध्यमं मारे ।२६। 
तस्य तेऽशोमयन्यच्तं कमारपरिमारजिताः ॥२०॥ 
न्नं पदकं यदद्‌ भमरा मधुिप्पवः। 
कारीगर द्वारा उन्यल वनाये हृद उ बाणो से धृुमन 
का शख इत तरद सुशोभित केन लगा-जेसे-मधु लोभी भ्रमर. 
सखिते हृद कसल से चिद र्द द ॥२०॥ 








# ^ 


। < ६. 
द्य महाभारत | ॥ कणपधे 


॥ + 
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तदपास्य धनुरिदं धृष्य श्रो महासनाः ॥३१॥ 
्रन्यद्‌दत्त वेशेन धलुर्भल्लां् षोडश । 
` अहामनस्यी पष््ुम्न ने उख कटे हए धनप को फक दिया 
छरीर उसने बड़े वेग से अन्य धनुप च्रौर सोल बोर. को 
उठाया ॥२१॥ 
ततो दुर्योधनस्याश्वान्हखा प्रतं च पश्वभिः। 
धनुधिच्छेद्‌ सल्लेन जातरूपपरिष्डतम्‌ ॥३२॥ 
अव धृष्युस्न ने पांच बाण छोडकर राजा दुर्योधत्‌ फे चार 
अश्व चोर पांचवें सारथि को मार गिराया श्नोर एक भल्ल . 
नामक बाण-से सुवण से उउजबल कुरुराज के धठुष को भी 
फाट दिया ॥३२॥ ५ 
रथं सोपस्करं छत्रं शक्ति खङ्गं गदां ध्वजम्‌ ॥३३॥ . 
भननेधिच्छेद दशमिः पुत्रस्य तव पार्षतः । ` 
दे राजन्‌ इसी तरह, धृष्टयम्न ने वुम्दारे पुत्र दुर्योधन 
के माश्य। के साथ रथः, छं, शक्ति, खन्न, गदा चौर ध्वजा को 
अपने दशभल्ल संज्ञक बाणं से द डाला । 1३३॥ 
तपनीयाङ्गदं चित्रं नागं मणिमयं शभम्‌ ॥२४॥ 
ष्यजं दवरुपतेरिन्ं ददः सर्वपार्थिवाः । 
छरुपति रजा दुर्योधन के सुब रचित श्रव श्नौर मसि 


भदित हाथी से -युक्त सुन्दर ध्वजा को धृष्टयुम्न ने काट डाला 
निसे सरे राजा, खडे २ देखते रदे ॥२४॥ “ - 


क 
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टुयाधन त॒ पिरथं छि्वर्मायुधं रे ॥२३५॥ 
श्रातरः पयरहन्त सोदरा भरतषभ । 
हे भरतपेभ } जव्र रजा दुर्योधन रथदहीन हो गए-उनके कवच 
प्रोर शस्त्र कट गए-तो उनके शनक सहोदर भावाथों ने वहां 
श्माकर उनकी रक्ता फी ॥२३५॥ 
तमारोप्य रथे राजन्दण्डधारो जनाधिपः ॥३६॥ 
परपाहरदसम्प्रान्ते ध्र च्य पश्यतः 
ह राजन ! श्रव राजा दण्डधार ने श्राकर राजा दुर्योधन को 
शरपने रव में वडा ल्लिया, रौर विना किसी घधराहट के धूःदुम्न 
के देखते २ उसे व्यौ से ले गया ।॥३६॥ 
कर्णस्तु सात्यकि जिता राजगृद्धी महाबलः ॥३७॥ 
द्रोणदन्तारयुग्रेषु' ससाराभिथुखो रशे । 
इधर राव्य के धभिलापी महारथी कणं ने सात्यकि को जीत 
कर उप्त्राणधारी द्रोण-वातक धृषटद्यम्नकी चोर गमन क्रिया ।३७॥ 
तं परष्तोऽभ्ययात्तं शेनेयो वित॒दञ्शरेः ॥३८॥ 
वारणं जघनोपान्ते विषाणखाभ्यामिव हिपः। 
कणं के पीय से शिनी-पौत्र सात्यक्रि भी चाण वषा करता 


हृश्या इस तरह लपका चला श्राया, जेषे एक हाथी क्रे पुं पर 
श्रपने दावोको श्राघात करता हरा दूसरा हाथी चला आता हे । २८ 


' ६७०, मह्यामारत [ कणंपवें 
"` सं भारत महानासीचोधानां सुमहात्मनाम्‌ ३६ 
करणाषतयो्मध्ये त्वदीयानां महारणः। 
हे भारत ! जब कौरव सेनापति कणं श्नौर पाण्डव सेनापति 
धृष्ट्म्न मे रण शछिडा-तो उस समय तुम्हारे योद्धा ओर पाण्डव 
योद्धारं मे बडा भीषण संग्राम लिंडा ॥२६॥ " "५ 
न पाण्डवानां नास्माकं योधः कधि त्परोङ्युखः ॥४९. 
्रतयदश्यत्ततः करणः पाशालास्तररितो ययो । 
इस समय न तो कोई हमारा दी योद्धा श्रौर न पाणडव वीर 


दी रण से मुख मोडता दिखाई देता था । अव कणं ने वड़े वेग से 
प्चा्लो पर आक्रमण किया ॥४०।। 


तसिमन्तणे नरभेष्ठ गजवाजिजनक्तयः ॥४१॥ ` 
प्रादुरासीदुभयतो राजन्मभ्यगतेऽहनि । 


दे नर शरेष्ठ ! अब हाथी, अश्व श्नौर पैदल बीरों कां दोन ननोर 


की सेना मे महान्‌ विनाश हो गथा । इस समय दोपहर दिन 
चटा ` हयोग ॥४१॥ 





1) 


पाञ्चालास्तु महाराज त्वरिता विजिगीषवः ।४२॥ 
ते स्वेऽभ्यद्रबन्कणं पतलिण इ द्रमम्‌ः। 
दे महराज ! इसके अनन्तर विजय ` कै अभिल्लाषी सारे 


पच्नाल बीर, बड़े वेग.से कणं पर इस तरह भपटे-जैसे, पदी 
वृष्ठक्री श्योर दौड से हों ।\४२॥ 0. 


1 
जव 
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तास्तथाधिरथिः क्रदो यत्तमनान्मनस्विनः ॥४३॥ 
विचिन्वन्निव वाणौधेः समापादयदग्रगान्‌ । 
न्याप्रकेतुं सुशर्माणं चित्रं चोग्रायुधं जयम्‌ \।४४॥ 
शुक्लं च रोचमानं च रिंहसेनं च दुर्जयम्‌ । 
श्रधिरथ-पुत्र कणे ने जव इन मनस्वी वीरे को बड़ा प्रयत्न 
करते देखा-तो कणे क्रोध से जल उढा उने श्रपने बाण समूह 
को दोडकफर श्रागे चलने बाले ग्याघकेतु, सुशर्मा, चिन्न, उभ्रायुध 
जयः शुक्त, रोचमान, सिंहसेन श्र दुजेय आदि वीरो को चुन २ 
कर मारना श्ररस्म किया ॥४२-ष 
ते बीरा रथमार्गेण पखित्र न॑रोत्तमभ्‌ ॥४५॥ 
खजन्तं सायकान्कुदं कणंमाहवशोभिनम्‌ । 
इन वीरोने श्रपने २ रथों को लेकर बाण चषा करते हुए 
क्ौधातर, रण शोभी नयेत्तम कण को वेर लिया था ॥४९५॥ 
युध्यमानास्त॒ तान्द्रान्मसुजेनद्र प्रतापवोच्‌ ॥४६॥ 
ग्रएामिर्टौ राधेयोऽभ्यदयन्निशितेः शरेः 
दे मनुजेन्द्र ! दृरसे युद्ध म तस्पर इन भाठ राजां को 
महाप्रतापी साथा-पुत्र कणं ने, अपने आठ तीच्ण बाण छोड़ कर 
व्यक्तं कर दिया ॥४६॥ 
उअथापरन्पहाराज ्तपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥४७\ 
जवान वहुसाहस्तान्योधान्मुद्धविशर्दा्‌ । 


जरः ` मक्षाभारत क 








हे महाराज ! न के सिवा, प्रतापवान मृत-पुत्र कणं ने श्चन्य 
मी कई सदसो युद्ध विशार पारडव योद्धारो को मार गिराया 1७} 
जिष्णु च जिष्णुकमांणं देवापिं भ्रमे च ॥४८॥ 
दण्डं च राजन्समरे चित्रं चित्राधुधं हरिम्‌ । 
सिहकेतं रोचमानं शलभं च मरारथग्र \४8॥ 
निजघान सुसंकरद्धधेदीनां च महारथान्‌ । 
दे गजन्‌ | इन्द्र कं समान पराक्रमी जिष्णु, देवापि, भद्रः 
दण्डः चिच, चिघ्रायुध, हरि, सिहकेतु, योचमान्‌) महारथी शलभ ` 


तथा अन्य चेदौ महारथियों को क्रोधमे भरकर कणं ने 
मार गिराया ॥४०८-४-॥ 


तेषामाददतः प्राणानासीदाधिरये्व॑पुः ॥५०॥। 
शोणिताभ्युचिताङ्गस्य रुदरस्येषोर्जितं महत्‌ । 
इन महावीरो के प्राणो को श्रपहरण करते हुए श्रधिस्थ-पुत्र 
कणे का शरीग, इस तरह प्रतत हीने लगा-जेसे रक्त में भीमे हुए 
भगवान्‌ शदुर का विशाल शरीर हो ।४०] 
` तत्र भारत कर्णेन मातद्गास्ताडिताः शरे; ।।५१॥ 


` ` सथंतोऽभ्यद्रधन्भीताः कुर्वन्तो महदाङलम्‌ । 
धि 


. दै भारत ! क्ण ने अपने वाणं से दायि को इतना मारा 
कि वे भयभीत. होकर भागते लगे, जिससे रण भूमि मे षदी 


॥ + 


भारी हलचल मच सई ॥५१॥ 


+ 
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गिपेवरनयो समरे कशंसायकताडिताः ॥४२) 

युवन्त वििधान्नादानजघुत्रा इवाचक्ताः । 

। गर गजान वणक बोस तादित हुए अनेक प्रकार 

से विषाः मार र्‌ फर रणभूमिं इस तरह गिरने गे जैसे 

श्धसे श्राटवं सषि ग्‌ पवेत गिररदै दों ॥५२॥ 
गजधाजिमदुप्येथ तिपतद्धिः समन्ततः ॥*५२॥ 
रयदाधिरये मार्यं समास्तीर्यत मेदिनी । 

हयी, घश्व, मनुष्य प्रौर रथियों क सव श्रोर गिरने से 
द्रधिस्य पुथ करके स्थ के मासे सारौ एथिवी मृतको के 
रीर्ससे भरी पड़ीयी 1*3॥ 

सैवं भीष्मो न च द्रोणो नान्ये युधि च तावकाः|॥५४॥ 
चक्रुः स्मर तादशं कर्मं यादृशं घे तं रणे । 

ट राञन! भीष्म द्रोण तथा न्य दुम्हारे वीर कोरे मी 
ता मीपण बीस्कमं नदी कर सके थे ससा कणे ने कर 
दिन्त्रया ॥५४। 

्रूनपत्रेण नेप दवेषु च रथेषु च ॥५५॥ 
तरेषु च महाराज कतं स्म कदनं महद्‌ । _ 
हे मद्यरा ! सूतपुत्र कणे ने हाथी अश्वे रथी श्नौर पद 
सनित ख वहत दी धिक विध्वंस उड़ा दिया ॥५५॥ 
मृगमध्ये या धिह दश्यते निर्भयश्चरस्‌ ॥५६॥ . 
पाश्चालानां तथा मध्ये कशोऽचरद्‌ भीतवच. 
स 


न १५९५। 
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मृगो. के मध्यमे निक्त तरह विह निभेय घूमता दै उसी 
तरह्‌ पञ्बालो की सेना के मध्यमे सहारथी कणे मी निर्भीक 
मवसे घूम रहै ये ॥५६॥ 
यथा मृणगशंह्वस्तान्पिहो द्रावयते दिशः ॥५७५। 
पाश्चाल्लनां र्थव्रातन्करणो व्यद्रावयत्तथा । 
उ्याङ्धल हुए सृगगणों को जिस भाति से सिड दिशश्रोंमें 
भगा देता है, उसी तरद्‌ पञ्चाल के रथ समृ को कणं ने 
चुरी तर्द भगा दिया ॥५७ 
पिंहास्यं च यथो प्राप्य न जीवन्ति मृगाः कथित्‌ ॥ 
तथा कणंमयुप्राप्य न जिजीवुरमहास्थाः । 
सि्‌ क सुख मे पंच कर जिस तरद किसी मृग के भार 
नदीं वच पाते उसी तरद कणं क पन्ने मँ फंस कर को 
महारथी जःवित न बच पाया ॥भय॥ 
वे्ानरं यथा प्रापय प्रतिदष्न्ति वै जनाः ॥४९॥ 


कानना वने तद्वद््धा भारत ख्या । 

दे भारत ! चन भे भाग लग लाने प्र जैसे-वन के जीव-जन्तु 
जलने लगते है, उसी तरद्‌ कणं रूपी आराग से रण भें खरे 
सृन्जय दुखी होने लगे ॥५६॥ | 


कणन चेदिकेकेयपाश्चालेषु च भारत ॥६ ० 
विभाव्य नाम निहता बहवः घरसम्भताः । 


ध्याय ६ ] कंपं ह 


जि म १.०.५५९... 


हे भाग्त! क्सेने चेरी केकय श्रौर पञ्चाल वीस फे 
मध्यमं पहुल फर श्वपना नाम घमस्ड से सुनाया श्रौर उनमें 
वत से प्रतिष्ठित वीरो फो मार २ कर विद्धा दिया ॥६०॥ 
मम चासरन्सती राजन्ट्ट्वा कृणंस्य विक्रमम्‌ ॥६१॥ 
नेकोऽप्याधिरयेजीवन्पाश्चाल्यो मोचयते युधि। 
पाश्चालारव्यधपत्सहुये दत्तपुत्र पुनः पुनः ॥६२॥ 
हे रजन! क्णं फो इस तरद पराक्रपर दिखाते देल कर 
तो मेरी उस्र समय यष्टी वुद्धि दहो गई कि श्रवतो अधिरथ पुत्र 
दरणं कै सामनेसेर्णमे को भी पञ्चाल वच कर जीतान्दीं 
जाता दिखाई देता है उस तरद्‌ वार वार सूतपुत्र कणं ने पठचाल 
सीसे फो मार २ कर विद्धा दिया ॥६१-६०॥ 
पाथालानथ निच्नन्तं कणं दष्ट्वा महारणे । 
ञ्रम्यधावत्सुसक्रद्धो धमराजो युधिष्ठिरः ॥६३॥ 
स घोररणमें पष्वालो छो मारते हृए कणे को देखकर 
ननोधातुर हुए धमराज युधिष्ठिर, चड़ वेग से कंणं पर भपटे।(६२॥ 


धृष्य खथ राधेयं द्रौपदेया मारिष । 


परिवित्र रमित्रघं शतशश्वापरे जनाः ॥६४॥ _ 
हे श्रये ! इसो समय सेनापति धृष्टयम्न च्मोर द्रौपदी पुत्रो 
त शज्नाशक्त सथा-पुत्र फणं को घेर लिथा । इस घेरे में वहत से 
प्न्य भी पार्ट चीर सम्मिलित थे 11 








क € 
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शिखण्टी सहदेषश नकल नाड किस्तथा । ` 
जनसेजयः शिनेन॑ता बहवश परभद्रकाः ॥६५॥ 
एते पुरोगमा भूसा शष्ट स्न संयुगे । 
कणंमस्यन्तमिष्वस्तैविवेरूमितौजसः ॥६६॥ 
शिखण्टी, संहदेषः नकुल, नङ्ल पुत्रे शतानीक, जनमेजय 
सत्यक्रि ! तथा अन्य बहुत खे प्रभद्रक वीर श्रागे होकर चौर 
शष्टयुम्न को साथ लेकर चाण पैकते हुए कणं को अपने श्रयते 
बाणं से धायज्ञ करके रणाङ्गणए से सच्चरण करते लगे ॥ 
तास्तत्राधिरथिः सह्ये चेदिपाश्वालपारुडवास्‌ । 
एको चहूनस्यपतद्वरुत्मान्पन्नगानिष ॥६७।॥ | 
इख समय रण मे वेदी, पञ्चाल श्नौर्‌ पाण्डव वीरो पर 
महारथी कणं ने दस तरद आक्रमण .किया जैसे बहुत से सपो 
प्र गरुड़ आक्रमण करता हो ।६७॥ । 
१२१ © [ ० ह 
0: कणस्यामबय द्धं घोररूपं विशाम्पते । 
ताद्ग्यादक्पुरा धत्तं देवानां दानतः सह ॥६द] 
हे विशाम्पते ! इन पारुढय वेश केवीर चनौर कणु का इतना 
भीषण चुर हा जसे पूं कालसं देषो का दैत्यो क साथ युद्ध 
इञा था ।६८] 
तान्समेतान्मरेष्वसाञ्श॒रववौवर्दिर | , 


एरो व्यधमदव्यश्रस्तभासीब्‌ दिवाकरः \1&8॥... , , 


"याय भ रपव ९०७ 


क मदय चलो को एक दम ही पिना 

9 ह केक्णं ने इम तरर छेद डला, जैसे अन्धकार 

पव तते दित्-भिन्न कर देता है ॥६६॥ । 
भीमसेनस्तु सप्रक्त रधेये प्रणडवैः सह । 
सव॑नोऽस्यदनल द्धो यमदर्डनिभैः शरे; ॥७०॥ 

जद भीगसनने राधापुत्र कणं को पारडव वीस ॐ साथ 
टेठःर लेते एए दैखा-तो वह्‌ क्रोध मे भर गया नौर उसने यम- 
यञ फे देरट ॐ समान वाणां से उसे सव श्रोर से घायल करना 
मारस्य [कया ॥५०॥ 

वादीकान्फेकयानपस्स्यास्वासात्यान्मद्रसैन्धवान्‌ | 
ष्कः सदये मदेप्वासो योधयन्वह्वशोभत ॥७१॥ 

ह राजन्‌ ! इश घोर युद्ध मे श्केला मह्यधनुधेर कणं, बाहीक 
दद्य, मद्य, वसाति, सद्र तथा सिन्धु देश्तोतन्न बहुत से योद्धारो 
यद्ध फरता हुश्रा बहुत दी युलोभित हो र्दा थ। ॥७०।॥ 

तत्र मर्मसु सीमेन नाराचैस्ताडिता मजाः। 
परपतस्तो हताशे; कम्पयन्ति स्म मेदिनीभ्‌ । 
चानिनश् हतारोहाः पत्तयश गतासवः ॥७२॥ 
शेरते युधि निर्भिन्ना वमन्तो रुधिरं बहू । 
धत समव भौम द्याया नाराच संज्ञक वाणो से समं स्थन मे 
आहत हए गज भूमि मे गिरते हए भूमि. को कम्परायमान कर 
दते ६1 इनके श्नारोदी (सवार) पले दी मर चुके थे । इसी 


१९ 
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तरह शरश्च ॐ भी सवार मारे जा चुके । बहुत से पैदल्ल सैनिक 
सत्यु को प्रप्तहोग्ये।ये बार्णोसे परिघे इये बहुत सा स्धिर 
बसन करते हुए रण भूमि मे लेट रदे थे ॥५७२॥ 
सहस्रशश्च रथिनः पातिताः पतिदायुधाः :७२३॥ 
ते क्षताः सषद्श्यन्त भीमसीतवा गतासवः। 
बहुत से रथी योद्धा, श्ण भूमिम पड़े हुये ई, उनके शस 


गिर्‌ चुके । बहुत से घायल वीर तो भीमसेन से भयभीत हृष 
यृतकवत्‌ चुपचाप पड़ हे ।५३॥ 


रथिषिः सादिभिः तैः पादतरबानिमिर्गजैः ॥७५॥ 
भीससेनशरेरठिनेराच्छना चसुधाभवत्‌ । 
भीमसेन के बिं से आदत रथी, श्रश्वायोद्ी, सारथि, 
पैदल, अश्व घोर गजो से सारी रण भू.म ्रत्यन्त भयात 
हो गदे 1७ 
पतस्तम्भितमिवातिषद्ीमसेनघयार्दितम्‌ ।॥७५॥ 
दुय।धनबरा सवे निरुत्साहं कृतत्रणम्‌ । 
ईस समय भीमसेन के भय से व्याङुल सारी कौरव सेना 
त चिक्तेत हो कर उत्सादीन श्रौर जडीभूत सीहो रदी थी ॥[७२८॥ 
निशं तलं दीनं षभौ तस्मिन्महारणे ॥७६॥ 
` प्रसन्नसलिले फाले यथा स्यान्ागरो चप । 
सदत बलं तदवे निथलं समवस्थितम्‌ ॥७७॥ 
मन्युबीयंबलेोपेतं दपात्यनरोपित्‌ । 


ध्याय ५६] फणंपवे 1 


ने थ १ ५ ९ ५ च ०० व 
द { दस मकषरणमें सासे दुर्योधन की सेना बडी दीन 
१ निशरेप्ट प, खन जल पूरे समुद्र की तरद निश्चल दिखाई 
ठे रौ यी! है राजन्‌ ! तुश्दारी, क्रोध पराक्रम नौर वल से उद्धत 
सारो, सेना एस तरद्‌ निश्वेषट टो रही यथी, मानो उसका द्पं घय 
लिया गया ।[७६-ज८ 
प्रभवस्य पुत्रस्य तत्पन्यं निष्प्रभं तदा ॥७८॥ 
तद्रलं भरतशरेएट पध्यमानं परस्परम्‌ । 

ह भरत श्रे! प्रत्र वुम्डार पुत्र की सेना इतनी निघ्तैज हो 
यथी, फि बं ज्थाछुलता फे कार्ण परस्परदही एक दृ्रेे 
सारने में भतत होने लगी ॥५८॥ 

रधिोधपरिङ्गिनं रुधिरो वभूच इ ॥५७६॥ 
जगाम सरतश्रेठ चध्यम्‌नं परस्परम्‌ । 

ह भरतपंभ ! जव परस्यर सेना एक दूरे पर्‌ च्राक्रमणकर 
री धी वष्ट इत्तनी दधर्‌ के प्रवार्देसते भीग गहे थी कि उसका 
दो शयीरफाभागन वचा, जोर्तसेतरन दयो र्द ॥७६॥ 

सूतपुत्रो र्णे क्रुद्धः पाण्डवानामनीकिनी ॥८०॥ 
भीमसेनः इरंथःपि द्रावयन्तो भिरेजतः । 

ह साजन्‌ ! इधर तो सूत पुत्र कणे क्रोध मे भरे हए पाण्डव 
सेना का विध्वंसं कर र्दे थे, दूखरी रोर भीमसेन कोर सेना 
क नाश्व कर रद ये। इस तरद दोनो ही वीर वड़े टी खशोभिव 


लो रषः थे ॥=ग] 
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वर्तमाने तथा रौद्रे संग्रमेऽदूथतदशने ॥८१॥ 
निहत्य परतनामष्ये सशप्रकगसान्वहूर्‌ । 
र्यतो जयतां शरेष्ठो बासुदेवमथा्रवीत्‌ ।८२॥ 
जब दद पकार महा मयद्भुर घोर युद्ध प्रत्त टो रद था 
तो विजयशील ध्रजैन ने सी वहुत से संशप्तक गणो को मार र्‌ 
कर रण भूमि से बिद्या दिया । अव वह श्री कृष्ण से इस तर 
कते लगा ॥८१-८२ 
प्रभं बस्षमेतद्धि योत्स्यमानं जनादन | 
एते द्रवन्ति सगणाः संशघ्रकपहास्थाः ॥८२॥ 
श्पारयन्ते मद्भाणान्सिदशब्दं मृगा इव । 
हे जनान ! सुमे युद्ध रती हुई यह्‌ संशप्तक सेना भाग 
खढी हुई है ! इस संशप्तरु सेना के सारे महारथी अपनी सेना 
के साथ भागते हये दी दिखाई दे रदे द । ये लोग, मेरे बाणो 


को इस तरह नदीं सद्‌ सङे-जेसे खग गण सिह के शब्द्‌ नदः सह 
सकते है ॥८३॥ 


दीयते च सहत्तैन्यं खज्ञयानां महारणे ।॥८४॥ 

हस्तिकको छसो कष्ण केतु; कर्णस्य धोमतः। 
[4 ५ 

दश्यते राजसैन्यस्य मध्ये भिचरतो युदा ।८५॥ 


| द छऽण ! यह्‌ देखो १ महावीर कणंकौदहाथीके चिन्हसे 
अङ्कित ध्वजा दिखाई दे रदी ह, जो कणं, बडे उत्साह के साय 


अध्याय ५६] अ ध, 


राना की सेनाकेमध्य मे वेग से धूम रहा है इसके भय 
स इस महारण मे सारी छज्ञय सेना विखर गई ॥८४.८५॥ 
न च कणं रणे शक्ता जेतुमन्ये महार्थाः | 
जानीते हि सवान्कणं वीर्यवन्तं पराक्रमे ॥८६॥ 
दे भगवन्‌ ! तुम जानते हो, कणं कितना पराक्रम दिखाने 
वाला महाबली वीर है! इस महारथी कणं को जीतने मे भन्य 
कोई म्ारथी समथे नदीं दिखाई देवा है ॥२८६॥ 
तत्र याहि यतः को द्रावयत्येष नो बलग्र । 
वर्जयित्वा रणे याहि घतपुत्रं महारथम्‌ ।॥८७॥ 
एतस्मे रोचते इष्ण यथा वा तव रोचते । 
अव तुम उधर ही चलो, जिधर कणं हमारी सेना को तितर 
प्रितर कर रहा दै 1 अव तुम सव ऊ छोड दो ओर वदी पर्चो 
जहां सद्ास्थी सुये-पुत्र कणं विद्यमान है । हे कृष्ण ! पञ्चे तो यदी 
उत्तम प्रतीत होता दै, बाकी आपकी इच्छा है [८५ 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य गोषिन्दः प्रहसनिष ॥८८॥ 
अनरवीदैनं तृणं कौरवा पाण्डव । 
अज्जुन के इतने वचन सुनकर श्रीकृष्ण ङु यस्या दिषए 
शनोर अर्जुन से कने लगे--हे पाण्डव ! अभी तुम कौरव बीस 


को श्नौर मारते रशे ॥८८ 
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ततस्त सहासेन्यं गोविन्दप्रेरिता हयाः ॥८६॥ 
हंसधरणाः प्रमिविशर्बहन्तः ृष्णपाण्डयौ । 
है राजन्‌ ! इतना कटक्रर श्रीष्ए ने रथ के श्रश्व श्रागे 
वदाय चौर बे हंस वशधारी अश्व श्रीकृष्ण नौर भरन को 
लेकर तुम्दारी महासेना मे धुसते चले गये ॥६६॥ 
केशनम्रसििरथेः शेतेः फाश्चनभुपरीः ॥8०॥ 
प्रविशद्धिस्तव बलं चतुर्दिशमभिद्यत्‌ । 
हे नरप! श्रीकृष्ण से हके हुये, सुवणं के भूग्णधारी श्र्जुन 
फे श्वेत श्रश्व, अ्योदी तुम्हारी सेनाम घुसे-त्योा दी बह सारी 
सेना चारों दिशान्नों को भागने लगी ॥६०॥ 
मेषस्तनितनिहादः स रथो वानरध्वजः ॥६१॥ 
चलत्पताकस्तां सेनां विमानं घामिवाविंशत्‌ । 
अजुन केरथ की ध्वनि, मेव को गजना के सदश थी | इस 
मे बानर चिन्ह से अङ्कित ष्वजा लगी है थ नौर पताका 
फड्फढ़ारही थौ । तुम्हारी सेना में चरजुन का रथ इस तगह घुसा 
चला गया, जैसे काश मे चिमान घुमरता चला जाता है ॥६१॥ 
तौ विदायं महासेनां परषषट केशवा्जनो ६२ 
कुद्धो संरम्भरक्ता्ौ परिभ्जेतां महा ती । 


वे दोनों महादय॒ती श्रोशृष्ण घोर चअञ्यैन, तुम्दारी सेना को 
चीरते हए उप्त मे घुस गये । उन दोनों को इतना क्रोध चड़ 


[र 


१ कंपं (3 
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यमा धा, कि उनकी श्रावं क्रोध से लाल होकर चमक 
रो घी |६२॥ 
युद्ध ोर्डो समाहूतावागतौ तौ सणा्वरम्‌ ॥६३॥ 
यञ्वमिर्विधिनाहूतौ भसे देवाविवाधिनौ । 
श्रत ये दोना युद्ध शल्न वोर श्रीशृष्णाञ्जैन, आह्वान करते 
ध्ये रण रूपी स्मे इस तरद पर्व गये जैसे यज्ञ करने बालो से 
मिधिपृदक द्धन करते पर दोनों अश्विनी करमर आराग हो ॥६३॥ 
कद्धौ तौ हु नरव्यप्रौ योगवन्तौ वभूषतुः 18४! 
तलशब्देन रपितौ यथा नगौ सहावने । 
श्रव ये दोनों पुरुष प्रवीर श्रीकृष्णा्ुन क्रोध में मरे हृए इस 
तरह युद्ध कुशलता दिखाने लगे जसे करतल भ्वनि से क्रंद हए 
यी) मदयाजन मे युद्ध करते लगे हां ॥६..॥ 
विग्य तु रथानीकमशपद्कां ष फाल्युनः ॥६५॥ 
व्यचरतपतनामध्ये पाशस्त हगन्तकः 
पर्न स्थ सेना ओ श्रालोडिव कके चरश्व सेनाम इस 
तर धूमने लगे-जैसे खेना के मध्य मे पाराधारो काल धूम 


रहा दो ॥६५।) 
तं दष्ट्वा युधि चिकरान्तं सेनायां तव भारत ॥६६॥ 


संशशकगणान्भूयः पत्रस्ते समनूच॒दत्‌। 
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हे मारत ! युद्ध मे सेना के मध्य मे अ्रन छी पराक्रम करते 
देखकर तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन ने फिर संराप्तकं गण! चो युद्ध 


के लिये प्रेरित किया ।६॥ 
ततो श्थपहसेण दिरदानां धिभिः र्तः (६५७ 
चतुरदशसदसैस्तु त्राणां महादवे । 
दम्या शरतसहस्ाभ्यां पदातीनां च धन्विनाम्‌ ॥६८॥ 
श्रूरखा कसन्धलक्ताखा विदितानां समन्ततः । 
ञरभ्यवर्त॑न्त कौन्तेयं छादयन्तो महारथाः ।६६॥ 
शरवपेमहदारज सवतः पाण्डुनन्दनम्‌ । 
हे राजन ! संशप्तक बीर भी, एक सदस रथी तीन सौ दाथी 
चौदद्‌ हजार अश्व तथा सर्वर प्रसिद्धि प्रा किये हुये, लच्य को ` 
बंधने ञे समथे, दो लाखं धलुषधारी पैदल चीर तेकर जुन पर 
टूट पड़ । दे महययज ! इन महारथियों ने आक्रमण करके छन्ती 
पुत्र अजेन को अपने बाणो से आच्डादित्त कर दिखा ॥६७-६६॥ 
स च्छाद्यमानः समरे शरेः परबलादंनः ।॥१००॥ 
दशंयनोद्रमात्मानं पाशहस्त इवान्तकः । 
निघन्त॑थसकान्यार्थः प्रेवणीयतरोऽभवत्‌ ॥१०१॥ 
शश्र सेना. नाशक -्ञ्युन फो जव. इन्दो ने अपने वाणो से 
पाट दिया-तो चज्ैन भी छ्रपन।.भीषण रूप दिखाने ` लगे-वे भी 
पाशधरी काल की वरह दिखाई देने लगे । छन्ती पुत्र भ्रजंन 


५६ | ॥ कणप ६८४ 
संशध्रक-गो कौ मारते हृए बडे दही ` दशनीय ` दिलाई 
देने लगे ॥१००-१०१॥ । ॥ 

ततो विद्य सभेवणिः कार्तस्वरविभूषितिः। 
निरन्तरमिवाकाशमोसीच्छननं किरीटिना ॥१०२॥ 
अव्‌ अजन ते सुवणं जटत, विजल्ली के तुल्य कान्तिधारी 
वाणो से श्राफाश को इतना ज्याप्त कर दिया-कि उतम बिल्कुल ही 
श्रन्तर दिखाई नही देता था ॥१०२॥ ` 
किरीटिथजनिरुष्तेः सस्पतद्धिमहाशरेः । ` 
पमाच्छनं चमौ सवं काद्रवेयेखि प्रभो ॥१०३॥ 
हे प्रमो ! किरीटधारी ञ॑न की युजा से निकले हए बडे र 
वासो से च्राकाशमे मानो सम दी ससे दिखाई दे रदे थे ॥१०३॥ 
स्क्मपुहाससनराभज्छरान्नरतपवणः । ` 
ग्रव।खजदमेयास्मा दिलु सवां पारुडषः ॥१०४।॥ 
हे राजन्‌ ! इस समय पाण्ड पुत्र, अपरिमितः बलतःली अञ्न 
ने सु्णे मूलधारी, चमकीली नोक वलि, तथा नतपवेगुक्त इतने 
वाण, घोडे किं जिन से सारो दशार्ण भरती चली गदं ॥१०४॥ 
मरही षियदिशः सर्वाः सथद्रा गिरयोऽपि बा । 
 स्फुटम्तीति जना जज्ञ; पाथंस्य तलनिःस्वनात्‌ ॥१०५॥ 
द राजन्‌ ! जब वाण छने के समय अञ्न की. करवल 
ध्वनि. होती थी-तो यदी प्रसीत होता था, कि एथिवी- जका, 
सारी दिशा, समु र पव॑त प्रानो, फट रद ह ॥१९।/ ~. ~ 
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हसा दशषहस्लाणि पार्थिवानां महारथः । 
संशप्तकानां कौन्तेयः प्रत्यच्तं उरितोऽभ्ययात्‌ ॥१०६॥ 
ह जनाधिप ! महारथी कन्तो पुत्र ्रजुंन ने सप्र के देखते २ 
संशमं के दश सहस राजा मार गिराये } इनको मारकर श्चज्जुन 
बड़ वेग से फिर च्रगे वदे ॥१०६॥ 
रत्यक्तं च समासाच पार्थः कास्मोजरकषितम्‌ । 


परममाथ चलाद्वाशेरदानयानिव वाप्रवः ॥१०७। 
अजेन ने चन्र अपनी शख के सन्पुख कम््रोजाधिपति से 
सुरक्छिव . कम्बोज सेना को देखा-अव वे वल पूर्वक बाण छेद २ ` 
र दत तरह खस सेना को मथने लगा जेसे-दन्दर दानय को 
मथ डालता हे ॥१०७॥ | 
चिच्छेदाशु भल्लेन द्विपतामाततायिनाम्‌ । 
शस्मरं पाणि.तथा बाहु तथापि च शिरांस्युत ॥१०८॥ 
अव अदयँन ने अपने वाणो से घातक शनो के शस्त्र हाय 
बाह चर . शिर काट र्‌ कर इस भूमि मे भिद्या दिए ॥१०८॥ 
भगज्गावयैरिछने्यायुधास्तेऽपतन्धुवि । 
विष्वग्ाताभिसम्भ्रा बहुशाखा इव दमाः ॥१०६॥ 


इन बीरों के परतपरेक अद्ध प्रयङ्ख चिन्न सिन्न होगएवे 
शसन दीन होकर रणभूमि में इस तरह गिर गए 


र से भ्रबरलवायु 
रू दृट.कर बहत सी याद्या बलि वत्त-गिरं गएहों ॥्घ 
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दर्त्यश्वरथ पत्तीनां वातानिघन्तमछनम्‌ | 
खदात्तणाद्व्रजः शद्ृषटयास्य गपत्‌ ॥११०॥ 
जव राजा सुद्रत्तिण के दोदे भाई ते दयाया, च्रश्ष, रथो, 
पौर पैदल वीरो फा विष्व उद्ति हुए श्रञ्जैन को दवा तो बद्‌ 
सा ब्रपा करता घ्रा प्राने बदा ॥११०॥ 
तस्यास्यतोऽटचन्द्राभ्यां वाहू प्रिषसननिभो । 
एराचन्द्राभधकप्रं च ज्ञरेणास्पहरच्छिरः ॥१११॥ 
जय य्वासवपाकर राथा तो ञ्चुनने इसपरदो 
श्मधेचन्द्र ससक वाण दोहे जिनसे इसने उसी परिधके 
तल्प बाह फार डालो रौर फिर ्युसोपम एक वाण होड कर 
पृणंषन्द्र के समान सुन्दर रजा सुदक्षिण के धताकाशिर 
याट फर नीचे गिरा दिया ॥१११५॥ 
स पपात ततो बादात्सुलोहितपरिसयः 
मनःशिलाभिरेः शृङ्गं वज रोतरावदारितम्‌ ॥११२॥ 
दरस के शरीर से रक्त की धारा बह निरली रौर यद्‌. श्रपने 
बान से इस तरद्‌ नोचे गिर॒ गया जेते मनशिला प^तका 
भिर चञ्र से तोड़ कर नीचे गिरा दिया हौ ।११२॥ 
सुदलिणादवरजं काम्बोजं ददत्‌ । 
प्रां कमलपत्रा्तमस्यथं प्रियदशं नम्‌॥११२॥ 
काश्चनस्तस्भसदशं भिन्नं हेषभिरिं यथा । 


| | ५ 
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कम्बोज देश के अद्वितीय वीर॒ कमल पत्र के समान नेव 
धारी, बड़े सुन्दर उन्नतं शरीर वाक्ते, राजा सुदक्तिण के छदे 
भाई को अव सब ने देश लिया कि मह्‌ मर चुका । यह मेरुगिरि 
के दटूटे हुए शिखर के सदृश दिखाई दे. रदा था ॥११३॥ 
ततोऽमवसयुनयुदधं घोरम्यथंमद्धुतम्‌ ॥११४॥ ` 
नानावस्थाश्च योधानां बभूवुस्तत्र युद्धयताम्‌। 
इस के अनन्तर फिर कौरव पाण्डव सेना मे श्रदुभुत्त घोर 
यदध होने लगा 1 उस समय युद्ध करने वाले वीरो की श्रतेक 
दशां हो रदी थीं ॥११४॥ 
एकेषनिहतेरधेः काम्बोजेरयवनेः शकेः ॥११५॥ 
 शोणिताक्तेस्तदा रक्त सर्वमासीद्धिशास्पते | ` 
हे विशान्पते } उत्तम २ बाणो से अश्व कम्बोज देश के.वीर 
यवन (गूलानी) ओर शक रक्त मे भगे हृष रण भूमि में जेते 
र दिए । इस समय सारी रण भूमि रक्त से भरी पड़ी 
स्थते हतारोरैथ वाजिभिः ॥११६॥ ` 
द्विरदे हतारोहेमंहाम्रदत्िपैः । 
अन्योन्येन महाराज कृतो घोरो जन्यः ॥११७॥ 
अश्व यर सारथि के मारे जने से अनेक रथ खाली ` ` 
र 9 अ ॐ स्वार मे ना जे भियो ॐ 
६ भौगिर गप चौर ब्रहते गाये .अपतने. हाथियों 


॥॥ 


श्रघ्याय ५६ ] कणेपव हेन 


१०४०० मन ०९१९०५०९ = भ 9 १ १ १.१.०५०... १.०५.१५.५.५० ५.८९ ६. 





के मरिजनेसे खालीद्ो चु थे हे महाराज ! इत प्रकार 
कौरव श्रौर पाण्डव दोनों पत्त के बीरों ने दोनों नोर बीं भारी 
सेना का विध्वंस कर दिया ॥११६-१९५॥ 

तस्मिन्प्रपत्ते परते च निहते सन्यघाचिना | 

मरय॑नं जयर्ता शरेष्ठं ससतो प्रौशिरभ्ययाद्‌ ॥११८॥ 
जव्र करय सैना केपत्त श्रौर परण्च के वीरो को सन्यसाची अञ्जन 
ने मार गिराया तो विजयशाला श्रज्जुन परवब्डेवेशसे द्रण 
पुत्र अश्चत्थासा ने चक्रमण किया ॥ ११८ ' 

विधुन्वानो मदव्वापं कातस्वरविभूषितम । 

ग्राददानः शरान्धोरान्स्वरश्मीनिव भास्करः ॥११६॥ 

क्रोधामर्पविवृत्तास्यो लोहिताक्तो बभो वली । 

अन्तकाले यथा क्रुद्धो शयुः किड्रदण्डभ्रत्‌ ॥१२०॥ 

इस समय अश्वल्यामा पने सुवणं से विभूषित 

विशाल धलुष को कषा रहा था यह इस पर इस तरद्‌, 
वाण चदाता था, जैसे सूयं अपनी किरण विकसित करता 
ह क्रोध चौर श्चवेश मे इस का ख सुल रा था। इस 
महावल्ली की आंखें लाल हो रही थीं) यह तो एेसा प्रतीत 
होता था । जसे प्रलय काल मक्रोध मै भरा हा दण्डधार 
मृत्यु का दूत हो ॥११६-१२० ध 

ततः प्ाखजटु्राणि शरषांणि स्गशः । 


तर्विखजष्येमंहाराज रवण्ड चूमुः ॥१२१॥ .. 
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हे महाराज अव अश्वस्थामा ने वाण समूह की उम्रबषां 
करना आरम्भ श्रिया 1 उसकी इस चाण वर्षी से; सारी 
पाणडव सेना भागती सी दिखाई दी ॥१२१॥ 

स छैव तु दाशा स्यन्दनस्थं विशाम्पते | 

पुनः प्राजदुप्राणि शरवर्षाणि मासि ॥१२२॥ 


हे विशाम्पते ! जव श्रश्वस्थामा ने श्रीह्ृष्ण को घञ्न 


केरथपर बैठा देखातो वह श्रौर भी प्रवल वेग से बाण 
द्धोडने लगा ।९२२॥ 


तेः पतद्धिरमहदाराज द्रौशिुक्तैः समन्ततः । 
सञ्छादितौ रथस्थौ ताबुभौ छृष्णधनज्ञयो ॥१२३॥ 


दे महाराज ! द्रोण पुत्र श्रश्वत्थाभा के सव श्र से 
छो हुए बाणो से रथ में स्थित श्रीकृष्ण नौर रजन श्नच्छी 
तरह आच्छादित हयो गए ॥१२३॥ 


ततः शरशतेस्तीदशेरशवत्थामा प्रतापवान्‌ । 

निश तावुभौ युद्धे ङा साधवपाण्डवौ ॥१२४॥ 
हाहाङृतमभूत्सवं स्थावरं जङ्गमं तथा । 

चराचरस्य गोप्ररो दृष्ट्बा सञ्छादितौ शरैः ॥१२५॥ - 


जब महाप्रतापी अश्वत्थामा ने अपने सकं बाणो चे 
धीरव्ण श्योर ष्यञ्ञुन को भाच्थादिव कर दिया चौर वे दोनों 
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स समय निश्चेष्ट सेय तो इस तरद्‌ चराचर "रक 
भीकम श्रौर रजेन को देख कर चर भौर चर जीषों 
मे दद्रा सच गया ॥१२४-१२ 
तिद्धचारयसद्वाथ सम्पेतुस्ते समन्ततः। 
चिन्तयन्तो भवेदय लोकानां स्वस्त्पपीति च ॥१२६॥ 
ह रजन्‌! इत समय सिद्ध चर्ण श्रादि देषो के संब 
:: स्र्मोरश्रकाशधमे दा गए ्ीप्वे सारेके सारे कल्याण फी 
फामना रने ले ।१२६॥ 
न मया तादशो राजन्दपूवेः पराक्रमः । 
तुग्रामे यादृशो द्रौशेः कृष्णौ सज्छादयिष्यतः ॥१२७] 
ह रजन! मैने राज तक कमी इतना घोर संप्रा 
नी देखा जते द्रोण पुत्र श्रश्वत्थामा द्रा श्रीषृष्ण चौर 
टन के वारपं से आच्ादित करने के समय हुश्रा॥१२५॥। 
्रौेस्त॒ धुः शब्दमदितभासनं रखे । 
द्रोप बहुशो राजन्सिदस्य निनदो यथा ॥१२८ 
ह सजन ! सुद्धे सिषे की गजना के सदश शष्ट को 
सअयभोत कस्देने वाली द्रो पुत्र अश्वत्यामा के धनुष की 
, ध्वनि दी वार २ सवेत सुनाई देती थी ॥य्ना 
उया चास्य चरतो युद्धं सम्यदक्तिणमस्यतः। 
विच्‌ दभ्बुदमध्यस्था भाजमानेवं साभवत्‌ ॥१२६॥ 
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जब श्रश्वत्थाघा दायी वाथीच्रोर वाणर्फकरदाथा तो 
इस की धलुष की भरतयन्चा एेसी दिखा देती थी जैसे बादलों 
के बीच मे विजली फड़ फंड़ा रही हो ॥१२६॥ 
घ तथा ्षिप्रकारी च ददटहस्तश्च पाण्डयः । 
प्रमोहं परमं गत्वा प्रेद्य तं प्रौ णजं ततः ॥१२०॥ 
यद्यपि पाण्डपुत्र रुन वडा दही शी्र चाण छोड़ने 
बाला श्रौर द हाथ चलनि बाला था परन्तु वह मी द्रोण पुत्र 
्श्वस्थामा के वाण पौकने की शीघ्रता को देख कर चकित 
रह ग्या ।[६३०। 


विक्रमं विहतं मेने आत्मनः स महायशः । 
तस्यास्य समरे राजस्वपुरासीत्सुदुचशम्‌ ॥१२१॥ 

द राजन्‌ } इस समय महायशस्वी अञ्जन ने अपने परक्रम - 
को भी अश्वत्थामा के पराक्रम के अगे फीका समम लिया 
इस रण म अश्वथामा का शरीर बड़ा हो दशनीय था ॥१११॥ 

शिपाण्डवयोरेवं चतंमाने महारणे । 

धेमाने च रज्र द्रोणपुत्रे महाचज्ते ॥१२२॥ 
हीय॑मनि च कौन्तेये ष्णो रोषः समापिशत्‌ । 

स रोषाननिःसम्राजननिदंहनिव चचचुषा ॥१२३॥ 
द्रौणि छपश्यत्संमामे फाल्णुनं च यह ्टुः 


, ततः इंद्धोऽबरषीर्छृष्णः पाथं सप्रणयं तदा ॥१३४॥ - 





मध्याय ५६| करप ६६६३ 


परत्यद्ञुनमिदं पाथं तव पश्यामि संयुगे । 
परतिभते द यत्र सां द्रोणपुत्रो भारत ॥१२५॥ 

र रन्द्र ! जघ्र द्रोण पुत्र अश्वत्थामा चौर अञ्न 
छ यट पार युद्ध चल राथा श्रौर मावली अश्वत्थामा 
पमी वथा श्रञ्ुन पराजितो राथा तो यह देखकर 
शरौ क्या द्व वहा श्रविश्च श्राया है राजन्‌! इतनी कोष 
या शयान स प्रर्लित हो ञे फिउन की शाखं जलने लगीं 
दमैर्‌ दे श्राय २ पवा लने लगे । वे कभी द्रोए पुत्र 
सव्याता कौ देवने पे प्रौर कभी शुन की ओर देखने 
नति मे । जवम कोधे भरे हुरो प्ोम-पूवेक श्रये से 
ति दत्त पुत्र चञ्न! मं द्स्णमेंश्रज वड़े आश्चयं 
~ त्रात देव राहू जो कृषशर पराक्रम से श्रगे बदु कर 
रोग पुव च्व्यामा श्रपना परक्रम दिखा रहा दे ॥१३२-१३५॥ 
कचिद्टीयं यथापूं भुजायोवां वलं तव | 

५ _ ¢ 

कचि गारिडं हस्ते रथे ष्षपि चन ॥१२९॥ 
कचिद्धशलिनो बाहू युवा न व्यशीयंत । 
उदीर्यमाणं हि रणे पश्यामि द्रौ शिमाहवे ॥१३७॥ 
गुसपुत्र शि नं मानयन्भरतपंम । 
उपे दरु मा पार्थं नायं फाल उपेकिुम्‌ ॥‹ ३८ 
एवसुक्तसत दृष्टेन गृ मन्नंधहर्वश । 
लरमाणरत्रराकाले द्रौरध॑डरथाच्छिनव्‌ ॥१२९॥ 


[ 
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हे अयन ! क्या उम्दारी भुजा्ोमें पूचेकासा बल नदीं 

रहा या तुम्हारे हाथ मे गाण्डीव धनुषन्हीं है| तुमरथ 
मेतोवेठेहृएहो। तुम्हारी सजाश्नों मे कोई चोट तो-नदीं 
लगगह दहे यास्टोतो कट छट नदीं गईडहै। हे भरतषभ! 
मैतोइस रण समे द्रोण पुत्र अश्वस्थामा को तुमसेश्चागे 
वहा हुष्मा देख रशं जिघक्रा कारण यदी प्रतीत होता है। 
किम गुरु पुत्र समम कर उसका मान कर रहै हो 
अजुन ! अव तुम कुछ उपेक्ता नवरो यष समच किसी 
देख भाल का नही है । ह राजन्‌ ! बस ए श्री कृष्ण ने इतना 
हीक्हा था कि चौदह भल्लसंज्ञक बाण -उडाए श्रौर शस 
शीघ्रता के समय में वड़ो शौघतासे श्रञयुन ने अश्वत्थामा 
का धनुष काट गिराया ॥१२६-१३६॥ 

ध्वजं छत्रं पताका रथं शक्ति गदां तथा | 

अतुदेशे च सुभृशं बस्सदस्पैरतायव ॥१४०। 

है नराधिप अजेन ने फिर बरसदन्त संज्ञ वाण होड, जिन ` 
से ध्वजा, छत्र, पताक्रा, रथ शक्ति ओर गदः काट -कर 
अश्वत्थामा के जनु प्रदेश मे बहत तीचे दंग से 
॥ १४६० 

समू परमां गत्वा ध्वजयष्टि समाधितः । 

तं विसंज्ञं महाराज शत्रुणा भृशपीडितम्‌ ॥१४१॥ 

अपोवाह रणात्खतो रक्षमाणो धनञ्जयात्‌ । 


दार क्या: 
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ध } ठम प्रहार से श्रश्वत्थामा को मूच्छी राग 
ह जा फेदण्डणो प्रकडफ़र वेठ गंया। है महाराज 
शत्रु कै श्नद्यन्त भीशण प्रहार्से अश्वस्यामा छो मूषित जान 
फर असक सरव्रि श्रुत से उसी स्ता करने के निसित्त 
प स्फसेदुर ते गया ॥{४१। । 

एतस्मिनेव फलते च भिजयः शत्रतापनः ॥१४२ 

त्पहनत्तावकं सैन्यं शतशोऽथ सहस्रशः । 

पुद्यतस्नस्य वीरस्य तव पुत्रस्य भारतं ॥१४२॥ 

एवमे क्षयो धृततस्तावकानां परः सह । 

क्रे पिश्षनो धोरो राजन्दुमंन्विते एष ॥१४४॥ 

ह राजन्‌! शस समय शत्रतापी शुन ने रुकड 
हास की संख्या सें द्यारी सेना क दीर सार गिराए। 
ह राजन्‌ ! इस विनाश ष्ठो अ्छत्थाता शच्रोर तुम्दारया पुत्र 
पञंन लड २ देता र्या । इत भरकर तस्ते सेना का 
पारट्रा के साथ इष पयसान युध मे विनाशं एख्या। यहं. 
सवषं वड़ीक्रर मार चरि तुन्दः मन्वा से च्ठे हए 
च््ध कौषी पर्णम्‌ है 1४४द्एटन। 

संशक्कांथ सौन्तेयः इरूथापि पृकोदरे 

चसुरेशश पश्शालास्वशेन न्यधमद्रण ॥ १४५॥ ` 
ह राजन्‌ ! दष युद्ध मं संश को तो चज्धैनने कोरा को ` 
द्र भीय ने भ्नौर इती तरद कण ने पष्ालों को 


। 
मारर्‌ कर पव्या द्या ॥१४५॥ 
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वतमाने तथा रौद्रे राजन्वीररकये । 
उत्थितान्यगणेयानि कबन्धानि समन्ततः ॥१४६॥ 
हे चप ! इस प्रकार जव घोर मदहाभवंद्धर युद्ध प्रवृत दो रहा 
थातो रणभूमि मे सवेत्र श्रसंख्य कन्ध धूमते हुए युद्ध 
, कर रहे थे ॥१४६। 
युधिष्ठिरोऽपि संग्रामे प्रहरिर्गाटवेदनः | 
क्रोशमात्रमपक्रभ्य तस्थौ भरतसत्तम।॥१४७॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयाधिक्यां 
कणपवि संृलयुद्धं पटपश्वाशत्तमोऽध्यायः ॥५६॥ 


ठं भरतसत्तम ! इस समय युद्ध मे राजा युधिष्ठिर भी गादे 
प्रहारासं क्तविक्तत हो रदे थे वे कणं से एक कोशकी 
दूरी पर खड हो गए १४५७] 
इतिश्री महाभारतान्तगंत कणे पं मे अर्जुन नौर श्रश्वस्थामा . 
के घोर युद्ध के वणेन का छप्नवां अध्याय समाप्त हृद्या । 
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संतादनवा अध्याय 

सञ्जय उवाच-- 

दुर्योधनस्ततः करंशुपेत्य भरतर्षभ । 

अवरवीन्मद्रराजं च तथेवान्यांशच पार्थिवान्‌ ॥१॥ 

सञ्जय ने कक्ष-है सरत्पेम ! अब राजा दुर्योधन, कणं, 

मद्रराज शल्य तथा वौर श्रेष्ठ राजाश्यो के' पास पंच कर इस 
प्रकार वचन बोले ॥१॥ 

यदच्छयेतत्सम्पराप्तं स्वगं दारमपाघ्रृतम्‌ । 

सुखिनः सत्रिया; कणं लभन्ते युद्धमीदृशम्‌ ॥२॥ 

हे ऋणं ! अचानक प्राप्न होने बाले इस तरह के युद्ध कोई 
भाग्ययान्‌ क्ञतरिय दही प्राप्न कर सकते है, जिसमें स्वगे का हार 
विल्छुल खुला हुश्ा ह ॥२॥ 

सदशः कतरियेः शरुरेः शराणां युध्यतां युधि । 
इष्टं भवति राधेय तदिदं सयुपस्थितम्‌ ॥३॥ 

ह राधेय ! तत्रिय वीरो को अपने सरा बोरा से युद्ध 
से भिड़ जान। बड़ा ही अभोष्ठ होता है ओर राज वदी श्रवस्था 
दुम लोगों को प्रप्र हे ॥३॥ 

हत्वा च पाण्डवान्युद्धे स्फीताधरवीमवप्स्यथ । 
निहता बा पर्दे बीरलोकमवाप्स्यथ ॥४॥ 





९६६ भदहामार्त [ कणप 
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तुम ज्लोण पाण्डो फो मारकर य सो इतस विशाल परथिवी को 
प्रप्र क्ये या शनरु्रो द्वाय युद्ध में मारि जाकर वौर गति 
पा जश्च ॥६॥ 

र्योधनस्य तच्छूहस्मा वचनं पत्रियर्षभाः । 
हृष्टा बदिल्दक्नोशन्वादि्राणि च सवंशः ॥५॥ 

हे राजन्‌ ! राजञ दुर्योधन के यः वचन सुकर कषत्रिय वीर 
धड़े पसन्न ह श्रौर बे तिंहनाद्‌ करते हुये सव शोर से बाजे यजा 
ने लगे ॥*॥ 

तसः प्रयुदिते तस्मिन्दुर्योधनवज्ञे तदा । 
हषयस्तावङान्योधान्द्रौशि्वचनमतरवीत्‌ ।॥६॥ 

हे राजन्‌ ! जव इस पकार राजा दुर्योवन की सेना उल्ला 
भरी हृद थी-तो तुम्हारे योपो को परहरत करता हुश्रा प्रोण-पुत्र 
मश्बतथःमा कदने लगा ।॥६॥ । 

भर्त सवेमन्यानां भवतां चापि पश्यताम्‌ । 
न्यस्तशस्ो मम पिता धृष्ट म्नेन पातितः ७॥ 

द कोव बीते! सार सेना श्नौर पुम लोगों ॐ देते 
भेरे पिता द्रए दो उष श्चरस्या में शृटयुन्न ने सार एिराया जघ 
# उन्दने शच स्याग रये थे ५] 

स तेनाहमरपेण मित्रा चापि पार्थिवाः । 


सत्यं चः प्रतिजानामि तद्वाक्यं मे निबोधत ॥८ा . 


०५ 


ध्यायं ५७ ९..९ 
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मे उसी क्रोध या मिच्र दुरोन के काये वशं आज एकं सत्व 
प्रतिस्ता करतार तुम मेरे इस वक्यिको सुनलो, कि मेँ 
दना पृष्टनन्न के सरि अवर कवच नदीं खोद्धगा । यदि यह मेरी 
प्रता कुटी दो जबे.तो मेँ श्रु के श्रनन्तर स्व प्राप्ठ न कल । 
धृष्य स्नमहत्नादं न विगच्यामि दंशनम्‌ । 
्रमूतायां प्रतिज्ञायां नाहं स्वगंमवाप्युयाम्‌ ।६॥ 
श्रजंनो भीमसेनश्च योधो यो रकता रणे | 
धृष्य सस्य तं सह्ये निदनिष्यामि सायकैः ॥१९॥ 
दस समय चाद श्रद्धैन या मीम मी कथँ न धृष्टय॒न्नकी स्णमें 
रक्ञा करते को श्रे मँ रपे वाणो से उसे भोर्णमें 
मार गिरारंणा ।६-१०। 
एषक्ते ततः स्रा सहिता भारती चमूः । 
ग्रभ्यद्रवत ौन्तेयांस्तथा ते चापि पाण्डवाः ॥११॥ 
ह राजन्‌ ! इतनी बात चीत होने प्र सारी मर्त सेना - 
राजा युधिष्ठिर शी सेना पर टट पड़, श्नौर पाण्डवी सेनाने भी 





दी.च सेना पर श्राक्रमण क्रिया 1१1 
स संमिएातो श्थयूथपानां वभूव राजक्नतिभीमरूपः । 
जन्यः कालयमान्तकल्पः प्राचत्तेताग्रे इुसंखञ्लयानप्‌ ॥१२॥ 
ह्‌ राजम्‌ ! स्थ समूह के सेनापतियों का यह्‌ ्याक्रमरण बडा 
हौ भयानक खपधारी था । लयकल छै जनक्षयं के समान्‌ यष 
कौरव शौर छष्चयों का भीषण विनाशं धब ब्रत दोने लगा ॥१२॥ 


कशुपं 
७०० महा मारस्ते ( 


कक क ए९.४.१. 1) ८१.८9 नजन भच 
ए क १ ।११९॥ ॥ ध्‌ 
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ततः अते युधि सष्धहारे भूतानि सर्वाणि सदैवतानि । 
तआसन्समेतानि सहाप्सरोभिर्दिदक्माणानि नखवीरान्‌ ॥१२॥। 
जव यह्‌ मार काट युद्ध मे प्रवृत्त हई तो देषां के साथ सरि 
भाणो, इन पुरुष प्रवीरो को देखने के लिये प्सरसो के साथ 
इट होकर श्मकाश में छा गए! १३॥ 
दिके मासेर्विविधेश्च गन्यर्दिन्येथ रलेर्धिविधेनराग्रयाय्‌ 1 
रसे स्म कर्मोहहतः प्रचीरानधाभिरनप्सरसः प्रहएाः ।१४॥ 
इत घोर युद्ध मे बीर कमं करते हये उत्तम वीर्यो के ऊपर 
उत्स मे भरी हई अप्यसर्दे दिव्य प्प की मालाः श्रनेक 
प्रकार की दिव्य गन्ध श्रौर बहूतसौी रत्नो की माला 
चरसाने ज्लगी ॥१४ 
समीरणस्ताश्च निषेव्य गन्धान्सिपेव सर्वानपि योध्ुख्पान्‌ । 
निषेन्यमाणास्स्निलेन योधाः एरस्परघ्रा धरणीं निपेतुः ५१५। 
इख समय वायु भो उत्तम गन्धे को लेकर इन उत्तम २ योद्धा- 
चरो की से करने गा । जब यह्‌ वायु इन योद्धारो की सेव। 
कररह।थाःतो वे योद्धा मी परस्पर प्रहार मे परायण होकर 
परथिवी मे गिरने रगे ॥१५॥ । 
सा दिव्यमान्येखकीरयमाणा पुव शरेरविचितरः । 
नदत्रङ्धेरिष चित्रिता धौः दितिर्वभो योधवरेविधिन्रा ।१६॥ 


त्वप्य्यि ५य ] कणपव ५०१ 


म मनोनन्य 


;; राजन. ! द्भ्व गा, श्रौर सुवे मरूधारी पिचित्र वाणो 
¡ उरम्‌ यद्भा्रासे व्याप्त हह रण भूमि, ठेसी प्रतीत होने 
लगी. जम नन्त गणो से व्याप्त ्रकराश दिश्वाईदे रहा हो ॥१६॥ 


ततोऽन्तरित्तादपि साधुयदि्वादिवधेोपेः सथुप्री्यमाणः। 

स्वृ वरापनपस्वतनाद चतरः समङकुखः सोऽभवत्सम्श्रहारः ॥ १७ 
रति श्रीपहाभारते० संहितायां वैयासिक्यां कणपर्वशि 
श्श्रत्यामप्रतिङ्ञावां सप्तपश्वाशत्तमोऽध्यायः ॥५७॥ 

च श्मादश्षमें मी साधुचाद की ध्वनि अनि लगी । उसके 
साहो बाना शब्द्‌ उटरहाथा। धनुषकी डोरी श्मौर रथ 
द्रो नेमिद्धी ष्वनि से विचित्र ध्वनिहो रदी थी । इस तरह वह 
नूत यद्द्र चोर द्वह देरहाथा॥श्जा 

ति श्री महाभारतरान्तमैत कणं पव मे श्श्व्थामा का 
ृषटचुम्न ॐ मारने की प्रतिज्ञा के वणेन का 
सत्तावनवां अध्याय सम्पृरणे हु्मा 





४ ने 
७०२ सह्ाभारत ॥ 


८ 
अ्रटूाबनवां अध्याय 
सज्ञय उवाच- 
एवमेष महानासीच्संग्रामः एथिवीचतिताम्‌ ! 
कदधेऽ्य॑ने तथा फे भीमसेने च पाण्डवे ॥१॥ 

ल ते कदा-दे भरत श्रेष्ठ ! अज्ञैन, कणं श्नौर पार्ड्‌ पुत्र 
भीससेन के पित होने पर इस प्रकार का घोर संमाम दोन पक्त 
के राजार्श्रो मे होते लगा 11९1] 

द्रोणपुत्रं पराजित्य जिता चास्यान्महारथाव्‌ । 
अनरघीदज्जुनो राजन्वासुदेवमिदं वचः ॥२॥ 

है राजन्‌ ! द्रोण पुत्र अ्रश्त्थासा वथा सहारथियों को पराजित 

करे च्ञ्मुन वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, से इस प्रकार कहने लगे ॥२॥ 
परय कृष्ण महावराह द्रवन्तीं पाण्डवीं चमूम्‌ । 
फणं प्रश्य च संग्रमे फालयन्तं महारथाच्‌ ॥३॥ 


हे महा राहो ! कृऽए ! तुम पाण्डवो की इस विशाल सेना को 


मागती च्रोर रण मे बडे २ महारथियों छो आहन्‌ करते हुये 
क्ण फोतो देखो ॥३ 


च च पश्यामि दाशाद धमराजं युधिष्ठिरम्‌ 
नापि केतुयुधां भेषठ धर्मराजस्य दश्यते ॥४॥ 


[१ ६ 


७०द 


.भप्याय ध्न } फएपवं 
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८ दद्‌ चश न्ठ! गहा योद्धा! युद्धे धर्मराज युधि- 
नी देल साष्ट श्रौर न स्च कं पर धमेराज छी 


्रिरपं 
प्रजा द्री दिह्‌ देती रा 
त्रिभागन्रावशिषटेऽयं दिवस्य ननादन | 
न च मां धातर कथि ध्यति संयुगे ॥१॥ 
तस्मासं मियं $ुकन्याहि यतर युधिषिरः 
६ जनादन ! चत्र दिनि के तीन भाग शेष है श्नौर्‌ एक प्रहर 
त हो चुका-परनतु श्रभी डुक से लङने कोई भी कौरव वीर 
। दस लिए तुम मेरी श्रमिलापा पूरं करने को वीं 


*५. 


¡प्रा 
ग -जक्टां प्र धमराज युधिष्ठिर ई ॥९॥ 
ष्ट्या ुगालन युद्ध धपपुत्र सदादजम्‌ ।॥६॥ 


पुनर्थोद्धस्ि चाष्णेय शत्रुभिः सह संयुगे । 
हे वाप्य ! इत्र धोर्‌ युद्ध मे अपने ्रतुज भीमसेन सहित 


याप्य ! इ 
धमरान फो छुरत युक्त देखकर फिर रणङ्गण मे शत्यो के 


ष्‌ 
ले 


सथं युद्ध कर गा ॥६] 
¢ [प 
ततः प्रायाद्रथेनाश्च बीभत्सोकचनाद्रि ।॥७। 


यतो युधिष्टिरो राजा खज्ञयीथ पहारथाः । 
युध्यस्व साधं सृत्य कृता निवर्तनम्‌ ॥९॥ 

हे महाराज } श्रजंनके ये वचन सुनफ़र भगान्‌ छष्ण॒ अपे 

रथके द्रास बडी शीघ्रता से उधर ही चल दिए, जिधर राजा 


£ £ 
७८ महाभारत [ वणेव 
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युधिष्ठिर मौर महारथी सज्य सू्ु के भय को घोड्कर कौरव 
वीरो से युद्ध कर रहे ये ॥ऽ-२॥ 
ततः संग्रामभूमि तां वतमाने जनक्ये । 
द्वेक्षमाणो भोविन्देः सन्यस्राचिनमववीत्‌ ॥६॥ 
जव महान्‌ घोर रण स्थल मे विनाश उपस्थितो र्दा था- 
तो इस समय रण भूमि को भषण देखकर श्रीकृष्ण, सन्य- 
साची रजन से इस प्रकार बोले ॥६॥ 
पश्य पाथं महारौद्रो पतते भरतक्तयः । 
परथिव्यां चत्रियाणां वै दुर्योधनकृते महाच्‌ ॥१०॥ 
दे पाथं ! देखो ! कितना भारी विनाश मरत वंश भौर श्नन्य 
पृत्रिय का राजा दुर्योधन के कारण से हो रहा ३ ॥१०॥ 
परय भारत चापानि स्क्मपृष्ठानि धन्विनाम्‌ । 
.मृतानामपविद्धानि फलापांथ महःषनाच्‌ ॥११॥ 
जातरूपमयैः पदैः शरांथानतपर्वणः । 
तेलधोतांश्च नाराचाजिभुम््ान्पज्गानिव ॥१२।। 
इस्तिदन्तत्सरन्लङ्गाज्ातरूपपरिषछृतान्‌ । ` 
ब्माणि चापविद्धानि रुकमगर्माणि मारत. ॥१३।' 
दे भारत ! इन सूतक धलुध॑र वीरो के रण भूमि में निखरे 
हए खव मय धनुष ओर बहु मूल्य क तूणीर उवे निमित 
भूलभ्भरौ, नत पचे वाजि बाण, कांचली से रहित सौ के सदश 


श्ध्यायु श्य ५.५ 
भच ० ५ कण पव ७०९ 


ष 


८ से चमोल किय एषु नाराच, हाथी दरतके मूढ बाले, सुवणं 
जटित सद्ग तथा चीच २मे सुवणं से छुन्दर इन कवचो छो 
तो देर ॥{६-१३॥ 

सुधरणविङृतान््रासन्शक्तोः कनकभूषणाः । 

जाम्बूनदमयैः पवद विपुला गदा; ॥१४॥ 

जातरूपमवीधर्ः पटटिशान्देमभूषणान्‌ । 

दण्डैः कनकचितरेध विपरविद्ान्पस्थधधाम्‌ ॥१५॥ 

ययः इुल्ताथ पतितान्ुसललानि गुरूणि च । 

शतशतीः पश्य चित्राथ पिपुल्लानपरिधांस्तथा ॥१६॥ 

ट भरतवं पे! सुभं रचित भास, सुवर्णोज्यल शक्ति सवणे 
मथ र से वधौ हुई विशल गदा, सुतरं युक्त ऋष्ट, बणे से 
विभूष्पत पष्टिः सुरणषे चित्रित दण्ड, खण्डित परश्वध, लोहके 
क्त) भारी २ मुसल) विचित्र शतघ्नी, वड़े परिघ) चक्र; तोमरः 
षष रण भूप्नि म व्रिठरे पड़े है; तुम दृष्टिं उठाकर 
जस देखो ॥ १४-१६॥ 

चक्रासि चापविद्धानि तोमरांश्च महारणे। 
नानापिधामि शस््रासि प्रगृह्य जयगूद्धिनः .॥१५७॥ 
जीवन्त ह दृश्यन्ते गतसतास्तरस्विनः । 
नेक पकार क शात को लेकर विजय लोप . बहुत से 
सतरिय मृतक कर रणभूमिं भे, गिर ग ै। 


वलव्रानि र ॥ 
दिखाई देते दै ॥१७॥ 


परन्तु श्रभी तज के कार्ण जीधित मेदी 
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गजवाजिरथज्ञुए्णान्पश्य योधान्सहसशः । . 
बहुत से योधां के शरीर गदा से चकनाचुर श्रोर 
बहुत से वीणे ॐ मस्तक सुसलें से तोड़ फोड़ डले गए 
दै । ठम रणएभूमि में प्डे हए, तथा हाथी, रथः च्मौर. अश्वो 
से कुचले हए सदो, योगर्घ्रोको तो देखो ॥१८॥ 
मु्यहेयनागानां शरशक्तयष्टिपद्िरो; ॥१६॥ 
पर्विरायरेषोरेर्यस्छन्तैः परथयैः। 
शरीरेषंहभिरिछनः शोणितौषपरिष्ठतैः ।२०॥ , 
गतासुभिरमित्रघ संहृता रणभूमयः । 
हे शयुनाशक १ वीर ! लोहमय परिघ घोर श्रयसुन्त 
परश्वध भादि शस्त्रं से बहत से श्यनो पर दन्न भिन्न 
रुधिर के प्रवाहं ते वराप्त शरीरो वाले ' सतक बीरे से देखो 
` स्णभूमि कितनी व्याप्त दो गई है ॥१६-२०॥ ` 
` बाहुमिधन्दनादिग्यैः साज्खैरदममूषितैः ॥२१॥ 
सवरतः सकेयुरेमाति भारत भेदिनी । | 
` हे भारत ! ` चन्दन चरित, घुबणए मय केयूर श्रौर अज्गदादि । 


भामूषणो से विभूषितं करतलनराण से समन्वित - भुजाश्नों चे 
रणस्थली बहुत द्यी भर गई ह ॥२१॥ । ख | ल । 
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सांगुरितर्चनागेय परिप्रवदधरलंछतैः ॥२२॥ 
दस्तिदस्तोपमेनच्छिनैररमिथ तरसिनाम्‌ । 
वद्टचृडामणिषरे शिरोभि पक्षण्डसः ॥२२॥ 
पतित क्रमाक्ताणां विराजति वदुन्धरा । 
ंदुलित्राए से युक्त तथा चअगूडो श्रादे ामूष्रणों 
स श्रलंृत इत वित्तत भून्नो के श्रप्रमाग एवंहाीकी 
स्के मद्र बैग शाज्लौ वीस के कटे हए जंघा प्रदेश, 
नृरा्पशि जडे हए कण्डरलो से युक्त शिर इतने पड़े किं 
जिन से रएमभूःम वहत दी भीषण रिलाई दे रदी हे ॥२२-२३॥ 
कबन्धैः शोणितादिग्पैरिलि्नगात्रशिरोधरेः ॥२४॥ 
भूर्भाति मसतश्रेषट शान्तावि्भिखिमनिमिः। 
हे भरत प्रेष्ठ ! चिन्न भिन्न शरीर वलि प्रीवा से रदित 
भको के श्रीसं से र्णभूमि इस तरद. प्रतीत होने लगी 
दंव अराला से रहित अ्गासें से व्याप्त दयो रदी द्योरथा 
रथां वहुधा भग्रन्देमक्षिङ्किशिनः शमाच्‌ ॥२५॥ 
याजिनश्च हतान्पश्य निष्कीणान्त्रस्थरराहतीव्‌ । 
सुवणं के घु वृर से सुन्दर वहत से ट्टे" एटे रथः 
तथा बाणो से श्रादत निकली हई सतो बले अश्वां को 
तो तनक देखो ॥२५५॥ 
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अलुकपारुपासङ्धन्पताका पिषिधष्यजान्‌ ॥२६॥ 
रथिनां च महाशह्ान्पारडरांच प्रकीरंकान्‌ । 
रिरस्तजिहान्मातद्गाज्शयानान्पर्वतोपमाच्‌ ॥२७।॥ 
वेजयन्तीरवियित्राश्च हतांश्च गजवाजिनः । 
` ` भारणानां परिस्तोमा स्तयेवाजजिनकरम्बलान्‌ ॥२८॥ 
विपारितविचित्रांशच रूप्यचित्रान्डुधांहशान्‌ । 
भिन्ना बहुधा घण्टा महद्धिः पतितैः ॥२६॥ 
` वेदूथ॑दण्डा् शुभान्पतितार्शान्पुवि । 
रथ के नीचे डपर ऊ काष्ठ, पद्ये, पताका, अनेक भकार 
% ध्वजाः रथियों के विखरे हृए वहत से श्वेत श्व, जीभनि- 
भलि हए, पवेत , फै समान श्राकारधारी रणभूमि मे 
हुए बहूत से हाथी विचित्र २ मण्डे, मरे हृए हाथी घोडे, ' 
 हाथि्ों की शले, येग चमे, कम्बल, खरि होने से अदत 
दिखाई देने वि चांदी के दोदे श्रौर अंश गिरते हुए 
शधि से चकनानूर हई ` बहुत सौ वरुटा वैद भणि 


जित. दर्डधारी दृण्डवालि षडे हए अक्कुशों से रणमूमि 
- भीषण दिखा दे रदी थी ॥२६-२६॥ 


बद्धाः सादिथ॒नागेषु पु्रणंवि्ताः कशाः ॥ ३०॥ 
| निधित्रमणिचिनं् जातसर्ूपपरिष्टतान्‌ ~= ~ 
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व्ास्तरपरिततोमात्रा्वान्पतितान्धवि ॥२१॥ 

चृडापयीन्नरन्द्राणां विचित्राः फाश्चनक्तनः | 

छत्राशि चापविद्धानि चामर्यजनानि च ॥३२॥ 

चन्द्रनचेत्रभासेथ बदनेधारर्डकतैः । 

क्लु्रमशरुभिरत्यथं वीराणां मृतेः ॥३३॥ 

घदमः प्श्य सञ्ख्नां महीं शोणितकर्दमाम्‌ । 

ष्ट धनञ्जय ! श्रश्वरोटियों के दाथ मे ली हई 
सुण ? सित कशा (चालक) यिचित्र सिं से चिचधित, सुवं 
से उञ्जयल शर्मा के श्रस्तर परिस्तोम ( जीन के नीचे की स्षूल) 
पादी द्रण के घालोँ के वख, राजानो की चूडा मणि 
श्रदभुत्त सुवणं मालो, दत्र यैबर ओर पखों से व्याप्त इस 
रएत्यल की दशाको देखो नक्रं कै तुल्य इण्डर्सो से 
सुोभित चन्द्रमा के समान सुन्दर वीणे के छोटी २ मू 
दादी वान्ते भलत युखों से व्याप्त तथा रतं की कीचड़ 
वारी दस रणभूमि की त्रोर ठुम तनक दृष्टि उटाश्रो ॥३०-३३॥ 

सजीवांश्वापरान्पश्य दूजमानान्समस्ततः॥३४॥ 

उपास्यमानान्वहुशो न्यस्तशस्त्रर्थिशास्पते । 

@ 6 " __ < $ <, ^, 0 
ज्ञातिभिः सहितास्तत्र रोदमानेयु इष हः ॥२४॥ . 
ह पतरिय शे ! रणभूमि मे सव शोर आतनाद्‌ करते 

हए इन वीयं को देखो जिनकी-रास्् फक कर धन्य बहत 
सै वीर सेवां श्॒ूपाकर र्दे .द। इनके पास इनके बालक 
खडे २ ग्रोरर से यो रदे दै ॥२४-२५ 
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वयुकरान्तानपरान्पेःधांश्लादयिखा तरस्विनः । 
| पुनथुद्धाय गच्छन्ति जयगृद्धाः प्रमन्यवः ॥२६॥ 
बहुत से मृतक योधाशों छो वस्नं से श्राच्छादित कर 
के विजयाभिलाषी वीर क्रोध मे भरे हुए फिर युद्धके 
लिए दौड रदे ह ॥६६॥ 
अपरे तत्र तत्रैव परिधावन्ति मानवाः । 
ज्ञातिभिः पतितः शरर्यास्यमानास्तथोदकप्र्‌ ॥२७॥ 
कुछ योधा रण मे इधर उथर भाग दौड़ सचति दिखाई 
दरे ह कि उनके प्रिय चन्घु शुर बीर रणभूमिमें भिर 
चु रौर पानी मांग रहे है ॥६७॥ 
जलाथं च गताः केषिल्निप्राणा बहयोऽर्ज॑न । 
सजित ते शरास्तान्वे दणटूधा भरिचेतसः ॥३८॥ 
जलं त्यक्त्वा प्रधाचन्ति क्रोशमानाः परस्परम्‌ । 
` जलं पीत्वा सृतान्पश्य पिवरोऽन्यांश्च मारिष ।॥२३६॥ 
दे अद्धेन! जब उनके बान्धव जल जेते गए तो इतने 
म ही बहुत सरे बीर प्राण विषिन हो गए। जब उनके 
घान्धवोने लौट कर उन को सतक देखातो प्रसर दुक्रे 
बन्धुं क साथ -रोते चिल्लाते इए ब पानी ह्योड़ कर 
वापिस लोट रदे है! दे रायै वीर ! देखो १ ङ बीर पानी पी 
कराए विदन हो गए ओर कोई अभी जल पी रहे 
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परिप्यज्य प्रियानन्ये बान्धवान्वान्धवप्रियाः । 
व्युत्कान्ता; समदृश्यन्त तत्र तत्र महारणे ॥४०॥ 
वान्धर्वो से प्रेम करने वले बहुत से बीर अपने 
प्रिय जन्धु मों को दधोड़ कर इस सहारण भें जां तहां प्राण 
विदीन होते व्खिई दे रहे हैँ ॥४०॥ ५५ 
तथापरान्नरश्ठ सन्दष्टष्टुटान्पुनः। =. 
भुङुरीपितैषकयैः ्रेतमाणान्समन्ठतः ॥४१॥ 

ह नर श्रेष्ठ ! देखो १ छलं वीर रणमूमि में पड़े द, 
परन्तु प्रमी चोष्ठ पुर चात्र रै ह नौर टेदी भ बनाकर 
पने मुल से सव भोर देखते जाति ह ॥४१॥ 

ए चुवस्तदा ष्णो ययौ यत्र युधिष्ठिरः । 
अर्ुनशापि चरपतेर्वशंनाथं महारणे ॥४२॥ 
याहि यादीति गोविन्दं ष्ठ हस्वोदयद्‌ ।. 

हे राजन्‌ ! इस प्रवार र्न से बात चीत करते हुए आओश्ष्ण 
वां पुव जहां पर राजा युधष्ठिर थे इ धोर समाम मे 
र्जुन छो राजा युधिष्ठिर के देखने की बड़ी शीघ्रता दो 
रही थी- वे वार २ श्रीकृष्ण को शीघता से चलने की भरणा 


कर रहे थे ॥४२॥ चा 
ता युद्धभूमिं पार्थस्य दशयित च माधवः ॥४२॥ 


लरमायस्वतः ष्णः पार्थमाह शनेरिदम्‌। , . . : 
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उस भीषण रणमूमि को श्न को दिखाति इए शरीर 
घडी शीघ्रतासे चलते हए श्रीषृष्ण धीरे २ श्रजुन से 
यह बचन बोले ॥४३॥ 
पश्य पाणडव राजानयुपयोतां र पार्थिवाच्‌ ।४४॥ 
करं प्रय महारङ्े ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 
असो भीमो महेष्वासः सनिचत्तो रणं प्रति ॥४५॥ 
तमेते विनिवर्नते ध्य पुरोगमाः । 
पाशचालरज्ञयानां च पाण्ड्रानां च ये मुखम्‌ ॥४६॥ 
हे अज्ञुन ! राजा युधिष्ठिर तुम्दारे सन्पुख खड़े दै जिन 
फी र्ता मं अनेक राजा उपरिथत हो रहै । दूसरी श्रोर 
इस मदारण मे अगि की तरह जाज्वल्यमान कणं को 
भी देखो । इधर मदाधनुधेर भीमसेन रण में श्रागे' वद्‌. 
रदे ष जिनक्रे साथ शषटयुम्न श्योदि वीर रागे वदृ र 


है येदी वीरतो पावा, खल्ञय नोर पाण्डवां के प्रधान 
बीर माने जाते है ॥४४-४६। 


निशे पुनः पथमं शनुब्ं महत्‌ । 
कोरवान््रवतो छेष कणो रोधयतेऽर्ुन ॥४७॥ 


दे श्न १ व्योदी पाण्डव वीर लौदि-त्योदी शन्न की 


विशाल .सेना भाग खद हई, परन्तु कणं श्चपते प्रय 
स्न सरे भागती 
हे सेना को रोकं रदे दै ४०] 


कप्यः्य प कणेपवं ७१ 
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प्नन्तकप्रतिमो वेगे शक्रतुल्यपराक्रमः। 
परसो गच्छति कोय द्रौणिः शतभृतां षर; ॥४२८॥ 
है छस्व प्रे, धञयुन ! कालत के समान्‌ वेगशाली इन्द्र के 
समान पराक्रमौ, श्रौर लरधारियो मे भरे ये द्रोए-पुत्र अरश्व- 
प्यामा वक्तं जा रद हं ॥६२॥ 
तमेव शर्तं संस धृष्‌ नो महारथः । 
भ्रुप्रयाति संग्रामे हतान्पश्य च ख्यन्‌ ॥४६॥ 
एस घोर सप्रस में वेग के साय श्रागे वदते हुये अश्वत्थामा 
फो देखकर मदरथी ष्यम्न, उसके पीछे दोढ़ रदे दै श्मौर 
शमवत्यागा सज्य वीरो नो मार र कर विका रहा दे-ठुम इस 
ह्य छो देखो 1४४६] 
र्वमाह सुदुर्धर्षो बासुदेवः करीष । 
ततो राजन्म्ाधोरः प्रादुरासीन्मदहार्णः ॥५०॥ 
सिहनोदरवाधेव पराहरासन्मागमे । 
$ [+ ¢ 
उभयोः सेनयो रजन्प्युं खा निषत्तनप्‌ ॥५१॥ 
हे राजन्‌ ! इष श्रश्मर सारी परिस्थिति श्रीकृष्ण ने किरीट 
घारी श्रञचैन को सुनाई । इस घोरथुद्धमे सव नोर वीरो के | 
सिदनाद सुनाई दे रहै थे । दोना पत्त के-वीर अपनी र२ब्रदयु की 
परवान्‌ कर के युद भं प्रच शष रदे-ये ॥५०५९॥ 


५.६ 
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एपमेष चयो पत्तः पृथिव्यां पृथचिग्रीपते । 
ता्रकानां परेषां च राजन्दुरमल्निते तव ॥५२॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसराहयां संहितायां बेयाधिक्यां 
. कशंप्ंणि दासुदेवषाक्येऽ्टपश्चाशत्तमीऽध्यायः ॥५८॥ .. 
दे प्थिवीपते ! राजन्‌ ! इस प्रकार रण.भूमि में तुम्धारे श्रौर 
पाणडव प्रत्त के कतत्रियां का विनाशा हा । यह सव कुड तुम्दारी 
दुमन्त्रणा का परिणाम हयी रहा है ॥५२। 
इतिश्री सहामारवान्तगेत कणं पव म श्रोङ्ृष्ण द्वारा 
अजुन शरो रण भूमि के दृश्यो ऊ दिखाने का 
अद्रावनर्वा अध्याय समाप्त हा । , 


(~> ~ ~] अनिः 0 [4 


उनसटवा अध्याय 
सञ्जय उवाच 
ततः पनः समाजग्धुरभीताः इुर्ञ्याः 
युष्ठिषलाः पाथाः घूनपतररुला यप्‌ ॥१॥ 


सज्य ने कटा-दे विशाम्पते ! अव फिर निर्भकि वीर कौरव 
र स्ञय मुद्ध के लिए चल १ड़,.उनमे राजा युधिष्ठिर श्रौर 
मदस्थी कशे लागे चल रहे घे ॥१॥। 


अभ्याय ९६] फणपवे ७१५, 


नि नि ११११ १।१।१।१।१।१।९ नणौपौपीणीगीौ ीी  00॥॥11। । 


ततः प्रवदते भीमः संग्रामो लोमहप्सः। 
कंस्य पारडानां च यमराषटूमिवर्धनः ॥२॥ 
ह रानन्‌ ! भव यमराषटरूे घटने वात्ता कणे श्रौर पाणडव 
फे षीय में थड़ा लोमदहपणकारी भयद्भुर युद्ध चल पड़ा ॥२॥ 


तसिन्पृते संग्रमे ठुषुकते शोरितोदक। 
संशपकेषु शेषु फििच्छिष्टेषु सारत॥२॥ 
धृष श्रो मह्यरन सहितः स्वरजमिः। 
कणंमवामिहुद्राव पारया सहार ॥४॥ 
है मारत ! एस समय महा घेर संग्राम चल रह्म था । स्त 
धरी नदो वद्‌ निकली धी । संशप्तक वीर बहुत दी थं डे शेष रद्‌ 
गये थे । ह मशरराज ! इस समय वहत से राजाघ्रा के साय चष्ट 
म्न श्लौ मदार्थी पाण्डव, कशं पर बेग से कपटे ॥रई-४॥ 
` श्रागच्छसानस्तिम्पंस्य ्ह्न्विजयषरणः | 
दधरिकनो रे कणे नलोप्नानिव्र पवतः ॥५॥ 
विजय के श्रसिलापी, उल्लास में भरे हए इन पाण्डव वीरो 
को श्रागे वदते हद देखकर शकेल कण ने इस तरह सोक दिया 
ससे जल प्रवाह फो पचत रोक देता दे ॥५॥ 
मासा त॒ ते कणं व्यशीयंन्त महारथाः । 
यथाचलं समासा वा्योषाः सव॑होदिशप्‌ ॥६॥ , 
तयोरासीन्महाराज संग्रमे लोमहषधः। ` ˆ 


काननम 
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्[ कणेपवे 
व 
-` कणे के समीप पहुचते ही ये पाणडव महारथो इस तरद 
भिखर गये-नैसे पर्वत से ट राक्र जल प्रवाद सव दिशा मे 
फैल जाता है । हे मडाराज ! रत्र इन दोनो पत्त के वीरो मे महा 
घोर युद्ध होने लगा ॥६॥ ध 
धृष्ट भ्नस्तु राधेयं शरेणानत्पवंणा ॥७ 
ताडयामास समरे तिष्तिष्ति चाज्रधीद्‌ । ' | 
हे राजन्‌ ! पच्ाल बीर धृष्टद्युम्न ने श्रपने नतपव॑धारी बाण 
से रणम राधा पुत्र कणं पर आक्रमण किया शोर कषा--तनक 
` ठरे रक्ते ॥७। 


विजयं च धलुः शरेष्ठं विधुन्खानो महारथः ॥८॥ 
पाषतस्य धुरिसा शरांधाशीषिपोपमान्‌ ।  - 
ताडयामास संक्रुद्धः पातं नवभिः शरेः ॥६॥ 
अन सशरथी कणे ते अपना विजय नामक उत्तम धनुष 
उठाया श्र उससे सपं के समान भीषण वाण छोडकर धृष्ट- 


धुस्न के धनुष को काट दिथा ।इसने नौ बाण चौर घ्योडकर बडे 
जरोघ से ध॒ष्यम्न को वीध डल्ला ॥८-६॥ 


ते षम हेमविकृतं मिवा तस्य महात्मनः। 
शोणिताक्ता व्यराजन्त शक्रगोपो हयान ॥१०॥ 
दे.अश्व ! इन वाणो ने उस महावीर धृषटयम्न के, सुब मय 
सूबच पो वीध डाला रये शरीर भ घुस कर रक्त मे सने हष 
१ 4 (५ ५ न श 


५. 


श्र ९.९ 
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फएलथयो पर ररते ए देस प्रतीत ने लगे-नैसे वीर बहि हेग 
रदो पण्णा 


तदपास्य धश धृष्य मरो महारथः 
धोन्यद्धयुरादाय शरांधाशीषिपोपमान्‌ ॥११॥ 
फणे विव्याध सपरत्या शरः स्नतपवभिः 
गघारथी धृषसुम्न ने पना खर्डित धुप पक दथा घौर 
सरा धुप उटाया 1 घव उस धनुप से धृष्यम्न ते आशीविष 
द ठेल्य भीपश वार दोडे श्रौर सत्तर नतपवेधारी बाणो 
स प्रद्धसज कणं को वीध डला ॥११ 
तथेव राञन्कणाऽपि प।पत शत्रतापनम्‌ ॥१२॥ 
छादयामास समरे शरराशौषिषोपमः 
ह रजन्‌ ! महस्थी कणं ने भी श्रूतापी धृषटदुस्त को रणमें 
स्पौपम वाणो द्वा श्राच्छादित कर दिया ॥१२॥ 
द्रोयशवृमहेवासो विव्याय निशितैः शरेः ॥१३॥ 
तस्य फरो महाराज शरं कनकभूषणम्‌ । 
प्रेपयामास संक्रद्धो मृस्युदण्डमिवापरम्‌ ॥१४॥ 
ह मदाराज ! अव द्रोण के श्रू मदाधनुधर धष्टययुम्न ने 
तच्छ वाण दलोडकर कणं को राहत कर दिया । क्ण नेभी 
मे भर कर सुवणं भूषित मृत्यु के दूसरे दण्ड के समानं 


क्रोध मं ॑ 
भीपल वाण को धृष््यम्न पर चलाया ॥‹ २१४ 


५ = 


५ & 
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[ककककककककलकककककककक कतक वी 


तमापतन्तं सहसा धोररूपं विशाम्पते । 
चिः छेद शतधा राजज्योनेयः इतदस्तवत्‌ \) १५) 

ह विशाम्पते ! इस प्रकार मदामेयङ्कर रस घोर वाण को श्राता 
देखकर शीघ्रता से दाथ दिखने बाले शिनि-पोत्र सात्यकि ने उस 
के सेकडों इकडे कर ले ॥१५॥ 

दृष्ट्वा विनिहितं बोणं शरे; कणो विशाम्पते । 
सात्यकि शरषण समन्तात्पयवारयत्‌ ॥१६॥ 

दे विशस्पते { जब कणं ते अपने वाण को इस तरह व्यर्थं 
होते देखा तो उसने सत्र श्रोर से राण व॒र्षा करके सात्यकि को 
श्ाच््वादित कर दिया 1१६ 

विव्याध चैनं समरे नाराचैस्तत्र सप्तभिः । 
तं ्रत्यविष्यच्छनेयः शरे हेमपरिष्कृतैः ॥१७॥ 

अवर कण ने सात नाराच वाण द्योड्श्ृर सात्यकि को श्रौर 
सात्यकिने भी रण म सुवणं भूषित वाण ह्ोडकर करणं को 
पइत कर दिया ।.१५ 

ततो युद्धं महाराज चह्धः शरेत्रमयानकम्‌ ! 
आसीद्षोरं च चित्रं च प्रेतणीयं समन्तः ॥१८॥ 


, , है महाराज ! यद इतना घोर यदध प्रवृत हभ कि जो देखने 
चोर सुनने मे भी भयङ्कर था । यहं बडा दी घोर घौर विन्न 
दध माना गया (१८ 


[ि 


भ फरंपर् ५ 
क 


सदेपा-ततर भूतानां लोमदपोऽम्यजायत | 
तद्‌ दष्ट्वा समरे कमं कएंरोनेययोमू प ॥१६॥ 
ह सष! षणं प्ीर-शिनि पोच सात्यकि केडसवीर कर्मो 
देयं कर ष्टां सरे प्रणियों ॐ शरीर में रोपान्न खड 


श 


ने लः ॥१६॥ 
एतसिमन्रन्तर द्रोणिरभ्ययात्युमहावल्‌। 
पापं शतरदभनं शत्रवीयाषुनाशनम्‌॥२०॥ 
हसी समय मदाधली, शत्रु के पराक्रमन्नोर प्रणो ॐ 
निशेक पपैतवेशोदधव धष्टयुम्न प्र वेग से अश्वस्थामा ने 


वि 9११११ 





श्रानम किया ।रग 
्रम्यमापत संत्रद्ध द्रोणिः परपुरज्ञयः। 
तिषतिषएठाय चहमन्च न मे जीषन्विमोच्यसे ।२१॥ 
शूनार द्रोण पत्र शरष्वत्यामः, वड़े क्रमे भरे हुएयेवे 
मर्ते वर्सन ! धूरधुम्न ! ठुम खड़े रहो । च मेरे सामने 
से जीते वच कर नदी जा सङ्ते हो ।२१॥ 
ऋ, [| @ ¢ ~ 
हसयक्तया सुभृशं चीरं शीपरङृजिःशतः शरः । 
ति पै; सुतेजनैः ॥२२॥ 
पर्षतं छादयामास धोरस्पः सुतेजनः 


धूव 
ट राजन्‌ ! इतना ककर शीघ्रता करने भाले बलत पूलक 


यल शील अवत्थासा ने धत्यन्ठ तीद्ण घोर रूपधारी बाणः 


& ६ 
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त 1 
शखन्त प्रय करने बलि मक्षवीर धष्द्म्न पर चछोडना 
प्मारम्भ किया 1 ९२॥ 


यतमानं परं शक्त्या यत्तमानो महास्थः 
यथा हि समरे द्रोखः पातं बीदय मासि 1२३ 


तथ। द्रौथि रणे इष्ट्वा पाषतः परवीरहा । 
नातिदष्टमना भूखा सन्यते मृत्युमात्मनः ॥२४॥ 
हे आयं ! जिस रई रणएमे द्रोणचाय ने धृष्युम्न को देखा 
इसी तरह शघरुषीर नाशक धृष्टयुम्न मे भी रण मे द्रो धुत् 
अश्वसरामा को देखा । अश्वत्थमा को श्रपनी मौत सम कर 
पृष्टयुम्न शस समय धर्यन्त प्रसन्न दिखाई नदीं देता था ॥२-रघा 
स॒ ज्ञता समरेऽऽत्मानं शस्त्रेणतध्यमेव तु । 


जवेनाम्याययी द्रौधि कालः कालमिष ष्ये ॥२१॥ 
` रण मे धृषयय्न अपने को श्रवष्य सममता था इतत लिए 
प्रलय का मे उपश्थित श्ल कौ तरद्‌ बड् वेग के साथ उसने 
अश्वत्थामा पर क्रमण फिया ॥२५॥ 


्रोणिस्ठु दृष्ट्वा राजेन्दर धृष्ट ्नमधरिथितय्‌ । 
मोधैन निःसन्ीरः पर्पतं सञपाद्रवत्‌ ।॥२६॥ 
तावन्योन्यं तु इष्ट्वैवसंरम्भं जग्मतुः प्रम्‌ । 

` दे रजेन्द्र4` द्रोण पत्र भरश्वथामा ते ज्रं पते सन्मुख 
षटयुम्न को देखा सेयह धीर, अपे पिद ॐ नाशक पछ द 


४111 ५६ ५५ 
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॥ र धृष्रयुम्न भप वेगसे पटा ¡ इस समय यह्‌ चरं कोध से श्वास 
तैर धावे दोना परणर एक दृप्रे को देख कर बड़ी 
प्ररे में भर गर्‌ ॥२६॥ 
श्रथा्रवीन्महोराज द्रोरषुत्रः प्रतापवाय्‌ ॥२७॥ 
धृष्य म्नं समीपस्थं त्वरमाणो विशाम्पते । 

2 मरा ! प्रनापालक ! अरव परतापी प्रण पुत्र श्रश्वस्थामा 
दे समीर में ष्टी सित पाण्डव सेनापति धृष््यन्न से वदी शीघता ' 
स यद पचन कडारा 

पाश्वाज्लापपदाय स्वां प्रेपपिष्यापि मृत्यवे ॥२२८॥ 
पापं हि यत्वा कर्म घता द्रोशं परा इतम्‌ । 

ररे नीच ! पश्चात बीर ! तूने पूर्वकाल मे द्रौण को मार 
कर बरहा हयी पाप कम क्रिया ददप लिए श्राज मवने श्युके 
श्रधीन किये देता हं ॥२८॥ 

शर्य तनां तप्स्यते तदै यथा न इशलं तथा ॥२९॥ 
गरद्यमाणः पार्थेन यदि तिष्टसि संयुगे 
नपक्रामसि वा भढ पत्यमेतदू्यीमि ते ॥२०॥ 

श्ाज दुम्दारा वही पाप कमे, तमह सन्तापित करेगा । अव ` 
तुम अपनी इशल न समो । यदि तुम जेन से भरित 
होकर य॒द्ध करोगे-या रण से भाग निकलोगे-तो कभी जीवित ^. 
ल वच खकोगे ।हे मूढ ! 9 कदं रहा हं ॥२६-३०॥ ' 
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एषषक्तःप्रसयुवाच धृष्ट सः प्रतापवान्‌ । 

तवायं स एवौपिमांमको दास्यते तव ॥२१॥ 

येनैव ते पितुर्दत्तं यतमानस्य संयुगे । 

जब अश्वत्थामा ने इतना कष्टा तो महा प्रतापी धृष्युम्न ने 

कदा-कि मै इल बकवाद करना नदीं चाहता । मेरी तो यदं 
तलवार ही इस बात का उत्तर देगी । इसी तलवार ने वडा परा- 
करम करने वाते तुम्दारे पिता द्रोण को उसी वात का उत्तर 
दिया था ३९ 

यदि तावन्मया द्रोणो निहतो बाहमण्रवः ।३२॥ 


त्वामिदानीं कथं युद्धे न हनिष्यामि विक्रमात्‌ 
\ यदि मैने रणङ्गण भे ब्राह्मणत्व से गिरे हुए द्रोखाचायं को 
रार लियातो उसी बल से चाज युद्धम तेरा मार्‌ लेना च्या. 


कठिन बाते ह ।(३२॥ 


एषषुक्त्वा महाराज सेनापतिरमर्षणः ॥२२॥ 
निरितेनाथ बारे दवौरि विव्याध पार्षतः । 

„ & महाराज ! किसी के भी कटुबचनों को नहीं सहने बलत 
पत्रो धष्युम्न ने इतना ककर अपने तीच बाण 
से द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को वीं . दिया ॥३२] 

कतो ्रोपिः सुस॑ुदधः शरैः संनतपर्वभिः ॥३४॥ 
भच्छादयदिशो राज्धृषु ञ्ज्व संयुगे । 


` श्रष्याच ५६ | कशंपं | 
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८ राजन ! श्रत द्रोण-सुत च्रश्वस्थामा भी क्रोधातुर हो 
मर छीर उन्नि श्यत्यन्त नतपये बाले बाण उठा कर रणाजिर 
मे धृधयूम्न को घ्ाच्छादिति कर दिया ॥र४॥ 

नेवान्तरित्ं न दिशो नापि योधाः समन्ततः ॥३५॥ 
टययन्ते परे महाराज शरश्छनोः सहसशः । 

टे गदासल ! धवन सो क्राः न दिशा, चरन योधा 
: षौ द्ववश देते ये | इस समय तो सहस की संख्या भ वीर 
वा से आच्डादित हो रटे थे ॥३५॥ वः 

तथेव पार्षतो राजन्द्रौणिमाहवशोभिनम्‌ ॥३६॥ ` 
शरैः संद्यादयामास तत्रस्य पर्यतः । 

टे राजन्‌ ! स्त-घुत कणे क देलतेर रण भ सुन्दर 
दिखाई देने बलि द्रोण-तनय अश्वत्थामा को द्ुपद्-पुत्र धृष्टयुम्न 
स श्रपने वासो से विक्षङल ठक दिया ॥३६॥ 

राधेयोऽपि महाराज पश्वालान्सहं पाण्डवैः ॥३७॥ | 
्रपदेयान्युधामन्यं सात्यकि च महारथम्‌ । 
एकः संवारयामास प्रेहणीयः समन्ततः ॥३८॥ 

टे महाराज ! राधा पुत्र कणं भी अकेला दी -पाण्डव | 
वीते के साथ प्चाल तथा पदी पुत्र महारथौ युामन्यु 
नौर सात्यकिं को रोकने लगा इस समय कत रण मे. बडा 
ही दक्तनीय दिखाई देता था ॥[३७-र८॥ 
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धृष्ट स्रस्त समरे द्रौरोधिच्छेद काश कमर्‌ । 
तदपास्य धतुरद्रोणिरन्यदादाय काय कम्‌ ।२६॥ 
वेगवान्समरे घोरे शरांधाशीषिपोपमान्‌ । 
द्रव महारथी धृषटयम्न ने शरश्वत्थामा कं धरुप को 
काट शिराया । श्रश्वस्थामा ने उस खण्डित धतुप को फक 
दिया श्नौर दूस धष उढा लिया । इसे वाद्‌ उस वेगशाली 
श्रश्वत्थामा ने उस घोर संप्राम से ध्माशीविष सपं के समान 
तीच्ण बाण छोडना आरम्भ किया ॥३६॥ ` 
स पांषैतस्य राजेन्द्र धुः शक्तिगदां ५वजम्‌ ॥४०॥ 
हयान्हतं रथं चेव निमेषाद्न्यधमच्छरेः । 
हे रजेनद्र॒ ! अश्वस्थामा ने पषेतवंश श्रेष्ठ धृष्टययुम्न के 
धनुष; शक्ति, गदा श्नोर ध्वजा को काट भिर या न्नर योदी 
दी देर भेउस के रथ के अश्व श्रौर सारथि को श्रपने 
बाणो से चराच्छादिति कर दिया ॥४०॥ 
सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो .हतसारथिः ॥४१॥ 
सद्धमादत्त विपुलं शतचन्द्रं च भाुमव्‌ । 
जब धृष्टद्युम्न का धचुष क्ट गया मौर बह रथदीन 
हो गया-उसख के अश्व चौर सारथी मारे गये~-तो ` चरबडस 
ने एकं विशाल तलवार चमकीतीं शौर शतचन्द्र संज्ञक दाल 


खाद 118) 


| भभ्याय ५६ |] कशपवं | ७२ 
^^ ५० 
च ह ¢ 
2 एस्पदपि रजन भह; किप महारथः ॥४२॥ 
चच्छद समरे रीर; किप्रहस्मो ददायुषः। 
रथादनवरूटस्य तददुशतमिवामपत्‌ ॥४३॥ 

ट रचनं! दरोएयुत भश्वत्यामां द धतुषधारी शीघ्रता से 
पाण फते मं समथ, महारथी बीर था। उसते भट पट 
रण स श्रपते भल्ल सप्तक वाणो से उसकी तलवारःको 
पाट निराया । यह्‌ सव कु उसने श्रपने रथ से नीचे 
उतर फर दी किया जिसको सरेवीयें ते बड़ादही ्द्भुत 
वीर कफम समभा ॥४२-४२॥ । 

धृष्य म्नं हि धिरथं हताधं चिचाय कपू । 
शरश्च बहुधा विद्धमस्तमैष शकलीडृतम्‌ ॥४४॥ 
नाशकद्धरतश्रेषठ यतमानो महारथः 

हे भरत श्रे { धष्युभ्न स्थ से दीन ह्येःरदाथा।उस 
के श्यश्व मारि ना चुके शौर धटुष के टुकड़े हो गए. थे तथा उस 
द श्चरीर श्रघ्च श्रौर वाणो से बहत दी जजेरिवःदो चुतो 
मी -सहास्थी श्रश्वत्थामा श्रपना बड़ा बल्ल लगा.कर इक्र पर 
धिकार (द्वृ ) नदीं कर सन्ना ॥४६॥। 

तस्यान्तमिषुभी राजन्यदा द्रौणिने जग्मिवान्‌ ।॥४५॥ 

ग्रथ त्वकया घयुषीरः पार्षतं खरितोऽ्त्वगात्‌ । ` 
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ध्रासीदास्ञवतो वेगस्तस्य राजन्महाःमनः; ।\४६॥ 
गरुडस्मेव पततो जिषृषोः पन्नगोत्तमम्‌ । 
हे राजन्‌ ! जत्र द्रोण तनय अश्वत्थामा ्रपने भार्यो से , 

ृषटयस्नः का न्त न कर सका तो बह वीर श्रपने धनुष को 
डाल कर वेग से धृष्ट्य॒म्न पर भपटा । जिस समय यह 
महारथी. आक्रमण कर रदा था इस समय इस के दौोडने का 
वेण फेला ती्र था जसे क्रिसी विषैले सपं को पक्रड़ने को 
गरुड़ शचेपट रदा शे ॥४५४६॥ | 

एतस्मिन्नेव फलते तु साधोऽनमज्रवीत्‌ 1\४७॥ 

पश्य पाथं यथा द्रौणिः पाष॑तस्य घरं प्रति । 

यतनं करोति धिपुलं. हन्याच नं न संशयः ।॥४८॥ 

तं मोचय महाबाहो प्राष॑तं शत्रुकशंन । 


` द्रौरेरस्यमसुप्रापतं मृत्योरास्यगतं यथा ॥४६॥ 
दे राजन्‌ ! इसी समय श्रीकृष्ण ने अर्ुन से कदा- 
इन्ति पुत्र ! तुम देख न रदे दो, फ धृषटयम्न के मार देने 
को अश्वस्थामा कितना सीव प्रयतत कर रहा है यह इस को 
अवश्य मार क्तेणा इत मे सन्देह न समो हे महाबाहो ! 
शानुकशन ! तुम पषत वंश प्रष्ठ धृश्य॒ म्न को बचाश्नो । यह तो 


अश्वत्थामा के सुख मे क्या १ मासो मृत्यु के सुख मेदी 
पटच गया हे 1४8७-६] 
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एवग्रुक्त्वा महाराज वासुदेवः प्रतीपवान्‌ । 
भपयत्तरगांस्तत्र यतर द्रौशिव्यंवस्थितः ॥५०॥ 

द गहायज ! सहा शक्तिशाली वसुदेव पुत्र भीष्ण ने 
तना कट कर श्रपने भरो को उधर ही चलाया जिधर 
रोर श्रष्वस्यामा युद्ध करर था श्ना, 

ते ह्याधन््रसदाशाः केशवेन प्रचोदिताः । 
श्रापिषिन्त हव व्योम जग्ुद्रौशिस्थं प्रति ॥५१॥ 
रीकृष्ण से टां हए चन्द्रमा के समान उज्जवल आकाश 
षे मानो गष करते हए वे अश्वत्थामा के रथ की श्रो 
संय सं »%१टे 1५१) 
दप्ट्वायतौ मदाथीर्यावुभौ एृष्णधनज्ञयौ । 
धृष्ट म्व्रधं यत्नं चक्र राजम्महवतः ॥५४२॥ 

हे राजन ! जग्र महायली श्चश्वत्वामा ने देखा कि भ्रीकृष्ण 
श्रीर्‌ श्र्ुन वेगसे दौड़े चते जा रदं हतो उसने उनके 
भानि से पृं दीधृष्टदयम्न केमारदेने का वड़ा भारी मयल 
श्व्ि ॥६्‌ा 

विक्ृप्यमार्‌ दण्टवेव धृष्य म्न नरेधर । 
शरांधितेप वै पार्था द्रौणि प्रतिं महाबलः ॥*३॥ 

ह सेवर! जव श्रजयैन ने धृष्य॒म्न को धकेल इचा . 
देखा तो मदावली श्न ने दूरसे दी अश्वस्थाना पर बाण 
दफना श्चारस्भ शिया ॥८३॥ 


वि 
ते शरा हेमधिता गाण्डीवप्रेषिता भृशम्‌ । 
्रोशिमासाच वििशयै्मीकमिवपच्गा;।५४॥ 
टे राजन्‌! खुवणैमय गाणी से डे हए श्रजैन ॐ बाण 
अश्वथामा क शरीर म इख तरद पुने सगे जेसे वल्मीकं 
म सप घुस रदे दौ ॥५४\ | 
स विदरसतैः शेषिणः प्रतापवान्‌ । 
उल्छय समरे राजन्पाश्वाल्यममितौजसम्‌ ।॥*५॥ 
रथमारुहहे वीरो धनज्ञयशरार्दितः । 
गृ च धतुः श्रे पथे विव्याध सायके: ।॥५६]] 
हे राजन्‌ ! मह्य प्रतापी द्रोण-पुत्र चअश््रस्थामा जव इन 
घोर जुन क बाणो से इत विदित दो गएतो वे मरयन्त 
तेजस्वी पञ्चाल वीर धृष्टयम्न को छोड कर पने रथ 
परजा चदे इख समय बे अञ्न के बाणो से श्रत्यन्त 
व्याकुल हो रदे ये । श्रव रो ने धलुष उठाया श्नौर अपने 
वाणे से श्रज्ञैत को घेदना आरम्भ किया ॥५५-५६॥ 
एतसिमिन्नन्तरे वीरः सददेवो जनाधिप । 
अपोवाह रथेनाजौ पातं शतरतापनम्‌ ५७) 
, द जनाधिप ! इसी जीच से वीर शरेष्ठ सहदेव आ पहुचे 


लोरवे च्रपतेरथ के द्वारा शऽतापी पषेतत वोर धृष्टयम्न 
को रसे दृरज्े गए ५५५ | 
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५ ६९। कणषव ७२६ 


रि नि १११५९११५... १ 





ई क [+ ~ (५ 
यञुनोऽपि महाराज द्रौ विन्या पतिभिः 
तं द्रोणपुत्रः संनद्धो बाहोररसि चापंयत्‌ ॥५८॥ 
हे म्टारज! श्न ते भी चपते वाणो से द्रोए-पुत्र 
्रवद्यामा प्ते चहूत चेद दिया । द्रोर-घुत चश्वत्थामा मी 
मत्र व्हूत दी ोधाठुर हो द श्रोर उसने भी श्रजन 
वो भुजा नौर छाती मे वाण मरे ॥५८॥ 
करोधितस्तु रणे पार्थो साराचं कालसंमितम्‌ । 
द्रोणपुत्राय चिकेप कालदर्डमिवापरम्‌ ॥५९॥ 
वराह्मणस्यांशदेे स निपपात महावुति। 


दस समय दुपित कि हए आद्येन ने काल के समान 
भीपण वाश को द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पर ईस तरद छीड- 
ससे शरयुका दूरा दण्ड हो । बद्‌ , मदा चमकौला बाण 
बाह्मण श्रेष्ठ अश्वत्थामा के कन्थे मेँ धुता चला गया दर 


स विह महाराज शरषेगेन संयुगे ॥६०॥ 


निपक्ाद रथोपस्थे वेङ्ग्यं च प्रं ययो । 

है सहारान ! इस महाघोर र्ण मे वेग के सथ 
घोड़े हए वाण सें अश्वत्थामा विलंकुल विकल दहो गा 
शौर वह रथके मध्य मे ठ्पथित .दोकर गिर गया शौर 


वडा छटपटने . लगा ॥६०॥ 


५ «< 
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ततः -कर्णो महाराज व्यादिपद्धिजयं धदु; 11६१॥ 
` अर्जनं समरे क्रदधः प्रमाणो गुहु इः 
देरथं चापि पार्थेन कामयानो महारणे ॥६२॥ 
हे महाराज ! अव सहारथी कणे पते विजय नामक 
धनुष को कंपते हए वहां पहुचे, जहां अपनी . बडी कोध 
दष्ट सेवार२ रणम अरञ्जनकी ओर देखरे थे इस घोर 
संग्राम में महारथी कणे रव अञ्जन क साथ केवल श्चपना 
युद्ध चाह रहे थे ॥६९-६२)] । 
विलं तं त॒ वीदयाथ द्रोणपुत्रं च सारथि; । 
अपोवाह रथेनाजी स्वरमाणो रणाजिरात्‌ ॥\६३॥ 


हे राजन्‌ ! अब रण म दरोणए-पुत्र अश्वस्थामा को 
उ्याङ्कल देखकर उसक्रा सारथि ब्डे वेग से उसे अपने 
र्थ के दारा रणौजिर से बाहर ले गया ॥६२॥ 
अरथो्तष्टे महाराज पथारैर्नितकाशिभिः | 
मोदितं पाषतं ष्ट्वा द्रौशपुधरं च पीडितम्‌ ॥1६४॥ 
वादित्रासि च दिव्यानि प्रोषाघन्त सहस्रशः । 
सिंहनादांश्च चक्रस्ते दष्ट्वा सहे तदद्तम्‌ \\६५। 
हे महाराज ! पपेत्वश रेष्ठ -धृषटयम्नं को अश्वस्धामा 
क चशाल से युक्त ओर अश्बस्थामा को स्वयं पीडति देख कर 
विजय की शा बाल्ञे पञ्चाल बीर बडी ही गजं करने 


अ 


अध्याय ५६] कशंपवं ७३१ 


४ ०५५५। 


५ र अ्रनेकं प्रशार से सिंहनादं करने 
लगे जो एक बड़ा ही द्युत दस्य था ॥६४-९५॥ | 
एवं कृलखानवीसाथो वासुदेवं धनञ्जयः । ` 
याहि संशपकन्छृष् कार्थमेतत्परं मम ॥६६॥ 
इतना करके न्ति शूत्र थञ्जुन ने वसुदेव पुत्रे श्रीृष्ण 
से कहा दे छृष्ण ! अव तुम फिर संशघ्तक वीरो शी अर 
चज्ञो-इन वीरो का मार जेना मेरा प्रधान काये है ।६६॥ 
ततः प्रयातो दाशार्हः भुत्वा पाण्डवभापितम्‌ । 
रथेनातिपताकेन मनोमारूतरहसा ॥ ६७ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहल्रयां संहितायां वैयासिक्यां 
. करणपर्वि द्रस्यपयाने उनपषटितमोऽध्यायः ।॥४६॥ 
हे राजन्‌ ! पाण्डु - पुत्र अ्ुन के ये वचन घन कर 
द्शाहैवंशशरेष्ठ, श्रीक्ृन्णः मन श्मीर वायु के तुल्य वेग 
शाली, पताका से सुन्दर रथके हारा संराधक वीरो की श्रोर 
चल दिये \1६७॥ 
इतिश्री महामारतान्तमैव कणेपवे से धृष्युम्नं चोर अरश्वस्यामाः 
के युद्ध के वणेन का उनखटवां ` अध्याय 
समाघ् . हया । 


| 
2252628 ` 
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` . साढवां अ्रध्याय 


सञ्जय उवाच-- इ 
एतस्मिनन्तरे उष्णः पाथं वचतमन्रवीत्‌ । 
दश॑यन्निव कोम्तेयं धमराज युधिष्ठिरम्‌ ॥१५ 
सञ्चय ते -शृहा है राजन्‌ ! इसी समय इन्वि पुत्र | 
धमराज युधिष्ठिर को दिखाते इए श्रीकृष्ण ने श्न खे 
. यह्‌ दवन कद्‌ 1९ 
© < ¢ +> र 
श्व पाण्डव ते भराता धातशषटेम्ाव्ेः । . ` “ 
 निषाहुभि्ेष्ासदर तं पार्थोऽ्सायेते 11२ 
तं चाज्यानि सेंर्धाः पाश्चाला युदधुम॑दाः । 
: युधिष्ठिरं महासमानं परीप्सन्तो महाबलाः ॥२॥ 
हे पार्डव ! देखो १ तम्दारे आता धमराज को मार 
देने क लिए ये मदाबरसी, मह्य धतुरधर, कौरव बीर बेग से 
उनका पीद्माकररदे है । युद्ध में दुमद, मदहाघ्ती पाञ्चाल 
वीर भी. राजा युधिष्ठिर की स्ता ॐे इदैश्यसे चदे भविश 
° से उनके पी लपङे जा रहे ई ।२-श , 
एष दुर्योधनः पाथं रथानीकेन दंशितः । 
- रोजा सर्व॑स्य लोकस्य राजानमनुधाति ॥४॥ 
- जिषांसुः पुरषव्याघ भ्रात्भिः सहितो बरती! 
ीदिषसमरयशैः सरबयुदधधिशारदेः॥५। 


॥ ^ # 


शभ्याय ६०] करप ध 
६ जेन! यद्‌ र्थी सेना से युसलित उर; 
स्य स्वामी राजा दुर्योधन भी धमराज का पीहा करता हृशरा 
तद्य चल जारा । हे पुवप व्यात्र! यह परमरज करो 
भार देना चादृता द श्र उत सपय यह श्रपने भाईयों क 
यदे से श्रौर भो विशेष वल सम्पन्न हो रहाहै।ये 
सारे दत फे श्रता स्प सशं के समान भष श्नौर युद्ध 
मं व्रिशारद्‌ ई ॥९.५॥ । 
एते जिधर यानि दिपाधरथपत्तयः । | 
युधिष्ठिरं धातर नरोत्तममिवार्थिनः ॥६॥ 
हे घजचैन ! धृतराष्ट्र के प्रपातो ये गजाोदी, रथारोही, . 
शरघ्वायेदी श्रौर वैदल वीर धमज युधिष्ठिर करो पक्डने फो 
इत तरद चले जा रहै दै-जेसे किसी कायं की अभिलाषा ; 
-मं तत्पर पुरुप फिसी दयालु पुरषं ॐ समीप जा र्दे हो ॥६॥ 
प्रय सालतमीमाभ्यां निरुद्धा धिष्ठिताः एनः । 
निदीपवोऽपतं दैत्या शक्राभिस्यामिषासदत्‌ ॥७॥ 
दे छेन ! दलो  कौरष बीरों को भीमसेग ओर 
सार्यक्रि फस वरद रोक कर उन पर श्रधिकर माप्त शक्ये ` 
हए दं जसे-म्रत को ले जाने बलि दैत्यो को इन्द्र श्रौर ` अग्नि 
वारर्रोकरदे हेँ॥भा च 
एते बहुसास्रिताः पुनगच्छम्ति पराएडवम्‌ । 
रद्रभिव वारयोधाः प्रा्टृकाले महारथाः ।८। 


= १५.०५. 
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त व 
ये दौरव महारथी अधिक सद्या मे र-सी से फिर 
शीता से पाणडु पुत्र धमराज की चोर इस तरद वद्‌ आए 
&जेसेवषा काल मे जल प्रवाह समुद्र की ओर वदता दे ॥) 
मदभ्तः विहनादांश धमन्तश्चापि वारिजान्‌ । 
यलबन्तो महेष्वासा पिधुत्वन्तो धनूपिं च.॥8॥ . 
ये महाधनुरध॑र बलवान्‌ कौरव वीर सिंहनाद कर रदे दें 
शंखौ कोबजारे है। चौर बार वार धुरो को कंपित 
कर रहे है ॥९०॥ 
मृत्यो खगतं सन्ये इन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
हतमग्नो च कौन्तेयं दु्योधनवशं गतम्‌ ॥१०॥ . 
हे चञयुन ! इस समय मै इन्ति पुत्र राजा युधिष्ठिर को 
सृतयु के युख शौर रग्नि मे उलि हृए के तुल्य सम 
रहा है । बस ¶ धसेराज अव राजा दुर्योधन के कश म हए 
जति ह ॥\११॥ । 
यथाविमनीकं ह धालटस्य पाणडव । 
५ ॥१९१॥ 
0 व ध त काएेसा उह बना 
से इन्द्र भी छुटकारा नक त सकता हे 1 
॥॥ 1१९ 
दुर्योधनस्य वीरस्य शरोधाज्रीप्मस्यतः 1. . 
सकुद्स्ान्तकस्येव को वेगं. संसहेद्रे १२ 


०. ०.५५. न ०५.००६. 


इस मवीर राजा दुर्योधन के शीघ्रता पूर्वक नार ` 
समूद के फकने शौर काल की तरह कुपित शने पर रण 
म फोन उसकेवेग को सह्‌ सकता दै ॥९२॥ 
दुर्योधनस्य वीरस्य द्रौणेः शारद्वतस्य च। 
फरंस्य चेपुपेगो वै पवतानपि शातमेव्‌ ॥१३॥ 
महावीर राजा दुर्योधन द्रोणपुत्रे अश्वरथामा, शरदमन 
पुत्रे कपाचायं, श्रौर कणे के वाणो का वेग पवेतोंको भी 
िन्न भिन्न कर देता है ॥१२ 
कर्णेन च कृतो राजा शिखः शत्रुतापनः । 
वला्नघुदस्तश्च कृती युद्धविशारदः ।१४॥ 
राधेयः प़ण्डवधेठं शक्तः पीडयितुं रणे । 
सहितो ध्ृतराएस्य पत्रैः शरै मंहाबलैः ॥१५॥ 
शत्रतापी राज्ञा युधिष्टिर को देखो कणे ने युद्ध से 
विञुख वना दिया दै1 यह कणे बड़ा बलवान, शीघ्र हाथ 
चलाते बाला, असर विया मे शल ओर युद्ध विशारद है 1 
यह्‌ राधापुत्र कणं, पाण्डु पुत्र धर्मराज को सव तरद युद्ध 
म पीडित करने मे समर्थ है! इस में ` यह विरेषता दै कि 
ञव वह राजा धृतरष् के शुरवीर महाबली पुत्रो से युक्त 
६ ।१४-१५॥ 9९ 


४] 


¢ [1 क (~ ॥ ॥ 
भिय संम्रामे चंशितातलनः। ` 
व 1१६ - 
दन्यैरपि च पाथंस्य कृतं कमं महारथः 
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उपवासङृशो राजा भृशं मर्तसत्तमः । 
ष इ ९ = श १ 
ब्राह्म वले स्थितो घेष न कतात्रे हि बे विशु; ॥१७॥ 
इस घोर युद्ध मे पूर्वोक्त तथा अन्य महारथी वीरो के ` 
साथ युद्ध करते दए महात्मा धमराज का यह वड़ा दी शदुभुत 
कमे दिखाई देतो हे । यड्‌ भरत वंश श्र राज। युधिष्ठर, उपवा 
सेश्शदोरदा है। यद तो भाज कल ब्राह्म बल्ल में जिना 
गि बद्‌ रदा है उतना स्तात वल मेँ नदीं बद्‌ रहा 2 ॥ १६-१७॥ 
परेन चाभिगुक्तोऽयं भूपतिः शत्रुतापनः । 
संशयं समनुप्रा्ः पाण्डवो वें युधिष्ठिरः ॥१८॥ 
शाननाशक राजा युधिष्ठिर को कणंने जा द्वाया है । इस 
समय तो पारुडु-पुत्र युधिष्ठिर वड़ो दी उलन मे उलमः गया 
सा प्रतीत होता दै ॥१८॥ 
नः खीबति महाराजो मन्ये पार्थ युधिष्ठिरः । 
पद्धीमसेनः सहते पिंहनादममर्भणः ॥ १६१ 
१ ॐ © ॐ ध 
नदता घातराषटराणां पुनः पुनररिन्दमः | 
` धमतां च महाशह्ान्स्ामे जितक्राशिनाम्‌ ॥२०॥ 
9 1 खं [4 9 € 
| ध र ष नेद हो रदा दै की वर्मसज 
दिखाई दे है ६ रन अते, 1 यदौ तो कार्‌ 
र्ता, ह 1 क अरिनाशक भीमसेन वडा मारी श्रसदिष्णु 


प्रध्याय ६० || कणंपवे ७३७ 
ठो क्रभी कौरत्रोके सिंह नाद को चुप चापसहरहा 
धृतरषट््‌ पुत्र वार २ गरज रहे दै नौर विजय की लालसा 
सं रुक्त होकर शंख वजा रहै दैः रौर भीमसेन ङ 
नदीं करता है ॥१६-२०॥ 
युधिष्ठिरं पाण्डवेयं हतेति भरतर्षभ । 
सथ्वोदयत्यसौ कर्णो धा्त॑राषटरान्महाचलान्‌ ॥२१॥ 
दे भरतपेभ ! देखी ? इधर कणे, महाबली धूराष्ट्‌ वीये 
को चार २ उल्छाहित कररहाहै फिंतुम अगे वदो मौर 
पारुडुपुत्र धसंराज को मार गिराश्रो ॥२१॥ १. 
स्थणाकरेनद्रनासेन पाथं पाशुपतेन च । 
प्रच्छादयन्ति राजानं शखजालेमंहारथाः ॥२२॥ , 
टे कन्तिपुत्र ! श्र्जुन ! यह देखो ? कौरव महारथी, 
शथृणा करणेनद्र जाल, शरोर पाशुपत, आदि अस्व जाल से राजां 
युधिष्ठिर को आच्छादित करर्ड दं ॥२२॥ 


प्रातुरो हि छतो राजा संनिषेन्यश्च मास्त । 


यथेनमयुघतन्ते पाश्चालाः सह पाण्डवैः ॥२२॥ 

डे भारत ! राजा युधिष्ठिर श्रातुरं दिखा पडते हँ । उनकी 
सेवा में प्टंचना नादिए । देखो १ इसी से पाण्डवं बीरों के 
साथ अर्नेक पञ्चाल चीर उनी स्ता के लिए आगे बद चेले 


जारे दं ॥२र२ा। 


0) 
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तराणास्छराकासे सवंशच्भृतां चराः । 
मज्ञस्तमिव पाते बलिनोऽप्युलिहीपंवः ॥२४॥ 
यद देखो १ सारे शस्थारी वीर योद्धा इस शीघ्रता के 
समय मे बड़ी शीघ्रता के साथ पातालम इवते हृ वली 
दैत्य की वरह सेनाम इवते हए राजा युधिष्ठिर का उद्धार 
करना चाहते है ॥रथ 
न केतुरैश्यते राह्गः कन निहतः शरः 
पश्यतोयंमयोः पाथं सद्यकेथ शिखरिडिनः ॥२५॥ 
धृष्य शरस्य भीमस्य शतानीकस्य वा विभो । 
प्श्वालानां च सर्वेषां चेदीनां चेव भारत ॥२६ 
हे भारत ! अन तो राजा युधिष्ठिर की ध्वज्ञा भी दिखाई 
नहीं देती! उसे तो कणं ने श्रपने बाण से काट गिराई- 
यह सारस दता ह! ह अजुन ! न्कल, सहदेव, सात्यकिं 
शिखण्डी धृष्टयम्न, भीमसेनः शतानीक व सारे पञबाल भौर 
चेदी वीर तो इस श्य को सम्भवतः खड़े २ देखते रद 
गए है \२५-र२द६ा 
एष कर्णो रणे पाथं पाणडवानामनीक्षिनीमू । 
शरेविष्व॑सयति वै नलिनीमिव $द्धरः ॥२७॥ ` 
हे इन्तिपत्र ! इस रण मे राजा क्णं॒पार्ठयों की 
सेनाको अपे वाणो से इय परह कुचल रदा ्ै । जैसे 
थी कमलिनी वन को चलत डालता है! ।२७। 
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एतं द्रबान्त रथिनस्तदीयाः पाण्डुनन्दन । | 

पश्य पश्य यथा पाथं गच्छन्त्येते महारथाः ॥२८॥ 

ह पाण्डु-नन्दन ! श्रञ्जंन ! ये वुम्हारे पत्त के रथी वीर 
भागरहे दं । ये महारथी जिस तरह भाग रहे है, उनकी 
तम चे्टाश्रोफोतो देखो ॥२८॥ 


एते भारत मातङ्गाः कर्यँनाभिहताः शरे; । 
प्मातनादान्विज्घवयाविद्रधन्ति दिशो दश ॥२६॥ 
हे भारत !येष्ाथो, कणे के वाणो से आहत होकर 
चिधाद्‌ मारते हुए दशों दशाभों को भाग रहे हं ॥२६॥ 
रथानां द्रधते बन्दमेत्चोव समन्ततः । 
द्राव्यमाणं रणे पाथं कर्णेनामित्रकर्िंणा ॥३०॥ 
दे पार्थं! शत्ुनाशक कणे द्वारा र्ण मे भगाया ह्र 
यदर्थो का समूह; सव ध्रोर भग रहा; हे ॥२०॥ 
हस्तिका रणे पश्य चरन्ती तत्र तत्र ह । 


रथस्थं दतपुत्रस्य केतुं केतुमतां वर ॥२१॥ 
दे ध्वजा धास्ण॒ करने बाले बीं मेँ श्रेष्ठ? हुम हाथी 
की शङ्धला के चिन्ह से संयुक्त इधर उधर फड़फड़ाती हुई 


घ्नजा श्र स्थ पर थित ण्डे को तो देखो ॥३९॥ 
च्रसौ धवति राधेयो भीमसेनरथं प्रति। 
किंर्धरशतान्येव `विनिरधस्तवं वाहिनीम्‌ ।॥३२॥ 
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एतस्पश्य च पएशालान्द्राग्यमाणास्महारथान्‌ । 
शक्रशेष यथा दैत्यान्हन्यमानान्महाद्ये 1\३३॥ 
हे अञ्चैन ! यह्‌ राधा पुत्र करणै, सैकड चा रसता श्रीर 
तुम्हारी सेना का नाश करता हुभ्रा भीमसेन फे रथ पर ध्क्रमए 
करते जा रहय दै । वुम इस महा युद्धमे इन्द्र द्यस भगाये हए 


दैत्या की तरद भागते हुए सदारथी प्रच्लालोको तो. देखो 
॥२२-३३॥ 


एष॒ कणो रणे जित्वा पश्वाजलान्पाएडखञ्जयाच्‌ । ` 
दिशो मिभ्रदते सर्वारत्द्थमिति मे मतिः ।॥२४॥ 
यह्‌ करणं, रणमे पन्नाल पाण्डवे श्रौर सरि ख्यो को | 
जीत कर सब शरोर दृष्टि फक रहा ह सम्भवतः यह तुम्दे 
देख रहा दै-देखा प्रतीत होता है 1३४ 
प्य पाथं घुः शरे विकर्षसाधु शोभते । 
श्रं जिला यथा शक्रो देवसद्वैः समादृतः ॥२५॥ ` 
दे पाथ! अपने शुमूत दैत्यो को जीत कर द्वो से 
धिरे इए जेस र भीत कोते ह उसी तरद्‌ श्रपने उत्तम धनुष 
सचता हा कण सुन्दर प्रतीत होता है ३५) ` . 
एते नदन्ति कौरव्या इष्ट्वा कंस्य धरिकमम्‌ 
त्राषयन्तो रशे परदन्छज्ञवांध समन्ततः ।।३६॥ 
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ये सरे कौरव वीर, महारथी करं क पर्रम को रद ज्र 
रर भें पाण्डव शौर ज्र वीरो को सव तरह भयातुर फरते 
ष्‌ वदी मारी गजेनाकर रटे ह ॥२६॥ 
एप सृ््ातमना पाण्‌ त्ासयिला महरे। ` 
प्रभिभपतति राधेयः स्वसैन्यानि मानद्‌ ॥२३७॥ 
षे मानद्‌ ! इस महारण मे सव तरह से पाण्डव बीरों 
को भवमीत कर के राधा पुत्र कण, सारी सेनाश्नों से इस प्रकार 
वषट रदा ६ 1३७ 
ग्मिद्रयत भद्रं वो द्रुतं द्रधत कोरषाः। 
यथा जीवन यः कथिन्मुच्येत युधि खज्ञयः ॥२३८॥ 
रथा कुरुत संयत्ता वयं यास्याम पृषतः | 
एवयुक्त्वा गतो दयप पृषतो विकिरन्छराव्‌ ।॥२६॥ 
टे रौरव वीरो ! ठम दौड श्नौर वड़ी शीघ्रतासे दोडो। देखो ¶ कोई 
स्लय चीर वच कर न निकल जवे । तुम सावधानी से एेसा-कयो 
द्म तुम्डायी सहायता में पौषे से चलते, है । इतना कह कर बाण 
वरसाता हृश्रा कणे, देखो ¶ उनके पील चल दिया हे ॥३८-३६॥ 
परय कर्णरे पार्थं शेतच्छछ्विराजितम्‌ । 
उदयं पर्वतं यदच्छशचाङ्धेनामिशोभितम्‌ ॥४०॥ 
ूर्णचन्द्रनिकाशेन मूध्नि च्छत्रेण भारत । 
धरियमाणेन समरे भ्रीमच्छतशलाकिना ॥४१॥ 
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पूणं चन्द्रमा क तुल्य, सैकड़ों ताढ़ी रूपी किरणों से संयुक्त श्रपने 
मस्तक पर सुशोभित छ से इतना सुन्दर प्रतीत होता दै, मानो 
चन्द्रमा से युक्तं उदय पवेत सुशोभित हो रदा हो ।॥४०-४१॥ 
एष ता प्रते कणः सकटाक्ं पिशाम्पते | 
- उत्तमं जवमास्थाय ध्र वमेप्यतिं संयुगे ॥४२॥ 
हे विशाम्पते ! अयन ! यद कणं तो वार २ रृषटि उठा कर 
. ठम्शरी ही ओर देख रहा है श्नौर बत दी तीन्वेम क्षो 
धारण करके रण मे बड़ा रदा है ॥४२॥ 
पश्य श्नं महावाहो विन्धुन्वानं महद्धनुः । 
शरथाशीपरिषाकारान्विखजन्तं महारणे ॥४२॥। | 
हे महाबाहो ! तुम इष मदचुद्ध मे सक्षधनुष कपाति हुए 
मोर आशीविष सपे ऊ इल्य बाण परम्परा को द्ोडते हृए 
देखो ॥४२॥ | ध 
रसो निषत्तो राधेयो इष्ट्वा ते वानरध्वजपर्‌ । 
भ्राथेयन्समरे पाथं खया सह परन्तप ।॥४४॥ 
पथाय चातमनोऽभयेति दीप्तास्यं शलभो यथा| 
हे परन्तप ! यह राधापुत् कशं, 
फो देखकर तुम्हारी नोर लौ 
साय युद्ध करने. का अभिल्लाषी 


दुम्हारी बानर -ध्वज्ञा 
` आया हे! यह्‌ अव दुम्दारे 
भतीत होता ह । हे पाथं ! दीघ 
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घुल वलि प्मग्नि मे गिरने वाले शलम (पतङ्ग) की तरद यह 
तो सथर श्रपने वध के निमित्त तुम्हारे पास आरदा ई ॥४४॥ 
कणमेकाकिनं दष्ट्वा रथानीकेन मारत ॥४५॥ 
रिरक्तिपुः सखसंघ्त्तो धातेराष्ठे निषतेते । 
द्‌ भारत !रथसेना के साथ कणं को अकेला जाता 
देखकर उसकी रक्ता के निभित्त सुसगरित सेनाफे साथ 
धृतराष्टर पुत्र दुर्योधन मी वदा चला जाता हे ॥४५। 
सर्वैः सहेभिदंएात्मा वध्यतां च प्रयत्नतः ॥४६॥ 
त्वया यश॒थ रार्ज्यं च सुखं चोत्तमभिच्छता । 
हे च्ञ्ैन ! यदि तुम यश राज्य; यरौर उत्तम सुख की इच्छा , 
करते हो तो इन दुष्ट वीरयोके साथ इस कण का प्रयत्न-पूैक 
वध करदो ॥ ४६॥ 
श्रदीनयोर्धिश्रतयोयुवयोर्योस्स्यमानयो; ॥४५७॥ 
देवासुरे पाथं मृधे देवदानव योखि। 
पश्यन्तु कौरवाः सर्वे तव पाथं पराक्रमम्‌ ॥४२८॥ 
दे पाये ! तुम दोनों महापराक्रमी, प्रसिद्ध बीरों को देवासुर 
संमाम में देव दानवं क तुल्य वुग्हारे युद्धो सारे बीर देखे, जोर 
सारे कौरव वीर वुम्दारे पराक्रम को देखकर चक्रित दो 
जायें ॥ ४७-४८ ॥ , 
त्वां च इष्टवातिसंरव्धं कण च भरतषभ । 
असौ दुर्योधनः क्रद्धो नोत्तरं प्रतिपद्यते ॥४६॥ 
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हे भरतर्षभ ! तुम को श्रौर कणे को ्रवयन्त क्रोध मे भरे 
इए देखकर यहं क्रोध मे भरा हसा इर्योधन छक भीन कर 
सकेगा ॥ ४६. 


आसान च कृतात्मान समीदय भरतर्पभ । 


कृतागसं च राधेयं धमात्मनि युधिष्ठिरे । 
प्रतिषयस्व कौन्तेय प्राप्रकालमनन्तरम्‌ ।५०\। 
हे भरतषभ ! अञ्जन ! तुम अपने को सव दोपो से रहित 

नौर युद्ध मे दक्त सनम कर तथा राधापुत्र कणं को धमरमा 
युधिष्ठिर का अपराधी जान कर-परव जो वुष्हं करला दी- 
उसे शीध करो । शब तो तुम युद्ध म अपनी बुद्धि को दृढ करके 
रथिर्यो के यूथ. के पृत्ति कणं पर्‌ श्माक्रमणकयो ॥५०॥ 

रायो युद्धे मति कृतवा प्रसयेहि रथयुथपम्‌ | 

पञ्च दयतानि भख्यानि रथानां स्थपसत्तम ॥५१॥ 

शतान्यायान्ति समरे बलिनां तिग्मतेजसाम्‌ | 

पञ्च नागसहस्राणि द्विगुणा चाजिनस्तथा ॥५२॥ 


अभिसंहत्य कौन्तेय प्दातिप्रयुतानि च । 
। दे रथसत्तम ! अयन, ये अत्यन्त तीन तेज वाले महाबली 
पाच सौ महारथी रण में सन्युल आ रदे । इनके साथ ` पांच 


दार गनारोदी, दश दयार अ्रश्वारोदी, रौर लाखों की -संख्या . 
मे पेद सैनिक इकटु होकर चा रहे ह | ५१-५२ ॥ 
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न्योन्यरङितं वीर बलं स्पाभभिवतते ॥५२॥ 
द्रोणपुत्रं पुरस्कृत्य तच्छी्र' संनिषदय । 
हे वीर! एक दूसरे से सुरन्िति यदह॒सेना, जिसका 
सेनापति द्रोण पुत्र श्रश्वत्थामा दै-तुम्दारी ओर आरा है, तुम 
सचसे प्रथम इसक्रा विनाशन करो ॥ ५३॥ 
निङृत्यैतद्रथानीकं बलिनं लोकविश्रुतम्‌ ।॥५४॥ 
तपतं महेष्वासं दशंयार्मानमात्मना । 
उत्तमं जवमास्थाय प्रत्येहि भरतर्पभ ॥५५॥ 
श्रव तुम लोक में भरसिद्ध बलसम्पन्न रथ सेना को पराजित 
करके मदाधतुधंर सूतपुत्र कणं को अपना स्वयं पराक्रम 
दिखाश्रो । हे भरतपंम ! तुम अत्यन्त वेग के साथ इस सेना प्र 
श्राक्रमण॒ करो ॥ ५४-५५ ॥ 
ग्रसौ कर्णः सरस॑रन्धः पश्चाल्लानमिधावति । 
केत॒सस्य हि पश्यामि धृष्टय्‌ रथं प्रति ॥५६॥ 
सथुपेष्यति पश्वालानिति सन्ये परन्तप । 
यह्‌ कणं वड़ी उद्धता के साथ प॑श्चालों परर चाक्रमण कर रदा 
हे । मै इक ध्वज।को देख रहाट, कि वह शृष्टदुम्न के रथ की 
५.श्रोर्‌ बढ़ रदी । हे परन्तप ! चरुंन ! यह्‌ थोड़ी दी देर मे पच्चालों 
के समीप प्च जवेगा देा-मेरा खयाल है ॥५६॥ 
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आचचनक्ते प्रियं प्राथं तवेदं भरतर्षभ ॥५७॥ 
राजासौ शली श्रीमान्धमंपत्रो युधिष्ठिरः । 
दे सरतेम ! अव्र मै तुञ्चे एङ. प्रिय वृत्तान्त सुना देना 

चाहता हूं कि श्रीमान्‌ धमे-युत्र राजा युधिष्ठिर कशत से है ॥५५७॥ 

असौ भीमो महाबाहुः सन्निष्त चमूखे ।*५८॥ 

दृत; सञ्जय सैन्येन शैनेयेन च भारत । 

वध्यन्त एते समरे कोरा निशितैः शरैः ॥५६॥ 

भीमसेनेन कौन्तेय पश्चाच महात्मभिः । 


सेना हि धारस्य विभुखा विक्रद््रणा ॥६०॥ 
प्रधावति वेगेन भीमस्याभिहता शरैः । 


हे सञ्ञय ! यह महाबाहु भीमसेन लौटकर सेना के अग्रभाग 
पर शिनि-पो्न सात्यकि श्नोर सेना के सित स्थित है | हे भरत 
वंश प्रेष्ठ ! अजुन यह देतो भीमसेन चर पच्चाल वीरो दवाय 
पीच्ण बाणं से कोरष मरे जार है । यह धृतराष्ट्र पुत्रं दुर्योधन 
की सेना भीमेन ॐ बाणो से. हो$र पते बाणो से रक्त 


टपकाती हद रण से बिभुख हो गई ओर बडे वेग से भागी चली 
जाती हं !। ५८-६० | 


विपन्नसस्येव मही रंधिरेण सयुतिता ।६१॥ 
भारती भरतश्रेष्ठ सेना छृपरणदशना । 
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हे भरत श्रेष्ठ ! यह कौरव सेना बडी दी दीन दशाको भ्रातर 
हो रही हे । यह तो धान्य कट लेने पर रुधिर से भीगी हद भूमि 
की तरह भयानक प्रतीत होती दै ॥ ६१॥ 

निधत्त पश्य फोन्तेय भीमसेनं युधां पतिम्‌ ॥६२॥ 

आशीविषमिव क्रदं द्रावयन्तं वरूथिनीम्‌ ।. 

ह कोन्तेय ! तुम योधान्रोँ मे श्रेष्ठ लौदे हए भीमसेन को 
देषो, जो आशीधिष सर्पं की भोति कद्ध हा कोर सेना को 
भगा रदा है ॥ ६२ ॥ | | 

पीतरक्तासितसितास्तारोचन्दराकंमर्डिताः ॥६२॥ 
पताका विप्रकीर्थनते चत्राख्येतोनि चाजन । 
सौवर्णा राजताेव तैजसाथ पृथग्िधाः ॥६४॥ 
केतबोऽभिनिपास्यन्ते हस्त्यशचं च प्रफीयते । 

हे अञ्जन देखो ! पीली, लाल, कालीः श्वेत, तथा तारा चन्द्रमा 
ञनौर सू क चिन्धो से युक्व पताकाये रण भूमि भँ विखरी पडी 
ट] इधर बहुत से छत्र फैले हः दिखाई दे रदे है । सुवर्णं, 
चांदी, तथा सीदे, आदि की बनी केतु ( मारिडयां ) ¡जदं तहां 
चिखरी ह । इधर उधर सर्वे हाथी घोडे मरे पडे ह ॥ दरद ॥ 

रथेभ्यः प्रपतन्त्येते रथिनो विगतासवः ॥६५॥ ` ‹ 
. नानावर्णता बयः प्श्वालेरपलापिभिः। 
` निर्मनुष्यान्गजानशवान्रथाशेव धनञ्जय ॥६६॥ 
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हे घनञ्चय ! चे अनेक रथी वीर प्राणएक्रिदीन होकर अपने २ 
स्यो से नीचे निर रहे ई1 जिनच्ने रणएसे नष भागने बाले 
प्ले ते अतेक वरं के वालो से मार गिराया दै! तथा गज 
स ओर रथों को उनके प्षव्ारों खे शून्य कर दिवा 
हे । ३४६६ 





समाद्रबन्ति पा्वाला घातरष्टरस्रस्िनः। 
विख्दूनन्ति नरव्याघ्रा भीमसेनवलाश्रयाद्‌ 18६७] 
चलं प्रेषां दधार्स प्राणानरिन्दम । 


न ! चे तेजस्वी दुधेषे पुष प्रदीर प्ाल चीर 
चल से परिपुष्ट होकर शद-सेना पर आक्रमण 


कते 

र च इः [१ 
अर उपे छचल देते हे ! इ ससय इनको श्रपते प्राणो 
परी परवाह नहीं हे 1 &ऽ 1} 


11 
1 # १, 


[य 
द 


ज 
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क्म 


२ 
./ 


एत चद न्त पन्ता स्पापयन्त च वातास्‌ 11६ ना 
अभद््ान्त च रण खदन्तः सायकः पराच्‌ । 
ये पञ्चाल चीर गजना करते हुए शंख वजा रडे ह ¦ ओर 


जख -स र्छुच्म लों क्म चिष्चन्सं करते इए उन प्र च्माक्रमण क्रते 
३ 11 ६८ 1 


भरतस्य पृन्वाला हि पराक्रमात्‌ 11६8 
नात्पषरप्रनननन्त क्रुद्धाः सिंद्य इ दिपाच्‌ । 
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तुम इनके वलके गौरव को देखो-कि ये पञ्चाल ` बीर अपने 
पराक्रम का आश्रय लेकर मदोन्मत्त हाथियों को कद्ध सिंहो की 
घरह धातेराष्टरं की सेना को नष्ट-भष्ट कर रहे है ॥ ६६ ॥ 
शस््रमाच्िद्य शत्रणां सायुधानां निरायुधाः ॥७०॥ 
तेनैवेतानमोधा्रानिश्नन्ति च नदन्ति च । 
शिरंस्येतानि पात्यन्ते शनृणां बहवोऽपि च ।७१॥ 
जव कभी प्चाल शस हीन हो जाते, चो शस््रधारी 
शनुश्ों के शस्त्र छीन लेते दै ओर उनदी शस्तौ से इन 
शस््रधारी श्रो को सास्ते रौर गजेना करते रदते ह । 
ये श्रो के शिर श्रौर युजानो फो रणभूमि मे लगातार 
गिसा रहे ह ।॥ ७०-७१॥ 
रथनागहया वीरा यशस्या; सवं एव च । 
सर्बतशाभिपननैषा धातराप्री महाचमूः ॥७२॥ 
पथ लेमानसादेत्य ईंसेगंङञव वेगितैः । 
सुभृशं च पराक्रान्ताः पाश्चालानां निवारणे ॥७२॥ 
दृपकणदियो वीरा ऋषभाणामिवषमाः। 
रथ, हाथी, रश्व, नौर थश उत्पन्न करने वलि वीरे से 
युक्त यह कौरव सेना, सवः श्नोर से बुरी तरह विपत्ति मे लक . 
ग ह । मानसरोवर से अने बलि वेगशाली हंस जसे गक्ता 
को भथ डालते है, उसी तरह पंननाल वीस ने कोरव सेना मथ 
डाली । अव पत्नालों ऊ .पीष दटाने में छप कणं श्चादि वीर इस 
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वन्द 8 सभर षने भ दरे साड लगे. 
हो ।॥७२-७३॥ 

भीमास्ेण सुतिर्भगरान्धातेरष्रानमद्यरथान्‌ ।७४॥ 

धष मुखा वीरा धन्ति शत्रन्पदसशः 

भीमसेन क अस्त्रौ से व्याङ्धल हुए शत्र भूत सहसा कौरव 

महारथियो को धटयम्न श्यादि चीर भार्‌ कर च्छा स्ट 
है1‹्णा ` 

पश्वालेष्बमभिभूतेषु दविपद्धिरपभीनेदन्‌ ।७५॥ 

शत्रपक्मचस्छन्य शरानस्यात मारुतिः । 


जबर शन्नो ने पश्चालसेनाको दवाल्िया थां तव भय 


छोड़ कर गजना करता हुमा वायुपुत्र भीमसेन दी शत्रु पक्त 


पर आक्रमण करे उसे अपे बाणो से अ्रच्डादित करता 
रदा ॥५५॥ 


विपख्णभूयिष्ठतर धारा महाचमूः ॥७६॥ . 
ॐ २ [घ्‌ 
रथाेते सुधितरस्ता भीमसेनभयार्दिताः, 


अव धूतेराषट्र-पुत्र दुर्योधन की यदह सेना वहत दी क्लेशित 
हो चुकी है चर भोमसेन के भयसे आतुर हए ये कौरव 
रथी, बहत घवरा गए ई 11७६॥ 

पश्य भीमेन नाराचेर्भिन्ा नागाः पतस्त्यमी ।॥७७॥ 


यज्िवजहतानीव शिखराखी धराभृताम्‌ । 
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देग्वो १ भीमसेन ऊ नाराचो से चीरेहृए थे हणी इल 
तरद गिर रटे दवै जसे द्र के वन्न से नष्ट होकर पर्व॑त 
फे सिखर विखर रषे सं }७जा 
भीमसेनस्य निर्विद्धा बाः सन्नतपर्वभिः ।७८॥ 
स्थान्यनीकानि मृदूनन्तो द्रषन्त्येते महागजाः । 
भीमसेन के नतपवं बाले बणे से विधे हृए ये महागज 
पनी सेना फो कुचलते हण भगे जा रहे हे ॥७८॥ 
श्रमिजानीहि भीमस्य सिंहनोदं सुदुःसहम्‌ ॥७६\) 
नदतोऽछन संग्रामे रीरस्य जितकाशिनः। 
हे प्रजन ! विजय की श्रभिलाषां वलि, रण मेँ गजते हए 
वीर भीमेन के तुम इस दुःसह सिदनाद को पहचान ही रहे 
छग ५६) 
एव नेपोदिरम्येति द्विपमख्येन पण्डवस्‌ ॥८०॥ . 
जिघांघुस्तोमरः करद्धो दण्डपाणिरिवोन्तकः। 
यद देखो ! दण्डपाणि काल की भाति कोथ मे भरा हया 
कोई निषाद पुत्र, भीमसेन के मारने को तोमर शस्त्र धारण 
करके अपने मदोद्धत हाथी द्वारा षाण्डु-पुत्र भीम पर आक्रमण 


कर रदा ई ॥८०॥ 
सतोमराचस्य भुजो धिनो भीमेन- गजंतः ॥८१॥ 


तीच्यौरभिरविभरख्येनांराचेद शभिहतः 
हत्वैनं पुनरायाति नागानन्यान््हारििः ॥८२॥ 
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पर्य नीलास्बुदनिमान्महामभेरधिषटिताम्‌ । 
शक्तितोमरसद्धतेरविनिधन्तं ध्रकोदरम्‌ ॥२८२॥] 


भीमसेन ने गजना करते हए इस निषाद चीर की तोमरो 
के सहित भुना को काट गिराया है नौर अभि तथा सयं 
के समान चमकील्ते तीक्तण दश बाणो से उसे मार भी डाला।. 
इसको मारकर भीमसेन फिर अन्य रहर पराथण हाथियों 
पर आ्तमण्‌ कर रहय है नीले मेष के समान, महावतों से युक्त 
इन हाधिर्या को शक्ति रौर तोमर नामक श्रो से मारते 
हुए-मीमसेन को तुम दृष्टि उठाकर देखो ॥८१-८२॥ 


सम सप च नागाँस्ता्येजयन्तीश्च सध्वजाः | 
निहत्य निरितेबिरिखमाः पार्थपरजेन ते ॥८४।॥ ` 
हे अजन ! ठार बडे भाता भीमसेन ते श्रते , तीच्ण 

वाणो से छेद्‌ २ कर ए दम सात ९ हाथो, उनके भौर्डे श्रौर 
पताकां क साय रणभूमि मे नष्ट करके गिरा दिप द ।।=४॥ 

दशभिरदंशभिशको नाराचे्िहतो गजः । 

न चासौ पारतराटाणं शयते निनदस्तथा ८५ 

भीमसेने ।ते दश २ नाराच 
हाथी को मार गिराया है । अष तरष्ट्‌ पत्र के. वीरौ का कहीं 
भौ सिषनाद्‌ नही सुनाई देवा ॥८९॥ = . , ` 


संज्ञक बाण छोडकर प्रत्येक 
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पुरन्दरसमे क्रद्धे निधत्ते भरतर्षभ । 
द्तोहिर्यस्तथा पिसो धार्तराष्स्य संहताः। 


करदे न भीमसेनेन नरसिंहेन सारिताः ॥८६॥ 
न शक्यन्ति घ पाथं पर्थिवाः सथुदीरितम्‌ । 
मध्यन्दिनगतं यं यथा दुर्बलचज्ुषः ॥८७॥ 
हे भरतपेभ ! इन्द्र के समान क्रोध मे भरे हए भीमसेन 
के युद्ध मे प्रवृत्त दने पर धृत्तराष्टर्‌ पुज राजा दुर्योधन की तीन 
श्मक्ताहिणी इष्टी सेना, श्केले क्रोध मे भरे हृए पुरुष प्रवीर 
भीमसेन ते रोकली है । श्रव यह कौरव पक्त के राजा लोग 
भीमसेन की रोर आंख उठाकर भी इस तरह नहीं देख पति 
1 जसे द्ःखिनी शाखे वाला मध्यान्हकाल क सूये की अर 
नदद देख सकता रहै 1८६८७ | 
एते भीमस्य सन्त्रस्ताः सिंहस्येवेतरे सृगाः। 
शरेः सन्घ्ासिताः सह्ये न लभन्ते खं कचित्‌।॥८८॥ 
चे कौरव वीर, भीमसेन द्वारा इस तरह भयातुर कर दिषु 
जसे सिंह, शरणो को भयभीत बना देतादै । ये भीमसेन 
के बाणो से व्यङ्कुल हृए कटी भी शान्ति नदीं पो रहै हँ ॥८८॥ 
सल्लय उवाच-- 
एतच्लर्वा महावाहूर्वासुदेगाद्रनज्ञयः। 
भीमसेनेन तत्कम तं दृष्टवा सुदुष्करम्‌ ॥८६॥ 


ग्रेन उ्यधमच्छिष्टानहितानशितंः शरः। 





५.९ 
७४४ महाभारत वर्त 
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सञ्चय बोले- ह राज्‌ ! महाबाहु अन, शर्ण से इतना 
सुनकर ओर मीमघेन दास किया हृ्रा यह श्रत्यन्त दुष्कर वीर 
कमे देख र अन मी शेष शुरो पर अपने ती वाण घोडने , 
लगा ॥८६॥ 
ते वभ्यमानाः समरे संशप्तकगणाः प्रमो 1६० 
प्रभग्नाः समरे भीता दिशो दश महाबलाः । .. 
शत्रस्यातिथितां गत्या विशोका ह्य भर्वस्तदा ।&१।। 
दे भमो ! अजुन के वाणो सेर्ण भे मारे हए महाबली 
संशप्तक गण, भयभीत होकर दो दिशा्थो फो भाग निकले 
श्ननषेजवस्गे मे इन्द्र के प्रविथि बन गएतभी उनको 
शन्ति प्राप हो सकी ॥६०-६१॥ 
पाथ पुरुषव्याघ्रः शर सक्तप्भिः | 
जथान धारतरा्स्य चतर्िथवलां चमूम्‌ ।९२॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसादसयां संहितायां तेया- 
सिक्या कशोप्वशि दृष्णा्ुन संवादे 
पष्टितिमोऽष्यायः ॥६०॥ 
. दै रजन्‌ } अय छन्ती पु पुख प, बन, 


अपने नस्षपचे ` 
वलि बाणो से राजा दुर्योधन की चपुर्किणी सेना को मार२ 
कर नष्टं करने गा ॥६२॥ । 


इति शरो मष्ाम्तान्वमेत कशं पथ मे छृष्ए शौर अञ्न के 
। छन्वाद्‌ का साढवां अष्याय समापन इञा । 
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इकसट्वा अध्याय 
धृतराष्ट उवाच-- 
निवृत्त भीमसेने च पाण्डवे च युधिष्ठिरे । 
वध्यमाने बले चापि मामके पाण्डखञ्चयेः ॥१॥ 
द्रवमारे बलौषे च निरानन्दे शुषः ! 
किमदुर्वन्तङ्करषस्तन्ममाचच्त सञ्जय ।॥ २ 
धृतराष्ट्र कहने लगे- सञ्जय ! जब लौट कर कौरव खना 
मे पाण्ड़ पुत्र भीमसेन शौर राजा युधिष्ठिर धस आए नौर 
पाण्डव तथा छञ्जय वीये द्याया हमारी सेना मारी जने लगी 
तथा व्याङ्कल होकर कौरव सेना समूह भाग पड़ा-तो उस समय 
कौरव वीरे ने क्या किया-मुन्े अब तुम यह चतताश्नो ।१-२॥ 
सञ्जय उवाच-- । 
दृष्ट वा भीमं सहावाहु' दतपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
क्रोधरक्तक्षणो राजन्भीमसेनयुपाद्र चच ॥२॥ 
सङ्खय ने काहे राजन्‌ ! महाबाहु भीमसेन को देखकर 
महाप्रतापी सूत-पत्र कणे के क्रोध से भांख लाल हो वटी अर 
उसने भीमसेन पर च्राक्रसण किया ॥३॥ 
[वकं तु बलं दवा भीससेनात्पराड्खम्‌ । 
यतमेन महता राजन्पयवस्थापयद्ली ॥४॥ 





७६६ महामार करणप 


त 
हे राजम्‌ ! भीमसेन के कारण जो वम्डारी सेना युद्ध 
बिश हो चली थी, महाबली कणं ते उसे जैसे तेस प्रयत्न करक ` 
व रक दिया 1 
व्यवस्थाप्य महाबाहुस्तव पुत्रस्य वाहिनीम्‌ | 
्रसयुघयो तदा केः पाण्डवान्युदधमदान्‌ ॥१॥ 
हे नृप ! महाबाहु, करं, दुम्हारे पुत्र की सेना को वहीं रोक 
कर अव, युद्ध दुमेद पाण्डो पर वेग के साथ भपररा ॥५॥ 
प्रसयु्युस्त राधेयं पाण्डमानां महारथाः । 
धुस्वानाः का काए्याजौ पिततिपन्तश्च सायकोर्‌ ॥६॥ 
इी तरह राधा-पुत्र कणे, पर पाण्डवो के सहारथी मी रमे 
धनुष कंपाते हए शौर वाणो को छोडते हए ` वेग से दौडे ॥६॥ 
भीपसेनः शिनेन॑भा शिखण्डी जनमेजयः । 
धृष्ट सरश्च बलवान्स चापि प्रभद्रकाः] 
जिरषासन्तो नरव्याघ्राः समन्तात्तव वाहिनीम्‌ । 
अभ्यद्रवन्त सकरद्धाः सप्रे. जितकाशिनः ॥८॥ 
भीमसेन; सास्यकि; शिखस्डी, जनमेजय, महाबली धृष्टद्यम्न 
सारे भद्रकं बीर तथा पुष भ्वीर तुमारी सेना. को सव श्नोर 


से न्ट करते ह करोध-पू्क भदे ! इख , समय उनको ्चपते 
विजयकी बडीदी घ्राशादहो खीथो ॥ 9 
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तथेव तावका राजन्पाण्डवानामनीकिनीमू्‌ | 
अभ्यद्रवन्त सखसिता जिर्ासिन्तो महारथाः ॥&॥ 
हे राजन्‌ ! इसी तरह ठम्दारे पक के भी महारथी बीर मार- 
काट मचाते हुए चड़ वेग से पाण्डवो की सेना पर पदे ॥६॥ 
रथनागाशकसिलं पर्तिध्वजसमाडइलपू । 
वभूव पुरुषव्याघ्र सैन्यमद्श्ुतदशंनम्‌ ॥१०॥ 
हे पुरुप उ्थाघ् ! अन रथ, हाथी, ्ौर अश्वो से'भरे 
हए, पैदल चनौर ध्वजा से व्याप्त, सारी सेना; अदत दिलाई 
देने लगी ॥१०॥ 
शिखण्डी च ययौ कणं धृष्‌ नञः सुतं तव । 
दुःशासनं महाराज महत्या सेनया इतम्‌ ॥११॥ 
दे म्यराज ! इस युद्ध मे शिखण्डी ने कणं पर अर धृष्युम्न 
ने वहत अधिक सेना से संयुक्त तुम्हारे पुत्र दुःशासन पर 
प्मक्रमण किया ॥१९१॥ 
नङकसो दृपसेनं त चित्रसेनं युधिष्ठिरः । 
उलूकं समरे रोजन्पददेषः समभ्ययाद्‌ ॥१२॥ . 
हे राजम्‌ ! इस रण मे नछ्ल ने दृषसेन, धर्मराज युधिष्ठिर 
ते चिन्न सेन तथा सदेव ने शङ्खनि पुत्र उछ पर चाक्रमण 


किया ॥१२॥ 








अदय मह्यभास्त [ कणपने 


सात्यकिः शङ्घनिं चापि द्रौपदेया करान्‌ । 
अर्जुनं च रणे यचो द्रोणपुत्रो महारथः ॥१३॥ 
इसी तरह सात्यकि ने शङ्कनि, दरौपदी पुत्रो ने कौरव चीर श्रीर 
महारथी ्रोए-पुत्र श्रश्वत्थामा ने श्चुन प्र . श्राक्रमण॒ किया 
॥१३॥ = , ह 
युधामन्युं महेष्वासं गोतमोऽभ्यपतद्रणे । 
कृतवमां च बलघादुत्तमोजसमाद्रयत्‌ ॥१४॥ 
मौमसेनः करुन्सवान्पत्रंथ तव मारिष । 
सहानीकान्महाबाहुरेक एष न्यवारयत्‌ ॥१५॥ ` 
हे आये ! महाधवुधेर युधामन्यु का गौतममोन्नोसपन्न कृषाचाय 
ने, उत्तमोजा का बलवान कृतवर्मा ने, घौरः कुरवंश श्रेष्ठ सेना 


सहित तुम्हारे सारे पुत्रो का महाबा अकेले सीमसेन ने सुक्राधिला 
शिया ॥१४-१५ 


शिखण्डी ठु ततः कण विचरन्तम भीतयत्‌ । 
भीष्महन्ता महाराज बारयामास पतिभिः ॥ १६॥ 


दे महाराज, भीष्म के मारते बले शिखण्डी ने निर्भीक ` 


भाव से रण भ घूमते हुए कणं को पते बासों 
दिया \\१६॥ स 


भरतिरुदस्ततः कणो रोषासर्फुरिताधरः । । 
.शिखणिडनं तरिभिबभुोमेष्यऽभ्यताडयत्‌ {।१७॥ 
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ति 








जव कणं, शिखण्डी द्रा रोक दिया गया-तो उसके ऋष 
से श्रोषठ फड्फड़ने लगे रौर उसने श्रव तीन बाण शिखण्डी 
कीशु्रोके मध्य मे सरे॥१७]। 
धारय॑स्तु स तान्वाणाञ्शिखण्डी चह शोभत । 
राजतः पर्व॑तो यद्वसिभिः शुङ्धैरिषोप्थितैः ॥१८॥ 
उन तीनो वाणो को धोरण करता इभा शिखण्डी इस प्रकार 
सुशोभित होने लगा-जैसे चांदो का पवेत अपने तीन इठे हए 
शिखरो से सुन्दर प्रतीत हदो रदा दो ॥१८॥ 
सोऽतिषिद्धो महेष्वासः दरतपुत्रेण संयुगे । 
कर विव्याध समरे नस्या निशितैः शरे॥।१६॥ 
सूत पुत्र कणं द्वारा रण मे आहत श्रिये इए महाषनुधर, 
शिखण्डी ने नन्वे तीच्ण - वाण दोड्कर युद्ध भें कणं को 
घायल कर दिया ॥१६॥ 
तस्य कर्णो हयान्हत्वा सारथिं च त्रिभिः. शनेः ¦ 
उन्पमाथ ध्वजं चस्य जरुरप्रेण महारथः ॥२०॥ 
व महारथी कणं ने उसके अश्वो को मार कर तीन बाणं 
से उख के सारथि को छेद डाला तथा क्षुर के सद्श बाण 
से उसकी ध्वज्ञा काट गिराईै ॥२०॥ 
हताश्वात्त ततो .यानादवष्ठुत्य महास्थः । 
शक्ति विक्ेप कर्णाय संक्रुद्धः शत्रुतापनः ॥२१॥. - 


.& «^ 
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(1 
जहारथी शत्रवापी शिखण्डी ने भृत अश्व बलि रथ खे द 
कर्‌ करोध-ूरवक कणँ पर शक्ति नामक शस को फक ॥२१॥ 
लिखा समरे कशंसिभिर्भार सायकः । 
शिखणिडिनमथाविष्यन्नवभिनिरितेः शर५।२२ 
, हे"भारत ! कशं ते तीन बोण छोड कर उख शक्ति को 
रणभूमि मे काट गिराया चौर फिर नौ तीद्ए वाण छोड कर 
शिखण्डी को भो कत विक्त कर डाला 1२२ 
कणंचापच्युतास्वाणान्वजयस्तु नरोत्तमः । 
ञ्पयातस्ततस्तृं शिखण्डी भृशविक्तः ॥२२॥ 
नरभत्रीर शिखण्डी, कणं के धनुष से घोडे हृए वाणो से जसे 
तैसे बचता हुमा वहां से शीघ्र निकल गया । इस समय शिखण्डी 
बहुत दी घायज्त दो रहा था ॥२३॥ . 
ततः कणा महाराज पार्ड्सस्यान्यशात्तयत्‌ + 
तूलराश्चि समासाद्य यथा वायुमंदादलः ॥२४॥ 
हे महाराज ! अधर कणे, पाण्डु सेना फो काट २.कर इस तरद 


उड़ने लगाजेसे रद की ठेरी को मषाधली वायु उड़ा 
देता हे 1२४ । 


धृष्य खो महाराज तव पुरेण पीडितः 
दुःशासनं त्रिमिगाणः प्रस्यविष्यत्स्तनान्तरे ॥२५॥ 


दे महारान ! तारे पुत्र दुःशासन दोस अत्यन्त पीडित हृ 
धषटयुम्नने, दुःशासन की छाती भ तीन बास से मह्मर किया \२॥ 


< ४ 
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तस्य दुःशासनो बाहु' स्यं विव्याध माखिि। 
स तेन रुकमपु्ेन भल्लेनानतपर्वसा ॥२६॥ 
धृट सस्तु निर्विद्धः शरं घोरममषणः । 
दुःशासनाय संकद्धः प्रेपयामास भारत ॥२७॥ 
हे श्यां गुण सम्पन्न ! भारत ! अव महारथी दुःशासन ने 
ृषच॒म्न की दांयी सुना छेद डाली । नत पवेधारी सुवणं मूल से 
युक्त भल्ल संज्ञफ़ वाण से विधे ए श्रसदिष्णु धृष्युम्ने अव 
एक घोर बाण क्रोध के साय दुःशासन पर छोड ।॥२६-२५।. 
पापतन्तं म्वेगं धषु म्नसमीरितम्‌ । 
शरे धिच्छेद पुत्रस्ते त्रिभिरेव विशाम्पते ॥२८॥ 
दे विशाम्पते धृ्यम्न से चोद हृए महवेगधारी इस बाण 
को श्नाता देखकर वुम्दारे पुत्र दुःशासन ने तीनधाणें से उसे काट 





॥ + 


गिराया ॥२८॥ 
अथापरैः सकषदशेर्भैः कनकमूषरेः । 
षट्‌ म्नं समासा वाहोरपति चाय्‌ ॥२६॥ 


इसके वाद्‌ दुःशासन ने अन्य सुवे विभूषित सतरह भल्त 


संज्ञक वाण धृष्टयुस्न ॐे-समीप परुचक़र उसी सुजा श्रौर छाती ` 


मे मारे ।२६॥ 
ततः स पार्षतः क्रदधो धलुधिच्छेद माखि। 
त कित क ४५५ 
जुरमेण सुतीदणेन तत.उच्चुकरजनाः । ।२०॥ 


& ७ 
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दे आयं ! रन पवेतवंश वीर धू्यम्न मल्ला उठा श्रौर उसने 
घुरे के सदृश तीदण वाए छोड़ा, जिससे उसने दुःशासन का 


धलुष काटगिराया । इसको देखकर सारे बीर शृषयुम् की प्रशंसा 
करने लगे ।}२०॥ 


अथान्यद्धनुरादाय पुत्रस्ते हसन्निव । 
श्य मनं शरतेतेः समन्तासर्यवार्यत्‌ ॥३१॥ 
हे राजन्‌ ! अव इश सस्रते हए तुम्हारे पुत्र दुःशासन ने 


दूसरा धटुष उटाया चोर उससे शर समूह छोडकर धृषटयम्न को 
सच्छादित कर दिया ॥३१॥ 


तव पत्रस्य ते इष्ट्वा िक्रमं सुमहात्मनः । 
व्यस्मयन्त रणे योधा सिद्धाधाप्परसां गाई । २२ 
हे राजन्‌ !तम्दारे पु सहाचीर दुःशासन ऊ इस पराक्रम को 


देखकर रण॒ मे अनेक योद्धा श्नौर सिद्ध तथा चप्सरा्रो कै गण 
ज्ये करने लगे ।३२॥ 


टच्‌ भ्नं न पश्याम ष्रमानं महाबलम्‌ । 
दुःशासनेन संरुद्र पिहेनेव महागजम्‌ \॥३३॥ 
दै राजन्‌ ! जिस तरह सिंह महागज कोषेर लेता है उसी 


तरह दुःशासन हारा रोके हुए महाबलो धृषटयुम्न को दम लोग वहां 
देख भी न सके ।३३॥ | 


ततः सरथनागाशाः प्वालाः पाण्डुपूर्वज । 
सेनापतिं परष्यन्तो रुरुषुस्तनयं तच ॥२४॥ 
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दे धृतराष्ट्र ! श्रव रथ, हाथी नौर श्वो ऊ सहित पञ्चाल 
वीरे सेनापति धृष्टद्म्न कौ रक्त करने को दुम्हारे पुत्र दुःशासन 


फो रोकने लगे ॥२४॥ 
ततः प्रवदते युद्धं तावकानां पर; सह । 
धोरं प्राणभृतां काले भीमरूपं परन्तप ॥२५॥ 
ह परन्तप ! भव तुम्दारे वीरो का शत्र के बीरों ॐ साथ 
प्रलय काल के दृश्य के समान धोर भयानक युद्ध होनेलगा।३५॥ 
नलं धरपसेनस्तु भिखा परश्वभिरयसैः। 
पितुः समीपे तिषठनये तिभिरन्येरविभ्यत ॥२६॥ ` 
श्व कण पुत्र बृपसेन ने तीन लोदमय बाण छोड कर नञ्ुल 
को घायल कर दिया । इस समय यह श्यपने पिता से सुरक्षित हो 
रहा था 1 इते फिर तीन बाण छोड़कर ओर मी इसे व्याङल ` 
फर दिया ॥२६॥ । 
नङलस्तु ततः शरो धषसेनं हसनिष । 
नाराचेन सुतीच्येन विव्याध हृदये भृशम्‌ ॥२७॥ 
अरय शुरवीर नक्सल ने भ इच हसते र कशेपुत्र व्रससेन की 
छाती में नाराच नामक वाण का गाढ़ परदार किया ॥३७॥ 
सोऽतिषिदधो बलवत्ता शव्रणा शमरकषंस । 
शरुः विव्याध विंशत्या स च तं पचभिः शरेः ॥३८॥ 


७६ मष्टाभारत [ कणंपव 
क्न 
हे शत्रनाशक ! इस सथ्य शपने वलवान्‌ ( नल ) शत्र 
द्वारा घायल किये हुए वृपसेन ने बीस वाण छोडकर उसे श्रादत 
करदिया ओर रखने उरपर पौच वाण छोढ़कर उसे वीध डाला ॥ 
१ ९ 
ततः शरसे सादुभो पुरपर्पभो । 
अन्योन्यमाच्छादयतासथोऽभञ्यत पाहिनी ॥२६॥ 
हे राजन्‌ ! अव इन दोनों पुरष प्रवीर श्रपसेन श्रौर नङुल ने 
सहस्र बाण दोडकर एकदूसरे को च्राच्छादित कर दिया ! 
जिसे सेना भागनिकली ॥३६॥ 
स ष्ट्या ररतं सेनां घातैरष्सय घतजः । 
निषारयामास बलादलु्त्य पिंशाम्पते ॥४०॥ 
निधत्ते ठु ततः कणे नकुलः ौरबास्ययौ । 
दे विशाम्पते! इस समय कौरव सेना को भागती देख 
कर महयरथी कणं ने अगे वदृकर उसे वलपू्वैक रोक्ा-नव 
यँ से कणे दूसरी चोर चलते गतो नद्ध ते फिर फरो पर 
अक्रिमण किया (६० | 
४ 
रृणापुत्रस्त॒ समरे हित्वा नङ्लमेव तु ४१ 
एगोप चक्रं सरितो राधेयस्यैव मासि । 
दे आये ! कणं पत वृषसेन ने श्रव 
कना छोड़ दिय! ओर वह्‌ शौघता से 
क्ण के साथियों की दी रता-कसने ल 


र्ण मे न्कल का पीठा 
आगे बदुकर अपने पिता 
गा ॥४१॥ 


४ 
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उलूकस्त रणे करुद्धः सददेवेन वारितः ॥४२॥ 
तस्याश्वांधतुरो हत्वा सहदेषः प्रतापवान्‌ । 
सार्थ प्रययामास यमस्य सदनं प्रति ॥४२॥ 
इस युद्ध मे श्नि पुत्र उद भी कृपित हो रहौ था-उसे 
सहदेव ने सेका था । महाप्रतापी सहदेव ने उसके चारो अश्वं 
क्रो मारकर उसके सारथि को यमराज के घर भेज दिया।॥४२-४२॥ 
उलूफस्त॒ ततो यानादवेष्छुत्य विशाम्पते । 
तरिगर्तानां वलं तरं जगाम पिदरनन्दनः ॥४४॥ 
हे चिशाम्पते ! पिता के आनन्द का कारण, उद्य अव 
श्रपनेरथ से कद्‌ पडा वह वेग से त्रिगर्ता की सेना में 


जा घुसा ।४४। 
सात्यकिः शनिं विष्वा विंशत्या निशितैः शरः । 


ध्वजं चिच्छेद भल्लेन सोवल्लस्य हसन्निव ॥४५॥ 

ह चप ! सात्यकि ने बीक् तीद्ण बाण छोड़कर शुनि को. 
वीध डाला श्रौर दसखते २ एक भल्ल छोडकर सुबल पुत्र शनि 
की ध्वजा काट गराई ॥४५॥ ` 

सोवलस्तस्य समरे कद्ध राजन्प्रतापान्‌ । 
विदार्य कथचं भूयो ध्वजं चिच्छेद काञ्चनम्‌ ।४६॥ 
हे राजन्‌ ! अरयन्त भतापी सुबल पुत्र; इसपर उनल उठा 
नौर इसने रणम उसके कवच को भेद कर फिर उसकी सुवण 


निर्मित ध्वजा को भी काट गिराया ।!४६॥। 


कणप 
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1 
तयैनं निशितैर्नाशैः सात्यकिः प्रत्यिध्यत । 
पारधं च महाराज पिभिरेव समापयत्‌ ॥४५७॥ 
ग्रथास्य वाहांस्ससििः शरैर्निन्ये यमक्तयम 1 
ट महाराज! च्व सत्यकिं नेभी अपनेतीखे २ बाण 
ह्वोडकर शङ्कनि को घायल्ल किया भौर तीन बाण मारकर उसके 
सारथि को बध लिया! तथा इसके श्रश्व को भी चारों से हुत 
ही शीघ्र यसन-धाम भेज दिया ॥४७] 
ततोऽवप्टुत्य सहसो श्निभरतर्पभ ।॥४८॥ 
आरुरोह रथं तृशंगुलुफस्य महात्मनः । 
अपोवाहाथ शीध्रं स शेनेयाच्‌ द्शा्िनः ।४६॥ 
हे भरतषभ ! अव शकुनि एक्दमरथ से बृह्‌ पडा श्रौर 
वड शीघ्रता से महारथी उटूकके रथ पर जा चदा, उक 


अपने धिता शक्कुनि को युद्धशाली सात्यकि के सन्मुख से 


शीघ्र टटा 
त्ते गया 1\४०८-४६॥ । 


सात्यकिस्तु रे राजंस्तावकानामनीकिनीम्‌ ! 
अभिदुद्राव वेगेन ततोऽनीकममज्यत्त ॥५०॥ 

हे जन्‌ ! अच सात्यकि तुम्हारी सेना पर वेग से श्चाक्रमण 
करने लगा-इससे कौरव सेना भाग खदी हु ॥४०। ` 


शेनेयशरसंछं तव सैन्यं विशाम्पते । 
भेजे दृश दिशस्तृशं न्यपतच्च गतासुवत्‌ ॥५.१॥ . 


= १ 
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है विशाम्पते ! सात्यकि के बाण से च्याङ्कल हए षत से 
तुम्दारी सेना के वीर दशो दिशाश्रों मे भाग गए श्नौर छु बही 
पर मृतक फी तरह होकर रणभूमि मे लेट गए ॥५१॥ 
भीमसेनं ततर सतो यारयाम्रास संयुगे । 
तं तु भीमो यहर्तेन व्यश्चघ्ूतरथध्यजम्‌ ॥५२॥ 
चक्र लोकेश्वरं ततर तेनातुप्यन्त वे जनाः 1 
हे नराधिप! एक श्रोर भीमसेन ने वुम्दारे चक्रवर्ती पुत्र 
दुर्योधन को रण में घेर लिया श्रौर उसे थोडी हीदेरमे अश्व 
सारयि रथ श्रौर ध्वजा से हीन वना दिया । यह देखकर सेनिक 
वीर वड्‌ ही उल्लसित हुए ।५२॥ 
ततोऽपायान्नपस्तत्र भीमसेनस्य गोचरात्‌ ।*५३॥ 
ुरसेन्यं ततः सवं भीमसेनुपाद्रवत्‌ । 
तत्र नोदो महानाषिीद्धीमसेनं जिघांसताम्‌ ॥५४॥ 
प्रव राजा दुर्योधन भी भीमसेन के सामने से खसक गया 
परन्तु कौरव सेना ने वद्कर भीमसेन प्र च्रक्रमण कर दिया 
, भीमसेन के मारने की इच्छा से प्रहार करने वले वीरो मं 
षस समय वडा ही कोलाहल मच गया ॥५२-४४॥ 
युधामन्युः कृपं विध्वा धुरस्याश् चिच्छिदे । 
अथान्यद्धनुरादाय कृषः शस्लमृता वरः ॥५५॥ 
युधामन्योर््वनं घतं छत्रं चापातयत्वितौ । 
ततोऽपायाद्रथेनेव युधामन्युमंहारथः ॥*५६॥ 
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एक शरोर पाण्डव महारथी युधामन्यु ने कृपाचायं को बीभ 
कर उसफा धनुष काटडाला । अव शस््रधारियों मे श्रेष्ठ. कूपाचाय 
ने दूरा धलुष उठाया श्रौर उससे याण छोड़कर युधामन्यु के 
ध्वजा, सूत श्रौर छत्र.को काटकर प्रथिवी पर गिरा दिया । महारथी 
युधामन्यु भ्वजा-दीन रथ को लेकर छृपाचाये के भागे से दूर चला 
गया ।५५-४६॥ 


उत्तमौजा हार्दिक्यं मीमं भीमपराक्रमम्‌ । 
` छादयामास सहसा मेषो ृष्टयेव पर्वतम्‌ ॥५७।।' 
पाण्डव वीर उत्तमोजा ते हृदिक पुत्र महां भयानक पराक्रमी 
कृतवमो को अपनी वाणवर्षा से इस वरह ठक दिया। जैसे मेद 
जल वृष्टि से पवेत को श्राच्छादित कर देता है । ।५७। 


कच्‌ दमासीत्सुमहदधोररूपं परन्तप । 


यादशं न. मया युद्धं दषम विशाम्पते ॥५८॥ 


दे परन्तप ! विशाम्पते ९ यह इतना महाघोर भीषण युद्ध 
हा, किमेनेतो 


इससे पूव कमी रेखा युद्ध देला नं था ॥४॥. , 
छृतवमां ततो राजचरु्मोजसमाहवे । | 


हृदि विव्याध सहसा रथोपस्थ उपाविशत्‌ 1५६॥ 
` . सारथिस्तमपोवाह रथेन रथिनां षर 


५५० 
दे राजन्‌ ! इल मषागुद्ध मे छृतवमां ने एकदम, उत्तमौजा 


फी चाही मे तीदण बाण मारा; जिसे वह मूच्छितःहोकर -रथ 


५] कणेपवें ७६६ 
॥ ५. ध 
के मध्य में लेट गया । उसका सारथि उस रथिभरेष्ठः फो श्व 


रण स्थल से दूर निकाल लेगया ।५६॥ 
$रुतेन्यं ततः सवं भीमसेनधुपादरपत्‌ ।॥६०॥ 
दुःशासनः सौबलश्च गजानीकेन पराण्डवम्‌ । 
महता परिवार्येव जुदरकैरभ्यताडयत्‌ ॥६१॥ 
इसके चाद सारी कौरव सेना ने भीमसेन पर आक्रमण 
फिया । इस समय दुःशासन ओर शुनि ने विशाल गज-सेना 
लेकर पारड्-पुत्र भीमसेन को जा घेरा श्रौर उतसे शुद्रक संज्ञक बाणों 
से छदना शारम्म किया ॥६०-२१॥ | 
ततो भीमः शरशतेदंयोधनममषंणम्‌ । 
पिुखीटरत्य- तरसा गजानीकमुपाद्रवत्‌ ।॥६२॥ 
भीमसेन मे भी सैकड़ों वाण दोडकर राजा दुर्योधन को 
युद्ध से विल कर परिया श्योर श्र्र उसने घुङ्कर वेग से इख गज 
सेना पर श्नाक्रमण॒ फर दिया ॥६२॥ 
तमापतन्तं सदसा गजानीकं वकोदरः । 
इषट्वैव सुशं क्रदो दिन्यमलंघुदैसयत्‌ ॥६२॥ 
ग॑र्मजानस्यंहनदज शेर वासरान्‌ । 
वफोदर भीमसेन, एकदम आती हई इस गजसेना कौ 
देखकर वेड दी पितं हृश्रा शरोर उतने अव दिव्य-अस्र क्रा ` 
प्रयोग किया। मीमसेन ने पक दयी उडा कर दूसरे हाथी को मारने. । 


> "ता 
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लगा, इस तरह ऽसने बहत से हाथी, वजे दारा श्रपुरौ को इन्द्र की 
तरह सार ९ कर चि्ादिये ॥६३॥ 
ततोऽन्तरिषं बाणोषैः शलभेखि पादपम्‌ ॥६४॥ 
छादयामास समरे गजािष्चन््रफोदरः । 
इस ्कोदर भीमसेन ने, इतने वाण छोड, फि जिनते श्राक।श 
इस तरह भर गया-जेसे श्ल परियां से पृक्त भर जावा ै। 
इसने गजो को मोर २ कर रणमभूमि मे उनका ठेर लगा 
प्या ॥६४॥ 
ततः इद्रयुथानि समेतानि सहस्रः ॥६१५॥ 
भ्यधमत्तरसा भीमो मेषपद्धामिवानिल्ः । ` 
भव इक हए सहस दाथी समूहो को भीमसेन ने, अपने 
वेग से. पे षडा दिया-जेसे.मेघ समूह को वायु उष्टा 
देता ६ै।॥६५॥ ` 
इवणजालापिदिता मणिजारष छृञञरः ॥६९॥ 
रेसुरभ्यधिकं सस्ये विद्य न्त इवाम्बुदाः । 


दै मारत } भणि समूह से भर्‌ इए, सुवणं ॐ चामूषणों से 
व्याप्त हाथी इस रएभूमि भे इस तगह सुशोभित हो रदे थे, जैसे 
जली से युक्त बहुत से बादल 


न्दर परतप दोते हं ॥६६॥ 
ते पेष्यमाना भीमेन गजा राजन्विदुदूबुः ॥७६॥ 
केथिद्विभिन्रह्दयाः | 





जरा न्यपतन्युषि । 


॥ 
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हे राजन्‌ ! भीमसेन दयार घायल किए हुए बहुतसे हाथी भाग 
निकले श्रौर कु की तो वाणो से छाती विदीशं शे गई । जिससे ` 
वीं रणभूमि मे भिर गए ॥६७॥ 
पतितेर्निपतद्धि गनैरहेमिभूषितेः ॥६२८॥ 
अरशलोभत मही तत्र विशीशै सि पव॑ते; । 
गिरे हृए या गिरते हृए सुवं विभूषित हाथिर्यो से रणभूमि 
इत सांति से भतीत शषेने लगी-जैसे-बह बिखरे हए पवेतशिखरो से । 
समन्वित हो र्दी दो ॥६८॥। 
दीक्षामै रनवद्धि् परिते्गजयोधिभिः ॥६६॥ 
स्न भूभिः पतितैः चीशपुर्येरिष परह । 
भ्रीप्र कान्ति धारी, रत्न जटित ्रामूषणो से युक्त गिरे हए 
गजारेदी वीसें से रणमूमि एेसी जचने लगी-जैसे पुण्य रीण ` 
होने पर गिरे हुए मर से एथिवी व्याप्त हो रही हो॥६६॥. ` 
ततो भिन्नकरटा नागा भिनङ्कम्भकरास्तथा ॥७०॥। 
दद्रुः शतशः संख्ये भीमसेनशराहताः । 
केविद्ठमन्तो रुधिरं भयार्ताः पर्वतोपमाः ॥७१॥ ` 
व्यद्रवञ्छरविद्धा्ञा धातुचित्रौ वाचा; । | 
हे राजन्‌ ! चव वहत से शथियों के. कपोल र बहतो कै ` 
मस्तक रौर सूल्ड दत-विन्तित हो गए । इस भरकर भीमसेन के 
बास से आहत सकद पवैत-ाकारधारी भयातुर हाथी, रुधिर 
उगते हए भागि ले ।-उनके शरीरं बाणोसेबिधरदेयेःजो 
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गैरिक आदि धात्र से चिनित पवेत के तुल्य प्रतीत देति 
थे ॥७०-७१॥ 
महाश्नगसङ्काशो चन्दनागुरुरूपितौ ॥७२ 
अपश्यं भीमसेनस्य धनुर्विक्षिपतो जौ । 
दे राजन्‌ ! इस समय धठुष सचते हृए भीमसेन की चन्दन 
भोर अ्रगरसे चधित् दोनो सुजा बडे २ स्यो के श्चकार क 
समान प्रतीत होती थी ॥५२॥ 
तस्य ज्यातलनिर्ध भूलाशनिसमसनम्‌ ॥७३॥ 
वियन्तः श्नपू्ं गजाः राद्धम्‌ । 
मीमसेन के धचुष कीडोरी श्नौर करतलन्ाण कौ वज्र के 
समान ध्वनि सुनेकर वार २ बहुत सा मूतर वोदे इए हाथी, रणमूमि 
को छोदकर्‌ भाग निकसे ।॥७३॥ 
भीमसेनस्य तत्क राजन्नेकस्य धीमतः । | 
निखतः सवभूतानि सुदरसयेव च मिर्बभो ॥७्॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्तयां संदितायां वेयासि्यां 
कगाप्वणि संकलयुदे एकपषटितमोऽ्यायः ॥६१॥ 


दै राजन्‌ ! इस समय केत सारथौ भीमसेन का यह बीर 


कमे प्रय कालत मे सरे भूष का संहार करते वक्ति शद के कमे 
के समान प्रतीत होता था । ।॥७६॥ 


इतिश्री महाभारवान्तर्ेते कपतं भ घोर युद्ध के 
वणन का'इकसटवां अध्याय सम्पूरे इष्या 


अध्याय ६२ | कणेपवं ७० 


६ 
वसतटवा अध्याय 
सञ्जय उवाच-- 
ततः शेताश्वसंयुक्ते नारायणसमाहिते । 
तिष्ट्रथवरे श्रीमानज्च॑नः समपद्यत ॥१॥ 
सञ्जय बोले-दे भरत श्रेष्ठ ! श्वेत श्श्वों से सुशोभित श्रीकृष्ण 
के सारथि होने से देदीप्यमान, रथ श्रेष्ठ म स्थित होकर त्रीर दपे 
से पूणं अर्जन युद्ध के लिए वहां उपस्थित इए ॥१॥ 
तद्धलं सृपतिश्रेष्ठ ताघकं विजयो रणे । 
व्यक्तोभयदुदीशांशचं महोदधिमिवानिलः ॥२॥ . 
हे शपति श्रेष्ठ ! जिस तरह सथुद्र को वायु, चच्चल कर देता 
है उसी तरह वु्डारी सेना को श्रज्जुन ने विक्तोभित कर दिया 
सारे ्श्व-दमादम भागने लगे ।२॥ 
दुर्योधनस्तव . सुतः प्रमत्ते श्वेतवाहने । 
अभ्येत्य सहसा क्रुद्धः सेन्यार्धेनामिसंडृत; ॥२॥ 
पर्यवारयदायान्तं शुधिष्ठिरममषेसम्‌ । | 
जर्राणां चिसप्त्या ततोऽतिभ्यत पाण्डवम्‌ ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! जब इख प्रकार श्वेत वाहन धारी शुन छतो 
रथे, तो अविश म भरे हए राजा युधिष्ठिर भी च्ागे बदे-उनको 
देखकर तुम्डाया पुत्र राजा दुर्योधन मल्लाः उठा चनौर श्ाधी सना 
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किकककककककककककव तकर रतकक ककव 
फी टुकड़ी तेकर एकदम धर्मयज पर पटा तथा क्षुर के समानि 
तेह्तर बाणो से पाण्डुपुत्र घमेराज को आदत कर दिया ॥द-४।॥ 


अक्रष्यत भृशं तत्र इन्तीपुप्रो युधिष्ठिरः । 
स भघ्नोसिशतस्तूरं तव पुत्रे न्यवेशयत्‌ ।*।॥ 
इस च्मक्रमण से छन्ती पुत्र राजा युधिष्ठिर का भी कोप बद 
गया ] उन्दोनि मट-पट तीस भल्ल संक्ञक़ वाण निकाल कर दारे 
पुत्र दुयोधन पर छौडे ॥५॥ 
ततोऽधावन्त कोरन्या जिघ्रलन्तो युधिष्िरम्‌ । 
दष्टमावान्पराञ्जञात्वा समवेता महारथाः ॥६॥ 
आज्युस्तं परीप्सन्तः इन्तीपत्रं युधिष्ठिरम्‌ । ` 
नङ्लः सहदेवश धृष्ट श्रध पापतः ॥७। 
अरहोदिणया परितास्तेऽभ्यधावम्युधिष्िम्‌ । 
अव कुरु वंश के उत्तम वीरः, राजा युधिष्ठिर को पकड़ने 
ो दोदे । उनके इस दुष्ट भाव को जानकर पारुडव महारथी भी 
इकट हो गण । चौर वे छन्ती पुत्र राजा युधिष्ठिर फी रक्ता के 
` निमित्त दौड । नङल सहदेव शौर प्वंशोद्धम धृष्टश्च को 
एक अोदिणी कै लगमग सेना केकर राजा युधिष्ठिर की र्ता 
मे पचे 1६9 ` त | 
भमसेनश्च समर स्नव महारथान्‌ | 
अम्यधाव्रदमिप्र् राजोनं शनुभिव्^्तमू । 


~~ =^ 
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दूसरी रोर से भीमसेन भी तुम्हारे महारथियों को रणम 
चलते हए, श्रमो मे धिरे हुए राजा युधिष्ठिर की रक्ञा के लिए 
दौड पड़े ॥८॥ | 
तास्त सर्वान्महैष्यासान्कर्णो वैकर्तनो सृप ॥8॥ 
शसर्पेण महता प्रत्यवार्यदागतान्‌ । 
हे नप! इन श्राए हए सरे महाधनुधैर पाख्डव वीरो क्षो 
श्मकेले कणं ने पनी महती वाण बृष्टि से वदी रेक दिया॥६॥ , 
शरौधान्विजन्तस्ते प्ररयन्तश्च तोमराम्‌ ॥१०॥ 
न शो$ु्य॑तनबन्तोऽपि र धेयं प्रति वीक्षितम्‌ । 


ये पाण्डव वीर, शरसमूह द्वोड रहै हैँ रौर तोमर फिर रहै 
परन्तु वड़ा यल्न करने पर भौ वे रावाुत्र कणे की. भर देखने 


को भी समथं नरद द्यो सके ।॥१०॥ 
तांथ सर्वालहेष्वासान्सवेशसराख्पारगः ॥११॥ 
महता शरवर्षणं रधेः प्रत्यवारयत्‌ । ` 


राधा-पत्र कणं सारे शल रौर अस्त्र विद्या मे पारगामी 
धा, इससे इसने बड़ी वाण वषो करके उन सर पाण्डव बीरों को 


श्मागे वदने से रोक दिया ॥१९१॥ | 
दुर्योधनं च विंशत्या शीघ्रमसरषुदीरयन्‌ ॥१२॥ 
भ्रविष्यततृणंमभ्येस्य सहदेवः प्रतापवान्‌ । 


[~ च॑ 
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कक क क मी 


तमी पदन जनि भाया चौर इसने शीव २ श्ल 
चला कर बड-वेग से राजा दुर्योधन को वीस वारणो सेर्वीध 
लिया ॥१२॥ 
स विद्धः सहदेवेन रराजाचलसन्निभः ॥१३॥ 
प्रभिन्न इव मातद्चो शुथिरेण परिष्टः । 
सहदेव के आत कर देने पर राजा दुर्योधन पवेत की तरह 
श्रचल खडा रदा । इस प्रहार से इप् के शरीर से इस तरह सुचिर 
धारा बह निकली, जेसे-मदलाधी हाथो के शरीर से मद्‌ धारा 
बह रदी हो ॥१२॥ 
ष्ट्वा तव सुतं तव गाढविद्धं तेजनैः ।१९॥ 
अभ्यधावद्‌ ददं क्रुद्धो राधेयो रथिनां वरः । 
हे राजन्‌ ! अत्यन्त तीद्ण बाणो से तत-धिक्तत तुम्दारे पुत्र 
राजा दुर्योधन को देखकर रथिया मे श्रेष्ठ, राधा पुत्र कणे, क्रोध 
के साथ दोडा ॥१४॥ 
दुयोधन तथा ष्ट्वा शीघमद्पुदैरयद्‌ ॥११५॥ 
तेन यौधिष्ठिरं सेन्यमवधीम्पार्षतं तथा । 
राज दुर्योधन को इस दुदेशा--को देखकर महारथी कणे 
वदे वेग से अस्त्र फेंकने लगा--इससरे इने राजायुधिष्ठिर 
भर चयन की ब्रूत सी सेना मार मिराई ॥१५॥ । 
ततो योधिष्ठिरं सेन्यं वध्यमानं महारमना.\॥१६॥ 
सहसा प्रा्रषदराजन्द्रतपुत्रशसार्दितमू । 
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दे राजन्‌ ! महापराक्रमी सूत-पुत्र कणं हयार छेदी गई राजा 
युधिष्ठिर की सेना क्णेके बाण से व्याल होकर एकदम 
भाग.निद्ली 11 १६॥ 
ववधा चश्चखास्तत्र सम्पतन्तः परस्परम्‌ ॥ १७॥ 
फलः पृद्ान्समाजष्ुः इतपुत्रधुश्च्युताः । 
हे पते ! अव्र अनेक प्रकार से छे हृए बाण, परस्पर 
टकराने लगे--सूत पु क.धनुष से निकले हए बणे ने- 
श्मपने चरमभागे से विरोधी बा के मूल को काट डाला ॥१५॥ 
अन्तरिते शरोधाणां पततां च परस्परम्‌॥१८॥ 


सद्ध्पैंण महाराज पाथः समजायत । 
हे मदाराज ! श्राकाश मे बाण. समूह के परस्पर टकरनि 
से इतना सङ्क्ष उतपन्न हश्रा, कि नद आग उत्पन्न हो गई ॥१८॥ 
ततो दश दिशः कणः शलमेरिव यायिभिः ॥१६॥ 
अभ्यघ्स्तरसा राजञ्शरेः परशरीरगेः । 
हे राजन्‌ । कणं ते छ्रपने बणों से दशों दिशां कोइस 
तरह आच्छादित कर दिया-जैसे उडत हए शलभं (टीडीदल) 
से बाच्ादित हो जाती हँ । अव यह श्रु-शरीर मे घुस जाने 
व्ति बाणो से वेग के साथ पार करने लगा ॥१९॥ . 
रक्तचन्दनसन्दिर्धौ मणिदेमबिभूषितौ ॥२०॥ 
बाहू व्यत्यक्तिपकणंः परमास्त्रं विद्शंयन्‌ । 
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7 महारथी कणं, अपनी शत्र विद्या कौ छशलता य जल प पो त विलास 
हा, र चन्दन से चचित भ्नौर मणि जटितं सुवणं श्ामूषरणा 
से सुशोभित अपनी भुजान को इधर उधर कने लगा । ॥॥२०॥ 
ततः सरा दिशो रजन्सायतेर्विमोदयन्‌ ॥२१॥। 
अपीडयद्‌ भृशं क्णो धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
हे राजन्‌ ! अपने बाणो से सारी दिशं को चाच्छादित 
कसते हृष कणं ने धर्मराज युधिष्ठिर को वहत दी पीडति कर 
दिया ॥२१॥ 
ततः करटो महाराज घमपतरो युधिष्ठरः ॥२२॥ 
निरितैखुभिः कणं प्चाशद्धिः समापयत्‌ । 
हे सहारज ! अब धमराज युधिष्ठिर बहुत दी पित दो गणु 
शौर उन्देनि पचास सीक्छ बाण छद्‌ कर कणं को घायल 
कर दिया -॥२२॥ 
वाणान्धकारमभवततच दं पोरदशेनमर्‌ ॥२३॥ 
हाहाषारो महानासीत्ताथकानां विशाम्पते । 
नेभ्यमाति तदा सभ्ये धमेपुत्रेण मासि ॥२४॥ ` 
सायकैर्विषिधेस्तीद्शेः कड पतैः शिलाशितैः । 
9 क न (~ म ~ ५ 
मनचैरनकरविनिधेः शक्त्यष्िुसतेरपि ॥२५।॥ | 
ह विशास्पते ! इस युद्ध मे इतने बाणे, कि उनसे 
अन्धकार छगया । जो बंडा ही भयङ्कर दिखाई देता था। 


¢ 
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देयं! घमेःु्र दमय रिल्ञ पर चभकाय ह पदन पस 
अनेक तोरण चाण, नेक प्रकार के ल्ल संज्ञक वरा, ठया 
शक्ति ऋष्ट, ससल, रादि शरस शत से दु्हारी सेना को आहत 
कर देते पर उसमें महान्‌ दादर खड़ा हो गया ॥२३.२॥ 

यत्र यप्र स धर्मात्मा दष्टं इष्ट व्यसर्जवत्‌ । 
ततर तत्र व्यशीयंन्त तावका भरतर्षभ ॥२६॥ 
दे भरतपेभे ! धर्मारमा युधिष्ठिर, जि ओर अपनी कुपित 
ट्ट फेरता था, उसी शरोर तुम्हारी सेना फरती चली जाती 
थी ॥२६ ५, । । 
कर्णोऽपि मृशसंकरदधो धम॑राजं युधिष्ठर । 
नाराचेरथ॑चन्रेथ वह्दन्तेष संयुगे ॥२७॥ 
अमी करोधनथैव रोपप्रसुरिताननः । 
सायकेरपमेयासा युधिष्ठिरमभि द्रवत्‌ ॥२८॥ 
हे राजन्‌ ! इधर कणे भी वड़ा क्रोधी श्रौर वेश पृण वीर 
धा। इसके मी क्रोधं से ओष्ठ फडके लगे । इसने अत्यन्त 
पित होकर धर्मराज युधिष्ठिर पर नाराच, अधेचनद्ः षरसद्न्व 
श्रादि भिन्न २ भ्रमरेण छोड़कर उन्हं बहुत दी घायल कर 
दिया ॥२७-रमः। | = ४ 
युभिषठिरथापि स तं स्वश शितैः.शरेः। 
प्रहसन्निव दं कर्य; कङपत्रः शिलाशितैः ॥२६॥ 


५ महामार त कणन 
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दरस्यविध्यदरानाने भिभिभेन्ेध पाणडधम्‌ । 
` स पीडितो भृशं तेन धर्मराजे युधिष्ठिरः ॥२०॥ 
राजा युधिष्ठिर ने मी सवेण मूलधारी बहत से तीदण बाण 
कं पर होड! कणे ने फिर हंसते हसते कदत धारी, शिला 
पर तीच्ए यि गए तीन भल्ल संज्ञक वाण, पाण्डुन राजा 
यभिधर क शरीर मे मरे । इस शार से धर्मराज युधिष्ठिर 
अखन्तव्यङ्कल शे गष रौरवे रथ के सध्य मे चप चाप वैठ 
कर अपने सारथि से बोहे-दे सूत ! तुम यदद से खस 
चलते ।२६-३० 
उपविश्य स्योपस्थ तं यादीस्यचोदयत्‌ । 
अक्रोशन्त ततः सव धातर्रा सराजकाः ।३१ 
गृदणी्यमिति राजानमभ्यधाबन्त सवशः । 
राजा युधिष्ठिर के चलते ही सरे कौरव पक्थारी राजा श्रौर 
दीर चिरे -लगे ्रौर सब अओओर से सणि, कि धर्मराज को 
पञ्द्लतो-निकल्ल न जवि ॥६१॥ 
ततः शताः सदश केकयानां प्रहारिणाम्‌ ॥२२। ` 
पश्चा; सहिता रोजन्धातरष्र्यत्ासयन्‌ । 
दे राजन्‌ } अव केकय भोर पद्ाल सतनस नीर आपह 
शरोर उन्देनि इन कौरव वीरो को घरमेराज के सामने से इटाया। 
रसिन्सुद्से यदे रेमे जनके ॥३२॥ ` 
दुयाधनश्च भीम समेतायां महावसौ ॥२४॥ 
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इति भीमहामासत शतसादस्रयां संहितायांवयासिक्थ. 
फरंपचणि संहलयुद्ध दविपितमोऽध्यायः ॥६२ 
हे भारत 1 जव यदह महाषोर बीर नाशकारी युद्धो रदा था 


तो इस समय महाबली भीम श्नौरं राजा दुर्योधन दोनों युद्ध में 
भिड़ पडे ॥३२-३४॥ =“ 


इतिश्री माभार्तान्तगेत कणपवें मे कण-युधिषठिर युद्ध 
के वणेन का वासठवां श्रध्याय सम्पूण हञ्ा । 
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तरेसटवां अध्याय 


सद्य उवाच-- 
कर्णोऽपि शरजालेन केकयानां महारथान्‌ । 
व्यधमत्परमेष्वासानग्रतः पथवरस्थितान्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोल्-दे राजन्‌ ! इस समय कणं ते भी श्चपते बाण- 
जाल से केकय वंशोद्धय सद्टाधनुधेर सन्मुख स्थित महारथियों 
कोमार २ कर त्रिदा दिया।1९॥ 
तेषां प्रयतमानानां राधेषस्य निवारणे । 
रथास्पश्वशतान्छणः प्राहिणोचमसदनम्‌ ॥२॥ 
राथापुतर कणं ॐ हटाने मेँ प्रयत्न शील इन केकय महारथि्यो 
र॑ पांचसौ महारथो को कणं ने यमराज कै घर भेज 


दिया ।}२॥ 


५+ € 
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ञरधिषदयं ततो दष्टा राधेयं युधि योधिनः 
भीमसेनयुपागच्छन्फरवासप्रपीडिताः ॥२॥ 
ये महारथी, राधायुत्र कणं को रण भे अरस्य देकर 
मीससेन के सभोप पहुचे । इस समय ये कण के वाणा, स वृत 
ही पीडित हा रहे थे ।\3॥ । 
रथानीकं विदार्यैव शरजालेरनेकधा 
कणं ए्रथेनेव युधिष्िरुषाद्रबत्‌ ॥४।॥ 
अनेक प्रकार ॐ पते बाए-जाल से णण्डव पत्त की रथ 
सेना को चीरकर अकेला कणु. राजा युधिष्ठिर पर पटा ॥४॥ 
सेनानिषेशमार्ख्पै मार्गणैः चतभिकषतम्‌ । 
यमयो्मध्यगं चीरं शने्ान्दं पिचेतसम्‌ ।॥५॥ 
समासाद्य तु राजान दुर्योधनहितेष्छया । 
घतपुत्रसिमिस्तीरशेर्विग्याध परमेषुभिः ॥६।॥ 
`, रोजा युधिष्ठिर, ` इस समय बाणो से चत वित्त हो रहै थे । 
चे अपने दोनों भाई नल नौर सददेव के साथ निःशङ्क भाव 
से धीरे २ अ्रपनीसेनाकी श्रोरजा रै ये! इसी समय सदाधीर 
राजञा युधिष्ठिर को लक््य करके राजा, दुर्यो वन के हित षी इन्धा 


से सूतपुत्र कण ने तीन भ्रञ्लित तीस बाणो से उनपर रहार 
किया ॥५-६॥ 


तथेव राजा राधेयं प्रत्यविध्यस्स्तनान्तरे। 
शरा्िभिध यन्तारं चतुभिश्तुरो हयान्‌ ।॥७॥ 
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शप्र धयवजनेभीकणंकी दधती में तीर मारा नौर तीन 
चाण उक्ष करियि शरोर वार बाण उसके चास रश्व पर 
मर ॥५]। | । 
चक्रो तु पार्थस्य माद्रीपुत्रौ परन्तपौ । 
तौत्रप्यधावतां कणं राजानं मा वधीरिति ॥८॥ 
राजा युधिष्ठिर के इस समथ चक्र रक्षके श्र नाशक दरे 
श्रता मारी पुत्र नकुल शरोर सहदेव थे । उन्दने भी कणे पर 
इस ध्यान से आक्रम फियाकरि कदी यहे धमराज का बधन 
एर उलि ॥=। 
ग) क ध 
तौ प्थक्शारवर्पाम्यां राधेयमस्यवपताम्‌ । 
नलः सहदेवश परमं यत्नमास्थितौ ॥६॥ 
नदुलल श्रौर सहदेव ने वड प्रयत्न करके प्रथक्त्‌ २ बाणो 
खी राधापुत्रक्णे पर फड़ीलगादी ॥६। 
तथैव तौ प्रत्यतिष्यत्छूतपुत्रः प्रतापवान्‌ । , . 
भल्लाभ्यां शितधाराभ्यां महात्मानासरिन्दिमो ॥१०॥ 
मदाप्रतापी सूत-पुत्र कणं ने भी तीद्णधारधारी मल्ल - 
तक्षक वाणं से इन दोनों ्ररिमदेन महावीर नङ्क शोर सहदेव 
छो बड़ा दी कत विक्तत कर दिया ॥१०॥ 
दन्तवरीस्तु राधेयो निजघान मनोजवाच्‌ । 
युधिष्ठिरस्य संग्रामे कालवालान्हयो्चमान्‌ ॥११॥ 
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अल मन्प ही बत कै समान उज्वल श्वेत वणं 
छलौर काली पूं बि सन ॐ समान वेगशाली राजा युधिष्ठिर के 
श्रए्वो पर प्रहर किया ॥११॥ 
ततोध्यरेण भन्न शिरस्राण्मपातयत्‌ । 
कौन्तेयस्य महैष्योसः प्रहसन्निव इतजः ॥१२॥ 
इसे श्रनन्तर महाधतुधैर सु त-पुत्र कणं ने, सते २ एक 
भल्ल संज्ञक आण डोडा । जिससे उसने छन्ती पुत्र राजा 
युधिष्ठिर के शिरा को काट गिराया ॥१२॥ 
तथेव नदुलस्यापि हयान्हत्वा प्रतापवान्‌ । 
ईषां धरु चिच्छेद माद्रीपुत्रस्य धीमतः \१२॥ 
महाप्रतपी कए ने इसी तरद मा्री-पुत्र; रस विद्या मे कुशल 
न्च के अश्व, रथ की दषा श्रौर धलुष फो काट डाला \1९३॥ 
तो हताश्वौ हतर्थो पाण्डवी भृशवि्ततौ । ' 
भातराषारुरुदत्‌ः सददेवरथं तहा ॥१५४॥ 
अव पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर श्रौर न्कल इन दोनो के शश्व 
मरि ज चुक्षे-स्थ छिन्न भिन्न हो गएश्नौर ये स्वयं भ हत विक्त 
शेरदेये। अये दोनो श्राव षमैराज ओर न्कल दौडकर 
सहदेव के रथपर घट्गद ॥१४॥ 
तो इष्ट्या मातुलस्तत्र विरथौ पखीरहा । 
भ्यमापत राधेयं मद्रराजोऽ्तुकम्पया (१५॥ 
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पारडवां ऊ मातुल, शचर्तापी मद्रराज शल्य, स्थ विहीन 
टुण उने दोनों श्रपने भानजे धमराज श्रौर नकल करो देखकर 
फरुणा करके राधां पुत्र कणं से कहने लगा ॥१९५॥ 


योद्धन्यमच पार्थेन एाल्युनेन त्वया सह । 
किमथ धमराजेन युध्यसे भ्रशरोपित्ः ॥१६॥ 
ह फणं ! श्राज तो वुम्दर न्ती पुत्र अञ्जन से युद्ध करना है, 
फर क्यों वृथा क्रोध मेँ भरकर धमराज से युद्ध कर रहे हो । 
त्तीणशखास्कृवचः -सीणवासो विवाणधि; । 
श्रान्तसारथिवाहथ च्छनोऽस्ेरभितस्तथा ॥१७॥ 
पार्थमासाद्य राधेय उपहास्यो भविष्यसि । 
टे राधेय ! धर्मराज के पास शस्त्रास्त्र वीत चुके-वाण समाप्त हो 
रषु श्रौर इनके पास तूणीर भी नदी द इनके सारथि 
शरौर श्रव थक चुके-ये स्वयं भी अस्रो से हत विक्त हो रदे है 
ठस दश्तामें इन पर श्राक्रमण करनेसे वीयं मे दुम्हारी बडी 
निन्दा होगी ॥ ५ 
एवमुक्तोऽपि कस्तु मद्रसजेन संघुभे ॥१८॥ 
तथेव कणः संरब्धो युधिष्टिरमताडयत्‌ । 
शरैस्तीररैः पराधिष्य माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥१६॥ 
प्रहस्य स्थरे कणंकार बिथुखं शरः 
हे राजन्‌ ! यचपि-मद्रसज शल्य ने इतना कहा-तो भी कण्‌ 
स्ण मे उद्धत इृश्मा राजञा युधिष्ठिर पर प्रहार करवा ही रहय । कणे 
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भत 
पाण्डु पुत्र नल शरोर सददेव को ठंसते २ तीद्ण वारणो से 
की कर उन बाणे हास उने उन्दरण से विख कर ` 
दिया 1१८१६ श 
ततः शल्यः प्रहस्येदं कशं पुनस्वाचं इ ॥९०५ 
` स्थस्थमतिसंर्ध युधिष्टिखधे धप । 
` -यंद्थं धारैरे सततं मानितो सवान्‌ ।॥२९॥ 
तं पार्थं जहि राधेय पिं ते हतया युधिष्ठिरम्‌ \ 
इसके बाद्‌ राला शत्य ने युसछुराकर श्रत्यन्त उद्धत रथम 
स्थत-राजा युधिष्ठिर के बध मे तस्र कणं से कदा । ह रिय! 
जिस कारण से धृतरा पत्र राजा दुर्योधन तेरा मान करते र्ते 
&; हुम उसी चरङैन को मारो-तदं राजा युधिधठिर ॐ मारने से 
कया मिेगा । य देखो १ शीकृष्ण नौर अञ्न के शद की ध्वनि ` 
यौ तक भारी दै । नौर वर्षा ऋछतु भे मेव गरजने करी ध्वनि 
के तुस्य उनके गाण्डीव धनुष की ध्वनि यहां तक पटच रीदे ॥ 
शहयो्मायतोः शब्दः सुमहानेष दष्णयोः २२ 
भूयते चापथोषोऽयं प्रादृषीवाम्बुदस्य ह । 
अ नत्रथोदारनसैनः शखष्टिभः २ 
| सषा ग्रसति नः सेनां कर्णं पश्येनपाहवे | 
यह अजुन पनी चाण-वष† से हमारे अच्छे २ वीस को चुन 
२९ कर्‌ आर रा दे यद सेवी ही देर भे मारो सारी सेना 
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फो चट फर जविगा-तुम जुरा-च्टि उडाकर तो सर्फ म इखकी 
भोर देखो ॥२३॥ 
ृष्टरौ च शुरस्य युधामन्यूततमौनसौ ॥२४॥ 
उत्तर चास्य वं शुरथक्र रत्तति सात्यकिः 
रष्टय सरस्तथा चास्य चक्रं रक्तति दकिणम्‌ ५२५॥ 
सके प्रठरत्तक युधामन्यु नौर उत्तमौजा महारथी ' अौर 
एसके वाये चक्र की रक्ता सात्यक्िश्रौ८ दयि चक्र की रक्ता 
धृष्ट्यम्न फरते ई ॥२४-२५॥ 
भीमसेनश वे राज्ञा धातेराष्टंण युध्यते | 
यथान हन्यात्तं भीमः सर्वेषां नोऽ प्रश्यताम्र्‌॥२६॥ 
दूसरी श्रोर धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन से भीमसेनने युद्ध छेड 
रखा हे । यदह भीम कदी हम सव को न मार उलि-तुम शस बात 
पर टट दौढाश्रो ॥२६॥ 
तथा राधेय क्रियतां राजा युच्येत नो यथा । 
पश्यैनं भीमसेनेन अ्रस्तमाहवशोभिनम्‌ ॥*२७॥ 
हे राधेय ! अव तो तुम यदी कयो जिससे राजा दुर्योधन 
छुटकारा पावे । तुम देखो-तो खी ? किं इस रणङ्खशल छरुराज 
की भीमसेन ने कितना द्वा लिया हे ॥२० 
यदि त्रासा यच्येत विस्मयः समहान्भवेत्‌ । 
परसिाष्येनमभ्येस्य संशयं प्रमं गतम्‌ । 
कन माद्रीषतो इत्वा राजानं च बुषिष्ठिू॥९८॥ ` 
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ध 
{ द्दवि दमने पहुंच कर छृररज कतो वचा लियातो यः तुर 
बढा श्ाश्यजनक कायै माना जवेणा } मव्‌ तुम क 
दुयोधन फो वचाभ्नो-बह वदी उलमन मे उल ६। व 
युधि्ठिर शौर न या सहदेव के मारने से वुम्दै क्या मिल 
सकेगा ॥२५॥ 
इति शल्यवचः भुवा राधेयः एथिवीपते । 
दृष्टवा दुर्योधनं चैव भीग्रस्तं महायै ॥२६॥ 
राजगृद्धी भृशं चैव शल्यचाक्यक्रचोदितः । 
अनातशतष्छल्य मादर च पाण्डवी ॥२०॥ 
ठव पुत्रं पखि्रातुमभ्यधावत वीयवाच्‌ । 
दे एरथिवीपते ! राधापुत्र कणं ने जव राजा शत्य के ये वचन 
सुने-नर सचमुच भीषण संग्राम म रज ' दुर्योधन को फसा 
देखा-तो राज्ञा के बचाने की इच्छा से चनौर शल्य की प्रेरणा से- 
वह महाबली कणं, अजातश धमंरोज को शरोर माद्री-पुत् नकुल 
श्नोर सहदेव को छोद्कर तुम्दारे पुत्र दुर्योधन ऊ वचाने को 
दौड़ा ।२६-३०॥ 
 मदरराजपरणुदितेसपरकाशगरिव ।॥२१॥ 
गते कं त॒ कौन्तेयः पाणडपत्रोयुधिषठिरः। 
ग्रपायाज्जवनेरधेः सददेवश्च सासि ५३२॥ 
. हे आये ! जब मद्रराज शल्य दाया तीनवेग के. साथ हके इए 
अआकाराचारीश्व की. तरह वेगशाली रश्व से कणे दूर 
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अपने वेगशाली अश्वो से दूर भाग गए ॥२१-३२॥ 
ताभ्यां स सहितस्तूशं व्रीडन्निव नरेरः । 
प्रप्य सेनानिवेशं च मार्गः चतग्रितः ॥२३॥ 
्रपने भ्राता न्कल रौर सहदेव क साथ बाणं से क्त-विक्लत 
प्रथिवी पति राजा युधिष्ठिर अपनी सेना निवेश में पहुंचे, इस 
समय वे महूत ही लज्जित से हो रदे थे ॥३३॥ 
अवतीर्णो रथात॒शंमाविशच्छयनं शमम्‌ । 
अपनीतशनल्यः सुभशं हृच्छल्याभिनिपीडितः ॥३४॥ 
सोऽत्रवीद्‌ तरौ राजा माद्रीपुत्रौ महारथो । 
अनीकं भीमसेनस्य पाण्डवावाश्यु गच्छताम्‌ ॥२५॥ 
जीमूत इव नदस्त॒ धुध्यते स कोदरः । 
अव धर्मराज वेग से रथ रे उतर पड़े ओर सुन्दर शय्या पर 
जाकर सो गए । यद्यपि इन सरे बाण निकाल दिए गणए-तो भी 


इनको अपने पराजय का बाण चुभ सा रहा.था अब चहं अपने 


महोस्थी श्राता माद्री पुत्र न्कल रौर सहदे से कदने लगा । 
हे पाण्डवो ! तुस शीघ्र भीमसेन की सेना की शरोर जाच्मो-तुम 


सुन रदे होगे मेव की सी गजेना करता हा कोद्र भीमसन 
युद्ध कर रदा हे ॥२४-३५॥ 


५८ 
अदे महाभारत [ कणपवे 
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ततोऽन्यं रथमास्थाय नतो रथपुद्धवः ॥२६॥ 
सददेषश्च तेजस्वी भ्रातरौ शघरकरपणो । 
तुरणेरयरहोमि्याल्वा भीमस्य शुष्मिणौ ॥ 
शनीकैः सितौ तत्र आतर समवस्थितो ॥३७ 
इति श्रीमहाभारते शतसादखयां संहितायां वेयासिक्यां 
कणप्वणि धमपयाने तिपष्टितमोऽध्यायः ॥६३॥ 
,, अब रथिय मै शरेष्ठ, तेजी नङ्क, मौर सदेव दुसरे रथ 
पर चदृकर अत्यन्त वेगशाक्ती र्वो से श्रोजस्वौ भीमसेन के 
समीप पचे । ये दने भ्राता बडे दी शत्रधातक थे । ये दोनों 


भाता भी अपनी सेना के सदित वदां पटुचकर युद्ध के लिए 
ध्थित हो गए 1३६३७ 


इति श्रोसहाभारतान्तगेत कणपयं मे कणं श्रौर युधिष्ठिर 
यद्ध कं वणन का तरेसटवां श्रष्याय समप्न हश्ा 1 








| 
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॥ि चीसटवां अध्याय. 
संज्जय उचाच--~ ¢ 


द्रौशिस्त रथवंशेन महता परिासिः । 
्रपतत्सहसा राजन्यत्र पार्थो व्यवस्थितः ॥१॥ 
सञ्जय वोले-है राजन्‌ ! श्रव अत्यन्त विशाल रथसेना 
से युक्त दोकर एकदम द्रोए-सुत श्रश्वत्थामा उधर लपक, जहो 
पर श्रज्ञेन उपस्थित धे ॥१॥। 
तमापतन्तं सहसा शरः शौरिसहायवौन्‌ । 
दधार सहसा पार्थो वेलेव मकरालयम्‌ ॥२॥ 
एकदम आक्रमण करते हए अश्वस्थामा को श्रीकृष्ण की 
सद्ययता से समन्वित शरीर अन ने समुद्र 'को वेला की 
तरह एकदम वदी सोक दिया ॥२॥ 
ततः क्रद्धो महाराज द्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
ग्रजंनं वासुदेवं च च्छादयामास सायकः ॥२॥ 
हे महाराज ! इस समय सदाप्रतापी ` द्रोएपुत्र अश्वत्थामा 
वहत ही क्रोध मे भरण छोर उन्होनि . अपने बाणो की कड़ी. 
लग्र, च्रज्ुन रोर चघुदेव पुत्र श्रीशृष्ण को आच्छादित कर 
दिया ।३॥ 
तरवच्छनौ ततः ष्णौ इष्टवा तत्र महारथौ । 
निस्मयं प्ररं -गत्वा प्रतन्त इरवस्तदा ॥॥४॥ 


- प्र्‌ , सह्ाभास्त ४ 


॥ 0) 0 





दे राजन्‌! वाणो से आच्छादित इन दोनों महारथी श्रोकृ् 
चीर रजन को सारे कौरबों ने बडे श्राश्चये के ` साथ देखा ॥४॥ 
अर्जुनस्तु ततो दिष्यमस््रं चक्रे इसमिव । 
तदसं वारयामास ब्राहमणो युधि मारत ॥५॥ 
दे भारत ! रव हृ दैसते हुए चज्ुन ने दन्य श्र का 
` प्रयोग शिया परन्तु उस -खस्र का प्रतीशार ब्राह्मण शर्ट 
अश्वस्थासा ने तत्काल कर दिया ॥५॥ 
पद्ध व्याचिपच्‌ द पाणडमोऽसरं जिघांसया । 
तत्तदस्तं महेष्वासो द्रोणपुत्रो उयशातयत्‌ ॥६॥ 
दे येप } अन पाण्डुपुत्र अन जिस २ च्रं का प्रयोग 
अश्वत्थामा के बध के निमित्त करता था, उसी २ अस क्रो 
महाधनुधरः द्रोण-पु् अश्वसामा श्वाट गिरावा था क्षा 
अर्द्धे ततो राजन्यतंमाने सहाभये 
अपश्याम रणे द्रौ भ्या्ताननमिबान्तकम्‌ ।॥७॥ 
दै राजम्‌ { इस.रकार दिव्य असर ॐ महाभयहकर युद्ध के 
रतत होनेपर दमने द्रोणपुत्र को इस तरद भयङ्कर देखा, ससे 
कोई एुलफाढे इए कात पूष रहाहो (णा ˆ ` 
स दिशः प्रदिशशेष च्छादयिला घजिह्षगैः 


` बासदेव त्िमिबरिरवरिभ्यदधिरे यजे 
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शमश्वस्थामा ने छ्नपने सीधे जनि बहति वाणो से दिशा न्नौर 
भ्रद्शा च्रार्यादितत करके श्रीकृप्ण की दई भुजामे तीन बाणो 
खम प्रहर शयान 
ततोऽछनो हयान्दत्मा सयोस्तस्य महात्मनः । 
चकार समरे भूरिं शोणितोधतरद्िणीम्‌ ।1&॥ 
सव॑लोकवहां रद्रा परलोकबहां नदीम । 
अथर श्रदंनने उस महारथी श्श्वत्थामा के श्रश्ों को 
मारकर र्णभूमि में रक्त की नदी च्या दी जिस भयानक नदी 
से सारे प्राणी वरदे चल्ते जति थे भरर जो परलोक रूपी सञुद्र 
की श्नोर जारी धो ।६। 
सरथाच्रथिनः सर्वन्पार्थचापर्युतेः शरेः ॥१०॥ 
द्ररेरपहतान्वह्नये दच्छः स च तांस्तथा। 
प्राधर्तयन्महाधोरं नदीं परहां तदा ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! च्रद्खैन फ धलचुप से निकले हए बाणो द्वारा रथों 
के सित मारे हए श्रश्वत्यामा के-रथी वीरो को रएमे सारे 
दरव श्रौर स्वयं अश्वत्थामा ने भी उन्हें देखा । इने भी शन्न 
चसो ॐ वहा देने वाली महाघोर स्त फी नदी प्रवत 
करदी (1१०-१९१॥ 
तयोस्तु व्यासे युद्धे ्रौरेः पार्थस्य दोरुरे । 
च्रमर्यादं योधयन्तः प्यंधावन्त पृष्ठतः ॥१२॥ 


६ 
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दै रजन्‌ दण अश्वत्थामा शरीर न्तीःपत्र श्रदुन 
का जव सवको व्क करदेने चला यह घोरयुद्ध प्रदतं हा 
तोयोद्धाल्लोणभी मयादा ह्ोड़कर युद्ध करते लगेश्रीरवे पीट से 
भी धक्रमण॒ मे परायण हुए ॥१२॥ 
रथेदताधघ्ैथ इतारोदे् वानिभिः | 
हिरं हतारोहै्मदामप्रहतविपैः.॥१३२॥ 
पार्थेन समरे राजन्टृतो घोरो जनक्षयः | 
हे राजेन्द्र ! अश्व श्रौर सारथि भने मारे गएदेसे रथ, 
सवार जिनके मारे जा वचुरेसे श्रश्व, तथा गजायोदी जिनकर 
मारे गएस द्विरद हाथी श्रौर हाथी मारे गए, देसे महाव 
( गजारोही ) अहत ही होरहे थे । इस प्रर अञ्न ने रण मं 
महाघोर प्रलय मचादीं ।॥१२॥ 
निहता रथिनः पेहुः पार्थचापच्युतैः शरैः ॥१४॥ 
हया पयधावन्त शुक्तयोक्न। स्ततस्ततः । 
हे जनाधिप ! अजुन ॐ धनुष से च्टे हए चणो से मरर२ 
कर रथीकीर्‌ गिरने ओर योऽत्र (लगाम) से रहित होकर 
-अश्व भी रणभूमि भे इर उधर भागने लगे ।१४॥ 


तद्‌ इष्टवा कमं पार्थस्य द्रौणिरद्वशोभिनः॥११५॥ 


अखन जयतां शेषं खसितोऽभ्ेत्य वीर्यवान्‌ | 
विधुन्वानो महाप भतेस्परमिभूषितम्‌ ॥१६९॥ 


अवाकिरत द्रौणि समन्तानिशितैः शरे; । 
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द म्टाभाग ! वुद्धमें सोभा पाने चाक्ञे घञ्न के इस भीषण 
मं फो देवकर महावीयचान द्रोण-पुच श्रश्वत्थामा ने विजयी 
वीर्ये में श्रे ्ञयंन पर धावा करिया । यह्‌ पने सुवर्ण विभूषित 
धनुष को कंपाने लगा श्रौर शसने उससे इतने तीद्छ वाण होड 
फि जिनसे सारी दिशां व्याप्त दो गई ॥१५-१६॥ 

भृयोऽनं महाराज द्रौशिरायम्य पत्रिणा ॥१५७॥ 
वकतोदेशे भृशं पाथं ताडयामास निर्दयम्‌ ॥ 

हे महाराज ! श्रव फिर द्रोण-पुत्र ्रश्वत्थामा ने अद्येन को 
लद्य बनाया श्रौ. ऊुन्ती-पुच श्रन के वक्षस्थल मे बड़ी निदेयता 
कै साथ व्राए काप्रहार किया॥१७] 

सोऽतिविद्धो रे तेन द्रोणपुत्रेण भारत ॥१८॥ 
गाएदीवधन्वा प्रसमं शरवर्ेरदारधीः । 
संदाय समरे द्रौणि चिच्छेदास्य च का कम्‌ ॥१६॥ 
हे भारत ] उक द्रोण-पुत्र द्वारा रण में अत्यन्त विधे हए 
गस्डीवधनुषधायी उदार बुद्धि अञ्जन ने वाण वर्षां से बड़े 
त्रेग से र्ण मे अश्वसथामा को आच्छादित कर दिया चौर इसका 


धनुष भी काट गिराया ॥१८-१६॥ 
च्डिन्नधन्वा पररिवं वजस्यशंसम युधि । 


आदाय विकते तदा द्रोणपुत्रः किरीटिने ॥२०॥ 
तमापतन्तं परिषं जाम्बूनदपरिष्डृतम्‌ । | 
चिच्छेद सहसा राजन्प्रहसन्निव पाण्डवः ॥२१॥ 


॥ < र्व 
न्द म्ना मह्यामारत [ कणव 
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घ पपात हदा भूमौ निकृतः पार्थसायकैः । 
रिदी पर्वतो राजस्यथा वज ण ताडितः ।॥२२॥ 
जव द्रेश-पुत्र अश्वसथामा का धलुप कट गया-तो उसने व 

ढे खश के समान परिध को युद्ध मे उठाकर किरीट य परी श्रञ्ुन 
पर पडा । रे राजन्‌ १ उस मिस्ते हए सुरणं जटित परिध (घन ) 
को देखकर हरते २ पाण्डु पुत्र अञ्न ने उसे एकदम काट 
गिराथां 1 श्रञञैन क बाणं से छिन्न-मिन्न हुरो वर परिघाल् इस 
तरह कटकर गिरा-जैसे-बज र तोड़ा हमा पचत्त विखर करमगिर 
जाता हे ॥२०-२२॥ 


ततः रदो महाराज द्रोपुत्रो महारथः । 
एन्द्रेण चाक्षवेगेन वीभत्सुं समवाकिरत्‌ ।॥२२॥ 


हे महाराज्ञ ! परिघ नामक शखर ॐ काट डालने से 
छमश्वरथामा जल उठा-उसने छे्द्र नामक असख यरा वदे वेग से 


श्रज्ेन को दना आरम्भ किया ॥२३॥ 
तस्यन्द्रजालायततं समीच्य पार्थो राजन्गारणिडियमाददे सः। 
रनद जालं ्रस्यहस्तरस्वी वरास्तमादाय सहेन्द्रस्टम्‌ ॥२४ 
हे राजन्‌ ! अश्वस्थामा के इन्द्रा के जलल को पला ह्र 
देखकर इन्दीपुत्र महावेगशाल्ती अज्ञेन ते अपना गाण्डीव 


१ 
उठाया शोर इन्द्र द्वारा रचे इए इस उत्तम अस्र गाण्डीव को 
सकर उसने अश्वत्थामा के. सारे टेन्द्रासर के जाल क्रो चिन्न 
भिन्न कर दिया ॥२४॥ 
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विदायं तज्ञामयेन्द्रषकधं पार्थस्ततो दरौशिरथं चेन । 
भच्छादयामास ततोऽभ्ुपेसय द्रौशिस्तदा पा्थशरापिभूतः ॥ 
विगाह्य तां पारुडववाशष्टि शरैः पर नाम ततः प्रकाश्य । 
शतेन ष्णं सहसाम्यविद्धयत्विभिः शतैर्ज॑नं छंदरकाणाम्‌ ॥ 
हे भरतर्षभ ! हन्दरासर दारा फैलाए हए अश्वत्थामा के जाल 
को काटकर ्रजुंन ने श्रश्वत्थामा केरथ को क्षण मर मे अपने 
वाणो से आच्छादित कर दिय। | ्ञ्चेन के वाणं से आहत हुए 
श्रस्यमा मे ्रञ्जुन प्र आक्रमण करॐ़े उसने अपने बाणो 
द्वारा पाण्डु पुव चञ्जुन की सारी बाणवर्षा छिनन-भिन्न कर 
डाल्ली श्मौर रण॒ में ्रपना नाम प्रकाशिते करफे सौ बाण भगवान्‌ 
छृष्ण-चौर तीन सौ चुद्रक बाण अजन पर एकदम छोड़कर इन 
को घायल करः दिया .॥२८९६॥ 
ततोऽर्जुनः सायकानां शतेन युरोः सुतं मेख निर्विभेद । 
शवां छतं च तथा .घुञ्यांमवाकिरतपश्यतां ताचक्ानाम्‌॥ 
ञ्च श्रञ्जुनने भी सौ बाणो से अपने गु द्रोणाचायें के 
पुत्र अश्वत्थामा को वीध दिया । तथा उसके अश्व. सारथि ओर 
धुप की ढोर को मी छेद डाला.। इख !टश्य को ठम्हारे पर 
क बीर खड़े २ देखते रहगद ॥॥२७। | 
स॒ विष्वा मम॑सु द्रौणि पाणडवः परषीरहा ।. 
सारश्च चास्य मघ्नेन रथनीडादपातयत्‌ ॥२८॥ 
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हे राजन्‌! शनुबीर-नाशक पाण्डु पुत्र छज्न ने अश्वत्थामा को 
मर्म॑स्थानें मे वीधकर तथा एक भल्ल संज्ञक वाण उसके सारथि के ` 
हदय से मारफर उसे रथ के रासन से नीचे गिरा दिवा ॥र्म॥ 
स संगृह्य खयं वाहन्छृष्णौ प्राच्छादयच्डरेः । 
तत्राद्यतमपर्याम द्रौेराश प्राक्रमम्‌ ॥२६॥ 
्रायच्छत्रगान्यश्च फाल्युनं चाप्ययोधयत्‌ । 
तदस्य समरे राजन्सर्वे योधा अपूजयन्‌ ॥२०॥ 
अब अरवरथामा ने खयं श्रश्वों की रास पकड़ी श्रौर वारे 
की मडी लगाकर छष्णान को बीधने लगा । हमने उस समय 
शीघ्रताकारी ( पुत्ति) अश्वत्थामा का वडा दी अदभुत पराक्रमं 
देखा कि एक ओर तो यह अश्व को रोकता था रौर दुसरी भोर 
से अञ्न से युद्ध करता जा राथा, हे राजन ! अश्वत्थामा के इस 
जीर कमे की दोनों न्रोर के सारे योद्धाशरों ने बड़ी प्रशंसा 
.फी ॥२६-३०॥ 
-ततः प्रहस्य बीम्सर्दरोण पत्रस्य संयुगे । 
दिभ्र रश्मीनथाश्वानां चसेथिच्छिदे जयः ॥२१॥ 
`हे महातुभाव ! रण भे बीर कमै कर दिखाते वाल जुन 
छद सर्र उन्होने द्रोण अश्वत्थामा के अश्वो को 
- राख अपने क्षुर के समान तीद्ण बाण से काट डाली ॥॥३१॥ 
्रद्रषस्तुरगास्ते तु शरेगप्रपीरिता, । 
रतोऽभूतनिनदो धोरसत्रव सैन्यस्य भारत्‌ ॥२२। 


---- 
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हे राजन्‌ ! अव अञ्जु ॐ बाण के प्रहर से पीडित हृष 

श्रश्बत्थामा के अश्व माग निकले लिसते तुम्हारी सेना म बड़ा 
कोलादल मच गया । अव विजय के इच्छकं पाण्डव वीर तुम्हारी 
सेना पर सवश्रोर से बाण वर्षां करते हृ बड़े वेग से दू 
पड़ ।३२॥ 

पाण्डवास्तु जयं लरध्वा तव सैन्यं समाद्रवच्‌ । 

समन्ताननिशितान्नाणान्तियुश्वन्तो जयैषिणः ॥२३॥ 

पाण्डचैस्त॒ महाराज धातरा महाचमूः 

पुनः पुनरथो वीरः संयुगे भितकाशिभिः ॥२४॥ 

पश्यर्तां ते महाराज पुत्राणां चित्रयोधिनाम्‌ । 

शनेः सौवलेयस्य कणंस्य च विशाम्पते ॥३५॥ 

घार्थमोशा महासेना पुत्रस्तव अनेश्वर । 

न चातिष्ठत संग्रामे पीडयमाना समन्ततः ॥२६॥ 

हे मदाराज ! विजयाभिल्ञाषी पाण्डव वीरो ने बार २ कौरवो 

की विशाल सेना को रणभूमि मेँ मथ डाला । है विशाम्पते ! इस 
दृश्य को विचित्र ढंग से युद्ध करने वाले वुम्दारे पुत्र; सुबल पुत्र 
शङ्कनि नौर कणं खड़े २ देखते रहगए । दे जनेश्वर { इन 
महारथि्यो चौर दु्हारे पुत्रो ने इस विशाल सेना के रोकने का 
बड़ा ही प्रयलन किया, परन्तु सघ न्नोर से पीडित होने के कारण 
बह शंमाम मे नदीं टिक-सकी ॥३२-३६॥ 
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॥ पि कि क 1 नीती 
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तरो येरर्हाराज पलायद्धिः समन्ततः। 
अरभवदृव्याङ्लं भीतं पत्राणां ते महद्र ॥३७) 
हे मक्षरा् ! सब्र रोर मागत हए दुदर वी से तुम्हारे पुन 
दुर्योधन कौ विशाल सेना घडी दी व्याङ्ल घ्रौर भयातुरः 
हो गई ॥२५॥ । 


© ० {५ 


तिष्ठतिष्ठेति च ततः पतपूत्रस्य जल्पतः । 
नातिष्ठत सा सेनो वध्यमाना महा्मभिः ॥२८ 
हे महाभाग ! अव यद्यपि महारथौ कै, ्रपनी सेना से 
बार २ क्‌ रहे थे कि ठरे ¶ उदरो १ परन्तु पाष्डव वीरो द्वारा 
धायज्त की हुदै सेना किसी प्रकार भी नदीं रुशती थी ॥३= 
अथोतकरष्टं महाराज प्राणडवेजितकाशिभिः । 
धातेरषटबलं दष्ट्वा धिद्रतं वे समन्ततः ॥३६॥ ` ` 
ततो दूर्योषनः कणंमन्रघीखणयादिव । ॑ 
पर्य फणं महासेना पश्चाजेररदिता भृशम्‌ ॥४०॥ 
स्यि तिष्ठति सन्त्रासा्पलतायनफ्सयणा । ` 
एतज्ज्ञात्वा मदावादो इर्‌ प्राप्तमर्न्दिम ॥४१॥ 
सस्ताणि. च योधानां खामेव पुरूमो्तम । 
मोशन्ति समरे वीर द्राव्यमाशानि पाण्डवैः ॥४२॥ 
हे मक्षराज ! विज्ञय कौ चाशा त्रे मदोद्धत पारडव बे 
रर जब कोर सेना बहत ही छेद.दालो गा ञमोर.चह इधर-उधर 
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भाग खरीद तो यद्‌ देख कर राला दुर्योधन प्रेम पूरवंक कणे से 
कटमेल्मेषहै क्ण ! देखो १ हमारी सदहती सेना को भी पद्चल 
वीर्य ने किशर तरद्‌ श्रयन्तं उवाङ्कुल कर डली । भव यह्‌ भागती 
ई वही भयभीतदहोरही दै-श्रौर इमसे परित्राण की आशा 
करङ्र तुभ्टरारे पास सकती जा रही है 1 हे अररिमदेन ! मेदाबाहो ! 
सथ जो हस समय कतव्य दहै श्राप उक्षको मानकर उसका 
यिधान कसे 1 हे पुरुपोत्तम चीर ! ये सहस योद्धा इस घोर युद्ध 
मे ठन्द टौ रक्ता ॐ लिए पुर रहै ह, जिनको पराण्ठ्वों ने बुरी 


तरह गा द्या ई ।३६-४२॥ 

एतद्ुरुत्वापि राधेयो दुर्योधनचचो महान्‌ । 

मद्रराजमिदं वाक्णमन्रवीखहपन्नि ॥४२॥ 

पुश्य मे य॒जगयोीयमस्रा्णाः च जनेधर | 

श्रय हन्ि रणे सर्वान्पश्वालतान्पाणडभिः सह ॥४४॥ 

याहयःश्ान्नरव्याघ्र भद्रणव न सशयः | 

ह यजन्‌ । महावीर यधा-पुत्र कणं ने करुयाज दुर्योधन के 

वचन सुनकर युखङ्कराते हुए जनेश्वर शत्य से यह वचन कहा 
टे जनेश्वर ! राज तुम मेरी भुजा चोर अस्त्रौ का बल देखना । 
न्भौ रण मे पाणडव वीये के साथ सारे पालो को मार 
गिराता ह । है नर्याघ्र ! यदि तुभने योग्यता के खथ अश्वं को 
चलाया तो इख चात मे. सन्देद न समन्य ॥४द्-ष्छा ` 
% 1) 


` एवयुद्खा महाराज प्रतपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥४५॥ 
गृह्य विजयं वीरो धलुः शरेष्ठं पुरातनम्‌ । | 
सठयं कृता सहाराज संगृह्य च पुनः पन ४६] 
सचिवा च योधान्व सत्येन्‌ शपथेन च । 
प्रायोजयदमेयात्मा मागवासं सहाधतः ॥४७) 

ह महारा ! महपरतापौ चीर प्रेष्ठ सूत-पत् कशे ने श्यपने 
भाचीन सर्वं श्रेष्ठ विजय नामक धञुष को उराया । उल धलुप को 
बार २ चद कर शोर अच्छी तरह संतुलित करके सत्य की 
शपय तेकर सारे कौरव वीस को उने रोका । अव॒ मष्ावली 
परिसिव बलशाली कणं ने मागेवासर फा प्रयोग क्रिया 1४५५-४०॥) 

ततो राजन्सहसा प्रयुतान्यदुंदानि च । 
कोटिशश्च शुरास्तीच्णा निरगच्छन्महामृधे 11४८) 
.ल्वलितैसैः शरेधोरेः केडवर्दिशवानितेः । 
संछन्ना पाण्डवी सेना न प्राज्ञायत किशन ।४६॥ 
दे राजन्‌ ! अब इस माधु भे संदरधो, लाखो, करोड शोर 
श्ररबो की संख्य! म वीच्ए बाण चलने लगे ! इन घोरं प्रज्वलितं 
कड शरोर मयूर पिच्छं से सुशोभित बाणो से कणे ने पाण्डव 


सेना, आच्छादित करदी जिससे व 
पदता था [धम्‌] ` ` इल मी दिखा. नदी 


। हाहाकारो सहानासीलश्वालानां विशाम्पते] 
पीडितानां बलवता भार्थवास््ेण संयुगे ॥५०॥ 


श्रध्यथि ६४ | कणेपवं ८० 


के नन चत भ क क = म > ७ 4 ५०9 ० ५५५५ १५.०५ ५५९०६. 


टे चिस्तान्पते ! रव रणाजिर मे बलवान कणं द्याया धोड़े हृष ` 
भगंवास्र से पीडति प्वालां को सेना सं मदान्‌ हाहाकार खड़ा. 
हो एया 1*«०॥। 
[कद्‌ ~ १५ स, [94 
निपतद्धिगंजे राजन्धेधापिं सदशः । 
रथश्ाप नरव्याघ्र नर्थव समन्ततः ॥५२१॥ 
हे नरण्या्र ! गिरते हए सहसो हाथी; श्व, रथ श्ौर बीरों 
छ मारे जान से सव श्रोर प्रथिवी थन सी लग गदं । इस तरह 
णण्डवां की सारी विशाल सेना वडी ही उ्याङ्ल हो गई ।५१॥ 


प्राकम्पत मदी राजननिहतेस्तः समन्ततः । 
व्याङलं सवेमभदत्पाण्डवानां सहद्रलम्‌ ॥५२॥ ` 
कर्णस्स्वेको युधां श्रेष्ठो विधूम इव पावकः । 
दहज्शव् नरव्याघ्र शुभे स परन्तपः ॥५२॥ 
हे नरव्याघ्र ! इन सव के मध्यमे अकेला वीर श्रेष्ठ कणं 
इस तरद चमक रहा था, जैसे धूमरदित अग्नि भरञ्चलित हो रदी 
` हो ] यह्‌ शच्रतापी कणं खरपने शत्रुतां को भक्ष कररता हुया बड़ा 
ही देदीप्यमान दो रद्या था ॥५२-५२॥ 
ते वध्यमानाः कर्णेन प्रश्वालाथदिमिः सह । 
तत्र ततर व्यमुह्यन्त बनदाहे यथा द्विपाः ॥५४॥ 
चुक्रश्थ नरव्याघ्र यथा व्याधा नरोत्तमाः 
तेपां त॒ क्रोशतामासीद्धीतानां रणमू दधनि ॥५५॥ 
धावतां च ततो राजंखस्तानां च समन्ततः । ` 
` आर्तनादो महांस्तत्र भूतानामिव सम्डषे ` ॥५६॥ 
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मत जज मिद हेदी जर पताल 
वीर इय तरह व्याल हो गणए-नैसे वन के दाह में हाथी विकल 
हो जति ह । ये वीर, व्याघ्रो की तरह चीर्कार करने लगे। इस 
प्रकार संग्राम मे मयभीत वीये के चिल्लति चनौर व्याङ्घ् दोकर 
इधर उधर भागने से प्रलयकाल ॐ प्राणियों कौ तरह महान्‌ आतः 
नाद्‌ उन्न हो गया ।॥५४-५६ 
वध्यमानांस्त॒ तान्दष्टवा दरूतपुत्रेण मासि । 
वित्रेसुः सवैभूतानि तिर्यग्योनिगतान्यपि ॥*४७१। 
हे शाय ! सू पुत्र कणं दवारा इनका व्याङ्ल करना देखकर 
तियेग्योनि मेँ उत्पन्न जीव सी वड़े दी व्या्घु्त हो यएु ॥५अ] 
ते बध्यमानाः समरे खतपत्रेण खञ्खयाः । 
अजुनं वासुदेवं च क्रोशन्ति च बहुदुः ॥५८ 
्रेतराजपुरे यद्रसपरेतराजं विचेतसः । 
हे राजन्‌ } सूतपुत्र कणौ द्र घायल किय हृए सज्य, श्चन 
चरर श्रीकृष्ण को वार २ इस तरह चि्लाने लगे । जैसे प्रेतराज 
कौ राजधानी मे अचेत हुए प्रेतराज को पुकारते ह ।॥५२८॥ 
भररया तु निनदं तेषां बध्यतां कर्णसायकैः ॥५६॥ 
भथात्रगीदासुदेव इन्तीपुत्रो धनञ्जयः । 
गवास मषोरं इष्ट्वा तत्र समीसििप्‌ ।॥६०॥ 
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कणं के वाणे द्रायां मारे जाते हए उन वीरो की चीका 
सुनकर श्रौर कणं द्वारा छोड़ हुए मह्याचोर भागवास्र को देखकर 
रन्ती पुत्र श्रञन ने वसुदेव पुत्र श्रीकृष्ण से कटा ।।५६-६०॥ 
पश्य कृष्ण महावाहो भागंबास््रस्य विक्रमम्‌ । 
नेतदस्तरं हि समरे शक्यं हन्तुं कथश्चन ॥६१॥ .. 
हे सहावादो } छृष्ण ! तुम भार्गवास्र की उ्वाला देखो- 
षस सस्रकोरण में किसी प्रकार भी नष्ट नदीं किया जा सकता 
ह ।॥६९॥ । 
ततपुत्रं च संरुूधं पश्य ष्ण महारणे । 
प्न्तफप्रतिमं वीर्ये वाणं कमं दारुणम्‌ ॥६२॥ 
हे कृष्ण ! तुम इस महारण मे अवेश मे भरे इए सूतपुत्र 
कणं को तो देखो, जो काल के समान भीषण श्र दारुण कमे रण॒ 
मे दिखा रहा हे ॥६२॥ 
द्मभीच्णं चोदयनशवान्परेते मां पहु हुः । 
न च पश्यामि समरे फणंप्रतिं पलायितुम्‌ ॥६३॥ 
यह लगातार अश्वो को आगे बदृवाता इञा मेरी ओर 
चार २ देखता जाता है कोई भी वीर इस समय सुञ्चे ष्टि गोचर 
नष्टं होता-जो रण मे कणे को भगा देवे ॥६३॥ 
जीवन््रासोति पुरुषः स्ये जयपराजयौ । 
मृतस्य त॒ हृषीकेश भङ्क एव इतो जयः ॥६४॥ 
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स 
-ह हषीकरशं ! यदि मनुष्य जीवित रदे-तो कमी जय रोर कभी 
पराजय प्रप्त करता रता दै परन्तु यदि गृष्ु को प्राप्त 
सो जवे सो उघकी पराजय दी द उसे कैसे कभी जय प्राप्त 
हो सकता हे ६81 ` । 
एवयुक्तस्त पार्थेन छृष्णो सत्तिमतां वर्‌ । ` ` 
` धनद्युवावेदं प्राप्त कालमरिन्दमप्र्‌ ॥६५॥ 
जव दन्यत्र अजुन मे बुद्धिमान मे श्रे अदन से इतना 
कहा तो श्री्धष्ण ने अरिमदेन धनञ्ञय अञ्जन से समयानुद्रल 
यह्‌ वचन कहा 1६५ 
करन हि हं राजा इन्तीपुतरः परिकततः। 
तं दष्ट्वाशवास्य च पुनः थणं पाथं वधिष्यसि ॥६६॥ 
कणं ने आज रोजा युधिष्ठिर को बहुत चत-यिरठित कर दिया 
ह पाय } चम उनसे मिलकर चनौर उनको आरा्वालन देकर पी 
कणं का वध करना 11६६ 
एवयुमतः पुनः प्रायाद्‌ दरष्टुमिच्छन्युधिष्ठिरम्‌ । 
भमेण ग्रोहयि्यश्च युद्ध कण विशाम्पते | ६७1 
द विशाम्पते ! इना कह. कर रीष राजा युधिष्ठिर से 


मिलने को चल दष । वे चाहते थे, करि इस समय सें कं युद्ध 
करते हृष ओर भी अधिक थक कगे ॥६जा 


ततो धनञ्जयो द्रष्टु" राजानं याणषीडितम्‌ ! 
. स्थेन भरययौ चिप्र संग्रामातकेशवाज्ञया ॥६८।. 
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हेः राजन्‌! श्रीकृष्ण के कथन को मानकर धनञ्खय अञ्न बाणे 
से ्ततविन्तत धमराज को ्राश्वासन देने के लिए वङ़े वेग 
रण सन्त गए} फी 
गच्छेव तु फोन्तेयो धमराजदिदश्या । 
सेन्यमालोकयामास् नापर्यत्तत्र चाग्रजम्‌ ॥६६॥ 
युद्धं कृखा त॒ कौन्तेयो द्रोण पुप्रेण भारत । 
दुःसहं वजिणा सह्ये पराजित्य गुरोः तम्‌ ॥७०॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसादसयां संहितायां वैयासिक्यां 
कर्णपर्वणि धर्षराजशोधने चतुःषषटितमोऽध्यायः ॥६४॥ 
छन्ती पच अजन, धर्मराज को देखने की इच्छा से सेनाः को 
ट्टो ने लगे) हे भारत ! अञ्चुन इस समय,. द्रोण-पुत्र 
प्रश्वत्थामा से युद्ध करके तथा इन्द्र के समान पराक्रमी जपने शुर 
सत ्श्वत्थामा को रण॒ में पराजित करे. खोजरहे थे, परन्तु 
उन्दः खोजने पर भी अञ्न `को कदं भी धरसराज नं 
मिलते 11६६-७०)) 
इतिश्री महाभारतान्तगंत कणं पवं मे अजुन द्वारा धमराज 
के खोजनेका चौलं अध्याय समाप्त हा । 
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५. 


स्जय उवाच त्र । ध ¢ 
रो पराजित्य ततोऽग्रधन्वा कृतामहदुष्करं शरकम्‌ । 
आलोकयामास तंत; ससैन्यं धन्यः शतरुभिरपष्यः ॥१॥ 


सद्य वीले-दे भरतश्रेष्ठ ! उप्र धनुष के धारण करने चाले 
शुरो से आक्रमण नदीं करने योग्य, धनज्ञय ने महादुप्कर वीर 
कसं चौर द्रोण-पुत्र अश्वत्थामा को पराजित करके अपनी सेना 
को देखा 1९] 


द्मयुष्यमानान्प्रतनाशुखस्थाञ्शरः शरान्दर्षयन्व्यस्राची । 
पप्हारेभयितान्परशंसन्स्थितान्मदहोतमा स॒ रथाननेकान्‌ ॥२॥ 
अप्श्यसानस्तु किरीटमाली युधिष्ठिरं ्रातरमाजमीदय्‌ । 
उवाच भीमं तरसाभ्युपेस्य राज्ञः प्रथत्ति विह कत्र राजा ॥२॥ 


युद्ध नी करने बलि सेना के सुख्य स्थानें पर स्थित, शुरवीो 
को प्रथम उत्सादित तथा पूं प्रदायो से उन्मथित हए शौर वहं 
स्थित अनेकं महावीरो की प्रशंसा करते हए किरीटधारी 
सन्यसाची अज्ञेन श्रजमी्‌ वंश शरेष्ठ, पने जाता सजा युधिष्ठिर 
की ची खोज की परन्तु वह दिखा नहीं द्या! वह्-मटपर 
भीमसेन के पास पहुंचा चौर उनसे राज 


§ १ युधिष्ठिर के समाचार 
पूछे कि इस समय धर्मराज कां ह ।।२-३॥। | 
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सीसकेन उवाच-- | 
यपयात इतो राजा धर्मपुत्रो युथिष्ठिरः । “ 
फणवराणाभितप्ाङ्मे यदि जीवेत्कथश्चन ॥४॥ 
भीमसेन ने कदा है महाबाहो । घ पुत्र राजा युधिष्ठिर, कणं 
के वाणं से सन्तप्न होकर यद्य से चला गया है । जहाँ तक 
सममत्ता हू वे भ्रभी तकं जीवित ह ॥४।॥ | 
रञ्युन उवाच-- | , 
तस्पाद्धवाञ्शीघ्रमितः प्रयातु राज्ञः प्रघस्ये इरसत्तमस्य । 
नूनं स विद्धोऽतिभृशं पृषत्कैः कन राजा शिषिरं गतोऽ ॥ 
शर्धन वोले-े भीमसेन ! ठम ुरवंश भेषठ राजा युधिष्ठिर 
के वृत्तान्त जानने को यद्यं से शीघ्र चले जानो । महारथी कं 
ने अपने बाणे से धमराज को वहूत ही व्यथित कर दिया है . 
शरोर वे सम्भवत -श्मपने शिर मे पैव गए हग ॥५। 
यः सम्भरहारै्निशितैः प्पत्क्रोशेन विद्धोऽतिभृशं तरस्वी । 
तस्थौ घ तत्रापि जयप्रतीरो द्रोणोऽपि यावन्न इतः किलासीत्‌ 
जिस श्रत्यन्त तेजसी राजा युधिष्ठिर को द्रोणाचायं ने ्रपने 
तीण वाणो के प्रहारा से अत्यन्त त्तेत वित्तत कर दिया-तो भी ` 
अपनी विजय की प्रतीक्ता मं धमराज तव तक वदी, खड़े रहे, 
जव तक द्रोणाचाये का चध नदीं हो गया।६॥ 
स संशयं गमितः पार्डवाग्रयः सहयेऽ्य कंन महाजुमावः 
ज्ञातं प्रयाद्याश्चं तस भीम स्थास्याम्यहं श्तरगणान्निरुद्धय। | 
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डे भोम } युद्ध मे जज वदी पाण्डव शठ, ` मदातुमवि राजा 
युधिष्ठिरः कणं ने त्य के ल मे डाल दिए दते । तुम पीर 
लानो जर उनके समाषार लेकर श्राश्नो । मे तव तक शात्रूगणो 
को रोके हृए यदीं पर स्थित ह धा 
भीमसेन उवाच-- 
स्वमेव जानीहि सहासुभाव राज्ञः पत्ति भरतर्थभस्य । 
अह हि यचद॑म यास्यमित्र! वदन्ति सां भात इति प्रषीराः ॥ 
सीसचेन ते काटे महातुमाव ! तुम ही लार सरत्वं चेषठ 
राजा युधिष्ठिर ॐ समाचारो क पता लगा । टे श्रद्न ! यदि 
चदय से मँ धमराज का दतान्त जानने चक दिया-तो शत चीर, 
सञ्च भयसीत कहँगे ॥=। | 
ततोऽनरबीदेनो भीमसेनं संशघषाः परत्यनीकस्थिवा मे । 
पएतानहत्वाच मया न शक्यमितोऽपवाठु सपुसङ्कगोष्ठात ॥8६॥, 
हे राजन्‌. ! अव अञ्न ते सीससेन से कंडा-ङ मेरे सन्युख 
यद्ध भे संशप्तक चीर खड दै । इन संशप्तक वीये ऊँ विना मारे मे 
इस शानु गोष्ठी से वाहर जति मे खम दीहो सक्ता हूः ॥६। | 
अथानवीदथनं भीमसेनः स्वीर्वभासा इुह्भवीर । | 
ऽशप्न्यरति योत्स्यामि सह्ये सर्वान याहि धनञ्चय त्वम्‌ 
& नना प ¦ अव पि भीमसेन ने अशयुन से दडा-हे 
इपवोर ! मे अयने वजत के असुर सारे संशप्तक चीरो से य॒द्ध 
कस्य रू ना-तुष राजा युधिष्ठिर के पासं जाद्यो ॥६्म्‌ा 
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तद्धीमसेनस्य वचो निशम्य सुदुष्करं भ्रातुरमिनरमध्ये । 
सशप्रकानीकमसद्यमेकः सुदुष्फरं धारयामीति पाथः ॥११॥ 
उवाच नारायणसप्रमेयं कपिध्वजः सत्यप्राक्रमस्य । 

भ्रत्वा चचो भ्रातुरदीनसस्वस्तदाहवे सत्यवचो महात्मा ॥ 


द्रष्टुः इरुपेषठमभिग्रयास्यन्प्रोवाच वृष्णिप्रवरं तदानीम्‌ ।१२॥ 
हे चृपते! श्रो फे मध्य मे अपने राता भीमसेन के 
ये वचन-कि मेँ अकेला दी महावली संशधक वी से युद्ध करता 
रहगा-घुनकर कपिध्वज चरेन ने सत्य पराक्रमी च्रपने धाता 
भीमसेन के सत्य वचनो पर विश्वास करके करव श श्रेष्ठ 
धर्मराज के देखने को वरष्एिवंश श्रे श्रीछृष्ण से इस दंग से 
यदह वचन कदा 1 ११-१२्‌॥) 
रञ्जन उवाच-- 
चोदयाश्ान्हृषीकेश विहायेतद्वलाणवम्‌ । 
अजातशात्रं सजानं द्रष्टुमिच्छामि केशव ॥१३। 
रजजन वोल्ले-दे हृषीकेश ! तुम इस सेना-सयुद्र को ` छोड़कर 
रश्मौ को चलाच्रो । हे केशव ! मै अजातश राजा युधिष्ठिर 
से मिलना. चादता हू ।१३॥ 
सञ्जय उवाच- 
ततो दयान्पर्वदाशार्द॒ख्यः प्रचोदयन्सीमयुवाच चेद्‌ । 
तेतचित्र' तव कर्माच्च मीम यास्याम्यहं नहि पाथारिसद्घाच्‌ ॥ 


(1 
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लल्लय बोते-दे राजन्‌ ! इसपर श्रनन्तर सारे दशा देश 

क़ वीरौ भे श्य, श्र्ष्ण अण्व को दँकते हप भीमसेन से 
यह बचन बोले, दे भीम ! वुम्दारे बीर कर्म के विपय को 
आश्वस की वात नहीं है । हे पाथे ! हम जति ह, तुमं श्चपने 
श्मरिसंघ को मार गिरना 11४1 

ततो यथौ हृषीकेशो यत्र राजा युधिष्ठरः । 

शीप्रास्छीघ्रतरं राजन्वाजिभिर्मरुडोपमेः ॥१५॥ 
`. ह राजन्‌! अब हृषीकेश श्रीरष्ण शीधर से शीघ्र चलने वलि 


अपने गरुदोपम अर्वा से उधर चल दिए जिधर राजा 
युधिष्ठिर थे ॥१५॥। 


प्रत्यनीके व्यवस्थाप्य भीमसेनमरिन्दमम्‌ । 


सन्दिश्य चैतं राजेन्द्र युद्धं प्रति वृकोदरम्‌ ॥१६॥ 
हे राजेन्द्र ! श्रीकृष्ण जौर अन ने चरिमदेन भीमसेन को 
शुचो के प्रतिदन्द्र ( भुकाबिक्ते ) पर नियत च्या शओ्रौरः इस 
` वृकोदर भीम को इन्दनि युद्ध के विषय मे अनेक शि्तायं दीं (१६ 
ततस्तु गत्वा पुरपप्रचीरो राजानमासाध शयानमेकम्‌ । 
रथादुभौ प्रत्यवश्च तस्पराढवन्दुर्धमेरानस्य पादौ ।॥१७॥ ¦ 
अथर ये दोनों पुरुष प्रवीर शरीृष्णाजंन शयन पर लेटे 


धमराज के पास -पहंचे । बं पर वे दर्यो अपने रथ से उतर 
पडे श्नोर उन्दने धर्मराज के चरणो मे चन्दना की ॥१५॥ 


० 
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३ दष्ट्वा पुरुपन्याघ्र' सेमिणं यृसपर्षभम्‌ । 
य॒दाम्ुपगतो कृष्णावधिनापिव वासचम्‌ ॥१८॥ 

ह रजन्‌ ! बहौ पर पुरूष श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर को वे दोनों 
प्रसन्न चित्त देखकर इस तरह श्रानन्दित इए जैसे इन्द्रको देखकर 
अश्विनी कुमार प्रसन्न होते ह ।) १८॥ 

ताघस्यनन्दद्राजापि विवस्वानधिनाषिव । 

हते महासुरे जस्भेशक्रविष्ण यथा गुरुः ॥१६॥ 

राजा युधिष्ठिर ने भी उन दोनों का इस प्रकार स्वागत क्रिया 

जसे विवस्वान्‌ ( सूये) ते दोनों अश्विनीक्मारों तथा महा- 
रुर जम्भ के मारे जाने पर इन्द्र ओर विष्णु का धहस्पति ने 
स्वागत फिया था ॥१६॥ 

मन्यमानो हतं कणं धर्मराजो युधिष्ठिरः । 

हर्षगद्रदया वाचा प्रीतः प्राह परन्तपः. ॥२०॥ 

श्रव्र धर्मराज शच्रतापी युधिष्ठिरे कणं को मारा हा 
समा श्नोर दषं से गद्-गद्‌ होकर प्रेम-पूवेक उनसे इख प्रकार 


ने लगे ।२०] 
सञ्जय उवाच-- 
अथोपयातौ प्धुललोहिताकौ शराचिताङ्गौ रुधिरप्रदिग्धौ । 
समीय सेनाग्रनररधीरौ युधिष्ठिरे वाक्यमिदं बभाषे ॥२१॥ 
सञ्जय बोले-ढे भारत ! मोटी २ लाल आखों बलि बाणो से 
श्रच्छित, रक्त मे भीगे हए, सेना के अम्रभाग मे चलने वलि 
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छ्य जर रजत स देखकर साजा युभिष्ठिर ने इस 
| कदा ॥२१॥ । 
भ महसौ हि तौ दृष्ट्वा सहितौ केशवाजुनौ । 
हतमाधिरथि मेने सह्ये गाण्डीवधन्वना ॥२२॥ 

द जनाधिप ! जघ धमराज ने महाबली केशव शरीर शअञ्युन 
को एकदम साथ त्राति हुए देखा तो इसने समभा फि स्मे 
गाण्डोवधारी अञ्जने निश्चय अधिरथ पुत्र कणे को. मार 
लिया ह ॥२२॥ 

तावभ्यनन्दच्कोन्तेयः सास्ना परमवल्युना । 
स्मितष्वंममित्रन्ं पूजयन्भरतर्षभ ।॥२२॥ 


इति भरीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां 
फेणेपवणि युधिष्ठिरं प्रति इष्णारंनागमे पश्चष्टितमोऽध्यायः 

हे भरतष्म.! अव्‌ छन्तो-पुत्र धमराज ने बड़ी. स्पष्ट श्रौर 
खन्त्वना पृण बाणी से शनुनाशक श्रज्ैन का युसकुराहट के साथ 
स्वागत कया ॥र२॥। 

इतिश्री महाभारतान्तगेत कशंप्ै मे राजायुधिष्ठिर कै 

पाल छष्णाञ्युन के पहुंचने के वर्णन का पैठ 
, अध्याय सम्पूण हं । 


निः कि ् 
(1 
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दियासठ्वा अध्याय 
युधिष्ठिर उवाच-- 
स्वागतं देवकीमातः स्वागतं ते धनञ्जय । 
परियं मे दर्शनं गादं युवयोरच्युतार्जनौ ॥१॥ 
अक्तताभ्यामरिषटाम्यां हतः कर्णो महारथः । 
धर्मराज वोत्ते-दे छृष्ण ! आपका स्वागत हो । हे धनञ्जय ! 
तु्दारा स्वागत छे ! राज तुम दोनों श्रीकृष्ण शओ्रौर अञ्न का 
द्शंन सच्चे बहुत दी अधिक भ्रिय प्रतीत होता है क्योकि तुम दोनों 
ने क्रिसो प्रक्रारकी चोट न खाकर ओर कल्याण युक्त रहकर ` 
महारथी कणे का वध करर लिया ॥२१॥ 
शीनिषसमं युद्धे सर्वशस्विशारदंम्‌ ॥२॥ 
अग्रगं धार्तराष्टाणां सर्वेषां शरम वम च। ` 
रितं घ्रषसेनेन सुषेणेन च धन्विना ॥३॥ 
अनुज्ञातं महावीयं रामेणास्त्रे सुदुजंयम्‌ । 
श्रग्रयं सर्वस्य सोफस्य रथिनं ्लोकविश्रतम्‌ ॥४॥ 
जआतारं धातेरष्राणां गन्तारं वाहिनी । 
हन्तारं परसैन्यानाममित्रगणमदंनम्‌ ॥५॥ ` 
दुर्योधनहिते युक्तमस्मदःखाय चोधतम्‌ 1 
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अपरृष्यं महायुद्धे देवरपि सवासवैः ॥६॥ 
अनक्ानिलयोस्तुल्यं तेजसा च चसेन च । 
पातालमिव गम्भीरं सुहदां नन्दिवर्धनम्‌ ।७॥ 
अन्तकं मम त्ित्राणां हता फणं महामे । 
दिष्टया युवामसुप्रप्तौ जित्वासुरमिवामरौ ॥८५ 


यई महारथी कणं कौरव सेना का दग्रगाभी सेनापति था 
इसके आश्रय से सत्रको कल्याण की प्राचि थी । यह्‌ तो शतश 
का केवच वना हरा या । धतुधेर बषसेन चौर सुधन्वा से यह्‌ 
सुरकतिव था । परशुराम ने रतयन्त दुजंय महापराक्रमी, कणं ञो 
अस्र विद्या सिखा कर गुरुकुल से घर भेजः। यह संसार के 
सरि बीरो..से ष्ठ लोक प्रसिद्ध महारथी था } जव यह 
कोरव सेना के सुलभाग पर चलता था, सरे कौरवो 
. कौ यदं अकेला ही रतत कर जेतां था । यह्‌ शन सेना का नाशक 
"द समूहे का मदन करदेने ` वाल्ला था । करणु सवदा यजा 
दुयोधन ॐ दित मं तप्र रौर हमर क्तेश के साधन जुटाने में 
पता था । इसपर युद्ध मे इन्द्र सदत देवगण भी आकमण 
भे भमथ नं होते थे । इसका तेज अग्नि शमौर वेग वायु 
च्यथा। कण की गम्भीरता समु्रोपस थी) यह्‌ अपने ` 


सुहदो च 
र के आनन्द का बदन बाला था ।. मेरे भितं ॐ अन्तक 


इस १ 
स १ कण को महायुद्ध मे भार कर तुप. ईस. तरह.-माप्त हुए 
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जेखे श्रट्ुर फो मारकर दो देव-पुत्र ्राए हों ! इस वात की तुन्न 
वहुत ही प्रसन्नता हई है ।*२-८।॥ 
घोरं युद्धमदीनेन मया घवाच्युतार्जनौ। 
कृतं तेनान्तकेनेष प्रजाः सवां जिधांसता ॥8॥ 
हे छृष्णाज्ञेन ! भ्राज उस मदोद्धत्त, कणं ने मेरे सरे वीये 
को मारते हुए इतना घोर युद्ध ग्ध्य, जेसा-प्रलयकाल में सारी 
प्रजा का फाल संहार करता हे ॥६॥ 
तेन केत मे लिनो हतौ च पाश्िसारथी । 
हतावाहस्ततशथासिम युयुधानस्य पश्यतः ॥१०॥ 
धृष्ट सरस्य यमयोधीरस्य च शिखणिडिनः। 
पश्यतां द्रौपदेयानां पञ्चालानां च सर्वशः ॥१.१॥ 
उसने मेरी ध्वजा काट डाली च्रीर मेरे पाष्णि-रक्तक तथा सारथि 
करो मार्‌ गिराया । उस समय मेरे अश्व मार दिए गए श्मौरमें. 
रथदीन होगया । इस घटना को सात्यकिः घृष्टयम्ने, नकुलः सहदेवः 
महारथी शिखण्डी, द्रौपदी. पुत्र श्रौर सारे पञ्चाल देखते दी 
रह गए ।१०-१९॥ 
एता्जित्वा महावीयेः कणं; शप्रगणान्वहून्‌ । 
नितवान्मां महाबाहो यतमानो महारण ॥१२॥ 
अभिख्त्य च मां युद्धं परृषाण्युक्तवान्बहू । 
`हे महाबाहो ! उसने इस महायुद्ध में बड़ा परक्रम दिखाया 
श्नौर सुञ्चे जीत लिया । सने म पर आक्रमणः करके युद्ध में 
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बहत दी कटु भाषण किप द । इस महापराक्रमी कणे ने पूर्त 
सारे महारथी जीव लिए श्चौर बहुत से अपने रान मारलिए 1१२॥ 
ततर ततर युधां शरेष्ठ परिभूय न संशयः ॥१३॥ 
भीमसेनश्रमावात्त यज्ीवामि धनञ्जय | 
दे योद्धा मे श्रष ! बह {जहां २ पहुंचा-वदीं पर उसने 
निश्वयलूप से विजय प्राप्न की ] दे धनञ्जय ! मै जे-वदां खे जीवित 
चच निकला-यद्‌ भीमसेन कै वल का प्रभाव ह ॥१३॥ 


बहुनात्र किुक्तन नाहं तत्तोटुयत्हे ॥१४॥ 
त्रयोदशा वर्षाणि यस्माद्धीमो धनञ्चय | 


न स्मर निद्रां लमे रात्रौ न चाहनि सुखं कचित्‌ ॥१५॥ 
दे धनञ्जय ! इस समय अधिक फैलाकर कने की क्या वात 
हैमे तो उसके वेग को रण म सह नदी सकरा । मँ तेरह वर्थ तक 
वन में इसी से डरता रदा । सुनचे उसके उरसे ज तो रात भ सीद 
आती थी ओर न दिन मे कभी चैन पड़ता था । १४.१५ 


` तस्य दवेपेण संयुक्तः परिददे धनञ्जय । 


आत्मनो मरणं यातो वाध्रीणस इव दविषः ॥१६॥ 

दे धन्य ! भे कणं क द्वेष से सर्वदा जलता र्या ह" { जव 

मै मरण के समीप पट््व गया-तो उसके सामने से माग आया । 
भेरी दशा नाकम अर्स 


शा की रस्सी पड़ हुए वक्रे था चसद की 
रसस से वेधे इए पतती की सौ दोग ॥१६॥ 
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तस्यायमगमस्कालश्चिन्तयानस्य मे चिरम्‌ । 
फथं कर्णो मया शक्यो युद्धे पथितं भवेद्‌ ॥१७॥ 
मै तो वहत ही दिन से यद्‌ मनोरथ कर रा था, कि किसी 
प्रकार युद्ध मे कणं मारा जारे । मेरा बहुत दिन से चला आता 
हश्मा मनोरथ श्राज पूरा होगया प्रतीत होता दै ।॥१५॥ , 
जागरतस्वपंच कौन्तेय कणंमेब सदा यम्‌ । 
पश्यामि तत्र तत्रैव कणंभूतमिरद जगत्‌ ॥१२८॥ 
हे कौन्तेय ! मेँ तो जागते श्रौर सोते हए सदा कणंको दी 
देखता रहता था, करि यद्‌ भ्राया । जिधर देखो १ उधरदी कणं था, 
यहां तक फि सञ्च तो सारा जगत्‌ दी कणेमय देगया ॥१८। 


यत्र यत्र हि गच्छामि कणद्धीतो धनञ्जय । 
तत्र त हि पश्यामि कणंमेवाग्रतः स्थितम्‌"॥१६॥ 
हे धनञ्जय ! मै कणे से भयभीत होकर जब कभी इधर उधर 
मन वदलाने चला जाता-वो वहां भी यु सबसे च्ागेकणे ही 
खडा दिखाई देता था 1९६॥ 
सोऽह तेनैव वीरेण समरेष्वपलायिना । 
हयः सरथः पाथं जिखा जीवन्विस्जितः ॥२०॥ 
हे पार्थं ! भाज उसी महावीर-युद्ध से नदीं दटने बले कण 
ने ध्रश् श्रौ स्थ को नष्ट करके मृन्ञे जीत लिया! यह उसकी 
बडी छपा हृई-जो उसने मञ्चे जीता छोड़ दिया ॥२०॥ 
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को जु मे जीषितेनारथे राञ्येनार्थो भवेत्पुनः 
ममे विहतस्य कर्णेनाहवशोभिना \२१॥ 
न प्र्षपू्ं यह्धप्मात्कृपार्‌ प्रणा संयुगे । 
तस्माच मे युद्धे इतपतरान्महारथा्‌ ॥२२॥ 
हे च्ञ्न ! इस अवस्था मे सुनने जीवन भौर रथ्य से क्या 
लाम रह्गया ह, जो युदधदुमैद कणं ने यु्चे इस प्रकार कत-चि्ित 
कर डाला। सुच तो पूव मे कभी भीष्म; करपाचाये र्‌ द्रोणाय 
रणे इख दशा को प्राप्त नहीं कर सक्रे-नो युद्ध मे महारथी 
सूतपुत्र कणं से प्रप्र होगई ॥२१-२२॥ 
स त्वां पृच्छामि कौन्तेय यथाच कुशलं तथा । 


तन्ममाचच्छ फ्स््येन यथा फणौ हतस्त्वया ॥२३॥ 
हे कौन्तेय ! अब मेँ तो तुमसे पूष्यता हू, तुम यह्‌ सुनाभ 
कि सुमने रण्‌ स कणं को किस भकार मारा, क्योकि तुम सुशक 
रण से लोटे हो-ससे मे एसा प्रश्न कर रहा ह ॥२३॥ 
शक्रतुल्यषसो युद्धे थमतुल्पः पराक्रमे । 
रामतुल्यस्तथास््रंण स फथं वे निषदित्तः ॥२४॥ 
कणे तो बल मेँ इन्रः पराकम मे यम श्र श्चलवियामे 
परणम क तुल्य था, उको तुमने कैसे सार गिराया॥र४॥। 
महारथः समाख्यातः सवद्धविशारदः 
धलुथराणा प्रनरः स्पामेकपूखप; ॥२५॥ 
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यद वदा प्रसिद्ध महारथी चा बौर खसो गढ उपयम 
; कुशलं था । यह ती सरोधनुधंरो मे सर्वभथम एक वीर था ॥ २ 
पूजितो धतरा सपुप्रेण विशाम्पते, 
स्वदर्थमेव शेयः स फथं निहतस्त्वया ॥२६॥ 
दे विशाम्पते ! राजा धृतराष्ट्र खरौर तके पुत्र राजा दुर्योधन 
ने कुमारे मारने कोटी राधापुत्र कणं को इतने भाद्र फे साथ 
रखा था-उसे तुमने केसे सार लिया ॥२६॥ 
. धारतरषटे हि योधेषु सर्वेष्वेव सदार्खन । 
तव दस्युं रणे कशं सन्यते पुरुषर्षभ ॥२७॥ 
हे पुरष श्र ! श्रजजुन ! धृतराषट्‌ धुत राजा दुर्योधन मी सारे 
योद्धाश्नों की श्रपेक्ता रण मेँ तुम्हारी श्सयु काकारण कणं कोदी 
सन्ता था 1२५ 
स स्वया पुरुषव्याघ्र कथं युद्धे निषूदितः । 
तन्ममाच्वं फौर्तेय यथा कर्णो हतस्त्वया ॥२८॥ 
हे पुरुष व्याघ्र ! कौन्तेय ! उक्ती महारथी कणे को तुमने रण 
- मँ कैसे म!रगिराया । जिस तरह तुमने कणे को मारा भृन्चे वहं 
सारी कथा श्राद्योषान्त सुनाश्रो ॥२८॥ . 
युध्यमानस्य च शिरः पश्यतां सुहृदां हतम्‌ । 
स्वया पुरुषशाद्‌ ल शिंेनेष' यथा रुरो; \\२६॥ 
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सारे मित्र वीरो के देखते > तुमने हरिणि केशिर को सिंह की 
तरह नष्ट करदिया दोगा ॥२६॥ 

यः पयुंपासीसदिशो दिशश्च त्वां चतपुतरः समर्‌ ० 
दिलु; कणः समरे दस्तिषञ्नवं स दीदानीं कङ्कपत्रः पुतीच्णेः 
स्वया रणे निहतः एतपुत्रः कचिच्छेते भूमितले दुरात्मा । 
प्रियश्च मे परमो बे तोऽयं त्वया रणे घछतपुत्रं निहत्य ॥ 

यह्‌ सूतपुत्रं कण, रण मे तुम्दारे साथ युद्ध करने को सारौ 

दिशा भोर प्रदिशां की शरोर देखत रता था । तुमको सामने 
लादेने बले वीर को जिसने हाथो फी तरह उचः वैल देने 
की पोषणा की थी-अज बही दुरात्मा कर, तुम्हारे अत्यन्त तीच 
पदवमत्रधारी बाणो से रण भे मारा जाकर क्या रणमूमि मे ट 
लगारदा हे । तुमने रण म सूतपुत्र कणं को मारकर मेरा वहत 
दी श्रिय कायं सम्पादित किया हे ॥२०-२९॥ 

यः सर्वतः पर्यपतचद्े सदार्चित गर्वितः घूतपुत्रः | 

स शूरमानी समरे समेत्य कचचि्या निहतः संयुगेऽपौ ॥ 
रोकमं वरं दस्तिगनाश्वयुक्तं रथं प्रिरुर्यः परेभ्यरतवदे। 
सदा रणं स्पते यः स पापः कचिसया विहतस्तात युद्ध 
योऽपो पदा शूर मदेन सत्तो विकत्थते संसदि काखम्‌ 
्रियोऽत्यथं तस्य सुयोधनस्य कृचचिःप पापो निहतस्त्वया 

पूतन कण की कोर दवारा पूजा दी तुम्हारे मारनेके लिए 

थी । वह सवेदा अभिमान मे मरा इअा तुम्हारे साथ भिडने को 
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त 
इता रहता था । जिसको च्रपनी शूरवीरता का वडा अभिमान 
था, क्या सचमुच ¶ तुमने रण॒ मेँ महारथी कणँ को मार क्लिया 
है जिस कणं ने तुम्हारे मार देने ॐ लिए हाथी, गज, श्नौर 
श्वो से युक्त सुवण के रथ देने को भी घोषणा की । है तात ! 
जो सदा तुम से युद्ध करने की सरथा रखता था, क्या युद्ध मे उसी 
फणं को तुमने मार लिया है जो महा अभिमान मे भर कर 
सदा कौरवो कौ सभा मे गरजा करता था चौर दुयोधन का 
प्यारा मित्र था उस पापी को श्राज तुमने केसे मारा ॥३२-३४॥ 


कचित्समागस्य धनुश्रुक्तेस्स्तमेषिते्लोहितङखरविहङ्ग; । 
शेते स पापः सुपरिमिनगावः फचिद्धयो घातरा्स्य बाहू 
क्या तुम्हारे साथ युठभेड पाकर वुम्दारे धयुष से होड हए लाल 
वणंधारी बाणो से जजरित होकर पापी कणे रणमभूभि मे सो चुका। 
क्था ज धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन की दोनों सुजा काटीगई।३५॥ 
योऽपौ सदा शछाधते रजमष्ये दुर्योधनं ह्षैयन्दपपूरः । 
अहं हन्ता फाल्युनस्येति मोहातकचचिदरचस्तस्य न पै तथा तत्‌ 
ज्ञो धमण्ड मे मरा हश्रा सदा राजा दुर्योधन को अज्ञान के 
साथ यद्व कहकर राजसभा मै आनन्दित करता था? कि मै 
अर्जुन फो अवश्य मारकर रहगा, क्या उस कणं का वचन चाज 
मिथ्या सिद्ध होगया ।\३६॥ 
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नाहं पादौ धावयिष्ये कदाचिद्यावत्स्थितः पार्थं इत्यल्पवुद्ध 
व्रतं तस्येतत्सर्वदा शक्र्नो कचचिच्वया निरतः सोऽद्य कणं; 
हे इन्द्र पुत्र ! जिस अल्पवुद्धि कणे की यद सदा से प्रतिज्ञा 
थी, कि जव तक कुन्ती पुत्र अज्ञँन जीता है, तव तक यँ पांव नदीं 
धोडगा-क्या माज उसो कणे को तुमने रण में मार गिराया।३७॥ 
योऽपो कृष्णामनधीद्‌ दुष्टबुद्धिः करणं; सभायां इस्वीरमध्ये । 
किं पाण्डवास्तव न जहासि कृष्णे सुदुर्बलान्पतितान्दीनसत्वान्‌ 
दे अजुन ! जिस दृषटुद्धि कणे ने कौरवो की सभा के मभ्य 
मे द्रोपदी सेकाथा, क्रि हं कृष्णे ! क्था तू दुवैल, पतति, ओर 
तेजदीन इन पाण्डवं को अव भौ नशं दोड़ेगौ \।३८॥ 


योऽत क॑ः प्रत्यजानाच्छदरथे नां हत्वा सह कृष्णेन पाथंम्‌। 
इहोपयतेति स परापवुद्धिः कचिच्छेते शरसम्भिन्नगात्रः ॥३६॥ 
कचचित्संग्रामो विदितो वे तवायं समागमे खञ्जयकोराणाम्‌ । 
पनावस्थामीदशीं प्रापितोऽहं कंचचिखया सोऽय हतो दुरात्मा 
दे अजुन ! जिस कर्ण ने तुम्हारे निभिन्त यद प्रतिज्ञा की थी, 
किमे कष्ण के साथ अज्धैन को चिना मारे नदीं लोट्‌ गा-क्या वह 
पापबुद्धि कणे, तुम्हारे वण से विंधकर आज रणभूभिमे पडा लेट 
लगारदया हे ? क्या तुमो इष दोरव नौर ख्यो के बुद्धमे जो 
हमारी देशा इदे उक्र पता होगया या । क्या आज दुरात्मा 
कणं को इसी क्रोध से तुमने मार गिराया ॥३९-४० ` ॥ 
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फश्चिच्वया तस्य सुमन्दधुदरगारडीवुकतर्िशिलेजवंलद्धिः। 
संङ्ण्डलं भाचमदुत्तमाङ्गं कायालङृतं युधि सम्यसाचिन्‌॥४१॥ 
` हे सन्यताचिन्‌ ! स्या तुमने मन्द बुद्धि कर्णं का ङण्डलों 
सहित कान्तिमान्‌ मस्तक को गाण्डोव से दो हुए जाज्वल्यमान 
चाण से युद्ध मे मार गिराया ।४१॥ 
यत्तन्मया बाणसमर्पितेन भ्यातोऽसि कंस्य बधाय बीर । 


तन्मे खया कचिद्टमोपमथ ध्यानं कृतं कणं निपातनेन ॥४२॥ 
हे बौर ! जव कर्ण ते युञचे बाणोसे घेद लला तो कणं के वघ 
के लि सेने तुमा ध्यान क्रियाथा1 हे अर्जुन क्या कणं को 
सारफर्‌ तुमने मेरे उख ध्यान को सत्य सिद्ध कर दिया है ॥४२॥ 
-यदर्पूर्णः स सुयोधनोऽस्माचुदीचते कणंसमाश्रयेशं । 
कविचया सोऽच सम्‌ाश्रयोऽस्य भग्नः प्रक्रम्य सुयोधनस्य 
ट मक्षाबाहो ! कणे के श्रय सेद्ी च्रभिमाने पूणे दृष्टि खे 
राजा दुर्योधन हमको सवदा देखता रहता था । क्था तुभने भाज 
रण में आक्रमण करके उसी राजा दुर्योधन अवकस्मने भूतक्ण 
करो नष्ट कर दिया दे ॥४२॥ । 
योनुः पुरा पृर्टतिलानयोचस्छमामध्ये कराणां समक्तम्‌ । 
स दुर्मतिः कचिदुपेर्य सद्कये त्वया इतः घूतपुत्रो ्यमषीं ।॥४४॥ 
` जिस दुभेति कणं ने कोस कौ समा के मध्यमे दसको 
षण्ढतिन्ञ (नपु सक) ककर सस्त्रोधित किया था, क्या उसी 
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1 0 
कोधाविष्ट सूत पुत्र कणं पर तुमने रण मे श्राक्रमण॒ करके से 
मार भिराया १ 1४४ 

यः घतपत्रः प्रदसन्दुरातमा पुरा्रवीनिर्भितां सौबलेन । 

स्यं प्रसह्यानय याज्ञसेनीमपीह कचित्स इतंस्वयाध ॥४५॥ 

दे अर्जन ! जव सुव्तपुतर श्नि ने द्रौपदी छो जीव लतिया- 
तो हसते हंसत ुरासमा सूत पुत्र कणं ने दुःशासन से कहा था, 
करि तुम स्वयं जाकर बल-गूवेक द्रौपदी को यहां ते्त्रो-स्या उस 
कणं को आज तुमने सार गिराया है ।४५९॥ 
पः शस्तभृच्ु एतमः पृथिव्यां पितामहं व्याक्तिपदल्पचेताः 
सह्वयायमानोऽदं रथः स फचिष्या हतोऽयाधिरयिर्महात्मन्‌ 
हे महात्मन्‌ ! जिस समय भीष्म ने रथी महारथियो की 
गणना कौ श्रोर सीष्म ते करं को अरदध॑रथी बताया-तो प्रथिवी 
पर शस्रधारियी मे श्रषठ, मृखे कणं ते पितामह सीष्म कौ हूत 
ती जली भुनी सुनाई थीं, क्या उख अधिरथ पुत्र कशं फो अशन 
सुमने मार लिया है |} ४६) 
0. + (५ ॐ 9 
अमपज निङततिसमीरणोरितं हदि स्थितं ज्वलने सदा मम 
दतो भया सोऽव समेत्य इं इति मषन्धरशमयसेऽ फोन्णुन 
। ध ! करोथ से उन्न, अपमानरूषी चायु से अवर्दित, ` 
न मेरे अग्नि को तुम य कहकर शान्त करो, कि, 
स्फ च आक्रमण करे मैने कृशं को मार शिरया 1 


अध्याय & € 
त ॥ र 1 २८९७ 


^ 8 ८ ५ 
मचा मे दुलभमेतदच कथं तरया निहतः घूतपुत्र; । 
सयुध्याय्‌ त्वां सततं भषीर घव हतेऽसौ भगवानिबेद््रः ॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसाह्नयां संहितायां वैयासिक्यां 
५ ९८. [० 
केण॒पवणि युधिष्टिरवाक्ये परट्पष्टितमोऽध्यायः ॥६६॥ 
हे उ्छष्ट वीर ! श्रव तुम सुञ्चे इस दुर्लभ घात को स॒नाश्नो 
कि तुमने कण को कैसे मारा। हम तो धरत्ाुर फ मार केने षर 
भगवान्‌ इन्द्र कौ तरह प्रसन्न होकर सव॑दा तुष्दारा ध्यान कर 
रे है 1४२ | 
इतिश्री मदाभारतान्तगंत करणं परव मे अन श्नौर युधिष्ठिर 
के मिलने का दियासठवां अध्याय समाप्त इचा । 
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१.4 
सडसठवा अध्याय 
सञ्जय उवाच- 
तद्धमंशीलस्य वचो निशम्य राज्ञः क्रद्धस्यातिरथो महासा । 
उवाच दुरधपंमदीनसत्वं युधिष्ठिरं जिष्णुरनन्तवीर्यः ॥ 
सञ्जय ते कहा-दे भरतषभ ! क्रोध म भरे हए धमे परायण , 
राजा युधिष्ठिर के कचन सुनकर महापराक्रमी भ्यन्त शक्ति 
शाली विजयशील सदारथी अन, उद्धत बलशाली दुधषं राजा 
युधिष्ठिर से यदह वचन बोले ।१॥ | 
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~~~ 
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अर्जुन उवाच ` ॥ 
[१ 


संशप्तकैयध्यमानस्य मेऽ सेनाग्रयायी कुरुपैन्येषु राजन्‌ । . 
आशीविषाभान्छगमासाघुखन्द्रौणिः पुरस्तात्स्दसाभ्यतिष्ठत्‌ ॥ 
श्र्ुन ते कहा-दे राजन्‌ ! जव मै संशप्तक वीरो से युद्ध 
कर रा था-तो कौरव सेना का श्रप्रगामी सेनापत्ति द्रोए-पुत्र 
अश्वथामा, आशीष सपं ॐ समान बाणो को चोडता हृश्रा एक 
द्म मेरे सामने गया ॥२॥ 
दृष्ट्वा रथं मेषरवं समेव समस्तसेनाचरणेऽभ्यति्ठत्‌ । 
तेषामर्ह पश्वशतानि ह्वा ततो द्रौशिमगमं पार्थिवाग्रय ॥ 
हे नृप शेषठ ! जव मेष के तुल्य ध्वनि करने बाते मेरे रथ को 
कौरवो ने देखा-तो वे सारी सेना तेकर मेरे रोकने को रागे बदे- 
मै उनम पांचसो वोरो को मारकर षर द्रोए-सुत अश्वस्थामा के 
` पास पर्चा ॥२॥ । 
स मां समासाच नरेन्द्र यत्तः समभ्यास्विहमिव दियेन्द्रः । ` 
अकापीच रथिनाडुलिरीषो महाराज वध्यतां कोरबाणाम्‌ ॥ 
हे नरेन्द्र ! शरश्वस्थामा भी सुनने सन्धुख देखकर इस तरह 


ष, नां 
भषटा जेस सिद पर गजराज भपटता है 1 हे महाराज ! मै जो 


कोर मह्षरथियें का विध्वंस द्रा रदा या-अश्वत्थामा ते खन 
चचा तेना चाहा ॥४।॥ “ 


ततो रणे सारत दुष्कम्ण्य आवारयुत्रःप्रषरः ङुरुणाम्‌ । 
मामदंयामास शितैः प्रषर्रैर्यनारहत ॐ पैः 
पृषतकजनादेन चेव विषाभिकल्पेः ॥ 


(अ कणभवं ८२६ 
दे भारत ! करवीरं मे स््रढ रण कम्पित "प इस 
वाले, साचये-पुत्र ने विप श्नौर श्रग्ति के तुल्य तीदण बाण, से 
युस श्मीर जनादन कृष्ण को अत्यन्त ्राच्छादित कर दिया ॥५॥ 
सटागवामष्टशतानि वाशणन्मया प्रयुद्धस्य वदन्ति तस्य । 
तास्तेन युक्तानहमस्य वारौ्यनाशयं बायुरिवाभ्रनालम्‌ ॥ 
जवर श्रश्वत्थामा के साथ मेरा युद्ध हो रदा था, तो वह आट 
चैल की गाड़ीमे आरसौ बाणो को लेकर चल रहा था । उसने वे 
सारे वाण घोडे श्मौर सेने भी मेधजाक् को वायुकी भांति उन 
दाणि को काट डला ॥६॥ 
ततोऽपरान्बाणसद्घाननेकानाक्णभूर्णायतविप्रषुक्तान्‌ । 
ससज रि्ताखवलप्रयत्नैस्तथा यथा प्राडषि कालमेषः ॥ 
इसके श्रनन्तर अश्वत्थामा ने कान तक धनुष खेंचकर अन्य 
श्मतेक वाण श्रपनी अस्त्र विद्या की पूणं शित्ता के अनुसार इस 
तरह छोड, जैसे वर्पाफाल् मे कालमेघ भड़ी लगादेता है ॥५। 
नेवाददानं न च सन्दधानं जानीमहे कतरेणास्यतीति । 
वामेन बा यदि वा दर्शिनि स द्रोशपुत्रः समरे पयवतेत्‌॥ 
इस समय द्रोण-पुच अश्वत्थामा, बाण लेता, धनुष पर चद़ाता 
दिखाई ही नदीं पड़ता था कि वह्‌ कतर वायि हाय से या दयि से 
वाण पकता दै । इस तरद उसने रण में चक्र बांध दिया ॥*॥ 
तस्याततं मशडक्मेव सज्यं प्रदश्यते काञ्च कं द्रोएघ्रनोः। 
सोऽविध्यन्मां पश्चभिद्रोणपुत्रः शितेः शरेः पञ्चमिव।सुदेवम्र 
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हे धमराज ! उ समय द्रोएपुत्र अश्वत्थामा के सचे च्रौर ` 
चदय हए घुष का केवल मस्डल दी दिखाई देता था । श्रव 
रेणु अश्वथामा ने पांच २ तीखे बाणो से सुने ओर वदेव 
पतर श्रीरष्ण को वीध डाला 1६11 


अहं हि तं तशता वजकल्यैः समार्दथं निभिपस्यान्तरेण । 
कणास्थायिरमरपो, बभुव समार्दितो मष्टिः एषतकेः 
हे शप] मेने चण भरम वज्न के तुल्य तीस बाणेसे 
प्रश्वस्थामा को इतना वीध दिया, कि बह मेरे छोडे हुए वारणो से 


अर्दित होकर कणं से व्याप्त, सेह, जन्तु के तुल्य दिखाई 
देनेलगा 1१० । 


स विक्रन्हथिरं सथंगात्रे रथानीकं घ्तद्नोरपिषिश । 
मयाभिमूतान्सेनिकानांप्रबहौनसौ परपश्यन्हधिरदिग्धाच्‌ ॥ 
हे राजन्‌ दस समय अश्वलयामा के सारे शरीर से रुधिर बह 

रदा था} बह भुमसे जहत किए गए सेना के समूह को रधिर मे 
भगे इए देखता हु बदे-बेग से सूतपुत्र कणं की रथो की सेना 
मे घुस गया ।\११९॥  „ 

ततोऽभिभूतं युधि वीचय सैन्यं वित्रस्तयोर्ध दू तवाजिनागम्‌। 

प्वाशत रथ्ये; समेत्य कर्णस्तरन्मामुपायासमाथी ॥ 


जन सहारथी कणे ने युद्ध भे अपनी सेना को पराजित, 
योद्धा को व्याड शौर अश्व तथा हाथियों -को भागते 
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ग 
देखाःतवर शू सेना मथन करने वाला कणं, पांचसौ उत्तम २ वीर 
लेकर वड़े वेग से सुमपर फपटा ॥१२॥ - 

तान्घदयिच्वाहमपास्य कणे दृष्ट भवन्तं खस्याभियातः। 
सर्वे प्रश्ाला हुद्धिजन्ते स्म कणं दृष्टवा गावः केसरिणं यथेव 
दस के वाद्‌ मेँ उन्‌ पांचसौ योद्धा को मारकर ओर कणं 
फो छोड करफे वड़ी शीघ्रता से तुमसे मिलने श्राया हँ । इस कणं 
फो देखकर सारे पञ्चाल वीर इष तरह भागते ई, जेसे गाय सिंह 
फो देखकर भाग जाती हं ॥१३॥ 
मृतयोरास्यं व्यात्तमिवाभिपएच प्रभद्रकाः कणंमापाच राजन्‌ 
रथांस्त॒ तान्पप्तराताननिमनरांस्तदा कणं; प्राहिशोन्मर्युसद्म 
। है याजन्‌ ! ईस समय प्रभद्रक वीयं ने पने सन्युख उपस्थित 
कण फो फाड़ हए गयु के मुख के सदश भीषण माना 1 कणे ने 
रण मे आसक्त उन प्रभद्रक वीयं मे से सात वीरो को मारकर 
मरतयु फे धर भेज दिया ।१४॥ 
म्‌ चप्यभूक्क्रन्तमनाः सं राजन्यावन्नास्मान्ड्टवान्धतदवः 
भ्रला त॒ त्वां तेन दण्ट समेतमश्वत्थाघ्ना पूषतर्‌ चत्त च ॥ 
है राजन्‌ ! इस प्रकार भीषण युद्ध करता हरा भी फणं जव 
तक किसी भरकार मी क्रान्त नदं हा जबतक उसने हम लोगों 
को नदीं देख लिया । अने यद सुन किया थाः कि तुम अश्वत्थामा 
के शास्र से त विदत दोगणडो च्मौर फिर कणे के साथ तुन्दी 
सिडन्त देने लगी डे ।९५॥ 
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~ 
मन्ये कालमपयानस्य राजन्कुरा्रणांततेऽ्दमवचिन्त्यकमन्‌ 
मया कशंस्याश्चमिदं पुरस्ताच्‌ द्वे दष्टं पाण्डव चित्ररूपम्‌ 
हे दुत कम करने वाले, राजन ! मँ तो इस समय क्र कणं 
के सामने से तुम्हारे खसक नेको ही श्रेषठ समभतादहं।हे 
पारडव ! सै इससे पूवं युद्ध | कणं के विचित्र श्र शस्त्रो 
को देख चुक्रा हुं १६] 
न न्ययोद्धा तरिधते खुड्यानां महारथं योऽ सहेत कणम्‌ 
शेनेयो मे सात्यक्िथक्ररवौ धृष्य सरापि तथेव राजन्‌ ॥ 
युधामन्युश्वोत्तमीजाश्च श्रौ प्रतो मां रतां राजपुत्रौ । 
रथप्रधीरेण महासुभाव द्विषस्सेल्ये चत॑ता दुस्तरेण ॥१२८॥ 
समेत्यां तपत्रेण सहये इत्र ण वज्रीव नरेनद्रयुख्य | 
योर्स्यरम्यदं॑ भारत दतयुत्रमसिमन्प्॑रामे यदि वै दृश्यतेऽ 
सञचेतो सञ्जय वीरो भे कोड ठेला अन्य योद्धा दिखाई नदीं 
देता, जो युद्धम कणं को सह से । हे राजन्‌ ! शिनिपौत्र सात्यकि 
ओर शृ्यभ्न तो प्ररे चक्र रक्तक हो ओौर शूरवीर रानपुत्र 
युधामन्यु शोर उत्तमोजा, मेरा. पी से , रक्ता. करे-तो 
्े महालुमाव ! मारत ५ सेना मँ वतेमान, -शरत्यन्त दुस्तर 
सुतपुत्र कणे क साय भ रण मे इस तर्‌ युद्ध कर सकता ह 
` नसे इर से इन्द्र ने किया या दे नरेद्र ख्यं ! इख सभाम 
भे फिर तो उसे सुञ्ञे दिखाई पड्‌ जाना चादिए ॥१७-१६॥ 


सभ्याय ६७ ] कणप 


[1 


८ 


याया प्रयाच युपसमानं मां हतपुत्रस्य रणे जयाय । 
मदर्पभस्येव युखं प्रपन्नाः प्रभद्रकाः करमभिबद्रन्तिः ॥२०॥ 
पट्सादस्ना भारत राजपुत्राः सर्गाय लोक्य, रेः निमभ्राः । 
हे धमराज ! श्चधर तुम घाघ्ो-त्रौर आज मेयः कणैः के साधः 
विजय निमित्त युद्ध देलो-1 परमद्रक वीर 'तो अत्यन्त बलवान सांड 
के धिर की टक्छर के तुल्य भीष्ण कणं को पाकर. भागनेःमेँ लगे 
हए द । हे भासत ! ये प्रभद्रक. वीर छःसहखर संख्या में एकत्रित 
हुए र्ण भ-प्रासक्त हो रहे है शरोर स्वगेज्ञोक जाने-को.मी उत्सुक 
हरणा 
कर्ण न चेदय निहन्मि राजन्पवान्धर युभ्यमानं प्रसद्य ॥२१॥ 
प्रतिभरत्यार्घतो वै गतिया कष्टा याता. तामहं राजर्िंह । 
वन  श्राज युद्ध मँ प्रहृत्त कणं को उसके बन्धु बान्धर्बो 
के सदित नदीं मारलू-तौ" मतिक्ञा करके जो'उसेःपूरीं नदी करताः 
उसंशनो जो गति-प्प्त दतीं हदे: राजसिंहः ! बह . गति. सुने 
प्राप्न वे ॥२१॥ अं । | 
आमत्र तवा ब्रूहि जयं रणे मे, ` ` 
पुरा भीमं धारता ग्रषन्ते ॥२२॥  , 
सोति .हनिष्यामि.नरेनरपिड, ` 
सैन्यं तथा शतरयामःसवाच ॥३२॥ . 
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इति ओमहाभारते शतसाहस्रं संहितायां वेयासिक्यां 
कर्णपर्वणि संहलणुदधे सप्तपटितमोऽध्यायः (1६७ 

हे नरेन्सिह ! अब तुम सुच तो रण मे जनि की श्र्लावो 

दलो, सामने ही भीम को धृतरा पुत्रो ने घेर रखा दे) मे तो 

सूतपुत्र कणे, उसकी सेना श्नौर सरे शत्रगणों को अव मारे चिना 

न रहूगा ।२२-२३) 
इतिशी सहाभारतान्त्मेत कणे पवै मे अज्गन जीर धमस 
के सस्वाद्‌ का सङसठवां अध्याय समाप्त हन्ना 


अडसटवां अध्याय 


सञ्चय उवाच- 
नुसा कणं कल्यणुदाखीयं करुद्धः पार्थः एाल्गुनस्यामितौजाः । 
धनञ्यं.चक्यञुवाच चेदं युधिष्ठिरः कर्णशराभितप्तः ॥९॥ 
सञ्चय बोले-दे, भरत व॑शरेष्ठ ! जव-अत्यन्त शक्तिशाली 
राजा युधिष्ठिर ने सदापराक्रमी कणे को जीवित चनौर शक्ति के 
साथ काये करते सुना-तो वे अद्येन पर छपित हो घ्ठे न्नर कणं 
के वाण से पीडित हुए उससे इख प्रकार बोल ॥१।} ` 
विप्रहता तात चमूस्खदीया पिरस्छता चाय यथा न साधु । 
भीतो भीमं स्यञ्य चायास्तथा खं यन्ाशकः कर्णयो निहन्वुम्‌ 


` श्भ्याय ६८) करणप श 
हे तात ! ्राज तुम्हारी सेना पराजित हकर मान ` निकली । 
. साम धती दे-यह ठीक नदीं हा । तुम तो श्राज मृदु से 
= भयभीत होकर तपए मीमसेन को घोड़ कर चले भाए हो, 
कथा तुम फणे के मारने मे समथ नदीं होते ॥२॥ 
“< स्नदस्त्यया पाथ॑कृतः एथाया गसं समाविश्य यथा न सषु | 
त्यक्त्वा रणे यदफयाः सभीमं यन्नाशकः घतपुप्र' निहन्तुम्‌ ॥ 
ह श्चस्च॑न ! तुमने युक धमराज का इस समय यह्‌ स्नेह (मोद) 
शिया-चद्‌ श्रच्छा नदीं क्रिया । छन्ती के गभे से जन्म लेकरषेसा 
करना उचित नदीं था। तुम तो भीम को रण में उलका कर भाग 
मार्‌ षो, क्योकि तुम सूतपुत्र कणं के मारने मे समथ नदीः 
टो 1३॥ 
यततद्ाक्यं दैतवने खयेोक्तं कणं हन्तास्म्येकरथेन सत्यम्‌ । 
त्यक्ला तं चै फथमदयापयातः कणांद्धीतो भीमसेनं विहाय ॥ 
ह धनञ्जय ! तुमने तो दैतवन में परतिज्ञा की थी, कि मे अकेला 
टी सचश्रुच † कणं को मार्गा । फिर राज तुम कर्णं से डरकर 
प्रर र्णा मे-भीभस्तेन को दोड़ कर केसे भाग श्राए 7४ा ` 
इदं यदि दवैतवनेऽप्यवकः कणं योद न प्रचये चपि । 
तयं ततः प्राठकालं च सरवै कृसयादुपेष्याम तथेव पाथं ॥५॥ 
दे शरन ! यदि तुम युच्च दैतवन में कदत कि हे .राजन्‌ ! ८ 
करसं से लने म समर्थ नदीं हो दे पाथं ! हम सारे पाण्डव 
चीर, सखमयालुसार कोर न को प्रबन्ध कर ही लेते ।॥५॥ 
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भि -्रतिभ्रत्य बधं हि तस्य न वे कृत. तच्च तथव वीर्‌ | 
श्रातीय नः शत्र मभ्यं स॒ कसमात्सदुत्तिप्य स्थरिडजे प्रत्यपि 

हे वीर ! तुमने कणं के वध की प्रतिज्ञा करके भी तुम उसको 
शं कर सकेदो । अव तुमने हमे शचश्रो के मध्य भे डाल कर 

चूते पर पटक मारा हे 1६ 
शप्याशिष्म वयमर्यैन खयि यियासबो बहुकल्याणमिषटम्‌ । 
तचः सर्वं विफलं राजपुत्र फलार्थिनां विफल छातिपूष्पः.॥ 

हे यज्जैन ! हमको . तो तुमपर वहत आशा थी । मतो श्रपने 
छ्मभीष्ट कल्याण की प्राप्नि कौ तुमसे आशा रखतेये । हे राजपुत्र! 
वह सब कुम राज इसतरह विफल होगया-जैसे फलेच्छुक जनो 
को छत्यन्त-पुष्प- लगने .पर भी वृत्त फल.न दे सका हो ॥अ 
प्रच्छादितं बडिशमिवामिषेण संछादितं गरलमिवाशनेन ।' 
अनर्थकं मे दरशितवानसि त्वं राच्यार्थिनो राज्यरूपं विनाशम्‌ 
जिस तरद्‌ कांटा मांस से ठक दिया हो या भोनंन भै विष. 
¦ मि्तादिया हो वही बात्‌ तुमने की है । म तो राज्य प्राप्व की 
अभिलाषा कर रहे थे, परन्तु तुमने राव्य के विनाश का रूपक 
हमफो दिखलादिया-जो बड़ा दी अनये समना, चादिए 1८ 
त्रयोदशेमा दि समा; सद चैयं स्वामन्वजी विष्म धनञ्याशया 
कासे वपे देवमिषोपषषीजं तन्नः सर्वान सं न्यमज; 18], 


रूभ्याग्र ६८] फरपर्व ६३७ 
८ धनञ्जय ! मतो तुस पर शा लगा कर॒ तेरह वर 
तफ़ इसत्तरद्‌ जीवित रद जसे समय प्र वीज चकर ` किसां 
- षप की प्रतीत्ता परता ह, परन्तु तुमने तो हमको बहत दी 
पलेरा मे सालदिवा ॥६॥ 
यत्तत्पयां बागुवाचान्तरिकतेसप्नाहजाते तयि मन्दबुद्धौ । 
जातः पूरो बिवविक्रमोऽयं सर्ान्शुराञ्शात्रषान्जेष्यतीति 
ए जन ! जथ तू.उसन्न हृ्रा या, तथ सातं दिनि माता 
फुन्ती को यद्‌ शकाश वाणी सुनाई दी, फिजो तेरे यह पुत्र उन्न 
हमा ट, इसका इन्द्रके तुल्य पराक्रम देगा नौर यह सारे 
शुरथीर शत्रुर फो जीत लेगा परन्तु तू तो बहुत दी मन्द्‌ जुद्धि 
निकला ॥१०॥ 
श्रयं जेता खाण्डवे दैवसद्वान्परवाणि भूतान्यपि चोत्तमोनाः 
श्रयं जेता मद्रकरिङ्गकेकयानयं इरूतराजमंध्ये निहन्ता ॥११॥ 
उत्तम तेजधारी खारडव बनके दाह के सभय सरे देव समूह 
प्रौर प्राणिसमूह तथा भद्र, कलिङ्ग रौर केकय वीरय को जीत 
लेगा पछ वीर रजा के मध्य मे कौरवो को नष्ट करेगा ॥११॥ 


ग्रस्पात्परो नो भषिता धृष्धसे नैनं भूतं फिंश्चन जात जेता । 


हच्छन्यं सर्वभूतानि इयादश वशी सेसमापरवर्यः ॥१२॥ 
सकी धरार कोई भी धनुर श्रौर , विजेता अज तके नहीं 
हश ह मौर न रागे दोगा । यदं "जितेन्द्रिय सारी विधानं -का 


॥ 


६. ४ 
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 श्रष्वयन करके सारे श्रियो फो श्रपने बया म यदि क्रा 
चाहिगा-तो वश में दी कर के छोडेगा ।'१२॥ 
कान्त्या शशाङस्य.जवेन बायोः स्थरयेण मेरोः मया प्रथिव्याः 
छस्य भासा धनदस्य लरम्या शोरयेण शातरस्य बलेन विष्णोः, 
ठन्यो महात्मा तव इन्तिपुप्रो जातोऽहितेविप्णरिारिदन्ता । 
सवेषां जयाय द्विपतां बधाय स्यातोऽमितौनाः इलतन्त्वा 
दै इन्ती ! ठम्दारा यह पुत्र, सौन्दयं मे चन्द्रमा, वेग मे वायु, 
स्थिरता म मेरु, मा मे पृथिवी, तेज मे सूये, रवये मे कुतर, 
शूरवीरता भे इन्द्र, वल भे विष्य के तुस्य होगा । यद दिति के 
पत्र विष्ण के सदश शनूनाशक होगा । यद्‌ श्रपरिमित तेजधारी - 
अपने छल कौ विजय, शत्रं के नाश का कर्ता प्रसिद्ध दोकर 
डत्त-तन्तु का चज्ञाने चालत होगा | १३-१ छा 
इत्यन्तरिचे शतशुङ्गमूषिन तपस्विनां शृण्वतां वागुवाच । 
प्व चः तच्च नाभूत्तया च देवाप्न नूलमसूतं वदन्ति ॥१५॥ 


संक पवेत की चोटी के उपर वर्त॑नान आकाश मे उत्पन्न 

हई इस चलित वाणी को सरे तपस्वि घना । यह सव कवं 

, रा होता दिलाई नदी दे रहा है । इससे तो यदी ज्ञात होता 
१ देवता मी कभी मिथ्या बो वरते है ॥१॥ 

तथा परेषाभृषिसत्तमानां भूत्वा भिरः 


परेषा पूजयतां सदा. साषर्‌ । 
न संनतिं ्ेमि सुयोधनस्य न खा जा 


नाम्याधिरयर्भयारतम्‌ ॥ 


[1 


मध्याय पते 
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~~ 
जव सने उत्तम २ ऋषि से ठु्दारी आद्र पूं अशंसा खुनी , 
तो दतर मँ कभी राजा दुर्योधन से कभी नदीं सुका । सुद 
राज यष नं जचता हे, फि तुम श्रधिरथपुत्र कणं से डर कर 
भार हाय {६ 
पूव यदुक्त हि सुयोधनेन न एाल्युनः प्रयु स्थास्यतीति । 
पणस्य युद्धं हि महध्रलस्य मोख्यात्त तनाबदुद्धि' मयासीत्‌ 
राजा दुयोधन ने प्रथम हदीक्हाथा, कि महाबली कृण के 
सन्युत श्रद्न यड में नदीं ठहर सकता है, परन्तु मैने भपनी 
मृखता से दस वति पर दिश्वास ही नदीं किया ॥ १७ 
तेनाच रप्स्ये भर्मप्रमेयं यच्छ्रवर्गे नरकं प्रविष्टः । 
तदैव वाच्यो ननु त्वयाहं न योर्स्येऽहं खतपूधरं कथित्‌ 
श्राज स्सी कारण से मैं सन्तापित हो रहा ह, चौर जिघको 
दुभ सोचामीनषींथा, उस शत्रो के मध्य ज्र मै गिर 
गया ह | स्सको मुञ्चे उसी समय कहदेना ष्चादिए थाः कि "म॑ सूत 
पुत्र कणं चे कभी युद्ध नीं करू गा ॥ १ । 
ततो नादं खञ्वान्केकयांथ समानयेयं सुहृदो स्णाय । 
एवं गते किच सयाद शक्यं काय कत विग्रहे दूतजस्य ।१६। 
यदि यह्‌ वरात सुनते धथम ज्ञात दोती-तो म क्यों अपने सित्र 
सञ्जय केकय श्रादि वीरा को र्ण फ लिए बुलाता । अव तो सूत 
पुत्र कणं सखे युद्ध ठन गया-इस दशा मे अवमक्या कर 


कता हं ॥६। 


€. ६ 
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तथेव राज्गध सुयोधनस्य ये वापि मां योद्‌ कामाः समेताः 
धिगस्तु मजञीवितमय इष्ण योऽहं वशं खतपुत्रस्य "यातः । 
राज राला घुयोधन ऊे अन्य चीर भी इक होकर यु्े 
लढ्ने को ज्यत दै । दे अञ्जन ! अब मेरे जीवन फो धिकार दै।. 
जो मै सूतपुत्र कणे से पराजित होने जा रहा ह ॥२०॥ 
म्ये हरुणां सुदा च मध्ये ये चाप्यन्ये योद्‌ कामाः समेताः 
यदि स्म जीवेटष भेन्िहन्ता मह(रथानां प्रवरो रथोत्तमः । 
तवाभिमन्युस्तनयोऽ पाथं न चास्मि गन्ता दमरे पराभवम्‌ 
दे पाथ ! कौरव ्नौर हमरे मित्रपत्त के जो राजा इस युद्ध मे 
लदृने की कामना से इकट ए हं । यदि आज मदारथियों मं 
रेष्ठ, महारथी तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु जता होता, तो वह इनको 
मार जेता श्नौर सै रण भ पराजित नदीं दयेत ॥२९॥। 
अथापि जीवेस्समरे घरटोत्कचस्तथापि नाहं समरे परा्खः 
मम ह्यमाग्यानि पुराङृतानि पापानि नूनं बलवन्ति युद्ध ॥ ` 
र्दिं चाज घरोकच भी लीता होता-तोमी मेँरण मे पराभव 
को प्राप्र न्ष ह्येता 1 इस युद्ध मे तो मेरे पूवैजन्मों के दौर्माग्व 
पूरं बलवान्‌ पाप कर्मो का उद्य प्रतीत हो रहा है ॥२२॥ 
तृणं च छतवा समरे भवन्तं ततोऽ्दमेवं निकृतो दुरात्मना । 
वैकतेनेनेव तथा कृतोऽहं यथा ह्यशक्तः क्रियतेः द्यबान्धवः' 
इस महारथी सूत-पुतर कणं ते तुम्दारी कृण की बरावर परवा 
नकी र इख दुष्ट ने प्च इस तर अपमानिद कर दिया- 
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सखे किसी यान्धयहोन असमं भप को खपमानित र 
देते ई ।॥२३॥ 7 ५. 
श्यपद्तं कश्चन यो पिमोरेत्स बान्धवः स्नेहयुक्तं यदचच । 
एवं पुराणा यनयो वदन्ति धर्मः सदा सद्धिरवठित ॥. , 
जो पने स्तेह युक्त ्रापदस्व बन्धु को इुःख से चुदाता है, 
वष्ठी सच्चा चन्धु श्रौर सुद्‌ दै । यद्‌ वात सदा से प्राचीनञंनि 
कटते मार्‌ शरोर यदी सञ्जनं का स्वीकृत मागे है ॥२४॥ 
त्य छृतं बादमङ्जनात्ं शभ समास्थाय कपिध्वजं तमू । 
च्घ गृहीत्वा देमपटाडुवद्व' धलधेदं गाण्डिवं तालमात्रम्‌ ` 
स केशवेनो्मानः कथं लं कर्णाङ्धीतो व्यपयातोऽसि पायं 
धुय तत्केधाय प्रयच्छ यन्ता विष्यस्त्वं रे केशवस्य ` 
तदा इनिप्यत्तेशवः फणं मरुसति् चमिनाचषज; ॥२७] 
रायेयमेतं यदि नाधशक्तथरन्य्रं प्रतिवाधनाय ॥ | 
प्रयच्छा्यस्मै गाणिडिवमेतदय तत्तोयोऽस्मैरमभ्यधिकोवा नरेन्द्रः 
दे पार्थं ! विश्वकमा यरा बनायाइत्रः कपिचिन्हाङ्कित-ध्वजां 
दे छ्ोभित रथ में वैटकर श्रौर द्ग तथा छुग्ए के पट्से 
श्तुवद्ध तालदृक्त प्रमाण गारडग्च को धारण करऊे एवं श्रीहृष्ण 
करो सारथि वना कर मी कसे ठुम कणं से भयभीत होकर रण ` 
से भायश्चार द्यो] ज्व तुम अपना धव ्रोकृष्छ को दद) भर 
तम श्रीकृष्ण कै सारथि बन्‌ जायो 1 जवं तुम एेसा कर लेगे-तंब 


6 
पर्‌ मष्टाभारत [ कणप 


जघारी देवराज ` ने सैसे-द्ायुर को मार गिसाया-रेसे दी 
श्रीछृष्ण, इस महाबली कणं फो नष्ट करगे । यदं सच छं इस 
लिए करना पड़ रहा दै कि तुम रण मे उप्ररूप ते घूमने बाले 
राधापुत्र कणं को वाधा पचानि मे रसम रदे । यदि श्रीकृष्ण 
ते नदी लडने की परतिक्ञा कर रखी है, तो सुम' श्रपने गाण्डीव 
धनुष फो जो तुस बलवान होने कां दावा करे, उस मित्रराजा 
को सपद ।२४२७॥ 


अस्माजनवं पत्रदारिरविहीनान्ुखाद्भष्टान्राज्यनाशाच्च भूयः 
दरष्टा रोकः परतितानप्यगाघे परविष्टं नरे पाण्डवेय । 
हे पाण्डवेय ! यदि तुम देसे न होते-तो इख तरद पुत्र श्नौर 
स्री से बिदहीन तथा राञ्य नष्ट होने से सुखरदहित श्वगाध दु:खसागर ` 
मे पड़े हुए हम लोगों को ये राजा लोग, सही देख पाते ॥२८॥ 
मासेऽपरिष्यः पश्चमेखं सुद्च्छू न वा गर्भे खामविष्यः पृथायाः 
यतत श्रयो राजपुत्रामषिप्यन्न वेस्स्रामादपयानं दुरात्मन्‌ 
| हे अजेन ! तुमच्ये हन्ती के गमं से नदीं आना था, श्रौर 
यदिश्माभोगएये, तो कष्ट-पूवेक पांचवें मासमे गभे. से गिर 
जना था.। हे दुरास्मन्‌ } राजपुत्र ! यदि तुम सं्रामसे भागन 
अति-तो तुम्हारा जगत्‌ मे यश॒या कल्याण स्थायी दो जाता था । 
५1 ~ वीर्थ । क _ क । 
॥ धिव च ते बाहुषीयंमसङ्कयेयान्वासगणांश्व धिक्त .. 
त केत ेपरिणः सुतस्य ङृशासुद्ं च रथं च धिक्ते ॥ 


| 


ध्याय ६६ ४ 
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नि 


(त श्रामहाभारतेण साहता्या वयासिक्यां कणु पवाय॒ 
युधिष्ोधवा्येऽष्टितमोऽध्यायः ॥६८॥ . 
८ ्रञन ! तेरे गा्डीच, बाहुवीर्यं जगखित बाण, केसरीुत 
पनन सं प्रद्ुत ्वजा श्रौरः अम्निद्त्त रथ को वारर धिक्कार 
६ ।।३०॥ 
दतिश्रो गदाभरतान्तरेत कणप म राजञायुधिष्ठिर के 
छन पर छुपित दरोने का चडतटवां अध्याय सम्पूणं ह्या । 





1 
उनहतरदां अध्याय 
सद्व उ्वाच-- | 
[क रि द] भ 
युधिष्ठिरेणेषगुक्तः कोन्तेयः शेतयाहनः । 
धरसि जग्राह संङुदधो जिवांसुमस्तपमम्‌ ॥१॥ 
सञ्तय ने कदा--ह राजन्‌ ! जव राजा युधिष्ठिर ने इतनां 


कद्ा-तो श्वेतत श्च्वो के . बहन वाले इन्तीपुत्र च्जुनने 
भरत्दशश्रेठ धसेराज के मारने को क्रोध के. साथ तलवार ` 


खचली ।॥९॥ 
तस्य फोपं सथरद्रीद्य चित्तः केशवस्तदा 1 


उगाच किमिदं पाथं गुदीतः खङ्ग इत्युत ॥२। .. 


1 महाभारत [ कणेपवं 
` -शरद्ुत फो कधाषि को क्रोधाविष्ट देखकर श्रीकृष्ण ने उसके चित्त `का 
भाव जान कतिया, वे बोले-हे पराथ ¡ तुमने लद्ध क्यो म्रदण प्या !1॥ 
नहि पश्यामि योद्धग्यं खया किश्चद्धनज्ञय । 
` ` ते ग्रस्ता धातो हि भीमसेनेन धीमता ॥३॥ 
हे धनञ्जय } इस समय तो तुम्हारे सन्मुख कोई युद्धके लिए वीर 


भी दिखाई नद देत्ता। धृतरा पुत् दुर्धोधनादिकों को तो भीमसेन 
ने दवारा है ॥रा। 


अपयातोऽपि कौन्तेय राजा दरष्टम्य इत्यपि । 
स राजा भेता दृष्टः कशली च युधिष्ठिरः ॥४॥ 
दे कोन्तेय ! तुम तो इस कारण से यं भाएथे, कि राजा 
युधिष्ठिर से मिल्रावे । अव तुम राजा युधिष्ठिर से मिल युके, 
कि वे छुशल-पूवेक है ।४॥ 
स ष्ट्वा सृपशाद्‌ लं शाद्‌ लसमविक्रमम्‌ । 
हर्षकाले च सम्प्राप्ते फिमिदं मोहकोरितम्‌ ॥५॥ 
राजां मे श्ठ सिद के समान पराक्रमौ धर्मराज से मिलने 


र) - [व द्म 
पर हष ऋ समय होना बाद था, फिर तुम को यह शोक श्नौर 
क्रोध का उदर कैसे हो रहा है ।:॥ 


नतं पश्यामि कौन्तेय यस्ते वध्यो भविष्यति | 
पदहंमिच्छसे करमां बा ते चित्तविभ्रमः 11६॥ 


र भ 
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कौन्तेय ! सँ तो इस समय तुमरे, मारने योग्य किसी 
व्यक्ति फो नदीं देख स्शहै । इस दशा म तुम किस पर; प्रहर 
फरना चादते टो ध्रौर तुम्दारे चित्त को यह क्या रम होरा है ॥६॥ 
करमाद्धवानदाखद्धं परिग्हणाति.सस्वरः । 
तचां एच्छामि कौन्तेय किमिदं ते दिकीरषितम्‌ः 11७1. 
परासि यत्कद्धः सन्गमद्धतक््रिम ।. 
रे कौन्तेय ! तुम जल्दी जल्दी कैसे खङ्ग पर हथ डाल रहेदो 
मै तो तुमसे यद परए कर रहा कि ठुम॒ करना स्या चाहते दो 
ह खदु पराक्रमी ! कोष मेँ भरे हए तुम केसे खन्न-को च्ठाना 
पवाते दह ॥७॥ [र 
एवशक्तस्तु छृष्णेन प्रमाणो ` युधिष्ठिरम्‌ ॥८॥ 
र्जुनः प्राह गोविन्दं करृदधः सपं छ श्वसन्‌ ।. , 
>> सज्‌ ! जव श्रीङृष्ण ने इतना का तो राजा युधिष्ठिर की 
नोर देखते दए अयन ने करुदधसपे की तरद श्वास लेतेहृए श्रीकृष्ण 
से यद वचन कदा ॥८॥. (षि 
अन्यस्मै देहि गाण्डीवमितिं मे योऽभिचोदर्भत्‌ ।।६॥ 
मिन्वामहं तस्य शिर इत्युपांशुव्रतं ममः। =, ˆ: 
हे कृष्ण ! मेरा यह्‌ निशित ब्त ्ै; कि जो यमले यद कदेगा 
कि दुम इस. गाण्डीव; घत को. दूसरे, को देदो-ऽसके शिर को 
दध काट उदगा ॥६।। 


ज 
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तदुक्तं मम चानेन राज्ञामितपराक्रम ॥१०॥ 
समक तव गोविन्द्‌ न तत्ृन्तुमिहोत्सदे । | 
दे महात्रली ! गविन्द्‌ ! यदी वात राजा युधिष्ठिर ने च्रभी 
पके सामने कह डाली-अव मँ इस वात को कमा नदं कर 
सकता हू । १० 
तस्मादेनं बधिष्यामि राजानं धर्म॑भीरुफप्‌ ।॥११॥ 
प्रतिज्ञा पालयिष्यामि हतवैनं नरसत्तमम्‌ । 
अव सँ चमं सीख राजा युधिष्ठिर को मार देता ह| इत 


नरपति धमराज के मार देने खे दी गेरी प्रतिज्ञा का पालन 
हो सकेगा ॥११। 


एतदयं मया सन्नो गृहीतो यदुनन्दन ॥१२ 
सोऽदं युधिष्ठिरं हत्या सत्वस्यानृण्यतां गतः | 
द यदुनन्दन !. मेने इसी कारण से खङ्गउटाया ह । अव 
राजा शुधिष्ठिर को मारकर सत्य क़ निर्वाह करना चादता ह।।१२॥ 
विशोको विच्यरश्वापि भविष्यामि जनार्दन ॥१३॥ 
, .किबा खं मन्यसे पराप्तमस्मिन्काल उपरिथते । 
दे जनादेन ! जवं नँ घम॑रान को मार गा-तो शोक शरीर 
चिन्ता से रदित लो जाखेगा । अव आप दी वतामो.देती परि- 
स्थिति के रात शेते पर सुद्चे स्या करना चाहम ।\१३॥ 
` लमस्व जगतस्तात वेत्थ सर्वँ गतागतम्‌ १४ 
रत्तथो प्रकरिष्यामि यथा मां वचवतेमवान्‌.| - „ 
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दे तात ! अप तो सारे संसार के उतार चदाव जानते हो 
सुकसे श्नापजेसा कगे मतो वही करू गा ॥१४॥ 
सज्ञय उवाच-- 
धिग्धिगित्येव गोविन्दः पाथयुक्त्वात्रनीतपुनः ॥१५॥ 
कृष्ण उचाच- 
इदानीं पाथं जानामि न ब्रद्धाः सेवितास्त्वया । 
कालेन पुरुषव्याघ्र संरम्भं यद्धवानगात्‌ ॥१६॥ 
सञ्जय ने कहा-हे राजन्‌ ! यह सुनकर श्रीकृष्ण ने अञ्युंन 
को वार २ धिक्कार देकर यह वचनं कहा-हे पाथं ! मेँ सम 
गया, कि तुमने बद्धो की उपासना य। सङ्गति नीं कौ 'है । हे पुरुष 
व्याध ! यही कारण है, किं जो इस समय आपको यह आवेशः 
आ गया ([१५-१६॥ | | 
नहि धर्मबिभाग्॑ञः यदिव धनज्ञयः । . 
यथा त्वं पोणडवाद्य ह धमभीरूरपरिडतः ॥१५७॥ 
हे धनञ्जय ! जो धम के विभागका जानने वाक्ञा है, वह एेला 
नदं कर सकता, जं सा भाज दुम करना चाह रहे हयो । दुम धमं 
से डरते जति हयो चौर मूख॑ता कर रदे हो ॥१७॥ 
अकार्याां क्रियाणां .च संयोगं यः करोति. । 
कार्याशामक्रियाणां च स पाथं पुरुषाधमः ॥१८॥ 
हे पाथं ! जो कायं नदीं करने योग्य है, उनका संयोग जुदा 
देना नौर जो - करने ˆ योग्य : काये ईै-उनेको - नदीं करता द, बह 
पुरुषाधम जानना च्राहिए 11१८ 
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अनुखत्य .त॒ ये.धमं कथयेयुहपरिथताः । ` 
समासेषिस्तरविदां न तेषां वेत्सि. निश्वयम्‌ ।१६॥ 
जो धमं का याचरण करने वाजे महर्पिं लोग; वत्परता के 
साथधर्म का वणन करते है.बेही धसं के विस्तार श्रौर संततेप 
को सम पाते है । तुम उनके. निन्धय.- कों नदीं समक 
सकते हो ॥१६॥ | । । 
अनिश्वयजञो हि. नरः कार्याकायंविनिश्ये । 
अवशो -यहते पाथ यथा तव .सूढ एव. तु ॥२०॥ 
हे. पाथं ! जोःमनुष्य कर्त्र या अज्तनव्य. के निश्चय करने 
की वुद्धि को नहीं रखता है, वह्‌. परवश. होकर मोह को प्राप्त 
होता है, वही दशा वुष्डारी हयोरषदी है २० 
नहि कायमक्रायं वा. सुखं ज्ञातं कथश्चन । . 
; ` -भुतेन ज्ञायते सवे तच. त्वं नावबुध्यसे. ॥२१॥ 
यह.कतेन्य है रोर यह्‌. अकतंज्य, यह निश्चय कर तेना सुलभ 
नदीं दे । इसका निश्वय.तो शास श्रवण से 'होता दै, श्नौर तुम 


शाखन्ञान से बहुत परे दो .॥२१॥ 
- अविजञानाद्धवान्यच्च धम रतिं घर्मवित्‌.। . 
शरणिनी लं बधं पार्थं धर्मिने नाबदुष्यसे ।॥२२॥ 
ह कोन्तथे) तुम धमे के ञाता; बनते. हो, परन्तु धर्म की 
व्यनस्था न जानकर धमस करनाःचादते हो तुम रेस -धार्थिक.दो 
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डो य्व किस समय प्रर का वध करना चादिए इसे नदीं जान 
सकते षे ॥२२॥ । 
प्राणिनाम्रधस्तात सवेज्यायान्पहे मम । 
ग्रनृतां वा वदेद्वाचं न तु हिस्या्तथश्चन ॥२२]) 
हे तात ! मेरे मत मे तो जहां तफ हो-पसी के वध से टलना 
यादिप । सुप्य अचरत बाणी चाहे बोल दे, परन्तु कभी प्राणी 
हेता मे तस्र न दोषे ॥२३।॥ | । 
स कर्थं आरं ज्येष्ठं राजानं धमकोषरिदम्‌ । 
हन्याद्धवाकशरेष्ठ प्राङतोऽन्यः पुमानिव ॥२४॥ 
ह नर ! मेरी सम सें नदीं शाता, कि तुम धम क ज्ञाता 
प्रपतने वड़े भाई के मारने को कैसे उदयत हो गए । यह तो कोई 
साधारण मदुप्य सी नदीं कर सकता हे ॥२४॥ 


ययुध्यमानस्य बधस्तथशित्रोश्च मानद्‌ । ` । 
प्राउद्लस्य द्रवतः शरणं चापि गच्छतः ।॥२५॥ 


(मे 


कृताज्ञलेः प्रपच्चस्य प्रमत्तस्य तथेव च । 


न वथः पूज्यते सद्भिस्तच्च सवं युरौ तब ॥२६॥ 

हे भानद ! जो सतुष्य युद्ध म प्रवृत्त नहींद्ेयाजो शर 1 
को प्राप्त नदीं हयाः जो युद्ध से युख मोड़ कर भाग निकला हो 
तथा शरणागत द्यो, या ह्यथ जोढ़कर स.मने याष) जो 


किसी प्रकार के मद (नये) स्या द -मेठ पुखषो को देसे. पुरषो 
7 श्छ ` व 
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क। वध प ला नादिर । अ खव बं रे पन्य घ्राता घम 
राज मे विद्यमान ह ॥२५-२६॥ 
खया चेवं चतं पाथं बालेनैव इतं पुरा । 
तस्मादधर्मसंयुक्तं मौख्यात्कमं व्यवस्यसि ॥२५७॥ 
हे पाथे ! तुमने जो यह प्रतिज्ञा की है-यह तो वच्चो की सी 
बात द । तुम तो अपनी मूखेता से भधमं युक्त धमे की व्यवस्था 
लगाते हो ॥२७॥ | । 
स गुरु पाथं कस्मात दन्तुकामोऽभिधायसि । 
असम्प्रधाय धर्माणां गतिं घ्रदमां दुरत्ययाम्‌ ॥२८॥ 
दे छन्ती-पुत्र ! तुम धमं की दुरत्यय गति के भम॑ को न जान 
कर कसे अपने पूर्य भाता के मारने से प्रवृत्त हो रहे हो ॥२८॥ 
इदं धमेरहस्यं च तव बद्यामि पाणडव । 
यद्‌ ब्रयात्तव भीष्मो हि पाण्डयो वा युधिष्ठिरः ॥ २६ 
बिहुर वा तथा कत्ता इन्ती वापि यशस्िनी। 
तत्ते बदयामि तत्वेन मिषोधेतद्भनज्ञय ॥३०॥ 
दे पाणडव ! अव मँ तुमको घम का रदस्य बताता हँ जि 
पितामह मीष्म या पार्डु-पुत्र युधिष्ठिर मी जानते दै. धर्मारम 
विदुर या यशस्िनीं छन्ती को भी खशा पता ह । हे धनञ्जय 
मे उका तत्व तुमको सुनाता तुम शे ध्यान से पुनो ॥२६-३० ` 
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सतस्य बता सूनं सत्याद्धिचते परम्‌ । 
तर्वनवे सुदुततय पर्य सत्यमयुषटितम्‌ ॥२१॥ 
भयत्पत्यमवक्तन्यं वक्तन्यमनूतं मेत्‌ । 


यनरल्रते भृवत्सत्य सत्यं चाप्यनृतं भवेत्‌ ॥२२॥ 
जा पुरर सत्य भ्रण करता हे, वदी महासा है, सत्य से 
-कर्‌ प्न्य धनन्‌ प्र नदय ह । परन्त सत्य का तत्व जानना वडा 
कषटन दु । तुभ स्तव्य के श्रवुष्ठान को सुनो । कीं पर तो ऊ न 
त्रानं स्ट स्नव्य माना जता श्रौर कीं पर भ्नरत (मिथ्या) 
चालने से सत्य फ त्निदधी होती है । कदी पर स्चुठ सत्य योर्‌ कदी 
पर सत्प्रप्रठदो जतौ ह ।३१-३२॥ 
पिवाहफात्ते रतिसम्भयोगे प्रायात्यये सवधनापहारे | 
पिभ्रस्य चार्थं हयतृतं घदेत पश्चदतान्याहुरपातकानि ॥ 
है सञ्जुन ! विवाह मे श्राति जाने मिलने वैठने, कामचे् के 
„ श्मानन्दमे; प्राणों के नाश उपस्थित शने तथा सारे घनके 
 श्पदेरण के समय शरोर ब्राह्यण के उद्धार के निमित्त, मिथ्या 
“` योल्लना-पाप जनक नदीं है । इन पांच स्थानो पर मिथ्या भी बोला 


जा सकता द ॥३३॥ 
सर्वस्थस्यापहारे त वक्तन्यमदतं भवेद्‌ । 
तत्रानृतं भवे्त्यं सत्यं चाप्यनृतं भवेत्‌ | 
तादशं पश्यते बालो यस्य सत्यमयुष्ठितम्‌ ॥२४॥ 
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मवेह्सस्यमवयततज्यं न. वक्तन्यमनष्टिततम्‌ 1 
सत्यासते वितिित्य ततो भवति धर्मवित्‌ ॥॥३५॥ 
मूखं मनुष्य जिस वात को सत्य सममा हे. चद्‌ कुट हो 
सकती है । कष पर नरद बोलना भी सत्य दे । कर -सत्यानुषान 
का कथन भी नदीं कएना चा्िए। जो सत्य शरोर मिथ्या का 
विवेचन कर लेता है-वदी सच्चा धमे का जाननेवाला है ।३४-३५॥ 
क्षमाश्रयं कृतग्जग पुरोऽपि सुदारुणः । 
सुमहत्माप्युयात्पुख्यं बलाकोऽन्धवधादिव ॥३६॥ ` 
` इभे कोई आश्चे की वात नदीं हे, कि धम मं निष्णात 
पुरुष भी छत्यन्त द्‌ारुणए कहाया जास्कता ह । धर की गति बी 
विपरीत हे, अन्धे को मारने पर भी-कोई बलाक, अत्यन्त पुष्य 
को प्राप्त इमा ॥३६ | 
किमाशचयं पुनभ धर्मकामो छयपणिडतः। 
 सुमह्राप्ुयास्पापरमापमास्विव कौशिकः ॥३७ 
धम के विषेचन को नहीं जानने वाला कोई २ मूख धरमेसिद्धि 
की कामना करता दै । उते बड़ा पाप प्राप्त होता द. जसे-नदी पर 
तप करे बाला कोशिक भप्त हा ।[२७॥ 
अज्ञुन उवाच । 
श्ाचक्तये सगवन्ेतयथा विन्दपम्यहं तथा । 
चसक्स्याससम्बन्धं नदीनां कौशिकस्य च .॥२३८॥ 


४,।याय ६६] फणंपवं ८५३ 
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प्वञ्ेन न फ्‌ मगवन्‌ ! आप प्रथम सुद्धे बलाक श्योर 
नदरी पर तप फगन वाल वौक्चिकी कथा सुनादए मै इसका तत 
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पोऽभवक्छधिद्धलको नाम मारत । 

तत्राय पुत्रदारस्य खगान्हन्ति न कामतः ॥२६॥ 

द्धौ च मातापि पिभ्य्यां्च संभितान्‌ । 

स्यधमतिसो निरयं सत्यवागनघ्रयकः ॥४०॥ - ' 

ध्ीटष्ण ग्रोन मरत ! पू>कालमे एक बलाक नाम का 

घ्याध था] वद्‌ छ्रपे पुत्र श्रार्‌ खी श्रादि छस्व के भरण पोषण , 
फेः मिमित्त नित्य मृषो क्रा चध फरता रहता था । परन्तु वद अपने 
लि मनन मारत्ताथा। इसके मातापिता, बद व्रद्ध ये। त्तथा 
वद न्य श्चाध्ित प्राणियों की भौ पालना करता रहता था । यह 
श्मपते धमं सं तत्पर दोर सत्य बोलता रहता च्रौर किसी: की 
निन्दा नहीं करता था 11३६ ०॥ 

स कदराचिन्षरगं लिपुनाभ्यविन्दन्शृगं कचित्‌ । 

श्रपः पिघन्तं दद्श्चे धापदं प्रण्चक्ञुषम्‌ ।॥४१॥ 

श्रदपूर्यमपि तत्सत्यं तेन हतं तदा । 

श्नन्ये हते ततो व्योश्चः पुष्पवषं पथात चं ॥४२॥ 

श्रप्तरोमीतवाद्त्रिनादितं च मनोरमष्‌। ` 

विमानमगमत्सर्मान्छगव्याधनिनीषया ॥४३॥ 
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तं स्वभूतानामयावाय िला्न 
त्पसतप्तया व प्राप्तं तमन्धं स्वयम्धुवा 11४४५ 
रद्य सर्वभूतानाममावशरतनिशयय्‌ । 

ततो बलाकः स्वरगदेयं धर्मः सुदुर्विदः ॥४५॥ 


५ । 


यद्‌ एक वार-मृण वध के लिए वन में गया परन्तु वद 
सजने पर भी इसको की ग नदीं मिला । श्रव इसने सुपकार 
जानने बाते एक अन्धे वेले जन्तु को नदी पर पानी पीते देखा। 
यथपि, बलाक व्याध ने रेखा जन्तु कमी नदीं मारा थाः तो भी 
उसने उसे मार गिराया । जव उसने अन्वे जन्तु को मारा-तो उसी 
समय ्ाकाशसे पुष्पवपौ होमे लगी । अत्र दमप्सरां माने नाचने 
मी नौर्‌ बड़ा मनोहर शब्द सुनाई दिया । थोड़ी दी देर मं उस 
लाक नास व्याय के लेलनि दो सखै से विमान उतरा । दै 
अजुन ! यद्‌ बड़ा दुष्ट जन्तु था, छीर सारे संसार के नारा कसे 
का जद्या से इसने तप करके चरदानज्ञे रखा था ] स्वयम्भू तरह 
ने इते अन्धा कर रखा था । सरे जगत्‌ के. श्रभाव करते में 
तत्पर इस जन्तु को मार कर द वाक नामक व्याध रगे को 
चक्ला गया । दे कोन्तेय ! इस तरद धर्मं की दुर्बोधगति दै-तुम 
इस बात को समम गए हग ॥४१-४५ 
फोरिकोऽष्यमयदवप्रस्तपस्ी न बहुश्रुतः । 


नदीनां सङ्गमे मामाददृरासस करिलावसत्‌ ।४६॥ 


श्भ्माय ६६. | फणेपवं = 


0 
सस्यं मया सदा पाच्यमिति स्याभवड्तम्‌ । 
सत्यवादीतति विख्यातः सं तदादीद्धनञ्ञय ।\४७। 

दे घनस्य ! उसी तरद एक कौशिक नासक तपस्वी ब्राहमण 
था ! परन्तु वह शास प्रधिक नदी पदा था । बह गांवसे इड दूरी 
पर नदी फे तट पर रहता था । उसकी यदी-परतिज्ञा थी, कि मँ 
सव॑दा सत्य फा ही-भापण करूगा | हे धनञ्धय ! इस समय बद्‌ 
नर्ण श्सत्पवादी नाम से विख्यात दोगया था ॥४ ६-४अ। 
श्रथ दरस्युभयाक्केवित्तद। तदनमाविशन्‌ । 
त्रापि दस्यवः क्रद्धास्तानमागंन्त यत्नतः ॥४८॥ 
किसी खमय छतं मदुष्य चौरो के भय से उसङे आश्रम के 
खमीप पदटुचे । वां पर भी क्रोव से भरे हए वे उ्रूःउन्दं खोजते 
हुए चलिश्माए श्रौ वे प्रयत्न से उन यात्रियों को खोजने लगे ॥४०॥ 
श्रथ सोशिकममभ्येस्व प्राहुस्ते सत्यवादिनम्‌ । 
कतमेन पथा याता सगघन्धह्वो जनाः ॥४६॥ 
सत्येन पष्टः रूह यदि ताम्दिस्थ शंस नः. । 
स पृष्टः कौशिकः सत्यं उचनं ताजुवाच ह ॥५०॥ 
बहूदलतायुल्ममेतदनषपाभिनाः 1 
इति तार्ल्यापयामासि तेभ्यस्तसवं स कौशिकः ॥५१॥ 
ततस्ते तान्समासाव करर जण्वरिति श्रतिः । 
तेनाथ महता वाणदु्तेन कोशिकः ॥५९॥ 


[कव 
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गतः घ कष्टं नरकं छदमधरमष्यफोषिदः 
यथा चाल्प मूढो धर्माणामचिमागवित्‌ ।\५२॥ 


वे लुटेरे, कौशिक चामक सत्यवादि युनि के पास पचै श्रौर 
कहते लगे-हे भगवम्‌ ! ये वहत से श्रादमी किस माग सं गए ६। 
ह तुम से स्य २ वाणी उदलाना चाते द । यदि तुमको उनक्रा 
पता हो-तो वदामो } जवर उन्देनि इस तरद्‌ पूडा-ता उसन उनस 
सत्य २ कहिया किव इस वन ऊे इक भोर कादयो मेचुपे द 
दौरिक इनि ने उनसे सारा उन यायो का गुप्न रदस्प सद्य २ 
वा दिया ! उन करर लुदेसे ने उन््ं खोज लिया श्यौर॒मारडला 
रेखा सुना दै 1 उसी महाम्‌ अधम छर मूखेता पृण श्रुत 
काये कने से बह नरक मे पहुचा-स्योकि चद्‌ सुनि; अपचोद्‌ 
ध की सृदमगति को नदं जानता था। वह्‌ शास्र केतस्व कौ 
बहुत कम जानता था । चौर धमे की टीक २ स्यवध्या भी नदीं 
जाचता थ। 1४६९३ 
इद्धनपृ्टवो सन्देहं सहच्छयभ्रमिबारंति । 
, सतर ते सदरोदेशः श्िदेष भविप्यति ॥५४] 
- दुष्छरं परम्‌ ज्ञनं तरफैशाङुव्यवस्यति । 
भे मतुष्य शव सो जानता नह श्नौर अपने आप धमे की 


ज्यवश्या लगाता है, बह सन्देहासदं गड्डे मे पडता है । जो धमं 
की ञ्यनस्था जानवा है, वदी धे को लकणं का कथन करखकता ` 
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ह्‌ धमे का क्ञान वडा दुष्कर है, उसकी व्यवस्था तो तके से 
द्ये सक्ती है ॥५४॥ 


धतम इति द्यफै घदन्ति वह्मो जनाः ॥५५।॥ 
तत्त न प्रत्यषयामि न च सव बिधीयते । 
वहत से मनुष्य तो यही कहते, कि जो घो कता हैः बही 
धमं । हम इस वात का खण्डन नहीं करते, परन्तु सारी धमं 
फी व्यवस्था स्थूलदण्टि से नदीं हो सकती हे ॥४५॥ 
प्रभवार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम्‌ ।॥५६॥ 
यत्स्यादरहसापंयुक्तं स धं इति नियः । 
दर्हिसार्थाय हिंखाणां धर्मप्रवचनं कृतम्‌ ॥४७ 
„ जिससे भ्राएियों की स्थति या रक्ता दोसके-वदी धमे है-इसे 
दी धमे का लक्षण सममना चाहिए । जो कमं अर्दा से संयुक्त . 
है-चस.? वही धमे है, यइ निश्चय समो । बहत से न्यं ने तो . 
दिसक जन्तुश्रों के भी नदीं मारने का विधान श्या हे ।५६-५७॥ 
धारणद्भमापत्याहुधमा धार्यत प्रजाः | 
यत्स्या द्वारसंयुक्तं स धमं इति निथयः ॥५८॥ 
संसार काधारण करने के कारण दी धमं को धमं माना दहै। 
यह धर्म ही प्रजा का धारण करता है । जो बात प्रजा की राकी 
हो-वष्टी धमं है, यद निश्धय समसो ॥५२८॥ 
ये स्यायेन जिहीर्षन्तो धममिच्छन्ति कर्दिवित्‌ । 
श्र्रूजनेन मोचं वा नाचुङ्नेतफथश्चन ॥५६॥ 
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भ्रश्य रूजितव्ये घा शङ्धरननप्यद्रजतः । 
्ेयस्तम्ाचरतं वक्तं तस्सत्यमविचारितम्‌ ।६०॥ 
, कोई २ न्यायालुद्रूल आचरण को दी धमं का लक्तण मानते 
| | है । यदि विन) बोल चुटकारा होजवि-तो कभी छदं मिथ्या न 
| बोलि-गौर जहां पर अवश्य वोलना दो-या नदीं बोलने से कृचं 
¡ शङ्ख शे- वहं मिथ्या बोलना सी उत्तम दे। वख १ इसौको 
बिना विचारे सत्य सममो ॥५६-६०॥ 
यः क़्र्येभ्यो तरतं कृत्वा तस्य ननोपपादयेत्‌ । 
त तत्फलमयासनोत्ति एवमाहुमनीपिणः ॥६१॥ 
जो फिसी कायें के करने ऋ प्रतिज्ञा करके उसे फिर श्न्य 
अनेक ढंग से करता है. उसको उसका फल नद्य मिलता-ठेसा 
सनीषी लोग कहते दै ।६१॥ 
पराणात्यये विषहे चा सर्वज्ञातिवधात्यये । 
नमेणयमिप्रवृत्ते दान च प्रोकं सृषा भवेत्‌ ॥६२॥ 
जव प्राणो पर संकट आवना हो । पिवाह का ्रवसर चल 
¦ रहा हो । सारे बान्धव या जाति छा चिनाश उपस्थित शो । सी 
दिरलगी चज रददो-पेसे सौद पर मिथ्या कथन भी कोर 
पापजनक नही होता है ॥६२॥ 
अधम्‌ नात्र पश्यन्ति धर्मतत्चार्थदधिनः । 
यतसतेनेः सद सम्बन्धान्छुच्यते शपयेरपि ६३ 


र 


1 


॥ 


जो शपथ व चोर लेय से सम्बन्ध विच्छद किया 
जातां द इसे धमं के तत्व जाने वाले अधर्म मदी सममे है ।६२॥ 
भयस्तताूतं यक्तं तत्सत्यमविच।सििम्‌ । 
न च तेभ्यो धनं देयं श्ये सति कथञ्चन ॥६४॥ 
जदं तक दोसकरे-चोरों फे पास धन नदं पष्वने देवे । इसमें 
जो मिभ्या भाषण है, वही कल्याण छारी है-्से सव्य दी सममः 
लेना चादि९ ॥६४॥ 
पापेभ्यो हि धनं दत्तं दातारमपि पीडयेत्‌ । 
तस्मादमा्थमसतुक्त्वा नासृतमाभवेत्‌ ॥६५॥ 
पापी पुरुषों को धन दान देना भी दाता को दुःख मँ डाल्लता 
है । इस सारे विवेचन का यही तापय है, कि धमे के निमित्त 
श्रसत्यम(ण करने पर भी मिथ्या मापण का दोष नदीं लगता 
है ॥६५॥ | 
एप ते लक्षणोदेशो मयोिष्टो यथाविधि । 
यथाधमं यथोदुद्धि मखा वै हितार्थिना ॥६६॥ 
एतच्छसत्वा बहि पाथं यदि वध्यो युधिष्ठिरः । 
यह मैने तुम्रो धर्म का तत्व या उसका शासत्ादुसार लकण 
वता दिथा है । मै दु्दारे कल्याण की कामना करता ह| इससे 
छ्मपने धर्मं मौ चुद्धि के अनुसार मैने यह यिवेचन किया है। 
ह पार्थ ! यह सव कुछ तुमने सुन लिया-अव ववाश्चो-कया तुमको 
राजा युधिष्ठिर का वध करना व सी धमं प्रतीत होता हे ॥६६1 
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ध 
ज्ञेन उवाच-- 
यथा नूयान्महाप्राजञो यथा बरूयान्प्हामतिः ॥६७।॥ 
हितं चेष यथास्माकं तथेतद्रचनं तवे । 
मेबान्पातसमोऽस्माक्‌ तथा पितृ्मोऽपि च ॥६८॥ 
गतिश्च प्रमा इष्ण त्वमेव च प्रायणम्‌ | 
अजुन ने कहा हे भगवान्‌ ! अप्र असयन्त वुद्धिमान्‌ श्रौर 
मामति ह । जिसतरह हमारा हित सम्पादन होगा-आाप वदी करेे। 
अप हमारे साता श्रौर्‌ पिताके सटशदहे। दे कृष्ण ! च्रापष्ी 
दमारे अवलम्बनं चौर रक्षक ह ।।६५७-६२॥। 
न हि ते भ्रिषु लोकेषु बिधतेऽविदितं कचित्‌ ॥६६॥ 
तस्मोद्धवान्परं धमं वेद्‌ सवं यथातथम्‌ । 


हे महाराज ! को े्ी वस्तु त्रिलोकी मे नही ह, जो आप 
को विदितनदो।श्रापतो घसं के परम तस को ठी टीक 
जानते हो ॥६९]। 


अवभ्यं पाण्डवं मन्ये धर्मराजं युधिष्धिरम्‌ ॥७०॥ 
भस्मस्तु मम सङ्कल्पे बरूहि फिथिदसुगरहम्‌ । 


$ +. ४ ५ ५ 
ईद घा परमन्रैव श्रृणु हरस्थं ववात्ततम्‌ ॥७१॥ 
चद तो पै भौ मानता हः कि पाणडु धर्मराज युधिषिरः 
भव्य द.परन्तु तुम मेरे संकल्प के विषयमे कुड अनुपरह पूवक 


वत्ताश्रो ५ इस विपयमें जो तेरे हृद्य कैः वेग हवे न ठम 
सुनाता दह 1(७०-७१॥ 
जानापि दाशं भम तरतं सवं यो म भुयात्कश्न मातुष 
अन्यस्मै लं गारिडं देहि पार्थ सत्तोऽहन धा रीतो वा विशिष्टः 
हन्यामहं केशब तं प्रसह्य भीमो हन्यात्तवरफेति चोक्तः ॥ 
तन्मे राजा प्रोक्तास्ते समक्तं धतुदेदीत्यसङृटुवभ्णिवीर ॥ 
हे दृशार्हवंश शरेष्ठ ! तुम मेरी प्रतिज्ञा को लात्ते हो, फिजो 
कोई मसुष्य यमसे यह कदेगा, छि तुम श्रव चर्त दो गए-अपना 
गास्डीव धष दूसरे को देदो-क्योंकरं वह अस्त्र चिदया या पराक्रम 
मं तुम से धिक सो हे केश्व ! मँ उसे मार उद्गा । भीम 
सेन की यह भतिज्ञा है, र जो तूवरक पिदार्थी) केगा-म उसे 
सार गा । हे दृष्एिवीर ! बह तुम ने प्रत्यत् देखा ह, कि राना 
युधिष्ठर ने शुकसे वार २ कहा दै कि अव ठुम अपना गाण्डीव 
धटुप दूसरे को दे डालो ॥७२-५३॥ 
त॑ हन्यां वेतेशव जीवो स्थाता नाहं कालमप्यल्यमतमू 
धाता मूलं हेन चापि युक्तो वधं र्ो प्रष्ठा विचेताः 
ह केशव ! यदि मै घमेराज को मार लेता हतो उनके विना 
डस संसार मे ण्क कण भी में जीवित रना नी चाकवा £ । 
-तो फिर परतिक्ञा लोप होने के पाप से कसे 


यदि "इनका वध न करू 
युक्ते सद्गा । धमेराज के वध करने से चो मै अत्यन्त पराक्रम 


भ्रष्ट र छान्तिदीन हो जाञगा ॥॥५४॥ 


९.६ 
८६२ भक्ाभार्त [ कणंपच 


यथा प्रता मम लोकबुदधौ भषेस्सव्या धर्॑भूर्ता यरि 1 

यथा जीवितयान्डवोऽं च षृष्ण तथा बुद्धि दातुमप्वद॑ति समभू 
हे घमंधारियें मे श्रेष्ठ ! कृष्ण ! ये संसारी मरुप्य, यह सप्रभा 

त, छ मेस मतिन्ञा शष्ट महीं है श्नौर थमेयज युधिष्ठिर के भी 

भाण वचे रहै.माप हमको कोई े्ी विधि सूचित करं ।॥५५॥ 

वाधुदेव उवाच-- 


राजा श्रान्तो विकतो दुःखित कर्णेन सहे निशितेर्ाणपदवैः 
यशानिशं खतपुत्रेण वीर श्रे शं ताडितो युष्यमानः 
अतस्तवमेतेन सरोषधुक्तो दुःखान्वितेनेदमयुक्तरूपम्‌ । 
शोपितो दयेष यदि स्म स्ये कणं न हन्यादिति चा्नपरीस्षः 
भरष्ष्ण ने कदा-दे अञ्न ! राजा युधिष्ठिर वड़ा दुःखी; 
त-धि्तत ओर थक चुश्न था । यह सवङ्ुदरस्ण मे कणौ ने 
अपने तोद बाणो के समूरसेकियाथा) जवर कर्ण करा धर्म 
राज से युद्ध हु्ा-तूत-पुव कणं ने उन्दै इसी तरद सर्वदा पीडित . ` 
कर द्या 1 यहो कारण हैः कि दन्हने रोष मे भर कर्‌ तुम से यह्‌ 
कचो पकी बातत क डाली ) यह जो इद अचित काम हुषा 
ह सब उन्दीनि दुःखी द्येकर फिया है । इन्दोनि समग्रा है, कि यदि 
भदन छो कुपित न किया गया-तो यद रण॒ मे कणे के मारने 
सपय नहं हो सकेगा । हसो से इन्दति देप कदा है ॥॥७६-७७॥ 


अध्याय ६६] कर्णपर्व व 


जानाति तें पाण्डव एप चापि पापं लोके करंमसदयमन्यैः 
ततस्त्वष्कमो भरृशरोपितेन राज्ञा समच परपाशि पार्थ 
[` द ्रजुन ! राजा युिष्ठिर यद जानते दै, फि यह पापी कणं : 
लोक भं ्नन्य वीर से अस्य है । हे पथं ! इसी लिए कोधातुर 
धमराज ने तन्द्रि चन्पुल तुम से ये कठोर वचन क है ।।७८॥। 
नित्यो वते सततं चबे कणे च तं घ्य रणे निषद्धष्‌ 
तसिमन्दते इरमो निर्जिताः स्पुरेषे धुद्धिः पार्थिवे धर्मपुत्रे ॥ 
कण युद्ध ॐ लिए नित्य उद्यत रहता है यह.बड़ा बलवान्‌ है । 
श्राज ते कणं के श्रा्रय पर ही यह सारा रणदयूत सेला जा रहा 
ह्यदि कणं को जीत ल्िया-तो सारे कौरव जीते गए । राजा 
युधिष्ठिर यद श्रच्छी तस्द सममे ह ।॥७६॥ 
ततो वधं नार्हति धर्मपुत्रस्छया प्रतिज्ञान पालनीया । 
लीधरन्नयं येन मृतो भवेद्धि तन्मे निबोधेह तवानुरूपम्‌ ॥ 
हे श्रुन ! तुमको धर्मराज का वेध नदीं करना चादियेन्दा १ 
तुम श्रषनी भ्तिन्ञा का अरध्रश्य पालन करो । उसका उपशय यदी हे. 
किय जीभरित रहते हृद मी मृत माने जा सकते दै-उतकौ विधि मँ 
तुमको तुम्हारे स्वरूप क अरूप वताञ्गा उसे तुम सुमसा 


समभज्लो 11८० 
यदा मानं लते माननाहस्तदा स वै जीवपि जीवलोके 
यदावमानं लभते महान्तं तदा जीवन्मरुत इत्युच्यते सः ॥ 


+" 
८६४ महामारत [ कणप 





करक कककक ककण कषत नी 


जव तक माननीय पुरप मान पाता रहता हे, तव तक्र ही चह 
संसार में जीवित है परन्तु जयोदी उसे महाश्रपमान का सहन 
करना पड्ास्योदी वहं जीवा ही सतक माना जाता दै ॥८१॥ 
सम्मानितः पार्थियोऽयं सदेव स्वया च भीमेन तथा यमाभ्याम्‌ 
देष लोके पुस्मैध शरैस्तस्यःपमानं कलतया प्रयच्छ ॥ 
हे अजुन ! धमराज का तुम सवेदा सम्मान करते रदतेथे 
तुमदही कथा १ भीमसेन, नङ्कल श्रौर सहदेव भी सवदा से उनका 
मान करते च्या है ।वृद्धपुरष श्योर शुरवीर पुर मी उनका मान 
करते रदे । मव तुम थोड़ा बहुत उशा अपमान कर 
सकते हो ।८२॥ 
तवमितयत्र सबन्तं हि बहि पाथं युधिष्ठिरम्‌ । 
खमित्युक्तो हि निहतो गुरुभंवति भारत ॥८३॥ 
हे पथे ! अवतुम, आप के स्थान स तुशब्द का प्रयोग करे 
धमराज को सम्बोधित करो । दे भारत ! लो पूय होता दै, वहं 
तो तू शब्द्‌ के प्रयोग से ही मारा गया-यही समभो ॥८३॥ | 
एवमाचर फोन्तेय धर्मराज युधिष्ठिर । 
अधमंयुकतं संयोगं इरम्ैनं हरुढह ॥८४।। 
अथवाङ्गिरसी चेष भुतीनामुत्तमा श्रतिः । 
अविचार्येव कायेषा श्रेयस्कामेनरे ¦ सदा ॥८१॥ 


अध्याय ६६ | कणंपवं ८६४ 


्ै कोनतेय ! तुम यदी व्यवहार धर्मराज युधिष्ठिर के साय ` 
क्रो । हे छररवश शरेष्ठ !दुषारा इतना दी अधरम युक्त यवहार 
इनक सःथ करना वहत बड़ा रपसा है । चथर्वविंशोलन्न ्क्खिरा 
की यहः श्रुति वड़ी ही माननीय मानी ग है| जो कल्याण की 
कामना करने चलि मनुष्य है, उनो यह वात विना विचारे कर / 
लेनी चाहिए ॥८९॥ & 
अवधेन वधः प्रोक्तो यदुरुस्लमिति प्रथः । 
तद्‌ नृहि स्वं यन्मयोक्तं धमराजस्य धम॑वित्‌ ॥८६॥ 
हे धनञ्जय ! जो तुम श्रपे पूञ्य फो तू ककर बोललोगे-यह 
विना वध के वध होगा । है धमं के जानने चाले-अबतुम वही करो 
जो मैने तुम से तु शब्द्‌ के प्रयोग. के लिए कदा ह ॥०६॥ 
वधं द्यय॑ पाणडव धर्मराजस्वत्तोऽगुक्तं पेतस्यते चेवमेषः। 
ततोऽस्य पादावभिवाच पथात्समं नूयाः सान्सयिला च पाथस्‌ 
ह पाण्डव ! जब तुम इस शुक्त शब्द्‌ व्यवहार को करोगे 
ननोर धमराज उससे जव श्रपना अपमानर्म वध्र समरकन लगे 
तवतुम इनके चरण पकड़ लेना श्नौर धमराज को सांतना करके, 
उनको समम्प्ेना ॥८२॥ 
भ्राता ्रा्ञसतव कोपं न जात छर्य्राजा धमंमवेदय चापि । 
युक्तोऽनुताद्भ्ात्वधाच्च परथ हृष्टः कणं लव जि घतपुतरम्‌ ` 
इति श्रीमहाभारते शतसादसयां संहितायां वेयासिक्रथां `: 
करपर्वपि कृष्णार्जनसंवादे उनपष्ठितमोऽष्यायः ॥९९॥ ` 
४५ 


= ६8 मक्षाभारत ध 


ाजा युधिष्ठिर धर्मं की व्यवस्था को जानते दै, ककि वे 
गड बिद्धान है । वे तुम्हारे उपर कमो क्रोध नदं करगे ! इस समय 
स्या घमं दै-बे इसकी बोर देखगे । हे पाथं ! फिर अपनी प्रतिज्ञा 
ढे मिथ्या न होने चौर ध्ेराज क वध के पातक से बचकर 
फिर बड़ी प्रसन्नता कै साथ रण॒ मेँ सूतपुत्र कणे को मारलेना ॥८॥ 

इतिभो महाभारतान्तगंतत कणं पे मेँ राजा युधिष्ठिर के 

अपमान करने की प्रक्रिया का वणेन का उनसठवां 
अभ्याय समाप्त हुत्रा । 


[न 2.52 525 [न { 9, 


पत्तरवां अध्याय 


सञ्जय उवाच ~~ 


सयेबषकसतु जनाद॑नेन पाथः प्रशस्याथ सुद्‌ दचस्तत्‌! 
ततोऽगरबीदेनो ध्ेराजमतुक्तपूर्व पपं प्रसश्च ॥१॥ 


सञ्जय ने कदा-दे भेरतषम ! जब जनार्दन छृष्ण ने श्रञ्ञैन 
से इतना कहा-तो चजञुन ने श्रपते हितकारी मिन्की वातकी घदी 
मासा की । अव ्ञ्नने जो कमी पूवेकाल भे धर्मराज से 
कठोर वचन नदीं षदे ये, पे फट दक्ते ॥९॥ ` 
अञ्न उवाव-- 


मा स्वं राजर्ब्याहरण्याहरस यस्तिष्ठसे कोशम्रे रणाद । 


& 
मामदेति गरदेणाय यो युध्यते सर्वलोकरवीरेः ॥२॥ 


प्रध्याय ५० | कणेपवं ८६७ 





6 श्र्॑न बोला--द राजन्‌ ! त्च यक से यह बात नदष कनी 
चाहिए, करयकि तूरणमे मभसे एक कोश दी दूरी परथा। 
टं १ भीमसन इ सदये फटकार सक्ता दै, क्योकि बह सारे . 
उततम २ मदारथियों से मेरे समीप दी बुद्ध कर रहय था॥>॥ 

लते हि शवरन्परिपीव्य सह्ये हा च शुरानपरथिषीपतीस्तान्‌ 
वप्रधानोत्तमनागन्ुख्यान्सादिप्रवेकानमितांश्च वीराच्‌ ।२॥ 
यः डुञ्जराणामधिकं सहस्र हत्वा नरदस्तलं िंहनादप्‌ । 
क)म्मोजानापयुतं पार्वतीयान्प्रमान्िहो विनिहत्येव चाजौ ॥४॥ 
है राजन्‌ ] इस घोर युद्ध के समयपर भीमसेन ने अनेक शुरवीर 
राजाश्ौ को पीडित करके उत्तम २ मश्नरथी, गजारोदही, अश्वारोही 
तथां श्रन्य वीस को सार गिराया । इसने भीषण सिंहनाद करते 
हप को, सद्र से भी श्रधिक हाथी मार डले । कम्बोज श्नीर ` 
पर्वत प्रान्त के दृश हजार योद्धा र्ण में मीम ने इ तरह 
मार डलि-जैते बन में सिह शो को मार विघावा हे ॥। ` 
सदुमकरं कर्म करोति वीरः कहु यथा नार्दषि लं कदाचित्‌ । 
रथाद त्य गदां पराशंस्तया निहन््यधवरद्वपात्रयं ॥ 
इस वीर शरे ! भीमसेन ने इतना दुष्कर कम केर दिलाया, . 
जितना तू तो कभी करके नदीं दिला संकरता दै !यदरण मेक 
कर श्नौर गद्‌ सम्डाल कर उसके दारा शतु के छनिक अर्वः रधी ` 
घौर हधियो छो मार गिरवा था ॥५॥ ` 
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वरासिना वानिरथाशवङगंस्तथा रथाद्धेधसुपा ददत्यरीन्‌ 
गृहच पद्धयोपहितानिहन्ति पुनस्तु दोभ्या शतमन्युषिक्रमः 
यह पनी तीली तलवार, धलुप रौर चक्रो से शघरुपत्ते क 
वेगशाली चश, रथ शौर हाथियों को म्प कर रहा था } इन्र 
के समान पराक्रमी भीमने तो शो को पकड्कर श्नौर पैर के 


नीचे कुचल कर श्रौर सुजाश्रों मे दाव कर मार डालता या ॥६॥ 
महाबलो बेभरयणान्तकोषमः प्रत हन्ता दविपतामनीक्िनीम्‌ | 
स भीमसेनोऽहति गणां मे न त्वं नित्यं रयसे यः सुद्धि 

यदह महावली छरवेर के समान देश्वयैशाली श्रौर यमराज ॐ 
समान वाक है । यद शु सेना को तो दवे क साथ मार लेता. 
ई1 चद भीमसेन तो मेरौ इच निन्दा कए सक्ता दै, परन्तु तुप 
सो नित्य अपने सुहं से सुरित रदकर वचे फिरते दो तुम को 

मेरी निन्दा करते का क्या अधिकार 1५ 
महारथानत्ररान्र्याच पदातिषचख्यानपि च प्रमथ्य | . 


एको मीमो धतरा मः घ माभपालब्धुमरिन्दमोऽदति 


.रिमदेन मीमसेन, अक्ल ही महारथी, उत्तम २ । 
भोर बीर, बीरशतु सैनिको का सथन करके कोरव सेना भें घुस 
पदता दै-यद तो मेर निन्दा फर सकता दे ।॥२॥ 


भशिहङ्ञनिपादमगवन्यदामदामीलवलाहकोपमाय्‌ । ` 
निहन्ति यः शृ्गणाननिकान्स माश्पालब्धुमरिन्दमोऽति॥ 


कणेपवे ` ८६६ 


श ५१. 


जो ्रिमरदन भीम, निलय कलिङ्ग, ब जग निगद नन 
देश के मदोन्मत्त नीलमेधोपम शत्रु बीरों को मारता रहता है-वह 
तो मेरी निन्दा करने का श्रधिकार रख सकता है ॥६॥ 
स युक्तमास्थाय रथं हि फाले धटुरविधुन्बन्शरपूर्ु्टिः । 
सजत्यसो शररपांणि वीरो महाहवे मेष इवाम्बुधाराः ॥१०॥ 
यदह भीमसेन, सुसज्नित रथ में बैठकर अपने धसुष को 
कंपाता हश्ना मुष्टिका भरे हए जव वाणां की डी सी लगाता 
ह-तो यद जलधारा फो छोडता ह्या मेध सा प्रतीत होता ई ॥१०॥ 
शतान्यष्टौ वारणानमवश्यं वरिशातितैः इम्भकरा्रहस्तैः । 
भीमेनाजो निहतान्यच वाणेः स मां कूरं क्तुमहैत्यरिः ॥ 
८ इस भौमेन ने श्रषने धों से इल रण में श्राठतौ हाथिर्यो 
के मस्तक चीर इलि श्रौर उनकी सड काट डाली । यह शत्रुनाश 
चीर तो सुते ऊढं कठोर निन्दा कौ बात कह भी सकता दै ॥११॥ 
बलं तु वाचि दविजसत्तमानां कतत्रं बुधा बाहुबलं बदन्ति। ' 
तवं वाखललो भारत निष्ठुर त्वमेव मां बेत्थ यथाबलोऽदम्‌ ॥ 
ब्राह्मणों के बचन श्रौर कषत्रियं की मुजाश्नों मे बल होता है । 
हे भारत ! तू पो केवल कटोर बोलने का बल रखता है । यथपि त्‌. 
यह जानता ड, फि मै कितना बलवान्‌ ॥ह१२॥ ~ 
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धते हं निस्यं तव कतुमिष्ट ¦ 
दारैः सुत्जीवितेनात्मना च । 
एवं यन्मां वागविशिखेन दपि, 
स्व्ः सुखं न वये धिदूम फिथ्ित ॥१३॥ 
हे राजन्‌ ! मै तो श्चपने स््री-ुतर जीवन श्रौ प्राणो तक्र से. 
तेरा हिव सम्पादन करना चाहता दृ श्रौर त्‌ सच दस ठर बाणी 
के बाण से छेदता है-दससे तो यदी ज्ञात होगा कि तुमाम ठम 
कभी सुख नरी भिलेगा ।९२॥ 
मां मावम॑स्था द्रौपदीतल्पसंस्यो, 
महास्थासरतिहन्मि स्वदर्थे । 
तेनामिशङ्ी भारत निषएरोऽपि, 
` त्वत्तः सुख नाभिजानासि कच्चिद्‌ ॥ १४।। 
तू केवल द्रौपदी के साथ शय्या पर सोना जानताद्धे श्रौरमं 
तेरे लिए श्रमं को मारता रहता! इत दशा में तुद्य मेर 
अपमान नहीं करना चादिए 1 द भारत ! तृ. सचेदा मुकपर शद्धा 


रस्ता हे-मेरी सम्मतिमे तू वडा कठोर है। वुभसेसुद्च तो कुर 
सुख होता दिखाई नदीं देता हे ॥१४। 


प्रोक्तः स्वयं सत्यसन्धेन । 
मृत्युस्तव प्रियाथ नरदेष युद्धे । 

. चीरः शिखण्डी द्रौपदोऽसौ महात्मा । 
मयाभियुप्तेन हतश्च तेन ॥१५। 


प्भ्याय ७०} कर्णपर्व ध 
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"~~~ ^^ ^~ ५४ 
ह नरदेव ! तेरा दित सम्पादन करने के लिए सत्यमपि 
भीप्म ने श्रपनी मृदु श्रप्‌ वतादौ । दुपद-पुत्र महारथी शिखण्डी 
भी समसे स॒रक्तित होकर ही भीष्म पितामह के घध करने मे समथ 
हो सका 1१५॥ 
न चाभिनन्दामि तवाधिराज्यं यतस्त्वमकेष्हिताय सक्तः । 
स्पयं कृता परापमनार्यजषटमस्माभिरवा तर्तमिच्छस्यरीस्तवम्‌ ॥ 
मतोतेरेराज्यकी भी प्रशंसा नदीं करता; क्योकि उसके 
मदसेदीतू श्रपना नाश करने को जुरा खेलने मे प्रवृत्त हा 
था । तूने स्वयं तो श्रनायं पुरुप फे करने योग्य कमं कर डला 
रौर श्वे हमारे द्वारा शतश के जीतने की श्रभिलाषा 
परता द 1१६ ह 4 
रसेषु दोपा वहवो रिधर श्रुतास्त्वया सददेषोऽतरषीचाय्‌ । 
तानैषि त्वं स्यक्त॒मसाधुजषठं सतेन स्म सर्वे निरयं प्रपन्नाः ॥ 
जुश्ना खेलने मं कितने धमेनाशक दोष द, ये तुको सदेव 
ने सनाप थे । तूने फिर भौ नाये पुरं से सेतरिव उन दोर्षो को 
परित्याय नीं दिया । मलोग इसी से तो इख क्लेश में फंसे है ।१७। 
सुसं लतो नामिजानीम फिथिचतस्वमकेदंषितं सम्हृततः । 
स्यं छृत्ना व्यसनं पाण्डव त्वमस्मास्तीवराः भ्रावयस्यच्च वाचः 
तुमसे क्या सुख {मक्तने दी आशा है,जो तू खयं जुभा- 
छलने मे पटृत् हेगया । हे पारूडव ! तूते स्वयं तो यद विपत्ति 
खद की शौर अव हमको जली सुनो तीन्न बाणी नाता दै ॥१८१ 
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शेतेऽस्मामिर्िहता शतेना िन्ेगत्रेभू मिते नदन्ती । _ 
खया हि तत्कर्म कृतं वृशंसं यस्मादेष कौराणां वधश ॥ 
हम लोगों ने मार २ कर शन विठो दिए ष, जो घायल हु? 
परथिवी परर पड़े ातनाद्‌ कर रहै ह! तूने दी यद सव्र इच जत्रा 
खेलकर अधमे काये किथा- इसी से यहं युद्ध-उसपन्न हुश्रा, जिस 
मे सारे इरुवंश का नाश होगया ॥१६॥ 
हताउदीच्या निहताश्रतीव्यानष्टा्राच्या दाक्तिणात्याविंशस्ताः 
छतं फ्मप्रतिरूपं महद्धिसोषां योधेरस्मदीयैश यद्धे ॥२०॥} 
उततर पश्चिम, पूवं चयोर दक्तिण दिशां से राये हुए नेक 
बीर राजा मारङाट कर नष्ट भरष्ट छर दिएगष्‌ | इख युद्ध मेँ 
बड़े २ हमारे ओर शत के महारथियों ने ्रान तक़ नहीं देखा 
जाने वाजा कमे कर दिखाया ॥ - ० 
ल देविता लकते राज्यनाशस्ततम्भर्व नो ज्यसनं नरेन्द्र । 
मास्मन्म्रेवाक्मोदेसतर्दस््ं भूयो राजन्कोपथेर्वल्पमाग्यः 
नरेद्र तूने ही जु खेला जोर तेरी. टी भूलसे राज्य का 
नारा शोर हमपर यह विपत्ति आई ¡ ह राजन्‌ ! अन आगे 
ऋूरवोणी के बाणो से हमको पीडा-पहुंचा कर कुपित न करना । 


` -इस तरह तो सह्चे तू अल्प भाग्य(कम्बस्त ही दिखाई देता ३।२१॥ 
सञ्जय उवाच-- 


. एता वाचः पृरपाः सव्यसाची 
भभूषापरो निमना धर्मभीरः 





स्थिपज्ञः ्राषयितवा तु रूपाः 
छल प्राज्ञः पातकं किञिदेवम्‌ ॥ 


अध्याय ५ ०] फरःपव ८७३ 


भी 


न 

सञ्जय ने कटा-दे) राजन ! इस प्रकार सन्यसाची, हढमति, 
श्रेन ने धमराज को रूक्त शौर कठोर वाणी सुनाई । इतना 
खनाकर श्रयन छु उदासी के साथ चुप होगया । उस बुद्धिमान 
ने समकलिया या, कि इस मे पात्तके लगरदहा है इसी से वद 
धमनाश्च से ठर गया ॥२२॥ 

तद्राचुतेपे सुराजपुत्रो विनिभ्धसंशासिमथोद्धव्ई । 

तमाह कृष्णः किमिदं पुनर्भ॑वान्विकोशमाकाशनिं करोत्यपि 

व्रवीदि.मां त्वं पुनरूत्तरं वचस्तथा प्रवच्याम्यहमथंसिद्धये । 
“^ इन्द्रपुतर रञ्जन श्रव हुत सन्तापित हुश्रा । उसने जोर से 
श्वा मारी श्रौर तलवार निकाली । श्रीछब्ण ने श्रञ्युन ; से फिर 
पृवा-फि दे शरदचैन ! चर तुमने फिर श्ाक्राश तुल्य नीलखद्ग को 
किर कोश से क्यो निकाला द । तुम जब इसका उत्तर देदोगे-तो 
तम्दारे कायं सिद्ध करने को मै फिर कोई विधान बताऊंगा ॥२३॥ 


इत्येकतः पुरुपोत्तमेन सुदुःखितः केशवबमजनोऽनवीत्‌ ॥ 


ग्र हनिष्ये स्वशरीरमेष प्रषह्य येनाहितमाचर बे । 
जव पुरुषोत्तम श्री्ठष्ण ने इतना कहा-तो दुःखी चद्धेन ने 
भ्रकृष्य से क्ा--हे मगवन ! अन मँ अपने इस शरीर को दी 
समक्त कर देना चात, जिससे मैने यह.अधमं किया है ॥रशा 
निशम्य ततपार्थवचोऽत्रवीदिदं धनज्ञयं धमतां वरि; ॥ 
तज्ानमेनं लमितीदधुक्त्वा किं करमलं प्राषिशःपाथं षोरम्‌ । 
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अञुन क ये वचन सुनकर र्माता मे प्रष् श्रीकृष्ण ने 
-शजयुन से यह्‌ वचन कदा-दे पाथं ! राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार 
कठोर वचन ककर तुमको यह्‌ घोर मोह क्यों उपस्थित हुश्रा ॥२५ 
त्वं चालनं हन्तुमिच्छस्यरि नेदं सद्धिः सेधितं वै फिरीयिन्‌ 
धमालमानं भरातरं जेष्ठमच्य सङ्गेन चैनं यदि हन्या सुधीर । 
धमाद्धीतस्तत्कथं नाम ते स्याकिश्चोत्तरं चाकरिप्यस्त्वमेव ॥ 
हे क्रिरीटधारी ! शघ्नुनाराक ! अजेन ! जो तुम अपने आप 
को मारना चाहते हो, यह सञ्जनों से सेवित मां नदी ३ । हं 
भरपरनीर ! यदि तुम सङ्ग से अपने शरेष्ठ घाता धर्मास्मा युधिष्ठिर 
का बध कर देतते-तो फिर धमं से डरकर तुमको क्या र करना 
पड़ता । उसका तुम लोगों कोक्या उत्तर देते ।२६-२७॥ 
छरमो घर्मो दरविदधापि पार्थं विरोषतोऽे; प्रोच्यमानं निवोध 
स्लास्मानमत्मना प्रा्ठुयास््वं बधादघ्ातुर्नरकं चातिधोरम्‌ 
हे पाथं ! घमे की गति बड़ी सूम है-उसे कोई जान नदीं 
पाता हे । व जिन अतिकान्तदशौ महात्मानं ते जिस धमे का 
उपदेश किया है-उसे सुनो । तुमने यदि पतेः व्याप या च्रपने 


५ & ४ 
ज्य ता की हेत्या करडाज्ञी तो-दखसे देम घोर नरक मे गसन 
करोगे ॥२८॥ 


मीहि वाचाच गुणानिहासमनस्तथा हतास्मा भवितासि पार्थं 


तथास्तु छम्त्यभिनन्ध तद्धचो धनञ्जयः प्राह धुर्विनोम्प ॥ 
धष धर्मरतो पर्ष्ठं शुष्य राजनिति शक्रषलुः । 


1 ४ ९1 कणप ८७५ 
०५.०४१ 1 वक ककव 


५७००५ 


८ ६ श्रद्ेन | प्रच तुम अपनी प्रशंसा कये-इससे स्यं श्रत 

त्या हो जवेगी । टे कृष्ण ! तुमने ठीक कदा-इस प्रर जतकौ 
वाणी की प्रशंसा करे इन्द्रपुत्र शर्जुन ते श्रपने धुष को खचकर 
धमधारि्य मे श्रेष्ठ यजा युधिष्ठिर से जो वचन कदा धतराष्ट 
उसे त॒ग भुमे पुनो ॥२६॥ 


न मादृणोऽन्यो नरदेव विद्यते धबुधंरो देवपते पिना्षिम्‌ ॥ 
रह्‌ हि तेनायुसतो महात्मना स्णन हन्यां सचराचरं जगत्‌ । 
ह्‌ नरदेव ! क्या तुमको पता नहीं दै, कि पिनकधारी 
भगवान्‌ शष्घुर को दीडकर मेरे समान अन्यं कोई धनुधेर नदीं 
ह । यदि-भगवान्‌ शङ्कुर की इच्छा होतो मै इस. सारे चराचर 
जगत को छण भर में मार कर गिरा सकता हँ ॥३०॥ । 
मया रि राजन्सदिगीशरा दिशो धिजञिस्य स्यां भवतः कृता षशे 
स राजघयश्च समास्दङिणः समा च दिव्या भवतो ममौजसा 
हे राजन्‌ ! मैने सारे दिगपाल देवों को, देषो के साथ सारी 
दशार्णे जीतकर दुम्द्ररे भ्रधीन करदीं । वह तुम्हारी बहुत सी 
द्तिणा से समपन्न सारा राजघूय यज्ञ भोर वद राजसभा मेरे 
टी श्रोज से सम्पादित दो सकी थी ॥३१॥ . . £ 
पाणौ एषत्का निशिता ममेव धल सज्यं विततं सवाणपर ॥ 
पादौ च मे सरथौ ध्वजौ च न मादृशं युद्धगतं जय॑न्वि । 


॥ € ८५ 
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रशी चयो मवीस्प बस चौर घाप से समन्वित सुखलिते 
विष्ट धनुष होताः दै । मेरे पा म रथ श्नौर ध्वजा फे चिन्ह 
है । युद्ध मे सुच जीतने की किसी सामथ्यं है ॥द२्‌ 
हताः उदीष्या निहताः ्रतीच्याःप्राच्या ॥ 
निरस्तादाकिशास्या षिशुस्ताः । 
संश्गकानां किश्िदेषासिति शिं सर्वस्य सैन्यस्य हतं मयार्धम्‌ 
शेते मया निहता भारतीयं चमू राजन्देवचमूप्रकाशा ॥॥३४॥ 
मे उदीच्य, प्रतीच्य, प्राच्य, न्नौर दाक्तिणात्य बीर मार मार 
केर रण॒ भूमि में विया दिए । संशप्रको की थोड़ी ही.सेना घची 
दैः मेस श्राधी से श्रधिक मार गिराया है । है राजन्‌ ! देव ` 
सेना ॐ समान शक्तिशाली सने फर सेना इस तरद्‌ मार गिरा, 
जो अभी तक रण मूमि मे पड़ हई हे ।३१॥ 
ये चासक्ास्तानदं हन्मि वासैरतस्माल्लोकनेष्‌ करोमि मस्म 
जवं रथं भीममास्थाय ष्ण यावः शरीप्र एत पत्रं निहन्तुम्‌ 
` जो अस्त्र के ज्ञाता है, उन्हे अस से मारता ह । उसी अस्र 
से मँ लोको को भस्म करने में समर्थं हं । दे छृष्ए ! तुम विजय- 
कारी भीषण रथ पर बैट जाश, चौर अभी सूत-पुन कणे के 
मारने क निमित्त शीघ्र भ्रस्ान करो ॥२५॥ । 
राजा भवस सुनिङ़ तोऽयं कशं पे नाशयितास्मि बारै 
स्वगता पुनराह पाथो युधिष्ठिर धमम्‌, वरि॥ 


ध्याय ७०|| फशंपवं 1 


केक 


श्राज राजा युधिष्ठर निचिन्त हो जान चिव तै नज त 
मे कणं फो मारकर रहूगा। दै राजन्‌ } इतना कहकर फिर 
श्र्ुन ने धमोत्मा राजा युधिष्ठिर से यह वचन कषा ॥२६॥ ` 

प्रचार तमाता मधित्री इस्त षाथो बा मया तेन वापि 

सत्यं द म्यच न क॑माजौ शरैरहत्वा कवचं विमोच्ये . ॥ 
श्राजयातो कणे कौ सता राधापते पुत्र से रहित होगी । 
या मुभषे कुन्ती ही रहित हो जवेगी । हे राजन्‌ ! मै सत्य. कता 
ह, फि रण में कणं के धिना मारे आज मँ कवच नदीं लोदगा ॥२७॥ 
सञ्जय उवाच-- 

इत्येधदुक्लया पुनय पार्थो युधिष्ठिरं धर्मभृतां वरि । 

विच्य शक्ाणि धटुर्गि्ज्य कोशं च सद्ग विनिधाय तृशंम्‌ 

स॒ व्रीडया नम्रशिराः किरीटी युधिष्ठिरं प्राज्ञलिरभ्युबाच। 

प्रतीदं राजन्तम यन्मयोक्तं काले भवान्वेत्स्यति तजनमस्ते ॥ 

सञ्चय ने कदा--हे राजन्‌ ! धमंधारिथो में शरेष्ठ राजा युधिष्ठिर ` 

से इतना कदर अञ्चैनने शस्त्र डाल दिए, धनुष रख दिया शोर 
टप प्रपते खङ्ग को कोश मे कर लिया. -लल्ना के कारण शिर 
नीचा करक ह्यथ जोडे इए किरीटधारी अजेन -ने धमेराज से 
यद्‌ वचन कटा । दे राजन्‌ चाप प्रसन्न हो जाइए 1 मैने ज्ञो इस 
समय छ कहा दै, उल क्षमा करो । भाप .सवं छ समभते हो । 
श्राप नमश्कार है ।।३८-३६॥ 
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2 
साच राजानममित्रसाई स्थितोऽत्र व पुनः वीरः 
तेद चिरस्कप्मिदं समिषयत्यावर्तते साप्वभियामि चनम ॥ 
दे भरतश्रेष्ठ! इस प्रकार श्रु के वेग के सहने चाले साजा 
युधिष्ठिर को प्रसन्न करके फिर पुष प्रवीर द्धन ते यद वचन 
कटा । अव अपकतो यद्‌ दुःख वहत देर न रदेगा! द श्रभी जाता 
ह चौर कणे पर आक्रमण करता हूं 11४० 
याम्येष भीमं समरासरमोक्तुं सथास्मना एतपुत्ं च दन्तम्‌ । 
तथ प्रियार्थं मम जीषितं हि प्रथीमि सत्यं तदेहि रज्‌ ॥ 
मै व पूरी शक्ति लगादूना नौर रण॒ में पते इद भीमसेन 
को चुदाकर सू-पुत्र कणं को मार उषा । हे जन्‌ ! तुम यद . 
अच्छी तरद्‌ समम सो कि.मेसा जीवन तो. केवल श्रापका प्रिय , 
सम्पादन करने के निमित्त ही है यह सत्य समो ॥४१॥ 
इति प्रयास्यनुपगुद्य पादौ सयुरिथतो दीप्ततेजाः किरीटी । 
एतच्छुत्वा पाण्डवो धमराज भातुर्वाक्यं फल्गुनस्य । 
उत्थाय तस्पाच्छयनादुवाच पाथं ततो दुःखपरीतचेताः ॥ 
दे रजन्‌ कणे पर आक्रमण करने को रयत प्रदीप्र तेजधारी 
अनः धर्मराज के चरणो का रशं करे चलने लगा। पाण्डुपुत्र 
-  धममेराज युधिष्ठिर ने मी श्रपने भाता अञ्न के ये बचन सुन्‌ कर 


दुःख से ज्याकृल चित्त होकर अपने शयन से छुढ्‌ उठ कर 
यड बचन कडा ।1ध२॥ 


१०५०७०६८ ०७.०१.०५. ०१.११९ 


स्याव ७.० | कर्पर ध 


छत मया पाथ यथान साधुयेन प्राप्त व्यसनं धृः सुषोरम 
तस्माव्रिथन्धि ममेदमय इलान्तकस्याधमपूरपष्य । 

ह. भ्रु { इस में सन्देह नहीं । मैने यहं च्छा काम नदीं 
क्या जिसे तुमको भी इस घोर संकट म पड़ना पड़ा | अव 
उम छल घातक युक श्रधम पुरुष के मस्तक को आज तुम कार 
उलो ।1४३॥ 

पापस्य पापन्यस्तनान्वितस्य विमूदबुदधेलसस्य भीरो; ॥४४॥ 
घृद्धाषमन्तुः परूपस्य चेव कं ते चिरम धवख््य रूक्तम । 
-पापी र टुःलदायी विपत्ति से क्त ह| मै अयन्त 
मूखयुद्धि श्रौर आलसी तथा भीरु ह । मै रद्ध पुरषो का अपमान 
फरने घाला घडा कठोर व्यक्ति ह । अव ज्यथं सुक शुष् वृत्त का 
सहयोग करके तुम स्या लोगे ॥४४।॥ 
गच्छाम्यहं पनमेवा्य पापः सुखं भवान्वत्तेतां मद्विदीनः ॥ 
योग्यो राजा भीमसेनो महात्मा करीषस्य भा मम छि राञ्यक्रत्यम 
टे श्रजन !र्मेतो राज द्ठी वन में फिर लीद -जाता ह) ुम 
मेरा साथ छोड़ कर सु से अनन्द ख्टो । मदात्मा भीमसेन दी 
राजा वनने के योग्य दै। युक कीत को राजा बना कर क्या कार्य 


सम्पादित हो सक्रेगा ॥४५॥ 
न चापि शक्तः परुषाणि सो पुनस्तवेमानि सूषान्वितस्य 


भीमोऽस्तु राजा मम जीवितेन न कायमद्यावमतस्य वीर । 


< € परयः 
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“हि रुन दन्द रेष मे मरकर कटे हष इन कठोर वचनो | 
के सहने की सुखम शक्ति नहीं है । हे वीर ! चब ` भीमसेन को 
राज्ञा बनाञ्नो । मै-तो तिरत ' होकर श्रव जीना भी नही 
चाहता ह ॥४६। | 
इत्येवगुक्तवा सहसोत्पपात राजा ततस्तच्छयनं विहाय ॥ 
स्येष निर्गन्तुमथो बनाय तं वासुदेवः प्रणतोऽभ्युवाच । 
दे राजन्‌ ! इस प्रकार ककर राजा युधिष्ठिर शय्या छोड़ कर , 
एक दम खड़े होगए । चनौर वे बन मे जाने को उद्यत हए ! इष 
समय भगवान्‌ कृष्ण हाथ जोड कर धमराज से बलि ॥४७॥ 
राजन्विदितमेतदै यथा गाण्डीवधन्वनः ॥४८॥ 
अतिजञ सु्यसन्धस्य गार्डीवं रति विभ्रुता । 
हे राजन्‌ ! आपको वह अच्छी तरह माद्ूम हे, जो गाण्डीव- 


धारी सत्यप्रतिन्ञ अञ्न ने गाण्डीव धनुष के चिषय शं भ्तिज्ञा 
कर रखी है ॥४०॥ | 


भूया एवं गाणडीवमन्यस्मे देयमित्युत ।४६॥ 
प्योऽस्य स पुमाँल्लोके तयां चोक्तोऽयमीदशम्‌ । 
असेन की प्रतिन्ञाथी, छि जो कोई सुमसे यह कटेगा, कि 
इस गाण्डीव घुष को दूसरे शो देदो, तुम में इसके .धारण करने 
की शक्ति नदीं हे-तो सै उस्‌ मदुष्य को मारडाङ्ग 
मने दे. बही | 


1 हे धर्मराज 
क्डडाला॥ष्ह्षा. . , ` _ ` 


ध्याय ८० | फणेपवं ८८१ 





ततः सर्य प्रतिज्ञां तां पार्थेन प्रतिरकता ॥५०॥ 
मच्छस्दाद्मानोऽयं कृतस्तव महीपते । 
गुरूणोमवमानो हि वध इत्यभिधीयते ॥५१॥ 
हे मदीपते ! श्न उसी-पतिनज्ञा को सस्य करना चाहता था 
परन्त॒ मेर सम्मति से उसने यद त्हारा अपमान किया है । 
पूञ्य उव्यां का प्रपमान कर देना ही उनक्रा वध माना 
गया ह ॥५०-५१॥। 
तस्मा पे महावाहो सम पार्थस्य चोभयोः । 
व्यतिक्रममिमं राजन्प्त्यसरक्णं प्रति ॥५२॥ 
शरणं लां महाराजभपन्नी सख उभावपि । ,. 
चन्तुमर्दसि मे राजन्ध्रणतस्याभियाचतः।।५२॥ 
हे मावा राजन्‌ } हम दोनों कृष्ण चनौर अजुन ने जो आाप- 
का यह्‌ श्रपभान करके यह्‌ विपरीत क्रम दिखाया है-वह अपनी 
प्रतिज्ञा की,रक्ा के कारण से था। दै महाराज ! हम दोनों आप 
की शरण मेँ दै । दे ,राजन्‌ ! जव हम प्रणाम-पूनक आपसे 
पराध त्तमा कराने की याचना कर रहे ईै,तो आपको हमारा 
पराध त्तमा कर देना चाहिए ॥५२५२॥ _ 
राघेयस्याच पापस्य भूमिः पास्यति शोणितम्‌ । 
` सत्यं ते प्रतिजानामि हतं विद्धयय् तजय ॥५४॥ 
यस्येच्छसि वधं तस्य स जीवितम्‌ । `` 


ततर्‌ मह्यामारत. { कणपच्‌ 





भ 
हे धमराज ! अथ आप चिन्ता न करं । खाज राधपुत्र कर 


कर्त का भूमि पान करेगी । हे भरतपभ ! रै आपसे सत्य 


प्रतिज्ञा करके क्ता ह-तुम सूत-पत्र कणे को अव मरा हन्ना दी 


समो । तुम उसी को मारना महते हो अरव उसका जीवन समा 
दी समो ।५४॥ 
इति एृष्णवचः श्रुत्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥५५॥. 
ससम्भ्रमं हूषीकेशबुस्थाप्य प्रणतं तदा । 
कृताञ्जज्तिस्ततो चाक्यदुवाचानन्तरं च्चः ॥५६॥ 


जब धमेराज युधिष्ठिर ते इस प्रकारं श्रीछृष्ण के वचन्‌ सुने 
तो उसने फटपटाकर्‌ प्रणाम करते हुए श्रीकृष्ण को उठा लिया । 


भोर हाथ जोड़कर इसके भनन्तर जो छु कहना चाहिए वहं 
वजन कहा ।\ ५९५६) 


एवमेव यथात्थ खमस्त्येषोऽतिक्रमो मम । 


अलुनीतोऽस्मि गोषिन्द तासिश्वास्मि माधव ॥५७।॥ 


दे गोबिन्द ! जो तुम कद रदे हो-बह ठीक दै । यह्‌ श्रपमान 
इसी कारण से किया गया है । हे माधव ! च्चाप लोगों ने स॒ प्रसन्न ` 
कर लिया ओर दुःख सागर से मेरी रकता की 11९७] 


मोचिता व्यस्नाद्षोरादयमद्य खयाच्युत | 
भबन्त नाथमासाद्य चावां व्यसनसा 


गरत्‌ ॥५८॥। 
योरादच सयुत्तीणाबुभाबक्ञानमोदितौ । 


ह अच्युत ! प्राज ापने हमको मारी संकट से चुडाया। 
तुम्दारी सदायता पाफ़र दी हम इस विपत्ति के धोर सयुद्र से पार 
षो सक्ते ह करयोकरि म तो दोना दी अज्ञान से सोदित थे ।॥५५॥ 

त्वदूयुद्धिवमासाय दुःखशोक बाह्यम्‌ ॥५६॥ 
समुत्तीणाः सहामात्याः सनाथाः सम छयाऽ्च्युत।॥६०॥ 
इति श्रीमहा° शतसाहलयां संहितायां रवातिक्यां । 
कर्णपर्वणि युधिष्ठिरसमाधासने सप्ततितमोऽध्यायः ॥७०॥ 
हे कृष्ण ! भाज तुम्दारी वुद्धि रूपी नौका को पाकर दम दुःख 
शोक कै श्द्धितीय समुद्र से पार हृए है शौर अमात्यो ॐ सहित 


सनाय दो गए ई ॥५६-६०॥ 
इतिश्री महयाभारवान्तर्मत कणे पवे मे राजा युधिष्ठिर 
ॐ समाश्वासन के वंन का सन्तरां अध्याय 
समाप हृ । 
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स 
कह तरवा अध्याय 
सञ्चय उवाच- । 
धू्मराजस्य तच्छरत्वा प्रीतियुक्तं वचस्ततः । 
पार प्रोवाच धर्मास्मा गोविन्दो यदुनन्दनः ॥१॥ 
सञ्जय ने कद्या-दे भारत ! धमराज के ये प्रीतियुक्तं वचन 
सुनकर धर्मात्मा यदुङ्ल भूषण भगवान ष्ण, अज्ञेन से 
बोले ।\९॥। 
इति स्प कृष्णवचनास्मल्युच्ायं युधिष्ठिरम । 


बभूव विमनाः पाथः किचित्छृतेव पातकम्‌ ॥२॥ 
अजुन भी पूर्वोक्त प्रकार से छष्ण के कथनानुसार राजा, 
युधिष्ठिर फो फटकार कर बहुत दी क्लान्त होरदै थे । उनको यदं 
जच गया कि इसमे मी तूने एक अपराध कर डाला है ॥२॥ 
ततोऽजवीद्रासुदेवः प्रहसन्निव पाण्डवम्‌ । 
कथं नाम भवेदेतघदि त्वं पाथं धर्मजम्‌ ॥२३॥ 
असिना तीद्णधरेण हन्या धर्मे व्यवस्थितम्‌ । 
त्वमिस्युक्त्वाथ राजानमेवं कश्मलमाविशः ॥४॥ 
अरव छ युसञ्घराते इए ॒वसुदेवपुत्र श्री्ष्ण ने अञ्न से 
कहा-दे अञ्न ! यदि तुम धसे सें स्थित राजा युधिष्ठिर को अपने 
तीदणए सङ्ग से मार लेते-तो कितना बड़ा अनथ हा जाता । केवल 
तृ शब्द्‌ का व्धवहार करके ही तुमको इतना दुःख होरा दे ॥३-४॥ 


अध्याय ७? ] कर्णपर्व ८ 


क ममोभे ५.७ क ० १०१.० ९०० 


हतया तु रपति प्रथं आकरिप्यः. कित्रम्‌ । 
एवं हि दुर्विदो धमो मन्द्र विशेषतः ॥५॥ 

ह पाये ! यदि वमने धमेराज को मार लिया होता-तो तुम 
संसार फो क्या सृरत दिखाते या उत्तर देते । मन्दबुद्धि पुरषो को 
धमे का तत्व समम लेना वड़ा दी दुष्कर है ॥५॥ 

¢ भ $ 
स भवान्धमभीरुत्वादू प्र्‌ बमेष्यन्महत्तमः। 
नरकं घोरस्पं च भ्रातुर्जये्स्य पै वधात्‌ ॥६॥ 

है रजेन ! तुम धमेभीर थे । यदि तुमने धमराज का वध 
कर दिया होता-तो तमको बड़ा तीव्र शोक ह्येता ध्ौर अन्त में 
नरक में जति ॥६॥ | 

स तवं धर्मतां येषं राजानं धमंसंहितम्‌ । 
प्रसादय कुधेएमेतदत्र मतं सम ॥७॥ 

छव तुम धर्मासमार््ोऽे रेष्ठ, धमेपरायण, इरवंशोदू भवः 

धर्मराज को सन्वृष्ट करो-ईस समय म.यदही चादता हू ॥७। 
रसा भक्तयो राजानं प्रते चेव युधिष्ठिर । 
प्रयावस्तरितौ योद्धं तपुत्ररथं प्रति ॥८॥ 


जव तुम अलुनय करके राजा युधिष्ठिर से अपराध त्तमा 
कराल्लोगे चौर धर्मराज श्रसन्न होजावेगे-तो किर सूतपुत्र कण के 


रथ क्ती च्नोर अभी युद्ध करने चल पडते ह ॥८॥ 
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इत्वा तु समरे फणं तमव निशितैः शरेः । 
विपु प्रीति माधत्स्व धम॑पत्रस्य मानद ।॥६॥ 
हे मानदाता ! इसके अनन्तर तुम राज रण भे तीच्ण वारणो 
से कणं को मारकर धसंपुत्र राजा युधिष्ठिर को बहुत दी चानन्दित 
वना देना ॥६।॥ । 
एतदत्र महावाहो प्राप्रकसं मतं मम । 
एवं कृते कृतं चेव तव कायं भविष्यति ॥१०॥ 
दे महाब ! इस सयय के श्रनुसार मुच यदी करना उत्तम 


प्रतीत होता है । जब तुम यह्‌ सब कुदं करलोगे- तो शेष कार्य तो ˆ 
किया हा दी समस्पो ॥१०॥ 


खञ्जय उकाच-- 


ततोऽजनो महाराज लज्जया परे समन्वितः । 

धर्मराजस्य चरणौ प्रपच शिरसा नतः ॥११॥ 

उवाच भरते प्रसीदेति पुनः पुनः । 

तमस्व राजन्यस्रक्तं ध्कामेन भीरुणा ।॥१२॥ 

सल्ञय कटने सगे-हे भदाराज ! अनब लल्ना से युक्त शिर 

नीचा किए हृष्‌ अञ्जन, धर्मराज क चरणो में गिर गए च्मोरवे 
बार २ भरत वंश शरेष्ठ घमेराज से प्रसन्न होने की भा्थना रते 
लगे, कि दे राजन ! मैने पनी प्रतिज्ञा पालन धभेकीरक्ताके 


निमित्त जो कटु माष कर उला-जाप उसे कमा करो ॥११-१२॥ : 


| भध्वाध ७९१] ऊर्णपर्चं 


न 4 ७ 





नय 


दष्ट्वा तु पतितं पद्भयां धर्मराजो युधिष्ठरः । 
धनञ्जयममित्रघं रुदन्तं भरतर्षभ ॥१३॥ 
उत्थाप्य भ्रातरं राजो धर्मराजो धनञ्जयम्‌ । 
समारिलप्य च सस्नेहं प्ररोद महीपतिः ॥१४॥ 

ह भरतपंभ ! जव राजा युधिष्ठिर ते शत्रुनाश धनञ्चय को 
रेते हए वैरे मे पड़ा देखा-तो उन्होने श्रपने भ्रा धञ्ुन को ' 
उटालिया श्रौर सेदुपूक धमंपुतर राज युधिष्ठिर मी रोनेलगे ।१९- षट 

रुदिखा सुचिरं फलं प्रातरौ सुमहा ती । 
कृतशौचौ महाराज ्रीतिमन्तौ बभूवतुः ॥१५॥ 

ह मदाय ! श्रत्यन्त कान्तिमान दोनों भाता बहुत देर तफ 
रोते रदे । फिर श्रपने मु"€ हाथ को धोक्ृर परस्पर एक दूसरे पर 
व्यो के त्वो प्रसन्न शेगद ॥१५॥ 

तत आप्य तं परस्या मृधि चाघ्राय परणडवः। 
्रीत्या प्रमया युक्तो विस्मयश्च पुनः षुनः। 
श्र्रवी्तं मरैष्यासं धर्मराजो धनञ्जयम्‌ ॥१६॥ 

श्म पाणडुपुत्र धर्मराज ने महाधनुधेर धनञ्जय अजुन का 
द्यालिङ्गन किया शौर सेदपूथेक उसका बार २ शिर सूषा । शस 
समय धमराज श्रज्जुन पर बड़ प्रीतिमान्‌ थे । बे बार र सुसङ्रते 


हए शरन से बोले ॥१३॥ ध 
करणेन मे महाबाहो स्वसैन्यस्य पश्यतः । 


कवचं च ध्वजं चैव धलुः शक्तिर्दवाः शराः ॥१५७॥ 
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शरैः कत्ता महेष्वास यतमानस्य संयुगे । 
सोऽहं ह्ञासा रणे तस्य कमं दृष्ट्या च फाल्गुन ।॥१८॥ 
ल्यवसीदामि दुःखेन न च मे जीविरतप्रियम्‌ । | 
हे महाबाहो ! महाधनुघैर ! अजन ! महार्थ कण ने सारी 
सेना के देखते २ पने बाणो से मेरे कवच, ध्वजा, धलुप, शक्ति 
अश्न श्चौर बाणो को कार डाला । मैने रण मे उसका सुक्रापिला 
करने का बड़ा ही प्रयत किया । हे थञ्जुन ! भने रण में उसका 
परक्रम श्रौर वीर कमं देखा हे । मैतो इसी दुःख से वङ्ञ पीडित 
हर । धव सुते जीवन भी अच्छा नदीं लगता | {७-१८॥ 
न चेद्ध हि तं चीरं निहनिष्यसि संयुगे ।१६॥ 
पराशनेष परित्यच्ये जीपितार्थो हि को मम। 
दे अजन ! यदि चज तुमने सदारथी कणं को र्ण मे नहीं 
भारगिरया-तो सँ अपे प्राणो को छोडदूःया । फिर मेरे जीने से 
ही स्यालाम है 1१६॥। ` 
एवसुक्तः प्र्युवाच त्रिजयो भरतर्षम ॥२०॥ 
स्येन ते शपे राजम्प्रसादेन तथेव च । 
भीमेन च नरश्रेष्ठ यमाभ्यां च.महीपते ॥२१॥ . 
यथाच समरे कणं हनिष्यामि हतोऽपि वा । 
सीते पतिष्यामि सत्येनायुधमालभे ॥२२॥ 


अध्याय ५ १ ] कृणपवं (~ 


् भरतपम 1 जव धमराज ने श्रज्ेन से इस प्रकार कहा-तो 
नद वोला-दै राजन्‌ ! मँ सत्य फी शपथ लाकर कहता हं कि 
भाष ्रु्रह से भीमसेन, नल श्र सहदेव को साथ लेकर 
म अवश्य कणं को मारणिराजगा। ह नर प्रष्ठ ! महीपते ! श्रा 
र्ण मे यातो मेकं फो मारद्धूग या उसके द्वारा खयं मारा 
जाकर प्रथिवी में लेट जागा । सै सत्य कौ शपथ खाकर शख 
का सशे करता ह ॥२०-२१॥ 
एवमाभाप्य रजानमत्रवीन्पाधवं वचः | 
रच कणं रणे इष्ण घरदपिष्ये न संशयः ॥२२॥ 
तव बुद्धया हि भद्रं ते वधस्तस्य दुरात्मनः । 
है राजन्‌ ! धमराज से इतना कहकर शर्जुन ने श्रीकृष्ण से 
यह वचन कदा-दे कृष्ण शभ्ाज मै अवश्य महारथी कणं को 
मारतेना चाहता हूं । तुम्हारे बुद्धि के बल कै प्रयोग से मै उस- 
टसतेमा का अवश्य वध करद्ुगा-इसमें सन्देह नदीं है ॥२३॥ 
एवषुक्तोऽनषीत्पाथं केशवो राजसत्तम ॥२४॥ 
शक्तोऽसि भरतशष्ठ हन्तुं कृण महाबलम्‌ । 
हे राजपत्तम ! जव शरजयुन ने इतनो कदा तो श्रीकृष्ण बोले 
है भरत श्रेष्ठ ! तुम मावली कणं के मारदेने मे समथं दो-दस 
में कोई संशय नदीं हे ॥२४॥ | 
एष चापि हि मे कामो नित्ययेव सहार्थ ॥२५॥ 
थं भवात्रणे कणं निहस्यादिति सत्तम । 


९.५ 
च६० मह्ामारत [ कणपच 
ता 


हे महारथी शरे ! मेर तो सदा से श्रमिलापा दी यदह लगी 
हुई है, कि धाय किसी तरह रणे क्ण को मार लेवें २५ 
भूयशरोवाच मतिमान्माधो धमनन्दनमू ।२६॥ 
युधिष्ठिरेमं बीभ स्वं सान्खयितुमहपि । 
्न्गातु च फणंस्य यधायाच दुरात्मनः ॥२७॥ 
सॐ बाद महाबुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर 
से कदा युधिष्ठिर ! दुमको धनज्ञय रजजन को उत्पादित करना 
चाहिए । अव तुम दुरात्मा कणंके वध ङे लिए आज्ञा दो ॥२६-२७ 
भूखा इहमयं चेष तवां कणंरपीडित्‌ । 
रदृ ज्ञातुमायाताषिहावां पारडुनन्दन ॥२८॥ 
हे पाणडु नन्दन } जव ्सैने नौर रजन ते तुमको कणं के 


बाणे से दत-वित सुना-तो हम दोनो तुम्हारे समाचार जानने 
को यहां आए थे ।२॥ 


दिष्ट्यासि राजतो दिष्टा न ग्रहणं गतः। 
परिषान्तरय बीभत्सुं लयमाशाधि चानष ।२६॥ 
॥ राजन्‌ ! यहं बडे ानन्द्‌ की पात निकली कि तुमने 
कण्‌ द्वारा सारे गष श्नौर न ब्‌ तुगक्मो पकड़ ही सकरा । हे 
धनय ! चव तुम च 


४५ 
न को सान्तरना दो श्रौर विज्ञय की आशा 
मे प्रसन्न हो जा (२६॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- 
म, ¢ ५ 
पञ्च पाथं वीभस्सो मां परिष्वज पाख्डव | 
पक्तवयञुक्तोऽस्मि हितं त्वया कान्तं चं तन्मया ॥३०॥ 
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अहं लामदुलानापि जहि फणं धनञ्जय । 
मन्युं च मा कृथाः पाथं यन्मयोक्तोऽति दाख्णम्‌ ।॥३१॥ 
युधिष्ठिर ने कदा-दै प्रथं अजुन ! आच्रो श्रौर युन 
धालिङ्गन फरो । हे पाण्डवे ! तुमने अुञ-जो दितकारी बात थी 
यहीतोकदी थी श्रौर फिरभी सने उसे माकर दिया ै। 
हे धनञ्जय ! श्रव तुमको जाने की चाज्ञा (इजाजत) देता ह तुम 
महारथी कणं को मासे । है पार्थं ! मैने जो तुमको व्यथे ही दारुण 
वचन सुनाए-उन पर क्रोध न करना ॥२१॥ 
सञ्जय उवाच-- 
ततो धनञ्जयो राजञ्शिरसा प्रणतस्तदा । 
पादौ जग्राह पाणिभ्यां ्रातु्ज्ेषठस्य मारि ॥२२॥ 
स्य कदने लगे-हे राजन्‌ ! अब धनज्ञयने शिर शुका दिया 
र रपत बड भ्राता धमराज के अपने हाथों से पैर पकड़ लिप । 
तदठत्थाप्य ततो राजा परिष्वज्य च पीडितम्‌ । 
मूध्युपाघ्राय चैपैनमिदं पनरूवाच ह ॥३३॥ 
राजा युधिष्ठिर ने शुन को फिर उठाकर गाढ़ी तरह से 
प्रालिङ्गन किया! इसने इका मस्तक घूधा श्रौर फिर यह्‌ 
वचन कदा ॥२३॥ 
धनञ्जय महाबाहो मानितोऽस्मि ददं तया । 
माहात्यं विजयं चैव भूयः प्राभि शातम्‌ ॥२४॥ 


1 
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तत्र भार्र कणस्य क्लापवेन महात्मनः ॥३१॥ 
त॒तुपुररवता सयाः सिद्धाश सद चारणैः । 
हे भारते ! महारव फण इष हाथ के वेग फो देख कर सारे 
देचता, सिद चौर चारण गण व्र धी सन्तुष्ट हए ।३१॥ 
श्पूजयन्महेप्वास्ा धतेराषटरानरत्तमम्‌॥२२॥ 
कणं रथवरं भ्रेषं सरवपतुप्पताम्‌ । 
श्मय सारे पौरव पक्त फे धमुधैर योद्धा, नरभेष्ठः रथिय में 
दत्तम, सारे धलुपयारियों मे सर्वोत्तम कणं की बड़ी पूना 
करने लगे ॥३२॥ 
ततः कणो महाराज ददाह रिपुवाहिनीम्‌ ॥२३॥ 
कस्मिद्धो यथा बहिर्निदापे ज्वलितो महाम्‌ । 
हे महाराज ! श्रव महारथी कणं ने शत्रुसेना को. इस तरद 
दग्ध करना चादा, सेच प्रीप्म श्ल में वड़ा भर्त अग्नि, सारे 
कत्त (कण बागर) फो क्तए भर मे भस्म कर देता द ॥३२॥ 
` ते वध्यमानाः कर्णेन पाण्डवेयास्ततस्ततः ॥२४॥ 
राद्रबल्त रणे सीताः फणं दष्ट्वा महारथम्‌ । 


हृधर-उधर जदा देखो वहीं परं कणं हर आहत किए हृष 
पारटब वीर जदा पर केण छतो देते. पर भयभीत होकर 


भागने लगते २४ 
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तत्राक्रन्दो महानासी्पश्वालानां सहारे ॥२३५॥ 
वभ्यतां सायकैसतीचणै; कशंचाएवरच्युतैः । ` 
इस प्रकार इस मदायुद्ध भे पश्चाल सेनाम वड़ा दी रति नाट्‌ 
खड! दय, ्योकि वह्‌ कणं के धनुष से निकले हुए ॒तीच्ण 
बाणो से बहुत दी घायल दो चुकी थी ॥३५। 
तेन शब्देन वित्रस्ता पाण्डवानां महाचमूः ॥३६॥ 
कणमेकं रशे योधं मेनिरे तत्र शात्रवाः । 
पञ्चालं के इस श्ाक्रन्दन से सारी पाण्डव सेना वहत दी 


न्याङ्ल हो गै । ये सारे शतु श्रव केवल कर्णं को एक मात्र ` 
वीर सममने लगे 11२६ | 


तत्राद्यं पुनक्र राधेयः शनुकशनः ॥३७॥ 
यदेनं पाण्डवाः सर्वे न शे्करभिथीषितम्‌ । 
रात्र नाशक राधा-पुत्र कणं ने तो इतना अदभुत पराक्रम 
दिखाया, कि सारे पाण्डव वीर इसकी ओर देखने को भी समथ 
नही हे सके ॥३७॥ 
यथोषः पवंतशेष्ठमासायामिप्रदीर्यते ।॥३८॥ 
त्था तत्पाण्डव सेन्यं कणंमासोद दीर्यते । 
जिस तरह जल प्रवाह पवत से टकराक्षर फट जावां हैः उसी 


चर्‌ पास्डवे सना भी कणं से टकराकर. बुरी वरह निखर 
जाती थी 1देमो। 


भष्याव्चं ७८] कशणंपवं ६६३ 
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कणाऽपि समरे राजन्विधूमोऽपिरि ज्यम्‌ ॥२8॥ 
ददस्तथो महाबाहुः पाण्डवानां महाचमूम्‌ । 

हे रानन्‌ ! एस समय मद्‌(वाहु कणं भी धूम रहित अगि 
तमति प्रहिताय ञ्छश्नौर श्नौर वह्‌ इस रंणाङ्गण मेँ 
पार्ट पो चिश्ाल सेना फो भस्म करने लगा 1३६॥ 

{शरास च पहाराजि कयक्चव सङइस्डसाच्‌ ॥४०।। 
चादर'श्च वीरो वीराणां चिच्छेद लघु ेषुभिः। 

ट महराज ! अव मद्रावौर कणं पाण्डव वीरो के शिर छंडल 
सदिति फणे श्नौर शुजाश्रां को श्रपने बाणे से शीघ्रता के साथ 
काट फाट फर गिरने लया ॥४०।। 

दस्तिदन्तत्ससन्न्गान््यजाञ्शक्तीरयान्गान्‌ ॥४१॥ 
रथां तरिविधाच्राजन्पताका व्यजनानि च । 

शर्तं च युगयोक्राणि चक्राणि विधिधानि च ॥४२॥ 
चिच्छेद वहुधा कर्णो योधत्रतमत्िवः । 

(५ राजन्‌ 1 एक सहास्थीके ठंग को स्वीकार करता हा महा 
वीर कर, ष्वावीर्दति शी मूट वाली तलवार ३ ध्वजा, शक्ति, अश्वः 
गज, चिचिधरथ, पताका, व्यजन (पला) त्त (धुरे) जुड़े, अते 
प्रोर श्रनेक चरो क काट र्‌ करदेरलगा दिए ॥४१-४६२॥ . ... 

तय भार कन पिहतेगंजवाजिभिः ॥४२॥ 
द्मगस्यरूया पृथिवी मांसशोरितकदमा। 
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ट मारत ! कणे दवारा मार कर गिराए हुए दायी घोड़ों से 
पृथिवी मे रक श्रौर मस की कौचद्‌ हो गई जिसमे चलना भी 
कठिन हो गया ।४२ 


तरिषमं॑ च समं चेव हतैरधपदोतिभिः ॥४४॥ 
१ =, ५ 
रये इुखधरेभेव न प्राज्ञायत किंश्वन । 
मारकर गिराण हृष अश्व श्नौर वैदल से तथा रथ नौर गजो 
से खारी सम भूमि विषम वन गई । उख समय इच भी नी 
जाना जाता था 1४४ | 
नापि स्वे न परे योधाः प्राज्ञायन्त परस्परम्‌ ॥४५॥ 
घोरे शरान्धकारे ठ करणास च विज्‌ मिते । 
राजा क्ण के छोडे हए बाणो से घोर श्न्धकार हो जनि श्रौर : 
कं ॐ अस्र के फैल जानि पर अपने ध्यौर शानु वीरो को परस्पर 
कुड भी कान नह रद गया 1४भ। ~ 
राथेयचानियुण्तैः शरेः का्चनभूषणौः ।४६। 
संखादिता महाराज पाण्डवानां महारथो; । . 
हे महाराज ! राधा-पुतर कणं क धलुष से निकले हए सुवणं 


विभूषित. बाणो से सारे पाण्डव महारथी बहुत . दी आच्छादितं 
दो गये 118६ | ४ न 


ते पाण्डवेयाः समरे राधेयेन पूनः पुनः ॥४७॥ 
अभज्यन्त महाराज यतमाना महारथाः । .. 
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हे मदाराज ! पारटच मष्टारथी यद्यपि वड़ा दी वल्पू्॑क भ्रयत्न 
कर्‌ रहे ये, तो भौ राधापुत्र कणं ने उनको वारर र्णसे 
अया दिया ऽ 
खगरसंषान्यथा करुद्धः सिंहो द्राचयते बने ॥४८॥ 
पालानां रथश्रे्ान्द्रावयञ्शात्रवांस्तथा । 
जिस तरद्‌ क्रोध मे भरा हृश्चा सिंह खग युथकरोमार रकर 
भगा देता ट, उसी तरद उखने पञ्चाल के वड़े २ शत्र भूत महार- 
यिय को पते सामने से भगा दिया ॥४५८॥ 
कर्णस्तु समरे योधांस्ासयन्युमहायशाः ॥४६॥ 
कालयामास तत्सैन्यं यथा पशगणान्द्रकः । 
महा यशस्वी कणे ने रण में सारे योद्धा््रोको चाही दुःखी 
कर दिय! ¡ वद्‌ पाटडव सेना को इस तरद धकेल ले गया-जेसे 
भेडिया, भेदी के छर्ड को भगा देता दे ॥४६॥ 
दष्ट्वा तु पारुडवीं सेनां धातरा; पराड्लीम्‌ ॥ 
तत्राजग्धु्मरेष्वासा सधन्तो यैरात्रवाच्‌ । 
जव मद्ाधनुधर धृतराष्टू वीसे ने पाण्डव सेना को युद्धसे 
परा सुख देखा तो वे सी घोर भयानक सिंहनादं करते हष 
पाणडव सेना पर द पड़े 1८०॥ 
, दुर्योधनो हि राजेन्द्र दा प्रमया युतः ॥५१॥ 
वादयामास संदृ्टोः नानावादानि सर्वशः । 











६९: मदह्याभारत [ करणप 
न 


हे राजेनद्र ! श समय राजा दुर्योधन चड़ दी चानन्द भरे 
हुए थे । वे उल्ला भें मर कर सब शरोर अनेक घकार के बाजे 
बलवाते गे ।१५९॥ नषि 
पथ्वाल्ाऽपि महेष्वासा भयास्तत्र नरोत्तमाः \\*२॥ 
न्यवर्वन्त यथा शरं मृत्यु इरा निवर्तनम्‌ । 
यद्यपि पादास. के बड़ २ महया धनुघेर चीर इस समय माग 
गए ये, परन्तु बे फिर मृत्यु का मय छोडकर शूर चीर कणं पर 
रूट पदे ॥५२ा। ८ 
तान्निषत्तान्से शरात्रधियः शत्रुतापनः ॥५२॥ 
अनेकशो महाराज बसज्ञ- पुरुषर्षभः । . 
हे महमराज ! जब पिर पञ्चाल वीर लोटे-तो उन वीरो को 
शब्ुचापी राधा-युत्र पुष भरचीर कणं ने फिर मगाया । इस तरं 
वे बाररे लीव्तेथे नौर कणं बार २ भगा देता था] थद . .. 
तत्रःभारत कर्णेन पश्वाला विंशती रथाः ॥५४॥ 
निहताः सायकैः कोधाव्वेदयश्च परं शताः । 
हे भारत. ! इख समय कणं ने पञ्चाल के नीस महारथी मार 
लि च्नीर कोध-पूवेक बाण छोड़ कर चेदि वीरो के तो सैक्डो से 
ञी श्रधिक महारथी मार गिरा 11४] ` । 
छता सुल्यात्रथोपस्थान्वाजिषष्ठांथ भारत ॥५५॥. 
पनमलुष्यान्गजस्कन्धान्पादातांगेव व्दरताच्‌ 1: ` 


अभ्यव ५८ ९ ९ 
] चणएएपव ६६७ 





स्यादित्य इवे मध्याहे दुर्निरीच्यः परन्तपः ॥५६॥ 
कालान्तक्वपुः शर स्तपुप्रोऽम्यराजत । 
ज क भारत † महास्थी कणे ने रथ के स्थान रथ्यो से शून्य 
१ ए 1 भ्व की पीठ श्रश्वासेहियों से रद्दित बनादी, गजो 
स्कन्ध गजारोहियो से शून्य कर वि शरौर पैदल सेनि को 
भगदा । इस समय परन्तप ' कण, मध्यान्दकाल कै सूयं की 
भति दुनिरीच्य दो रदा था शूरषीर सूत पुत्र कृशं का शरीर अव 
कालान्तक की भांत्ति चम्रक रदा था ॥५५-५ ॥ 
एवमेतन्महाराज नरवाजिरथद्िपाम्‌ ॥४७। 
हत्वा तस्थौ महेष्वासः कर्णोऽरिगणष्नः। 

५ हे महास ! इ तरह महाधदधेर शत्रुगण नाशः महास्थी 
कण, शत्रु के चौर, अर्व, रथी रौर गरो शो मार २ कर 
रणद्घण मे निर्भीक स्थित द्येगया ।1५५। 

यथा भूतगणान्हला कालसितष्टेन्पहाब्रत्तः ॥५८॥ 
तथा स सोपकान्हत्वा तस्थावेको महास्थः । 
जिस तरह प्राणी समूह का विनाशा कर्ता इना महाबली 


कालान्तक निर्भीक भाव से स्थित होता दै, उसी तरद सोमक वीरे 
करो मारवा इरा, महास्थी कणे, निडर रणाजिर मे स्थिव था ॥५॥ 


तत्राद्शतपपश्याम पथ्चौलानां पराक्रषम्‌ {**९॥ 
च्यमानाऽपि बत्कशं नाज स्णमूरघति । ` 


५ 
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ह राजन्‌! हमने तो वं पञ्चालं का यह एक अदुभुत दी पर- 


करस देखा, कि महारथी कणे ने उनको भ्रव्यन्त मार २ कर चिदा 
दिया परन्तु उन्दने भी रण मे कणं का पीदा न छोड़ा ॥५६। 


राजा दु्शारनश्वैव कृपः शारदतस्वथा ॥६०॥ 
अश्वत्थामा कृतवर्मा शङ्नि महावलः । 
न्यहनस्पाण्डवीं सेनां शतशोऽथ सरसशः ॥६१॥ 
राजादुर्योधन, दुःशासन शारद्ान्‌ पुत्र छृपाचाये, अश्वत्थामा 
कृतवा, च्रौर सदहाबली शङ्खनि ने भी सेकं हजारो की सद्भया 
भे पाण्डवी सेना को मार २ कर विदा दिया ॥६०-६९॥। 
कशं पुत्रौ त॒ राजेन्दर तरौ सत्यविक्रमौ । 
निजघ्ाते बलं क्रद्धौ पाण्डवानामितस्ततः ॥६२॥ ` 
तन युद्धं महाचचासीत्कुरं विशसनं महत्‌ । 
हे रजेन्दर ! इसी समय कणे के दोनों पुत्र, जो सच्चे पराक्रमी 
त्ता-थे क्रोध मे भर कर इधर उधर पाण्डव सेना को मार २ 
कर बि्ाने लगे इस समय बड़ा घोर श्नौर घडा विनाशकारी युद्ध 
होरहा था ॥६२॥ । 
तथेव पाणडयाः शूर धृष्ट ्रशिखणिडनौ ।॥६२॥ 
द्रोपदेयाशच संकद्धा ्भ्य्स्तावकं बलम्‌ । 
दै राजन्‌ ! इसी तरद शूरवीर पाडः; धृष्टद्युम्न, शिखण्डी 
नोधतुर द्रोपदी पुत्र भी तुम्दारो सेना का विध्व कर रदे ये ॥६३॥ 


} 
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एतरमेप क्षयो त्तः पाणडवानां ततस्ततः ॥ 
तावकानामपि रणे भीमं प्राप्य महाबलम्‌ ॥६४॥ 
इति धीमहामारते शतोदस्रयां संहितायां वैयापिक्यां 
करशंपर्थणि संइलयुदधे ्ष्टसक्तितमोऽध्यायः ॥७८॥ 
है भारत ! जिधर देखो उधर दी इस प्रकार पाण्डव सेना का 
विनाश हा रदा था, जीर वुम्दारी सेना की भी यदी दशाथी; 
विशय कर भीमसेन के समीप तो कोरव सेनाकरा बहती 
विष्वं्तदो रहा या 1६४ 
दति श्री महाभारतान्तग॑त कणप मे घोर युद्ध के 
` वर्णन फा ्रठत्तरवां अध्याय समाप्त हा । 








[1-1-11 


उनाप्ीवां अध्याय 
सथ्य उचाच-- 4. 
` श्र्जुनस्तु महाराज हतो सैन्यं चतुर्विधम्‌ । 


घतुत्रं च संक्रदधं दष्ट्वा चैव महारणे ॥१॥ 
शोणितोदां महीं कृता मां्तमजास्थिपं किलम्‌ । 
मलुप्यशीर्यपापाणं दस्त्यश्चङृतरोधसम्‌ ॥।२॥ 
शूरास्थिचयसंकीणं काकण्धानादिताम्‌ । 
 चदपशषवोपेतां बरीरदक्ापदारिणीम्‌ ॥२॥ ` 


हि ५ हा भारत : | कएपचं 





कद क काका तथी 


हारपदूमाकरवतीदुष्णीपवरपेनिलाम्‌ । 

` धनुः शरष्वजोपेतां नरजद्रकपालिनीम्‌ ॥॥४॥ 

` चमवम॑भ्रमोपेतां रथोडपसमाह्लाम्‌ । | 
जयेषिणां च सुतरां भीरूणां च सुदुस्तराम्‌ ।५॥ 
नदीं भ्रावतंयिता च वीमतसुः परवीरहा । 
वासुदेवमिदं बाक्यमचवीरपुरूपर्षभः ।\६॥ 


` सञ्जय ने कहा-दे महारज } जय श्रञनने देखा, कि पार्डवों 
की नतुर्गिणी सेना का विष्दस उड़ा दिया है ओर सूतपुत्र मद- 
वीर कणं इत महारण मे कोथ मे भरे खडेहे । तो अर्ुन ने स्क 
की नदी सारी रणमूमि भँ फेला द इस समय मांस मज्ञा दड़ी 
से परिपृणं ह एथिवी भे कोचड़ होगई ह । इस नदी भे भलुष्यों 
केरिर पाषाणो की तरह लुदृकने लगे । दाथी जौ< श्रवो के 
बट बने, यह शरवो की चअरस्थियों के समूह्‌ से भरी हई थी, 
जिस में कवे श्रौर गीध आदि पक्ती जल जन्तु्ो की भांति शब्द 
करने लगे । वीरो ऊ छत्र हंसो कँ तुल्य तैरते फिरते थे -यद वीर- 
रूपी वर्तो को बहा रदी है । वीरो के हार कमलल नाल से दिखाई 
देते है श्वेत पडो भगं के समान प्रतीत दोती ३ । धनुष, शर 
चर ध्वजा की तरङ्गे तथ। मनुषो ऊ.दोटे २ कपाले की लदरे 
सौ उठ रदीथीं 1 दल चनौर कवचं इख नदी.के आवद ये न्नर 
वहते हए रथ नोका से प्रतीत होति 1. बिजथाभिलाषी वीरो 
को वेरने भें सुलभ चोरं कायरो को यह नदी अदो दी दुस्तर थ ¦ 


भ्रश्य ७६ १3 
1 फसा पव १ © १ 


श्म श्ना 1 ~ 
त १ ह ~ 9 पुरुप प्रवीर शरन रणाङ्गण मे रक्त द्री 

शा कर बमुदेव पुन श्रीृप् से इ प्रकार वोत ॥1१ ६ 

शडन चाच 
प्य कत. रणे कष्ण घरूपतरस्य दश्यते । 
भीमसेनादयग्रते योधयन्ति महारथम ॥७॥ 

अधन न कषा एप्ण॒ ! सूतपुत्र कर्ण की र्ण में यह 
भ्यजा दिखारु दरदो दै। इस हारी कणं ते भीमसेन चादिं 
योद्धा गृद्ध कप्ते टुए दिखाई देर द ॥५/ 

एते द्रमन्ति पथ्चालाः करस्ता जनार्दन। 
एय दुथधथिनो राजा शेतच्छ्रेण पार्था ॥९॥ 
कर्णोन भगरान्पश्चालान्द्रबयन्वहु शोभते । 

ह जनार्दन ! कणं से मयमीत हुए ये पश्चाल वीर भाग रहै है 
इधर श्वेत छत्र धारण किष हुए्‌ राजा दुर्योधन सुशोभित हो रदे 
६, जो कणं के इर से भागते हए पश्चाल वीरो को भौर भी 
भगारहादह्‌ 1: 

रौ (न 
कृपश कृतवर्मा च द्रौशिथेष महास्थः ॥६॥ 
एते रन्ति राजानं दतपुत्रेण रक्ताः । 
अवध्यमानास्तेऽस्माभिषातयिप्यन्ति सोमकान्‌ ॥१ ०॥ 
कृपाचायै, कृतवर्मा, श्रौर महारथी श्रश्वसथामा सूतपुत्र कणं 
दारा सुरक्षित हुए राजा दुर्योधन की रतत मेँ ततर ई । दम लोग 
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इन पर कोई आघात नहीं कर पति द, श्रौर ये सोमक रों को 
मार २ कर विद्या र्दे द ॥६-१०॥ 
एष शल्यो रथोपस्थे ररिमसं चारफोषिदः । 
रतपतरथं ष्ण बादयन्वहुं शोभते ।११॥ 
हे ष्ण ! श्र हके मे शल मद्रराज शल्य, स्थ के 
आसन पर कैडा हे, यह सूतपुत्र कणे के रथ को चलता हना 
कितना सुशोभित होरा है ॥१९॥ 
तत्र मे बुदिरुपन्ना बाहयात्न महारथम्‌ । 
नाहा समरे कशं निपर्तिष्ये कथञ्चन ॥१२॥ 
हे महाभाग ! अव मेरी बुद्धिमे तो शी तादे, ‰@ तुम 
ञ्चे कणं के समीप लेज्तो । मै रण मे कणं के मारे चिना अब 
कभी नदीं लौट्‌.गा ॥१२॥ 
राधेयो हन्यथा पार्थान्छ'जयांश्च महारथान्‌ । 


निःरेषान्समरे इर्यास्पश्यतां नो जनादन ॥१३॥ 
हे जनार्दन ! यदि महारथी कणं को नद मारा गया-तो हमरे 
देखते २ राधा पुत्र कणे, रण भे सारे पाणडव, वीर श्रोर खञ्जय 
महारथो को निशेव कर देगा ॥१३॥ 
ततः प्रायोद्रथेनाशु केशवस्तव वाहिनीम्‌ । 
४4 $ ॐ । 
कण प्रति महेष्वासं दर्थे सव्यसाचिना ॥१५॥ 


५ कशेपवे १००३ 
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भज के इतना कटने पर भकृष्ण ने उधर ही वेग से रथ 
चलाया, जिधर मदाधनुधेर कणं सिये श्रौर अञ्न ऊ साथ 
फी उत्सुकता प्रश्ट कर रहै घे ॥१५॥ 
प्रयात मदावाहुः पाण्डवासुङ्ञयां हरि । 
्ाश्वास्तयत्रयेनेव पएाणडसन्यानि सर्वशः ॥१५॥ 
महावा, भगवान्‌ कृष्ण, अज्ञेन की प्रेरणा से अपनी सारी 
पारटव सेना को ्याश्वासन सा देते हुए उधर ही चल दिए ।१५॥ 
रथपोपः स संग्रामे पाण्डवेयस्य सम्बभौ । 
वासवाशनितुल्यस्य मेधोस्येव मासि ॥१६॥। 
हे चार्यं ! पाएडु पुत्र छ्ज्जैनका इत समय रथघोष, इस तरह 
सुशोभित एने लगा, जैसे इन्द्र वञ्च के तुर्य कंडकने बाले मेष 
समृ में रजेना हो रदी द्यो ॥१६॥। 
महता रथधोपेस पाण्डवः सत्यविक्रमः । 
प्रभ्पयादभ्रमेयात्मा निज॑य॑स्तव वाहिनीम्‌ ॥१७॥ 
श्व सत्य पराक्रमी, अपरिमित वलशाली, पार्ड पुत्र अञ्न 
श्रपते विशाल रथ घोपर से तुम्दारी सेना को जीतता हमा क्ण 
की श्रोर बदा ॥१गा 
तमायान्तं समीद्यैव श्वेताश्वं ङृष्णकारथिम्‌ । 


मद्रराजोऽत्रवीत्कणं केठं दष्ट्वा महात्मनः । 


५ ६ 
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,. जव मद्रराज्ञ शल्य ते क्ष्ण को सारथि वनाये हृष श्वेत श्रवा 
के रथ मे स्थित र्न को अपनी श्नोर अते देखा तो महातमा 
शञ्ुन की ध्वजा को देखकर वह महारथी कणे से कदने लगा ॥ १८ 
श्रयं स॒ रथ च्रायाति शेताश्वः-कृष्णसारथिः - 
निध्रन्नभिन्रान्दमरे यं कण परिपृच्छसि ॥१६॥ 


हे करणं ! जिस को तुम बार २ पूष रदे थे बद श्वेत अश्वां 
का वाहन चल, कृष्ण को सारथि वनाये हए, शत्रुवीरो का 
विध्वंस उड़ाता हृ, रथ स्थित श्रञ्जुन, इधर ही ्नारहा है ॥१६॥ 


. एष तिष्ठति कोन्तेयः संस्पशन्गार्डिवं धनुः । 


तं हनिष्यसि चेदद्य तत्र श्रेयो भविष्यति ॥२०\ 


हे कणं ! यद देखो १ गाण्डीव धनुष को सचता हुश्रा च्ञ 
रथ भं स्थित है । यदि आज तुमने अज्ञुन को मार ल्िया- 
तो घस १ तुम्हारा कल्याण ही कल्याण रहै ॥[२०॥ 


धनुज्याचन्द्रताराज्ला पताका किङ्किणीयुता । 
` पर्य कणाजेनस्येषा सोदामन्यम्बरे यथा ॥२१॥ 
हे कणं ! तुम देखो कि अञ्जन के धनुष फी प्रस्यन्ना चन्दर 


चोर तारो से युक्त दै, इसकी ध्वजा मे किङ्किणी लगी हई है ! ` 


यद आकाश मे इस तरह फढफड़ा रही ह, जैसे मेषो मे बिजली 
फड्फड़ाती हे 1२१ ` । 
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एष ध्वजाग्रे पार्थस्य प्रत्तमाणः समन्ततः । 
दशयते पानरो भीमो पीरासां भयवर्धनः ॥२२॥ 
यष्ट देखो १ श्रञ्चुन की ध्वजा मे वानर का कैसा उत्तम चिन्ह 


हे, जो सत्र शरोर देख रदा है । यह भयानक वानर वीस के चित्त 
मे भी भय उत्पन्न फर देता ह ॥२२॥ 


एतचचक्रं गदा शदः शाङ्ग ष्णस्य च प्रभो । 
श्यते पाण्डवरथे बाहयानस्य वाजिनः ॥२३॥ 
हे प्रभो ! अज्नुन के रय में श्रश्वों को छेदते हुए श्रकष्ण के 
ये चक्र, गदा, शद्ध, श्रौर धुप दिखाई देरदे ह ॥२३॥ 
एतत्छनति गाण्डीवं विष्टं सव्यसाचिना ।. .. 
एते हस्तवता युक्ता घन्त्यमित्रान्शिताः शराः ॥२४॥ 
सव्यसाची श्रञयँन द्याया खेंचे हृए गाण्डीव घलुष का यद शब्द 
होरा ह । इस गार्टीव धनुप द्वारा महाबाहु जन के छदे इ 
तीच वाण, शमो को मार २ कर विहा रदे ह ॥२४॥ 
विशालायततोम्राैः पूं चन्द्रनिभानने; । 
एमा भूः कीर्यते राज्ञा शिरोमिरपरलायिनाम्‌ ॥२५॥ 
, युद्ध से नदी दटने वाले ची क विशाल वाल्ञे पूणं 
चन्द्र के सदश सुन्दर, मस्तर्को से ज्ञेन ने भूमि को व्याप्त कर 
1 
` चत परिसङ्घयाः पुण्यगन्धादलेपनाः + | 
उद्धूता रणशराणां पात्यन्ते सायुधा नाः ॥२६॥ 
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पित्र गन्ध से चर्चित्त परिव (घन) के श्राकार धारी र्णमें 
, शृरवीरो की शस्त्र सित थु काट २ कर श्ञ्जंन ने गिरादी ॥२६। 
निरस्तनिदह्धा नेत्रांता वाजिनः सह सादिभिः। 
पतितो; पात्यमानाश्च दितौ चीणा विशेरते ॥२७ 
छज्ुन ने पते सवार के सदिव बहुत से शश्व को मार 
डाला जिनकी शरांस शौर जिहा निकल पड़ी यह देखो ९ गिरते 
हए या गिरे हुए, कीण श्वश्व, परथिवी मे सदा के लिएसो 
रहे ह ॥२७॥ । 
एते पेतशृङ्गाणो तुल्या हैमवता गजाः | 
संधित्ुम्भाः पार्थेन प्रपतस्त्यद्रयो यथा (॥२८॥ 
पषेत्त के शिखर के समान ऊवे हिमालय क गजो कै मस्तक 
शर्ुन ने फोदृ दिए, जो पडे हप देखे दिखाई देते दै 


पचत्‌ 
गिरे हृष ह ।२्८॥ 
गन्ध्नगराकार। यथा चति नरेश्वराः ` 
विमानादिष पुण्यान्ते स्वर्मिणो निपतन्त्यी ॥२६॥ 


गन्धव नगर के समान विशाल रथो से भर प्रवीर इख तरदं 
गिर पड़ दै, जेसे वायु के खा २ पुस्य ऊे. कय होने पर विमानं 
से खगे के देवता गिरने जगते ६ ।२६॥। 
व्याञ्लीछतमत्यथं परसैन्यं किरीयिना । ` ` 
` , ननामृगदसस्ताणं युथं केसरिणा -यथा ॥२३०॥ 
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हे राजन्‌ ! फिरीट धारी श्रजैन ने शत्रुसेना इस तरह चत्यन्त 
स्याङ्कृल फर दी, जसे सों खगो को एक सिंह मार कर भगा 
देता हे ।३०॥ 
त्वामभिप्रसुरायाति कं निश्रन्वरात्रथौव्‌ । 
अद्यमानो राधेय तं याहि रति भारतम्‌ ॥२१॥ 
हे कणं 1 यह अजन, उत्तम २ योद्धा्नों को गिरात्ता हा तुम 
से युद्ध करने भागा चला श्राता है । दे राधेय ! यद ्रञयुन बढ़ा 
असह्य है, सुमभी अरतवंशरेठ इस श्रजंन पर चक्रम करो॥२१॥ 
एषा विदीर्यते सेना धोता समन्ततः । 
र्जुनस्य भयातृशं नितः शात्रवन्बहून्‌ ।३२॥ 
यद्‌ श्न शतरुशमो को सार २ कर विचा रय दै, इसके भय 
खे सारी फौरव सेना, सव शरोर विदीणं होकर भाग रदी दै ॥ ३२ 
वर्जयन्सर्वैन्यानि स्ते हि धनज्ञयः। 
लदर्थमिति मन्येऽ. यथास्थोदीयते वधुः ॥२३॥ 
अजन सारी सेनाम को होड कर तु्दारी ओर बेग से बढ़ा । 
ष्वेला आता & । मेरी सम्मति में यद तुमसे लडने को ही ब रहा 
ह, यद इसके शरीर के उठान से दी तीत होरा है ।॥३३॥ 
न द्यधस्थास्यते पाथो शुत; केन चित्सह । 
लागते करोधदीपनो हि पीव्यमाने -्कोदरे ॥३५॥ 
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अत अर्युन द ॐ सिप जखन हीरा दे, उठे ठन्दरि विना 
कोई भो नदीं सोक सकता ड, वरकोदर भीमसेन के पीडति दोन 
के कारण तो यह्‌ जौर भी कल्ला रहा है ।३४॥ 
पिरथं धमराज तु रण्टवा सुदटपिचतम्‌ । 
शिखण्डिनं सात्यक्रिं च ध्रष्टच्‌ म्नं च पापेतम्‌॥२५॥ 
द्रोपदेयान्युधामन्युयुत्तमोजसमेव च । 
नलं सददेवं च भ्रातरौ दौ समीच््य च ।२६॥ 
सहसेकरथः पा्थस्त्वामभ्येति परन्तपः । 
कोधरक्तचणः क्रुद्धो जिघांसुः सवपार्थिवान्‌ ॥२७॥ 
शच्रतापी अञ्यैन अकेला दी धमराज कोस्थ हीन, रोर 
कत विक्त तथा शिखस्डी, सात्यकि, पषेतचंशोद्मव धृष्टय्यम्न 
द्रोपदी पुत्र युधामन्यु, उत्तमौजा चौर दोनों भाई नङुल सददेव 
को आहत देखकर एक दम तुम पर आक्रमण करने को भारहादै 
इसकी आंखे क्रोध सरे लाल हो रदी है । यह्‌ कोधातुर, इस ,खमय 
सारे राजा को मार देना च(इता दै ।॥२४-३५॥ 
 स््रितोऽभिपतत्यस्मांर्तयक्त्वा सेन्यान्यसं शयम्‌ । 
स्वं कणं प्रतिधानं नास्त्यन्यो हि घटुर्धरः; ॥३८॥. 
न त.पश्यामि लोकेऽसिमस्तवत्तो छन्यं धुरधरम्‌ । 
अजुनं समरे कर्प वेलामिव .धारयेत्‌ ।॥२६॥ 
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न न्क 


क 
य वदे वेग से टम पर श्माक्रमण करेगा श्रौर अन्य सारी 
संनाष्ा फो दौड देगा! हे कणं ! भव तुम इसके सन्य चलो 
वम्दारे सिचः प्न्य कोई इसके रोकने मे समथं नही दहै । तो 
दुम्धरे सिवा न्य किसी घनुधैर वीर को न्ट देता, जो रण 
मे करोधातर श्यञ्ुन को समुद्र फो बेला फी माति रोक सके ॥२०-३९॥ 
म चास्य रचां पश्यामि पाश्॑तो न च प्तः 
एक एयाभियाति सवा प्य साफल्यमात्मनः ॥४०॥ 
मे तो इसके समीप श्रागे पीये छगल वगत्त में क्रिसी रक्तक 
फो भी नदीं देखता । वह तो श्रकेला ही ठेम प्रर भषटा चला 
शाता इस पर वोरतता फी सफलता देखो ॥४०॥ 
त्वं हि ङृष्णौं रे शक्तः संसाधयितुमाहवे । 
तयेव भारो रधेय प्रस्युधाहि धनज्ञयम्‌ ॥४१॥ ‹ . 
क्ण! तुम दी इस घोर संमराम मे ष्ण चौरश्ञ्ुनका 
मुक्राधिला कर सकते हो । यह तो श्रव सारा भार ुस पर दी है 
अय तुम श्रुंन ॐ सन्मुख चलो ॥४१॥ 
समानो हमि भीष्मेण दरौर्रौशिषपेण च । 
सन्यस्ताविनमायान्तं निवारय महारणे ॥४२॥ 
तुम, भीम द्रौण, अश्वत्थामा, नौर छपाचाय के सदश 
महावीर हयो। इस सहा र्ण मे श्राक्रमण करते इए सन्यसाची 
श्न को तुम रोको ॥४२॥ 4 
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पर्‌ ॥४७। 
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मगर 


५ राधेय चेदेष, ्मम्यष्ठ, काम्बोज, नग्नजित्‌, जोर गान्धार 
चेर्णमंव्रर दुलेयये, परन्तु तुमने जिस धैयपू्ेक वल के साथ 
इन को जीता-उसो यैं का श्रव भी ्रवलम्बन करो । अव तुम 
अयन षर त्राकमरणं करो 1४६-४५॥। 

. वासुदेवं च बा््टेयं प्रीयमाणं किरीटिना । 

प्रत्युद्याहि मदाचादो पौरुपे सहति स्थितः ॥४८॥ 

ह मदत्राह्य ! भवर तुम चढ़ा उत्तम पुरुषाय प्रहरण करो-अर्जुन 
पर श्चत्यन्त प्रसन्न ब्ुष्एिवंशश्रषठ वसुदेव पुत्रे शरीचष्ण पर 
क्रमश करो 1८८॥ 
कणं उवाच-- 

ग्रकृतिस्योऽसि मे शन्य इदानीं संमतस्तथा । 
प्रतिभासि महावाहो सा भेषीस्त्वं धनञ्जयात्‌ । ४६) 
पय बहोर्बलं मेऽ शिकतितस्य च पश्य मे । 
एकोऽय निहनिष्यामि पाण्डवानां महाचमूम्‌ ॥५.०॥ 
कर्णं वोले-दे महायाहे इस समय तुम अपनी उततम प्रकृति 
भ स्थित हो । इख समय मेरे साथ सहमत प्रतीत होते दो । दै 
शल्य तुम श्चज्ञेन से भय मत करो । जाज तुम मेरे बाहो का 
बल.देखना तथा मेरी श्रस्र विचा की रिक्ता का ्राद्शं देखना 
मै ्रकेला दही पाण्डवो की महासेना का विध्वंस डद ॥४६-५०॥ 
ष्णौ च पुरपल्याघ्र ततः सत्यं बीमि ते । 
नादत्वा युधि तौ बीरौ व्यपयास्ये कथच्वन .॥४१॥ 
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शिश्ये वा िहतस्ताभ्यामनिस्यो हि रणे जयः । 
छतारथोज्य भषिप्यामि इत्वा वाप्यथवा इतः ॥* २॥ 
ह पुरुष व्याध ! ओँ तुमसे सस्य कहता हः कि आज म 
रक्षण चनौर अञ्जन के मारे बिना कभी रण से पीं नदी 
हटूगा । हां १ यह हे सकता दै, कि वे युदञे मारले भर्योकि रण 
भे जय निश्चित नक्ष शती, यें श्माज्ञ उनको मार कर या स्वरथं मर 
कर कृतार्थं हो जाना चाता हूं ।॥५२॥ 
शत्य उवाच-- 


ग्रजय्यमे् प्रवदन्ति युद्धे महारथा; फणं श्थप्रचीरमर्‌ । 
एकाकिनं किशुकृष्णाभिगुप्तं धिजेतुमेनं ऊ इदोरसहेत ॥५३॥ 
शस्य ने कदा--2े फणं ! षडे २ महारथी, रथिभरवीर श्रञर 
को रण्‌ मे अजेय बताते ह । अकेले "अजुन को -भी को नदीं 


जीत सकता हे, फिर श्रीकृष्ण से सुरिति अञ्जन -के जीतने मे तो 
कौल समथ हो सकता है ।॥५३॥. 
कणं दवाच- 


नैताद्शो जातु बभूव सोके रथोत्तमो थावदुपथतं नः। 


तमीशं परतियोर्स्यामि पाथं महादवे पश्य च पौरष मे ।॥५४ 


शः ने कदा-हे शल्य ! यह ठीक है कि हमने भी महारथी 
अन के बराबर पराक्रमी वीर. नदीं सुना दै, परन्तु भँ भी णेखे 
ही शक्तिशाली वीर से राज रण सँ युद्ध-करू गातुम मेरे पराक्रम 
को देखना ॥५४॥ । । | । 
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रणे चरत्येष रथप्रवीरः सितैरहयेः कोरवराजपत्रः। 
स वाद्य मां नेष्यति इछृच्छुमेतरंस्यान्तादेतदन्तास्तु स ॥ 
ङरुवंश श्रेष्ठ, महारथी अँ आज रण भें श्वेत अस्यो 
से निभेय घूम रहा है।्राज या तो यह घ्ुक कणं को 
मृत्यु के श्रधीने कर देता है याम ही इसका अन्तक बन जाताः 
है| इस्त अजुन के अन्त से ही सारे पाण्डव वीरो का अन्त हो 
जावेगा ॥ ५ 


अस्वेदिनौ राजयु्स्य हस्ताववेपमानौ नात्रिणौ बृहन्तौ । 


टढायुधः ङृतिमान्‌ सिभरहस्तो न पाण्डवेयेन समोऽस्ति योधः 
इस राज पुत्र के दाथो में कभी पसीना नहीं श्रता चनौर न 
कमी कंपते ह! इसकी विशाल युना मेँ धलुष की डोरी के 
चिन्ह हो रध द ! यह दढ धनुपधारी, युद्ध विद्या मे इरल, शीघ्र 
हाथ चलाने बाला, है । पाख्ड पुत्र अजुन के स्मान अन्य को 
सीर नहीं ह-यह सत्य चात है ॥५६॥ 
गृहुणात्यनेकानपि कङ्कपत्र नेकं यथा तान्रति योज्य चाश । 
तक्रोशमाने निपतन्त्यमोधाः कस्तेन योधोऽस्ति समः एथिन्याघ्र 
श्रजजैन, कङ्क पत्रधारी अनेकं बाणो को एक बाण के समान 
मारपट धदुष पर चदा कर इख वेग से पेते हैक वे बड़ी 
सफलता के साथ एक कोश पर जाकर गिरते दै । इस महाबली 
अर्ुन के तुल्य प्रथिवी प< करौन योद्धा दोगा ५५७ 
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पतापत ओ हतां कृष्णद्िरीयोऽतिस्थस्तर्वी । 
लेमे च पतर एृष्सो महाता धलुर्गाण्डीवं पाणडवः सच्यसाची 

इस वेगशाली महारथी चुन ने ष्ण फो साथ लेकर 
खाण्डव षन मँ अग्नि फो सन्तुष्ट किया ! उती स्थान पर श्रीकृष्ण 

के सुदर्शन चक्र ऋ्रौर सत्रयसाची पाण्डु पुत्र को यद्‌ गाण्डीव 

घनुष प्राप्न इश्रा ॥५८॥ 

धेतोशवयुक्तं च सुपोष रथं महायाहुरदीनप्रसः। 

महेषुधी चाक्षये दिच्यस्पे शस्राणि दिव्यानि च हव्यवादाद्‌ 

महाबाहु, महयमनस््ो, चञैन को वदी पर छग्नि ने सुन्दर 
ध्वनि करने वाज्ञा शेत श्रां से युक्त मर रथ प्रदान किया तथा 
अदय दन्य रूपधारी दो तुएीर श्रौर अततेक दिव्य शस उन : 
प्राप्त हुए ॥५६॥ 
तथे्दरलोके निजधान दैतयानसह् येयार्‌ कोलकेयाशच साच्‌ 
लेभे शं देषदतत स्म तत्र फो नाम तेनाम्यधिक्ठः पृथिव्याम्‌ 
इष अञ्न ने इन्द्र लोक मे असह्य कान्त के संज्ञ देश्य 
मार गिराए । वहीं पर इको देदत्त ताक शे की प्राति हु 
इस वीरता को देखकर कोन व्यक्ति अञ्जन से श्रयिक प्रथिवी म 
| वीर मना जाक्तकता हे ॥६०॥ 
महादेवं तोषयामास योऽ्छैः साचास्मुयुद्ेन महादुभावः । 
रेभे ततः पाशुपतं सोर त्ेलोक्यसंहारफरं मदाखप्‌ ६१ 
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इसी मदाभाव, अजेन ने वड़ा अच्छा यद्ध करे पते 
श्रा खं सात्तात्‌ भगवान्‌ शद्भुर को सन्वुष्ट किया । उन्दी शङ्कर 
से धिलोकी के संहार मे समथे, घोर पाशुपत नानक मदान्‌ अस्र 
अजुनने प्राप्त परिया है ॥६१॥ 
पथक्एयग्तोकपालाः समेता ददुर्महाद्वाएयप्रमेयाणि सह्य 
येस्ताञ्ञधानाश्ु रणे विहः स कालकेयानषुरन्समेतान्‌ ॥६२ 
दस नरश्रेष्ठ, श्रज्ैन ने जिन महास्त्रं सेरण मेँ कटपट 
कालके पुरो को मारणिराया, उन शक्ति युक्त अस्त्रौ को शकटं 
ही सरे लोक पाले ने इषे प्रदान किया था ॥६२॥ 
तथा प्रिराटस्य पूरे समेतान्सर्वानस्मनेकरयेन निता । _ 
जहार तद्वोधनभाजिमध्येवह्माणि चादत्त महारथेभ्यः ॥६३॥ 
विरद नगर से गोरर के समगर इस अकेले अजन ने हम 


सव को जीत करस्ण फे मध्य मे हमसे अपना गोधन छीन 
लिया, श्चौर दम सव महारथो के चर तक द्वीन लिए ॥६२॥ 


तमीदृशं चीर्युणोपपननं ृष्णद्धितीयं प्रमं पणम्‌ । 
तमाह्यन्साहसभुत्तमं वै जाने स्यं सर्वलोकस्य शल्य ॥६४। 
हे शल्य ! इस प्रकार के पराक्रम से सुसम्पन्न, छष्ण के साथी 


मनुष्यो मे श्रद्धितीय, श्रजैन को युद्ध में ललकार कर सब लोगों 
से अधिक दम पना कितना साहस प्रकट कर रहे दै ॥६४। 





॥ ९ पद 
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= 
ञअनन्तवीर्येण च केशवेन नारायशेनाप्रतिमेन गुः 1. 
रषाुत्स्य गुणा न शक्या वक्त' समेतेरपि सवलोक; 1६१ 
परिमित शक्तिशाली, मदापरक्रमी, भगवान्‌ श्रीकृष्ण द 
रजन सुरति ह ! यदि संसार के सारे मतुष्य, दशे नार वप 
तकं इसके गुण की माथा गते रहः तो भी वे इसका पार नदी 
पा सकते है ॥६५॥ 
महार्मनः शङ्कवक्राधिपाशेर्विष्णोर्भिष्णोंसदेषातमजस्य । 
भयं न मे जायते साध्वसं च दृष्ट्वा कृष्णावेकरथे समेतो ॥ 
` वसुदेव पुत्र छष्ण चोर श्रजँन इन दोन को इको हौ एक 
रथ मे शद्ध चक्र, च्नौर धारण क्वि हूए देखकर भौ मुच्च कव 
मय या धवराह्ट नहीं होती हे ।६६।॥ 
अतीव पार्थो युधि का्ुकिभ्यो नारायणथाप्रति चक्रयुद्ध । 
एवंवि पाणडयत्रासुदेधौ चसेस्स्वदेशाद्विमवान्न ष्णो ॥६७॥ 
धनुष युद्ध मे अजन चनौर चक्र युद्ध॒मे श्रोरृष्ण अद्धितीय 
पराक्रमी योद्धा है! ये चज्ञन श्नौर श्रीकृष्ण इतने स्थिर होकर 
युद्ध करते है, फं अपने स्थान से हिमालय डिग सकता हे, परन्पु 
छष्ण ओर अञ्न अपने स्थान से नही हिल सक्ते ।६७॥ 
उभो हि शरौ बलिनौ द्दायुधौ महारथौ संहननोपपननौ । 


एतादृशो एाल्गुनवासुदेवौ कोऽन्यः प्रतीयान्मदते तौ त॒ शल्य 
` ये दोनो ही वोर, बडे बलवान्‌, दद्‌ धनुषधारी, कवच पने 
हए महारथी: । दे. शत्य ! इस प्रकार के पराक्रमी, श्रीरृष्ण 


५ 9 
आर अजुन फे सन्युल जने की य॒ज्ञे लोड्क्रर अन्थ फिसमे 
शक्ति हे 11६५८॥ 
मनोरथो यस्त॒ ममा तस्य सद्रेश युधं प्रति पाएडवस्य । 
नेत्िरादाश भविप्यतीदमत्यद्भुतं चित्रमतुल्यरूपम्‌ ॥६8॥ 
दे मद्रेश ! मेरी वहुत दिन से प्रज्ञेन से युद्ध करने फी इच्छा 
थी } अरव इसमे देर नर्हीषटे। यह वहती शीघरहोने बाला 
दै, जिसके समान अन्य बहुत खे युद्ध ठेसे विचित्र नौर अदभुत 
रूपधारी नदीं हो सके हेमे ॥६६॥ 
एतौ च हत्वा युधि पत्तयिष्ये सां वापि ष्णौ निदनिष्यतोऽय 
इति चुवच्धल्यममिवरहन्ता कर्णो रे मेष शोजनाद ।७०॥ 
मव मै इन दोनों को मार कर रण मं धराशायी वना दमाः 
या ये मुञ्चे राज सार गिरार्ेगे शश्जुनाशक्ारी कणे, इतना ककर 
रणद्गण मे वड़े जोरसे गजन। कप्ते लगा 1\७०॥। 
अभ्येत्य पुत्रेण तथाभिनन्दितः समेत्य चो्राच इरपषीरम्र्‌ । 
छप च भोजं च महागजावुभौ तथेव गान्धारपतिं स्धदुजप्‌ । 
शसोः सुतं चाघरजं तथात्मनः पदातिनोऽथ द्विषसादिनश्च ताच्‌ 
निरुष्यताभिद्रधताच्युतार्जुनौ भ्रमेण संयोजयता .घवशाः ॥ 
यथा भगद्धिमृविकतायुभौ सखेन दन्यामहमव भूमिपाः । 
हे राजन्‌ ! सदास्थो कणे श्रव वम्दारे पुत्र राजा कुष 
क समोप पहंवा। साजा दुयोधन ने उस्न बहा अ शनन 








भ र भां तथा दोहे 
पम दुयोधन छ गररान श्नि 
प्थामा एवे 

२ ५ 


भजने पर्‌ 
न हिवि शौर चुने ९ च्यत होगए । 
ह, गान्ते ये महारथौ 

वेगे पाथ ब्रश से अयन को 
१तीनेहं भृश्मिघ्ो 


ञ्टमे व 
णिग ॥७३| 
शर्रो 
भे पन्दषानो 


¶ तन्मम यगो रष 
। त्मा चागो छ शरद्य 
भार नह्‌ भर्गो को से भपरिपूर ख अधन 
भरेत भयेन भी भरणे १९ कर्मे 
भनक १ बर्‌ पदाता 
भेह वीर देसे 


सेगा। 
फेवे धोडत ध, य 

धा ॥५७४॥ 

स्वै १८) 
शरा 


रसि हत क्न 
षं गारि्ध मरह, 


पठेम, शिहज्ञए; ॥ 
५ गन्त ते र 


भाते स्वीकार 


श्म ध्याय न रः 








अव चज्ञुन फ असं द्वारा छोड़ हए वाणो से घायल द्वोकर 
वीरः श्रश्व च्मौर हाथी गिरने लगे ! गाण्डीव धनुष का मण्डल 
प्रलयकाल ऊ सूयं के समान दिखाई दे रहा था, जिसमे बाणं 
की लेपरं निकल रहीं थीं ॥७५॥ 
न फौरवाः शेङरुदीचितं जयं यथा रतं व्याधितचजञुषो जनोः 
शरोत्तमान्पंपरहितान्मदारथेथिच्छेद पार्थः प्रदसन्छरोषेः । 
 : , जिस तरद्‌ अकगिगी, सूयं के देखने में समथ नदीं हो सक्ता, 
इसी तरह कौरव वीर ्ञ्ज॑न के देखने में समथं नदीं होसके । 
इन महारथं द्वारा पके इष उत्तम २ वाणो को अनने अपने 
चाण जाल से हसते २ काट गिराया ॥७६॥ 
भूयथतानहनद्ाणसद्कनगाण्डीवधन्वायतपूंमणडलम्‌ ।॥७७॥ 
यथोग्रररिमः शविशुक्रमध्यगः घुं भिवसान्‌ हरते जल्लोधान्‌' 
गार्डीवधारी अञ्जन ने बड़ी शक्ति के साथ गाश्डीव धष 
को खचकर पृं मण्डल बना किया । रौर उससे बाण समूहं 
छोड़ने लगा,-यह मण्डल, वैसा व्यष्ठ के महीने मे जल समूद 
को सचते हए उर क्िरणधारी सये के समन देदीप्यमान द्यो 
रदा थ। ।५७५७॥ 
तथाऽर्जुनो बाणगणाननिरस्य ददाह सेनां तव पार्थिवेन्द्र ॥७८ 
तमम्यधावद्धिखजसृपः शरांस्तथैव भोजस्तव चात्मजः स्यच 
महारो द्रोणसुतस्य सायकैरवाक्षिरस्तोयधरा यथाचलम्‌ ॥ 


शभ्प्राय ५६ 1 कणप 


१0 9०० ५७००१ 


प्रणुत अश्वत्थामा ने यड़े तीके देश वाण, अजन पर चौरं 
तीन ब्‌ श्रं कृप्ण पर छदे । इसने चार्‌ वाश से चार शश्व 
भोर ब्रहुत से उत्तम नाराच संक वाणो से अजन के कपिचिन्दा- 
विति ध्वजा पर प्रहार फिवा॥८२॥ । 
तथापि तं परस्फरदातकाधकं त्रिभिः शरेथन्दशिरः करेण 1 
दयाधतुर्भिय पनसिभिष्वंजं धनज्ञयो द्रौशि रथादपाततयत्‌॥८३ 
मधर चर्ुन ने चमकीले धलुप के धारण करने वाल अश्वस्यामां 
पर तीन वाण देष प्नौर क्षुर के समान तीदण वाण से उक 
सारथि के भिरक्तो फार डाज्ला। चार चाण मार कर उसके अश्व 
शरोर तीन चाण मारकर उसकी ध्वजाको रथ से नीचे गिर दिया ॥ 
स रोपपरणो मणियजहाकैरलंङृतं तक्कमोगवर्चसम्‌ । 
मदाधनं काु्मम्यदाददे यथा महीक्वि्रवरं भिरैस्वव्‌ ॥८४ 
मव ्रश्वलधामा रौप मै सर गया इसने मरि, हीरे च्मोर 
सुचेण॒ जटित, तक्तक सपं के फन के समान तेजस्वी-बहुव मूल्य 
बा, दूसरे धुप को इस तर प्रण क्षिया । जैसे पवत के उपर 
से कोई ्रजलगर पकड़ादो (तधा 


स्यमायुधं चोषनिकीरय भूतले धनु कख स्णुणं गुणाधिकः 
समार्दयत्तावजितौ नरोत्तमौ शरो्तम्रौिरविध्यदन्तिकात्‌ ॥ 
हस युद्ध कशल अस्तरत्थामा ते पने व्यायुधं को -एथिवी पर 
रखदियो श्रौर इस धठुष पर्‌ डारी चदाह । अव द्रोण पुत्र 
श्मश्वर्थामा ने श्रत्यन्त समीप से इतने उत्तम. बाण मारे किं वे 
दोनों विजेता श्रक्ष्णाजैन) चडे आत होगद ।८५॥ - 
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0 
कृपश्च भोनशच तवात्मजाश्च ते शरेरेकै्धि पाण्डवपमम्‌ । 
महारथा; संयुगमूर्थनिं स्थितास्तमोदुदं घारिधरा इवापतन्‌ ॥ 
है राजन्‌ ! कृपाचार्य, भोजराज कृतवर्मा, वु्दारे पुत्र दुर्योधन 
प्यति, महारथी चीर, अनेक बाणो से र्ण मे प्रहार करते इए 


पाण्डव शरेष्ठ अज्ञेन पर इस तरह छागए-जेसे अन्धकार नाशक 
सूये पर मेन छाजाते दै ॥८& 


छृपस्य पाथः सशरं शरासनं दयान्ष्वजान्सारथिमेव पत्रिभिः 

समापंयद्वाहुसदस्रविक्रमस्तथा यथा वजधरः पुरा वलेः ॥८७।॥ 

काततवीय अयन के समान पराकमी अजुन ने ृपाचायं के ` 
धलुष-बाण, अश्व, ध्वजा ओर सारथि को श्चपने वाणो से इस 


तरह जिन्न भिन्न कर दिया-सेसे वज्रधारी इन्द्र ने पूवेकाल में 
बलिदैत्य को चाहत कर दिया ॥*७॥ 


स पा्थबाशेर्विनिपातिताथुधो धजावमर्दे च इते महादे । 
कृतः छृपो ाणसहस्तयन्वितो यथापगेयः प्रथमं किरीटिना 
जब अजन ने छृपाचाये के शस्त्र काट दिए शरोर घोर युद्ध 

मे इसी ध्वजा काट डाली तथा सहयो बार्णोखे कृप को च्ाच्ा- ` 


दित कर दिया, जेसे-अञजँन ने पूवे म एक बार सुद्र छो बाणे 
से कार दिया था।न्म्‌] 


शरेः प्रचिच्छेद तवात्मजस्य ध्वजं धनु भचकतं नर्दतः 
जघान चाशवान्डृतवसंणः शुभान्ध्वजं च चिच्छेद ततः प्रतापवान्‌ 


उमडारे न यजा दुयोभन गजना कर रदे ये उनके भरी धठुष 
, ओर ष्वजा को अञ्न ने काट गिराया । महाभवापी अञ्न, ने 


अध्याय ७६] कपतं ६ 








1 (र को मार कर उसी ध्वजा कोमी काट 
स पाजिघतेष्सनान्सकैतनाञ्जघान नागाश्वरथांस्वरंथ घः | 
ततेः प्रकीण समहदलं तप प्रदारितं सेतुरिवाम्भसा यथा ॥8० 
मच अट्धेन, शीघ्रता के साथ .अश्च, सारथि, घुष, ध्वजाः 
श्रश्वरोदी, गजासेद्ी ननोर स्थायेही वीरो शो मार २कर गिराने 
लगा, इस तर श्रजंन ने तुम्दारी बहुत पिशाक्त सेना को इस तरदं 
चिदीर कर डाला, जैसे एनी सेतु को चीर डालता है ॥६०॥ 
ततोऽस्या रथेन केशवशथकार शतूनपसन्यमातुरःन्‌ । 
ततः प्रयातं लसितं धन्यं शतक्त धरतरनिजष्लुषं यथा ॥६१ 
ध्रव यगवान्‌ कृष्ण ने पते रथ को मोड़ कर व्यङ्ल इए, 
शत्रो फो वायौ मोर कर दिया । इस समय, बद वेग से वरत्राुर 
पर कपटते हुए इन्द्र के तुल्य श्रञचन को पटते देखकर फिर 
ध्वजा उठा कर उत्तम २ स्थो से युक्त इए युद्ध प्रायण कोरव , 
वीर श्रछन की श्नोर लपके ॥६१॥ 
समन्वधावन्पुनरत्थतेर्वजै स्थैः सुक्तरपरे थुयुत्सपः । 
ञ्थाभिखत्य प्रतिव्ा्यं तानरीस्धनज्जयस्यायि्खं महरथाः ॥ 


छव सिखसर्डी, सासथकि नञ्ल शदहदेव आदिं पाण्डव 
महारथी, उन वीरस पर मषटे शौर उनको रोककर अङन की 
ने तीदणए बाणो से उन शलो को 


सदायता को पहुचे । ये अपने 

आदत करते इए भयानक गजना करने लगे ॥६्२॥ 
शिखस्डिरौनेययमाः शितिः शरद्‌रयन्तो व्यनद्न्सुभेरवम्‌ 
ततोऽभिनषध्डु; इपिताः परस्परं शरै स्तदाञ्मोगतिभिः सुतेजनः 


[कणे षवे 
चायु के समाम सीये जाने वालः श्रसयन्त तीण बर्ण से 
क्रोध मे भरे दए दोनें पक्त के चीर परस्पर प्रहार करने लगे 
स युद्ध भे कौरव श्रौर छखय वीर इस तरद भिड़ रदे थे, जसे 
ूवेकाल मे देवगणो क साय श्रो का युद्ध ्ा था ।६३॥ ` 
(= न्व < 
कुरूपवीरा, सह सञ्येयथासराः एर देवगणेस्तथौदवे । 
जयेप्सवः सर्ग॑मनाय चोतसुकाः पतन्ति नागाश्वरयाः परन्तप 
, हे परन्तप ये वीर. यातो विजय प्राप्न कर्तेयास्वगंको 
चलेनावे-यदी इच्छा रखते थे । इस तरह दाथ, रश्व श्रोर र्थी 
वीर श्राक्रमण॒ करने लगे । इन्ेनि वड़े बल-पूचेक सिह नाद किया 
श्रीर अच्छी तरह वाण छोड़ कर एक दुसरे को अरर्यन्त चत- 
वितत करना श्रारम्म किया 1६811 = - "स 32  .; 
जगलैसुच्ै्रषच विव्यधुः शरेः शुशुक्तेरितरेतरं एथक्‌ । 
शरान्धकारे त॒ मदातभिः कृते महामृधे योधवरे परस्परम्‌ ॥ 
चतुर्दिशो वे विदिशश्च पार्थिव प्रभा च चर्यस्य तमोषृतौभवव्‌ 
इति श्रीमहाभारते शतसादखयां संहितायां वेयासिक्यां 
0 ९८. [1 क [न्थ 
कणंपवि संङलयुद्धे ऊनोशीतितमोऽभ्यायः ।७६॥ 
` हे राजसत्तम ! इस महायुद्ध म बडे २ महारथी योद्धारो 
ने परस्पर इतने वाण दछोडे जिन से अन्धकार छागया । इस समय 
शुरो दिशा श्र विदिशा तथा.सूरयं की प्रमा भी अन्धकार से 
तु दोगई ॥६५।।८ शलोक संख्या ४०७६ ) 


१०२४ , मद्दाभारत 
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"भो महाभारतान्तगत कणे. -पचं मे अयुनके कणे पर 
क्रमण करने नौर अश्वत्थामा आदि के साथ घोर 


1 


दढ के वणेन का उनासरीवां ध्याय समाप्त हश्रा 
( श्द्वांमागस्मप्) - ` ` 


< 


५८६२ सदहाभारत  कणपच 


[ककन 0 


` हे मदाबाहयो धनञ्खय } तुमने सेरा बहुत अधिक मान श्रौ 
श्रादर किया है । अव तुम लोक मे विजय श्यौर महत्व को सदा 
के लिए पराप्त करो ॥२४ 
ध्ज्ञ॑न उवाच- 

अद तं पापकर्माणं सादुबन्धं र्णे शरेः । 

नयाम्यन्तं समास्ता राधेयं बलगर्वितम्‌ ॥२५॥ 

-अञ्यैन बोलते हे राजन्‌ ! आज मै रण मे अपने वन्धु वान्धवों 

के खदित पाप कमे, चल गर्वित राधापुत्र कणं को नष्टं करे 
रहुगा ।(२५॥ 

येन स्वं पीडितो वारे दमायम्य काञकम्‌ | 


तस्या कर्मणः कणः फलमाप्स्यति दारुणम्‌! ३६ 
जिस कणे ने अपते दद्‌ धनुष को सच २ कर तुमको वारणो 
से पीत किया हे-आज उसी कणं का दारण परिणाम, कणे 
रण मे भोगेगा ॥(३६) 
अघ स्वामसुपश्यामि करं हत्वा महीपते । 
सभाजयितुमाक्रन्दादितति सस्यं वीमि ते ॥२७॥ 
दै सदीपते ! अप्र स तो तुम्हारे चिल्लाने की शान्ति के 
निमित्त कसं को मारकर ही वमख भिद्टगा-यह सत्य कता हं || - 
, नाहत्वा विनिवर्तिष्ये फ्ंमच रणाजिरात । 
इति सत्येन ते पादौ सएशामि जगतीपते ५३८ | 


अृष्याय ७ € ६ | 
क कृणेपवं ८६३ 


ॐ ~~ 

त दे जगतीपते {मं चिनाकणं को मारे आज संमराम से नदीं 
लट्‌ गा । यद्‌ म सत्य प्रतिज्ञा करके तुम्हारे चरणों को दूता हं ॥ 
सञ्जय उवाच-- 

इति बरुवाणं सुमनाः किरीटिनं युधिष्ठिरः प्राह षचो बृहत्तरम्‌ 

यशोऽकतयं जीवितमीप्षितं ते जयं सदा वीर्यमरिक्तयं तथा 

प्रयाहि बृद्धि च दिशन्तु देवता यथाहमिच्छामि तवास्तु तत्तथा 

प्रयाहि शीघ' जहि करंमाहवे पुरन्दरो वरत्रमिवात्मत्रद्धये ४० 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां 

करपरवणि श्र्जनप्रतिज्ञायामेकपप्ततितमोऽध्यायः ॥७१॥ 

सञ्जय ने कद्ा-जव अज्जुन ने इतना कहा-गो राजा युधिष्ठिर 

वद्धे प्रसन्न हृए श्रौर बे बड़े उत्तम वचन बोले । हे अजन ! 
तुमको यश, अक्षय जीवन, अभिलषित विजय, पराक्रमः शनूनाश 
प्राप्त होवे । अव तुम जारो अर देवता दम्हारी चद्धि करें । जो 
देश्वयै मै वुम्दारा चाहता ह-बह तमको भ्रा हो । अव तुम जाचच 
ननोर श्रपनी बुद्धि को-उतराुर को इन्द्र की तरह | कणको मा, 


गिरासो ।२६-४० ॥ . 
इतिश्रौ महाभास्तान्तगेत कणपवे मेँ अदन भतिज्ञा का 


इफहत्तरवां अध्याय सम्पूणं इ । 


[-- 1 2 ति 


[1-1-11] 


४ 
८६४ महाभारत [ कणपव 


बहत्तरवां अध्याय 
सञ्जय उवाच 


परसा धर्मराजानं प्रहष्टेनान्तरात्मना । 
पार्थः प्रोवाच गोचिन्दं खछतपुत्रवधोद्तः ॥१॥ 
सञ्चय ने कदा--हे राजन्‌ ! जब श्ज्ञुन ने धमंराज कफो प्रसन्न 
कर लिया-तो फिर अन्तरात्मा से प्रसन्न होकर छुन्ती-पुतर अञ्जैन 
सूतपुत्र कणं के वध के लिए उद्यत दो गया श्रौर श्री कष्ण से इस 
भकार कने लगा ॥१॥ 
कल्पतां मे रथो भूयो युज्यन्तां च हयोत्तमाः । 
आयुधानि च सवाणि सजन्तां मे महारथे 1२! 
दे छष्ण ! मेरा रथ तथ्यार क्रो चनौर उसभ अश्वौ को जोड़ो 
तथा मेरे निशाल रथ भे सारे शखर सजा दो ।।२॥ 
" उपाइृचाच तुरगाः शिदिताधाश्वसादिभिः । 
रथोपकरणेः सज्ञा उपायान्तु लरान्विवोः ॥३॥ 
अनेक य्लाए हए शिरित-अश्वो को लेकर श्ररवारोदी नौर 
0५ र्थौ सुसन्वित होकर बढी शीघ्रता से मेरे 
थश्च चन्द्‌ । ४ \- । 
इच्छ! से शीघध चलो त "1 
भयादि शीघ्र गोबिन्द छतपुत्रभिषांसया । 


| प्वक्तो महाराज फाल्गुनेन महात्मना ॥४।॥ 








न नि १५ 


भ्न्या ष 
| फणपवे ८६४ 


द म ० ०७ 


उत्राच दारकं कृष्णः कुरु रु यथात्रवीत्‌ । 
यनो भरतश्रेष्ठ शष्ट; सर्वधनुष्मताम्‌ ॥१॥ 
हे महाराज ! जत्र महावीर अञ्जैन ने इस प्रकार कहा-ती श्री 
फण्ए ने भ्रपने सारथि दासक से कष्ा-जिस तरद अर्जुन ने कदा 
हू-वद्‌ सथ कुदं तय्यार करो । दे भरत धेषठ ! ्ञ्जंन सारे धटुधंयों 
में सर्व श्रे माना जाता ह ॥४-५॥ 
ग्राज्ञप्रस््वथ कृष्णेन दारको राजसत्तम । 
योजयामास स रथं वेयाघ' शत्रुतापनम्‌ ॥६॥ 
हे राजसत्तम ! जव श्रीकृष्ण ने अपने सारथि दारक कोरथ 
सजाने की याज्ञा दी-तो वह सिंह चमं से युक्त श्रु सं तापकारक 
रयं फो जोड़कर ले श्राया चर महारथी श्र्॑न से कदा--कि रथ 


सुसनित ह ॥६॥ 
सञ्जं निवेदयामास पाण्डवस्य महात्मनः । 


युक्तं तु तं स्थं॑दृष्ट्वा दारुकेण महासना ॥७॥ 
श्राप्च्छय धर्मराजानं चाइणान्स्वस्ति बाच्य च । 


सुमङ्गलं स्वस्त्ययनमारुरोह रथोत्तमम्‌ ॥८॥ 
, मदात्मा दारुक सारथि द्वारा सुसन्नित रथ को देख कर अजन 
ते धर्मराज से भाला ली ्ौर ब्राहमणो से स्वस्ति वाचन मङ्गला- 
युशासलन नौर पुस्याहवाचन आदि करके ब स्थ॒ प्र 








ववद्‌ गया ॥५->॥ 


६ 
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तस्य राजा महाप्राज्ञो धमराजो युधिष्ठिरः 
आआशिषोऽ्युक्त सततः प्राय्कणंरथ प्रति ॥६।। 
अव महा बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर ने लगत्तार आशीष ` 
दी इसके बाद ज्ञु कण ॐ रथ की अर चल दिए ६ 
तमायान्तं महेष्वासं दृष्ट्वा भूतानि मास्त 1 
निहतं मेनिरे कणं पाण्डवेन महात्मना ॥१० 
वभूयुर्विमलाः स्वा दिशो राजन्समन्ततः । 
हे भारत ! महाधयुधैर अर्जुन को आक्रमण करता देखकर 
, सारे राशियों ने पारड-ुत्र मदावीर अन द्वारा सदहयारथी कणं को 


मारा हृ ही सममा । हे राजन्‌ ! भ्व सखव अर सारी दिशा 
स्वच्छं हिखाई देने लगी ॥१०॥ 


चापा शतयन्ाथ करोश्वाथेव जनेश्वर ॥११॥ 
प्रदकिणमङवन्त तदा बे पाएडनन्दनम्‌ । 
हे ्नेश्वर ! नीलकण्ठ, शतपत्र ओर कच्च नामक पी 
पाण्डु नन्दन जन के दायी त्रोर से निकले ॥१९॥ 
वहवः पकिणो रजन्पुन्नामानः-शुमाः शिवाः ॥१२॥ 
स्वरयन्तोञछनं युद्धे ृष्टरूपा ववाशिरे । 


दे राजन्‌ !.इसी तरद पुनामधारी वहत से शुभ कल्याणकारी 


पक्तौ बड़ी शीता से प्रसन्नता-पूवेक चञ्जैन के-लिए बोलकर. शुभ 
श्न की सूचना देते लगे ॥१२॥ 
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कङ्का गृधा वकाः श्येना वायसाश्च विशाम्पते ॥१३॥ 
शग्रतस्तस्य गच्छन्ति मांसहेतभियानकाः । 
हे विश्ताम्पते ! कद्कु, गीधः, वक्र; श्येन वायस नामक भयानक 
पत्ती मांस के लालच से रञ्जन के श्रागे २ चलने लगे ॥१३॥ 
निमित्तानि च धन्यानि पाण्डवस्य शशंसिरे ॥१४॥ 
विनाशमरिसैन्यानां कणस्य च वधं प्रति । ` 
ये सरे शकुन, वड़े उत्तम थे शौर पाण्ड्-पुत्र शङ्खेन के 
विजय की शुभ सूचना दे रहे थे । इससे शत्र सेना के विनाश 
श्मौर मदास्यी कणं के वध की प्रतीति दो रदी थी॥ दा | 
प्रयातस्याथ पार्थस्य महान्स्वेदो.व्यजायत ॥१५॥ 
चिन्ता च विपुला जज्ञे कथं चेदं भविष्यति । 
जव श्र््जुन ने कणौ पर भय।ण किया-तो उसका शरीर स्वेदो 
न्नै भर गया श्नौर उसे बड़ी चिन्ता हई, फि न जाने.कणे का वध 
हो सकेगा या नदीं [१९५ ५ 
ततो गाण्डीवधन्धानमनवीन्मधुद्दनः । 
दष्ट्वा प्रथं तथा. यान्तं चिन्ताप्रिगतं तदा ।१६॥. 
ˆ श्रव मघुसूदन श्रीकृष्ण ने गाण्डीवधारी अञ्न को चिन्ता मे 
` लीन होकर चलते हए देखकर यद वचन कहा ।१६। ` ` “` 
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चाघुदेव उवाच- 
गाण्डीवधन्बन्संग्रामे ये तया धलुपा जिताः । 
न तेषां माजुषो जेता खदभ्य इह बिद्यते ।१५७॥ 
हे गाण्डीवधारी च्ज्ुन ! तुमने इस सं्राम मे अपने धयुप से 
जिन २ बी गो जीत लिया, उनके जीतने वाला मवुष्य तेरे सिवा 
अन्य कोर नदीं हो सकता था ॥१७॥ 
ष्टा हिं बहवः शराः शक्रतुल्यपराक्रमा; । ` 
स्वा प्राप्य समरे शूरं ते गताः परमां गतिम्‌ ॥१८॥ 
. हमने इस संभाम में इन्द्र के तुल्य पराक्रमी बहुत से शुरवीर 
देसे-परन्तु व्योहि वे रण मे तुम्हारे खन्युव ्राएत्योदी वे परम 
गत्तिको प्राप्न हो गर ॥१८॥ 
को हि द्रोणं च भीष्मं च भगदत्तं च मासि । 
बिन्दादुविन्दावावन्त्यो काम्बोजं च सुदक्तिणम्‌ ॥१६॥ 
भतायुषं महवी्यम्युतायुषमेव च । ` 
र्युहम्य भवे्केमी यो न स्या्मिव प्रमो ॥२०॥ 
दे शक्तिशाती चाये! दरोणाचा्, भीष्मपितामह्‌, राजा भगदत्त 
अवन्तीङकमार, विन्दानुचिन्द्‌, कम्बोजाधिपति सुदक्षिण, महापराक्रमी 
शृताय, अरच्युवायु ्रादि बीरों के सन्मुख होकर निकल ाता-फेसा 
ठम्दारे सिवा अन्य कौन वीर दो सकता था ॥१६२०॥ 
तव शन्नाणि दिव्यानि लाघवं बलमेव च । 
, असंमोहय युद्धेषु मिक्ञानस्य च संनतिः ।॥२९॥ 
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वेधः पातश्च लच्येषु योगधैव तथार्य॑न । 
भवान्देवान्सगन्धर्वान्हन्यात्सह्वराचरान्‌ ॥२२॥ 
पूथिव्यां तु रणे पाथं न योद्धा खलमः पुमान्‌ । 

ह श्रञ्ञोन ! बहुतसे दिव्य श्रस्र लानव (र्ती) पराकरमः युद्धमें 
श्रसंमोद, बुद्धि-पूवेक धड्ुप चलाना, अपने लय का वीध लेना, 
उसे गिरादेना श्रौर फिर वाण का अनुसंधान कर लेना आदि गुण 
तमम त्रे श्रलीरिकि ट्च से विद्यमानैः । तुम चराचर सृष्टि 
शरीर गन्धर्यो सहित देषां के भी जीतने मे समथ हो । ह पाथे ! 
हस प्रथिधी पर तो र्ण मे चमक्कतार दिखाने बाला कोद बीर 
तम्डारे समान दिखाई नदीं देता दै ॥२१-२२॥ 

धनूर््ाहमा हि ये केचित्वत्रिया युदधदुमंदाः ॥२३॥ 
श्मादेवाच्यत्सर् तेषां न पश्यामि श्रणोमि च । ` 

जो चद दुर्मद धलुषधारी चत्रिय है, उनमें दी क्या-देवो मे 
भी वुम्दारे समान कोद योद्धा ॒स्े दिखाई नीं दिया अर न 
जति श्रमी तक शरिसो को सुना दे ॥२३॥ 

` त्रह्मसा च प्रजाः खटा गाश्डीवं च महदरदः ॥२४॥ 
येन खं युध्यसे पार्थं तस्मान्नास्ति त्रया समः । . 
हे ्रञज॑न ! नक्याने दी सारी खष्टि रची चौर उसने यहः 
आार्टीब मदाथनुष खास तौर पर बनाया है । तुम इसी धनुष से 
| युद्ध करते हो-हससे.वुम्हारे समान -अन्य.को नदीं है ।२४॥ 
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ञमवश्यं तु मया वाच्यं यत्पथ्यं तव प्राख्डव ॥२५॥ 
मावमंस्था महाबाहो फणंमाहवशोभिनम्‌ । 
हे महाबहो ! अज्ञेन ! भो ुम्हारे हित की बतत टैः 
उसे युद्धे कह ही देना चादिए-यद सव छठ होने पर भी तुम जब 
युद्ध मै दुर्मद कणं के साथ युद्धकये, तो कुड प्रमाद्‌ सतत करना ।२५॥ 
कर्णो हि बलवान्दघुः इताज्ञधमदारथः ॥२६॥ 
कृती च चित्रयोधी च देशकालस्य कोबिदः । 
बहुनात्र किगुक्तन संकेपाच्छरणु पाणडय ॥२७॥ 
त्वत्समं त्वदविशिष्टं बा कणं मन्ये महारथम्‌ । 
यद्‌ कशे. बङा बलवान्‌, मदोद्धत, अस्र चिद्या मेँ शल 
चिचिनन ठङग से युद्ध करने बाला, सब तरद्‌ सुशिद्ित, देश कालल 
का ज्ञाता महारथी हे । हे अञ्ञैन ! घयिक क्या कना ड, संते 
मे यही समभक्त कि मै कृं को तेरे सष या तुखते भी छद 


। अधिक ही महारथी समता द ॥र६्‌-र्‌ज्‌। 

परमं यत्नमास्थाय त्रया वध्यो सहाये ॥२८॥ 
तेजसा बष्टिसदशो बौयुवेगसमो जवे । 
अन्तकप्रतिमः क्रोधे सिंहसंहननो बली ॥२९॥ 
अषटरत्नमहाबाहुवयू देरस्कः सुदुर्जयः" 
अभिमानी. च सूरश प्रवीरः प्रियदशनः ॥३०॥ 
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सर्वयोधगुशेर्यक्तो मित्राामभय्करः 

सतते पाण्डयदपी धातराषएहिते रतः ॥२१॥ 

सतर्यो राधेयो देवेरपि सवासवैः | 

ऋते त्वामिति मे उद्धिस्तदध जहि द्पजमू्‌ ॥२२॥ 

स महायुद्ध में तुम वड़ा प्रयत्न करफे इसको मारना । यद्‌ 

तेज में प्म रौर वेगम वायुकेसदशदै! काल के समान 
दस्रा कोध है श्रौर यह मदवली सिंह के समान पराक्रमी भी माना 
जति ट 1 यद सहाषराहु ्राठ रत्नि (आठ दाथ से ङ कम) भरमाख 
ऊचादे । इसकी दती बड़ीद्दृ है। यद चरत्यन्त दुम॑द है। 
दसो र म लद्ने का यडा अभिमान &। यह्‌ वड़ा सुन्दर शूर- 
वीर द । जितने योद्धारो मे शण होने चादिए-यड उन सारे गुणेसे . 
खसम्पन्न ई ! श्रषने मिका भय करमे बाला है । तुम पार्डर्बो 
से सदा से द्वेष रखने बाला श्रौर धृतरष्ट्‌ पुत्रका प्रेमी 
६ । यद्‌ उनके हित मे सर्व॑ लगा रहता है । यद राधा-पुत्र कणे 
तो इन्द्र सहित देवों सेभी नीमा जा सकताहै। हां १ केनल 
तुम इसको मार सक्ते हो एेसा मेर खयाल है । हं अजुन {भाज 
घुम उसे मार दिखाश्रो ॥२₹८-३२॥ 

देयैरपि हि संयततर्धिभद्धिमासशोणितम््‌ । 

अशक्यः चरथो जेतुं सवेरपि युयुत्सुभिः ॥२३॥ 

यदि देवता भी मांस मौर रक्त मे भीग कर गादा युद्ध करतो 

मी उन सारे र्ण कुशल वीस से रथ मेँ स्थित इस मदारथी कणं 
के जीतने की शक्ति नदीं दै )।२२ कः 
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दुरात्मानं पापच्ररु नृशंसं दुष्मरज्ञं पाण्डवेयेषु नित्यम्‌ । 

हीनस्राथं पाण्डवेयेर्धिरोधे हत्वां कणं निधितार्थो भवाद्य 

यह्‌ कणं, बड़ा दुरात्मा पापव्रतति, नीच विचारधारी, श्रौर 

सवेदा पाण्डो से विरोध करने वाला है । इसने पाण्डरो से 
विरोध करके पने स्वाथ को ही नष्ट किया, श्चाज सुम 
उस कणे को मारकर निधिन्त दोजाश्नो ।३४॥ 

तं घतपुत्रं रथिनां वरिषटं हत्वा प्रीतिं धर्मराजे रुष्व ¦; 

जानामि ते पाथं वीयं यथावददुर्वाणीयं च सुरासरेथ 

सदाचजानातिं हि पाणडुपुत्रानसौ दपरत्घितपुत्रो दुरात्मा 
इ श्रजुन! तुम रथियों में श्रेष्ठ, सूतपुत्र कर्णं छौ मारकर 
धमराज को सन्तुष्ट करो । सै तुम्डारे बलविक्रम को जानता र 
जिसका सुक्राल सुर श्चौर घुर कोई भी नदीं कर सकता है 
यद सूतपुत्र दुरात्मा कणं, अपने घभरुड मे भरकर सन्दा तुम 
पाण्डवो की अपमानता दही करता आया हे ।३५-३६॥ 

आत्मान मन्यते वीर येन पापः सुयोधनः । 


त्रय सूलं पापानां जहि सौतिं धन्य ॥३७॥ 


दे धनञ्य ! जिसके बल पर पापी दुर्योधन“ श्रपने को -वीर 
सानता हं, अज उसी 


पाप क मूल सूतपुत्र कणं कोस्ण मे मार 
गिराञ्मो ॥३५॥ व ५ 


सन्गनिहं धुर्यं शरदं तरस्विनम्‌ । 
दप पूरुषशाद्‌ लं जहि करणं धनज्ञय ॥३८॥ 
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हे धन्य ! इस कणं की खद्ध तो जिह, धलुषञुल श्रौर ॥ 
याण देष्टरा हं 1 तुम इस वेगशाली महोद्धतः, पुरुषप्रवीर कर्णं का 
भ्राज श्रवस्य तध कर डालना ॥३८॥ ध 
श्रहं त्वामचुजानामि वीर्येण च ब्तेन च । ` 
^ जदि कण ररे श्रं मातङ्गमिव केसरी ॥३९॥ 
` हे श्रञ्न ! मेँ तुचे समभा देता है फि तू उससे वक्तविक्रम 
भें श्रधिक दै; राज तू रण मे गजराज को सिंह की भांति शूरवीर 
- कणं को मार देना ॥३६॥ 
यस्य वीर्येण पीयंःते धाततरषटठेऽवमन्यते । , 
तमव पाथं संग्रामे कणं वेकत्तनं जदि ॥४०॥ 
हति श्रीमहामारते शतसाहसर्या संहितायां वेथासिक्यां 
कर्णपर्वणि ङृष्ार्युनसंवादे दिसप्षतितमोऽध्यायः ॥७२॥ 
जिस सृयपुत्र कणं के वलपर भूलकर धृतर ष्च पत्र राजा. 
दुर्योधन; वुम्ाया पमान करता रहता-दे आज. दसी कणे को तुम 
रण में मारदेना ॥४०॥ 
इतिश्री महाभारतान्तगैत कणं पव मे छृष्ण का अजुन 
को उत्साहित करने का बहत्तरवां अध्याय समाप्त हया 
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तेहत्तरवां अध्याय 

सञ्जय उवाच-- । । 

ततः पुनरमेयात्मा केशवोऽलैनमव्रवीत । 


छृतसङ्कल्पमायान्तं घे कणं स्य भारत ॥१॥ 

- सञ्जय कहने लगे--हे भरतर्षभ ! अरव पिर मदाशक्तिशाली 
श्ीृष्णः कणे के बध का सङ्कल्प करके प्रयाण करते हए अदैन 
से बो्ते ॥१॥ | 

यद्य स्चदशाहानि वतंसानस्य भार । 
विनाशस्यातिषोरस्य नरवारणवाजिनाम्‌ ॥२॥ 


हे. भारत ! आज युद्ध का सतरहवां दिन व्यतीत हो रदा है, 


जिसमे नरः हाथी चौर श्व च्नादि का महाघोर विनाशा उपस्थित 
हो रहम  ॥२॥ । 








॥ 1 


भूत्वा हि बिपुल सेना तावकानां परैः सह । 
अन्योन्यं समर्‌ प्राप्य किञ्चिच्छेषा विशाम्पते ॥३॥ 


दे विशाम्पते ! तुम्हारी चनौर कौरवो की बहुत अधिकं सेना 
थी, परन्तु एक दूसरे से श्ण में लङ्कर बहुत कम बचरदी दै ।३॥ 


भूत्वा बे कोरवाः पार्थ प्रभूतगजवाजिनः । 
9 न # [> [* 
त्वा च शत्र समासाय पिनष्टा रणमूर्धनि ॥४॥ 


= कणेपवे ८ 


द पावै ! हम को सव इष प्वा ह, कलो ग पत 
भधिकहायी पेदे थे, परु शप्रभूत तुम्हारे सन्मुख रण में 
श्राकर सारे नष्ट होगर ॥9॥ 

एते ते प्रथिवीपलाः छञ्याश्च समागताः । 
त्वां समासाय दुरधपं पररुडवाश्च व्यवस्थिताः ॥५॥ 
ये खरे राजा थौर छज्य बीर, शण मे उपस्थित है, ये सारे 
दुधपवीर श्रौर पाणडव बीर तुम्दाय श्रा्रय पार ही रण मे जम 
ईए ६ ।शा 
पाश्वालेः पारढवैर्मतस्यैः कास्पैथेदिभिः सह । 
त्वया यु रमित्रतैः कृतः शत्रगशक्यः ॥६॥ | 
पा्वाल, पाण्डव, मलस्य, कारूष, रौर चेदि षीर सवदा वुमसे 
सुरा्तत रदकर शाचरृखंना का नाश करते रदे ॥६॥ 
को हि शक्तो रण जतं कौरांस्तात संयुगे । 
ध्रन्यत्र प्रएडवान्युद्ध तया गुपनान्महारथाच ॥७॥ 
हे तात ! तुमसे सुरक्षित सारथी णण्डब वीरो फो छोड़ कर 
र्ण भें करथो के जीवने की किसे सामथ्वं हो सक्ती धी अ] 
शक्तस्त्वं हि रणे जेतुं सखुराघुरमादुषाच्‌ । | 
तरील्लोकान्समरे धुक्तान्कि पुनः कौरषं बलम्‌ ।८॥ 
यदि तुम्धारे सन्मुख पीनो लोकें के बीर भी इक होकर 
श्रवतो भी दुम सुर, अघर घौर सारे मद्यो कोर्ख म जोत 
सकते हो, फिर इस कौरवं सेना की तो गणना दी क्या हैः ॥५॥ 
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भगदत्तं च राजानं कोऽन्यः शक्तस्त्वया विना । 
जें पुरुषशाद्‌ "ल योऽपि स्याहास्योपमः ॥६॥ 
हे पुरुषरसिंह ! राजा भगदत्त को तुम्दारे विना कौन जीत 
सता था, चाहे बह इन्द्र के तुल्य पराक्रमी भी कयो न होता ॥६॥ 
तथेमां विपुलां सेनां गुरं पाथं लयानध । 
न रोः पार्थिवाः सर्वे चच्ुर्भिरपि वीतितुग्र ॥१०॥ 
हे अनघ ! श्न ! तुमसे सुरक्षित होने के कारण दी ये सारे 
कोरव पर्त के राजा पाण्डवो की बिपुल सेना की ओर श्वांल 
उटाृर भी नीं देखसङे ॥१०॥ 


तथेव सततं पाथं रक्ितास्यां त्वया रशे । 


शट्‌ अरशिखणिडभ्यां सीष्मद्रोणो निपातितौ ॥११॥ 


हे पाथ! तुम से सुरदित हुए-चटययम्न ओर शिखण्डी ने भी 
रण म द्रोणाचायं ओर मीष्मपितामह को मार गिराया ॥११॥ 


रोहि शक्तो रणे पाथं भारतानां महारथौ । 
मप्द्रोशो युधा जेतुं शक्रतुल्यपराक्रमो ।॥१२॥ 
हे कोन्तेय, कौरव सेना के महारथी भीष्म शौर द्रोखाचायं 


इन्द्र॒ के ठल्य पराक्रमी ये-उनक्ो रण मे जीत लेने की किसकी 
सामथ्ये थी 1१।॥ 


को हि शान्तनवं पं द्रोणं बैकरैनं कपय्‌ । 
द्रौणिं च सोमदत्त च कृतनर्माणमेव च ॥१३॥ - 
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व [| [ 
सन्ध म॒द्रराजानं राजानं च सुयोधनम्‌ । 


वीरान्कृतास्ान्समरे सवनिवानिवर्विनः ॥१४॥ 


अकौदिणीपतीतुयान्वंदतान्युद्धुर्मदाच्‌ । 
त्वागते पुरुपव्याघ्र जेतुं शक्तः पुमानिह ॥११५॥ 
हे पुरुप व्याघ्र ! शान्तनु-पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, सू्ै-युतर कणं 
फूपाचायै, रोए-पुत्र श्रश्वत्थामा, सोमदनत्त-पुत्र भूरिभवा, छततवमा 
सिन्धुराज जयद्रय, मद्रराज, शल्य, राजा दुर्योधन-ये सारे ही युद्ध 
से पीठे नदीं टे चाले थे! ये वीर चरस विद्या मेँ अत्यन्त शल 
थे ।येसारे ही युद्ध दुमद, संगठित, बड़े उम श्नौर श्रकतौहिणी 
सेना के अधिपति ये। तुमको छोड़कर अन्य किस वीर की शक्ति 
थी, जो रण मे इनको जीत सकता ॥१२-१५॥ 
श्रेणयश्च बहुलाः क्षीणाः प्रदी्णाश्वरथद्धिपाः । 
नानाजनव्दाथोग्राः कषतियाणाममपिंणाम्‌ ॥१६॥ 
गोवासदासमीयानां वसातीनां च भारत। 
प्राच्यानां वाटधानानां भोजानां चाभिमानिनाम्‌॥ १७ 
उश्रीरखाश्चमजा सेना सव॑चत्रस्य भारत । 
त्वां समासाद्य निधनं गता मीमं च मारत ॥१८॥ 
हे भारत ! तुमने अश्व, रथ श्रौर हाथियों से संयुक्त बहुत सी 


दौरव सेना की वहत सी शरेणी (कड़ी) नष्ट करदी ।आवेश में 
मरे हए क्षत्रियो के श्रनेक वीरो से युक्त देश उजाड़ विष । गो 


शे कन 


+~ 
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वास, दसमीम बायी परस्य, बाययानण अभिमानी मोजो 6 
दष बीर तथा द्रत हाथी अरश् से युक्त अन्य सारे चत्रिय खो 
की सेना तुम अदन चौर मीम से युद्ध करे नट हो चुकी हे ।।१६-९८)। 

उग्रश्च मीमकाणस्तुपारया यवनो; खशाः । 

दार्वाभिसारा दरदाः; शका माररतङ्णाः ।१६॥ 

घन्धफाच पुलिन्दाश फिराताथोग्रविक्रमाः | 

म्लेच्छाश्च पर्व॑तीयाश्च सागरानूपवासिनः ॥२०॥ 

संरम्भिणो युद्धशौण्डा बलिनो दण्डपाणयः । 

एते सुयोधनस्याथं संरब्धाः इरुभिः सद ।॥२१॥ 

न शस्या युधि निर्जेतुं तदन्येन परन्तप । ` 

बड़े भयानक कमे करने बलि उ््रशक्ति, तुषार, खश, यवन्‌ 

(यूनानी) दबांभिसार दरद, शक, माठ, तङ्गण, आन्धक, पुलिन्द 
महापराक्रमी किरातः स्लेच्छ, पेतीय ओर सागर के अनूप देश 
निवासी, बडे अविश मे भरे हृष, युद्धङ्शल, सहावक्ती, दर्डधारी, 
देकर राजा इयोघन का दित करने के निमित कौरव चेना मे ` 


सम्सिलित थे । हे परन्तप ! इनको तुम्हरे सिवा कौन युद्ध मे जीत 
सकता था ॥१६-२१॥ | 


४५ राष्ट ) [] 
बतरा्षद्र हि व्यूढं दष्ट्वा महद्वलम्‌ ।॥२२॥ 
` यदद त्व न मवेसाता प्रतीयते. चु मानव! . .. 


शभ्याय ७३] करप ६ 


यदि तु सुरक्तक न होते तो धतरा्ुत्र रा नद्ेतेतो प्तरष्रय रमा नकम्ठ दुर्योधन की 
उद्भ्र व्यू खूप में स्थित्र विशाल सेना फो देखकर कौन मानव 
चीर उसके सन्मुख जा पाता ॥२२॥ 
तत्तागरमिषो दधतं रजसा संतं बलम्‌ ॥२२॥ 
विदां पाण्डवैः करुदैसत्वया गुप्तं विभो ! 
हे विभो ! वद्‌ कौरव सेना सञुद्र की भाति उमलरदी थी: 
शरोर उससे उटी हई धूलि से व्याप्नथी उस सेना भी तुमसे 
सखुरक्तित होकर पाणडव वीरो ने चीरकर नष्ट रष कर डाला ॥२३॥ 
मागधानापधिपतिजंयत्सेनो महाबलः ।२४॥ - 
द सप्तेव चाहानि दतः सद्येऽभिमन्युना । 
सदाप्वली मगध देश कैः अधिपति राजा जयत्सेन को आज से 
सात दिन पूर्वं रण मे अभिमन्यु ने मार गिरथा था ॥२६॥ 
ततो दशसहस्राणि गजानां भीमकर्मणाम्‌ ॥२५॥ 
जघान गद्या भीमस्तस्य राज्ञः परिच्छदम्‌ । 
ततोऽन्येऽभिहता नामा रथाश शतशो बलाद्‌ ॥२६॥ 
उस सगधराज के साथ भयानक कमे करने वाले दश सदस 
हाथी थे । भीमसेन ने उस राजा के सरे साथी इन इहाधिर्योको 
श्चपनी गदासे मार २ ऊर भिधा दिया । भीमसेन ने इसी तरह 
छन्य मी बहूव से हाथी भौर. सेशं रथ चकनाचूरः 


कर डते ॥२५८२&॥ 
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तदेष समरे पाथं वतमाने महाभये । 
भीमसेनं समासाद्य खां च पाण्डव कौरवाः ॥२७॥ 
सवाजिरथमातङ्धा मरत्युलोकमितो गताः । 
तथा सेना्ुखे तत्र निहते पाथं पाण्डवैः ॥२८।' 
भीष्मः प्राजदुप्राशि शरजालानि मारिष । 
हे अजन ! जब रण मेँ महान्‌ भय. उपस्थित हो गया श्नौर 
कौरव, तुम अद्ैन श्नौर भीमसेन से भयभीत होकर अपने दाथी 
अश्व ओर रथों के साथ सत्यु लोक परह्नेलगे । हे श्राय ! रुन 
इस समय पाण्डवो ने जव सेना के मुखपर मदन्‌ विध्वंस मचा 
डालान्तो उस समय भीष्म ने बड़े उप्र वासो की वर्षा करना 
आरम्भ किया ॥२७-२८॥ 
सचेदिफाशिपश्चालान्करूषान्मतस्यकेकयान्‌ ।२६॥ 
५ 
शरः प्रच्छाद्य निधनमनयत्परमाखवित्‌ । 
अव अस्त्र विद्या के महान्‌ विदान्‌ भीष्म ते चेदी, काशी; 
"ज्वाल, करूष, मरस्य, चौर केकय वीरो को वाणो से अच्छादित्त 
करके मृत्यु के धार उतार दिया।॥२६॥ 
तस्य चापच्युतैः परदेहविदारणैः ॥३०॥ ` 
0 " (5 
एमाकाशममवदक्मृपङ्धेरनिह्यगेः । 
वनयाद्रथसदल्ाणि एकेकेनेव शुष्टिना २१ 
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रघ ॐ देह ॐ चीर देने बतः छं नूनम उर ज 
चालं भीष्म के धुप खे निकले हृद बाणो से श्राकाश भर गया । 
षस भीप्यते एकदी वार- सुद्री से धनुष पकड कर वम्डरे 
दृश > स्स रथियां को मार गगराया ॥३९१॥ 

ल्त नरद्विषान्दत्ना समेतान् महाग्रलाच्‌ । 
गत्या दशम्या ते गल्ला जघर्वांभिरथदि एच्‌ ॥३२॥ 
दित्वा नवयतीदु्टाः सर वाणानाहवेत्यजच्‌ । 

इस भीष्म ने मदावली इक ही नर शौर हाथियों की एक 
लत्त संख्या फोनाश कर दिया । उन्दोनि दशवीं गति कौ प्रप्ते 
फर दायी श्रश्व श्रौर रथी मारकर नष्ट कर दिए । इसने युद्ध की 
सायारण नौ गति छोड़कर दशवीं गति से ही रण मेवाण॒ 
छदे ॥३२॥ 

दिनानि देश भीष्मेख निघत्ता ताषफं बलम्‌ ॥२३॥ 
शु्याः छता रथोपस्था हताश्चगणजवोजिनः । 
दशंयित्वातमनो सूपं खोपेन््रसमं युधि ॥२४॥ 
पाण्डवानामनीकानि प्रगृयासो व्यशातयत्‌ । 

दश दिनि तक भीष्म ने तुम्हारी सेना का नाश किया । जिस- 
से उसने सारे र्थ के स्थान खाली कर दिए शौर ` अश्व, हाधी 
श्नौर घोदे मार २ कर. विद्धा दिए । इसने युद्ध मे चपरना रूप, सदर 
श्रीर विष्णु के तुल्य प्रदशित किया । इस तरह पाण्डवो की 
सेना को दवा. २ कर. नष्ट कर डाला ॥२३३-२४॥ .. . 


९, .६ 
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वरिनि्स्पृथिष्रीपाजंशरदिपश्वालकेकथान्‌ ॥२५॥ 
अरदहत्पाएडवीं सेनां रथाश्गजसङलाम्‌ । . . 
क ५ र ध 
मजन्तमक्षवे मन्दयुञिदीषु ; सुयोधनम्‌ ॥२३६॥ ` 
हे श्न ! चेदी पच्वाल चौर केकय वीरौ के साथ श्रतेक 
राजाश्ं को मारकर रथ, अश्व, शरोर गज से भरी हई पाण्डव | 
सेनाको भीष्म ने भस्म कर दिया! ये विना नौका फे इवते हए 
मूख दुर्योधन का उद्धार कर देना चाहता था ॥२३४-३६॥ - 
तथा चरन्तं समरे तपन्तमिव भास्करम्‌ । 
पदातिकरोटिसादस्नाः ्रवरायुघपाणयः ॥३७॥ 
न शेकुः खञ्जय द्रष्टः तथेषान्ये पदीरितः | 
विचरन्तं तथा तं तु संभरामे जितकाशिनम्‌ ।३८॥ 
महारथी भीष्म स्फ में भ्रचण्ड सूयं की तरद घूम रद थे। 
उत्तम २ शसखरथारी कणं सद सज्य वीरो की वेक्िश्रौर अन्य 
राजा रण मे विजय को, आकर से धूमते हृए मी भीष्म की 
चोर देख भी नदीं सके ॥२५-३८॥ | 
 सर्वोदमेन महता पाण्डवान्सरमभिद्रवत्‌ । ` 
स॒ तु विद्राव्य समरे पाण्डवान्छ्ञयानपि ॥३९॥ 
` एकएव रणे भीष्प एकबीरसखमागतः । | 
भीष्मने स्व डय शक्ति लगाकर पारुढधों पर .` आक्रमण 
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वीर श्रन््लाभीप्मदही ह ॥३६॥ 
तं शिखण्डी समासाद् त्वया गुरो महाव्रतम्‌ ॥४०॥ 
जघान पुरुपव्याध' शरेः सन्नतप्वभिः।. 
इस मदा्रतशाली भीष्म के समीप तुमसे सुरक्तिति होकर 
मदारथी शिखण्डी पचा श्रौर उसने अपने सन्नत पवेधारी बाणं 
से इस पुरुपभरचीर भीष्म को म।र डला ॥५०॥ । 
स एष पतितः शेते शरतल्ये पितामहः ॥४१॥ 
स्वां प्राप्य पुरुषव्याघ्र" इत्रः प्राप्येव वासवम्‌ । 
हे श्रञ्जुन ! जिस तरह इन्द्र के साथ युद्ध करके इत्राुर शिर 
गया था, उसी तरह तु पुरुष उ्या् अजुन से लङकर ये मीष्म- 
पित्ामद्‌ भी श्राज रण मे शर शस्या पर पड़े सो रदे है ॥४१॥ 
द्रोणः पश्च दिनान्युग्रो विधस्य रिपुवाहिनीम्‌ ॥४२॥ 
खां व्यूदममेध च पात्तयिल्ा महारथान्‌ । 
जयद्रथस्य समरे त्वा रक्तां महारथः ॥४३॥ 
ञअन्तकपमरततिमशचोग्रो रतरिथुद्धेऽदहंसरनाः । 
उस पराक्रमी द्रोणाचाये ने भी पांच 1 न ल 
पार ध्चुं । उस्न यान्न 
॥ नौर त से महारथो -को. मार 
मिराया था इसी महारथी ने शतावयम कीरा करते हषरः 
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1 
मं अन्तक ॐ समान पराजय दिखाया चीर राचरियुदध मै सरी 
सेना भस्प कर डाली ।४२-४२॥ 
दण्ध्वा योधाज्छरेवीसे भारद्याजः प्रतापवान्‌ ॥४४॥। 
ृष्व श्न' यमासाद्य स गतः परमां गतिम्‌ । 
यद्‌ भरद्वाजयपुत्र महाप्रतापी चीर श्रेष्ट द्रौणाचाय, श्पने वाणे 
से पाण्डव वीरो को दग्ध करके धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध करके 
परसगति को माप हुमा 1७ 
यदि घा भवान्युद्धे इतपुत्रयुखाच्रथान्‌ ॥४५॥ 
नावारयिष्यः संभ्रमे न स्म द्रोणो व्यनंदयत । 
यंदि तुमने घमखान रण मे सूतपुत्र कणं शादि महारथियों 


छो नक्ष रोका होता-तो यह्‌ द्रोणाचाये नष्ट नदीं होता 11४५ 


र 


भवता तु ब्त सव धातराषटस्य चारितम्‌ ॥४६॥ 
ततो द्रोणो हतो युद्धे पाषतेन धनञ्जय । 
प्रापे सारी कौरव सेना को ही रोक दिया था ! हे धनञ्जय 1 
जब सुसने इतना कर दिया-तो पण्तवंशोद्‌भव धृष्टयम्न ने युद्ध । । 
म देणाचायं को सारा 118६। 
एवं बा को रणे इु्यां्वदन्यः क्रियो धुधि ॥४७।॥ 
यादृशं ते छतं पाथं जयद्रथवधं श्रति । 
हे पाथं इस भकार युद्ध मे तुमको लोडकर अन्य कौस कषत्रिय 


चीरं एेसा कर सकता हे जैसा फि तुम ने राजा जयद्रथ के बध फे 
समथ पराक्रम कर दिखाया 1४भो | 


णी सन्नन्त 


निवाय सेनां महतीं हत्वा श्रां पार्थिवान्‌ ॥४८॥ 
निहतः सेर राजा स्वयास्नयलतेजथा । 
समने धी विराल नीरव सेना कोरोक कर श्नौर शरवीर 
राजार्श्रोंकफो मार कर श्रपने अरघ बल ऊ तेज से सिन्धुराज 
जयद्रथ को सार गिराया 11४८॥ 
आश्चयं सिन्धुराजस्य वधं जानन्ति पार्थिवाः ॥४६॥ 
श्रनाधयं हि त्त्तस्त्वं हि पाथं सहारथः। ` 
राजा टोग, राजा जयद्रथ के वध को बड़ी आाश्चयं की दृष्टि 
से देखते है, परन्तु यद पुम्दारे लिए कोई आश्चयं कौ बात नदी 
ह, क्योकि ह श्रज्ुन ! तुम बहुत बड़ महारथी हो ॥४६॥ 
त्यां हि प्राप्य रणे क्त्रमेकाहादिति भारत ॥५०॥ 
नर्यमानमर युक्तं मन्येयमिति मे पतिः । 
हे भारत ! यदि संसार ऊ सारे चन्निय भी मिल कर तुमसे 
यद्ध करने श्राजि, तो दुम उन सव को एक ही दिनि मेँ नष्ट कर 
सकते हो-य॒नचे यदह निश्चय है ॥५०॥ 
सेयं पार्थं चमूर्धोरा धातेराष्स्य संयुगे ॥५१॥ 
 हतसर्वस्ववीरा दि भीष्मद्रोणौ यदा हणो । 
` शीरखप्रवरयोधाचं हववानिरथद्धिषा ॥४२॥ ` 
हीना सूरय्दुनकत्रेौ खिभाति मांरती । 
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का सारा सार.नष् होचुका है । भीष्म द्रोण सरे इनके वहत खे 
उत्तम २ योद्धा नष्ट हए तथा दाथी घोड़े शरोर रथ नष्ट-्र्ट हो चुके 
अन तो यह्‌ कौरव सेना सूये चन्दर श्नौर नक्तत्नो से हीन चाकाश के 
समान शुन्य दिखा देती हे ।॥५९-५२॥ 
, विध्वस्ता हि रणे पाथं सेनेयं भीमविक्रम ।॥५२॥ 
आसुरीव पुरा सेना शक्रस्येव पराक्रमेः । 
हे मयानक- पराक्रमकारी अञ्न ! तुमने कौरव ` सेना को इस 
युद्ध मे इस धकार से विनष्ट कर डाला, लखे श्चपने पराक्रमसे इन्द्र 
ते पूर्वकाल मे असुर सेना का लाश कर दिया था ॥५३॥ 
तेषां हतावशिष्टास्त॒ सन्ति पश्च महारथाः ॥५४॥ 
अश्वत्थामा छृतवमां क्णो मद्राधिपः कषः । 
तस्त्विमय नरल्याघ्र हत्वा पश्च महारथान्‌ ॥५१५।। 
हतामित्रः परयच्छ र्ते सदीपपत्तनाम्‌ । । 
. साकाशजलपातालां सपर्वतमहावनाम्‌ ॥५६॥ 
्रासोतमितवीर्थभीर् पाथो बसुन्धरोम्‌। ` 
एतां पुरा विष्णएरिष हत्वा दैतेयदानवान्‌ ॥५७॥ 
, प्रबच्छ मेदिनी राज्ञे शकायेव हरिर्यथा । . 
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, अव मारने से षचे हृष्न भं पाच मदी उ 
तवमा, करो, दराधिपति शल्य नौर इपाचायं है देनर ज्य १ 
ठम भ्राज ही इन पाचों महारथियों का वथ करके शत्र. रित 
हो नाश्नो श्रौर इस द्वीप छरौर नगरों से शोभितं, आकाश, जल, 
पाताल, पवेत भौर घडे २ षने से संयुक्त, इस प्रथिवी को 
धमराज युधिष्ठिर को इ तरद सौपदो- जैसे भगवान विष्णु 
इन्द्र के लिए स्वग की भूमि सौपते ई ॥५४-५०॥ =, ` - - 
अद्य मोदन्तु पए्वाला निहतेष्वरिषु त्था ॥ - -:. 
विष्णुना निहतेष्वेव दानवेयेषु देवताः ॥५८॥ 
श्रव आज तुम्हारे शत्रो ॐ मार गिरानि परर पच्चाल प्रसन्न 
होजवि-जैसे विष्णु्धारा दानो के मार लेने देवता प्रसन्नहोति है 
यदि वा द्विपदां अष द्रोणं मानयतो गुर्‌ । 
अश्वत्थाम्नि कृपा तेऽस्ति कृषे वाचा्य॑गोरवात्‌॥५९॥ 
` ्रत्यन्तापचितान्बन्धून्मानयन्मारबान्धवाच्‌ | ` 
छतवर्मांणमासाच् न नेष्यसि यमन्ञयम्‌ ॥६ ० 
भ्रातरं सातुराषाच शत्यं मद्रजनाधिषम्‌ । 
यदि त्वमरविन्दाक् दयावान्न जिषधांससि ॥६१॥ 
हमं पापमतिं लुद्रमत्यन्तं पाण्डवान्प्रति 1. 
. कर्णम नरष जयाः सुनिशितैः शरे ॥६२॥.-. 
एतत्ते सुकृतं कं नात्र क्श्चन युज्यते । 
वयमष्यनुजानीमो नात्र दोषोऽस्ति कथनः ॥६२॥ 
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है कमल के घुल्य ने्रधारी श्रञ्जैन ! यदि तुमने नर श्ेठः 
अपने गुर द्रोणाचाये का श्रादर किया श्मौर न्द न मारा! यदि 
पु्हारी शश्वरथामा पर दया है । कृपाचायं कों याचाय मान कर 
उनका गौरव करते हो, तथा प्रत्यन्त छोरी शक्ति वालि पने माता 
के सम्बन्धिर्यो का चादर करते हुए कृतवर्मा को भी दृष्णिचंशो- 
दूभव मान कर नहीं मारते हो एवं श्रपनी माता माद्री के राता 
जान कर मद्रराज शल्य की ओर नदीं देखते श्रौर दयाद्र होकर 
इनकी हिंसा नदीं करते दो-तो हे नर शरेष्ठ ! पार्डवों से स्वेदा देष 
करते गाजे, इस पाप बुद्धि कणं को तो अवश्य अपने तीदण बाणो 
से चाज नष्ट करो } यह तो तुम्हारा वडा पृर्यकार्य दोणा । इस 
मेको छ भी सकावटकी वात न्दींहै। हमल्लोगभी छलुमोदन 
करते है. $ इस में इब दोष नदद दै ॥५६.-६६॥ 
` देने यत्सपुत्राया निशि मातुस्तवानध । 
घय, तार्थं यच युष्मासु प्रवर्तत सुयोधनः ॥६४॥ 
तस्य स्वस्य दुष्टासा कणो वै भूलमित्युत । 
कणांद्धि मन्यते ताणं नित्यमेव सुयोधनः ॥६४॥ 
हे अनघ ! ञो तुम्हारे साय लाननागृ से दुम्धारी माताको 
भष्म कर देना चाहता, तथा ज्र खेलने को जो राला दुर्योधन 
ठेमस प्रहृ इरा, इन सारे दुष्टक्मां का बाज वल यदी कणं 


था} राजा दुर्योधन तो अपनी र्ता निल कण से दही 
सानता ह 11६४-६५॥ | 
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ततो मामपि सर्पो निषरीतं परचक्रमे । 
स्थिरा बुद्धिनरेन्रस्य धार्तराषटस्य मानद्‌ ॥६६॥ 
कर्णः पा्थन्रिणे सर्वन्विजेष्यति न संशयः। 
सी कणं के घल पर भूलकर कोधातुर दर्योधनने युञ्चे सन्धि के 
समय परक लेना चाहा । £ मानद्‌ ! धृतराष्ट पुत्र राजा दुर्योधन 
की यद्‌ व्री दद्र बुद्धि दैः फि महारथीकृणं, रणमें श्रवश्य पाण्डवो 
फो जीतत्ेग।- इस मेँ सन्देह नदीं हैः ॥६६॥ 
करणमाभरित्य करोन्तेय धार्तरषटेण विग्रहः ॥६७॥ 
रोचितो भवता साधं जानतापि बलं तव। 
कर्णो हि भोषते नित्यम पार्थान्पमागतान्‌।६२८॥ 
वासुदेवं च दाशा परिजेष्यामि महास्थम्‌ । 
हः कौन्तेय ! करं के ध्राधार पर ही राजा दुर्योधन ने यद 
सारा युद्ध तुम्दारे साथ बुम्दारे बल को जानने पर "मी अड दै। 
यष्ट कणं निव्य राजा दुर्योधन से कता रता दै, कि मँ इष्ड 
ही पाण्डव श्रौर दशादहेवंशोदूमवः महारथी श्रीकृष्ण को जीत क 
दिखदुगा ॥६७-६॥ 
प्रोत्वाहयन्दुरात्मानं धातरा स॒ दुभतिम्‌ ॥२६॥ 
समितौ गजंते कर्णस्तमध् जहि भाएत । 
है भारत ! दुरात्मा, मूसे दुर्योधन को महारथी कणे ही तो 
उकसाता रहता है श्नौर खयं मी सभा मेँ गरजता रहता हे । 
शाल ठुम उक्ती कणं का नाश करो ॥६६॥ 


स मधभारव  . षणे 


1 
यच्च युष्मासु पां वै घातेरष्ूः प्रयुक्तवान्‌ ५०) 
त॒त्र सर्वत्र दृष्टा कणैः पापमतिं खम्‌ ॥ 

जो छु पाप काये का व्यवहार टहार साथ राजा दुर्योधन ने 
किया ह, उत सवका कार यदी दुमा, पाप शद्ध कण 

ही है1)ऽग)। र 

` यद तदर्दरषटस्य क्रः पड्मि्महारथेः ॥७१॥ 

पश्यं निहतं वीरं सोमद्रमृषभेचणम्‌ । 

तेणद्रौरिद्धपान्वीरान्कर्षयस्तं नरप॑भान्‌ \७२॥ 

निर्मलुष्वंश्च मातङ्खानििस्थांश्च महोरथान्‌ । 

व्यश्वरोहांश तुरगान्पत्ीन्न्यायुधजीषिमः \1७२॥। 

इवन्तसृषभस्कन्धं इरुदृष्णियशास्करम्‌ । 

विधमन्तमनीकानि व्यथयन्तं पहारथान्‌ 11७४] 

मदुप्यवाजिमातङ्गन्राहिणन्तं यम्यम्‌ । 

शरेः सोमद्रमामानतं दहन्हमिव वाहिनीन्‌ ।७१।) ,, 

ततमे दहति गात्राणि सखे सत्येन ते शपे । 

यत्त्रापि च दुष्टात्मा करणोऽम्यदृहयत परमो ॥७६॥ ` 


षभ के समान नेत्र धारी द्वेणाचाये, अश्बस्थामा, छपाचायै 
भादि व्रड़ र महारथियों को द्वति हए, मतुष्य, हाथी श्रौर रथद्े ` 


धीन स्णमूमि छो बनाते: ओर महारथियों .को नष्ट करते हष 


वि, 
५२८ 


भभ्याय ७३ | करणप १ 


०५ 
थ मज कन न क 


अर्शारोटियों से रहित श्रव, शख रदित पैदल सेनि 5 
ह र्वे चौर ब्रर्र्व कौ कीरिं के करने वालि दृषभ के 
समान स्फन्ध धारो सेना का नाश श्रौर सहारथियों को पोषित 
फरते प्रुए तथा सचुप्य, श्रव शरोर हधियो को यमराज के धर 
भेजने वलि श्रषने वारो से सेना को दग्ध करते हए श्रौर कौरव 
सेना पर चद चले घ्नते हए सुभद्रा का पुत्र अभिमन्युको जो 
मेने मरा श्रा रणम देखा, उत मी दुमा कणं काद्धेष दी 
सचे प्रधान था । यैं सत्य ही शपथ खाकर कवा हँ यह्‌ वाव मेरे 
शरीर को व्रीही दग्ध कर रदी है ।॥५७१-७६॥ 

श्रशच्युव॑शामिमन्योः करुः स्थातुं रणेऽग्रतः। 

सौमद्रशरनिर्भित्नो विसंज्ञः शोणितोकितः ॥७७॥ 

निःधसन्कोधसन्दीपो ियुखः सायकार्दितः। 

श्रपयानषृतोरताहो निराशश्वापि जीविते ॥७८॥ 

तस्थौ सुषरि्टक्लः सह्ये शरहारजनितथमः। 

श्रथ द्रोणस्य समरे तत्कालषसद्शं तदा ॥७६॥ 

त्मा कर्णो वचः कूरं ततशिच्छेद कायु कम्‌ । 

हे भारत ! अभिमन्यु के सन्मुख जव रण मे महास्थी कण 

स्थित नह्ये सका यौर सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु के बाणो त्रिष कर 
वद्‌ रक्त मे भीग गया च्रौर अचेतला दो गया तथा भागने की 
चेष्टा करमे लगा} जीवन की कोई आशान रदी, महार जनित 
पीड़ा को बद्ध ज्याङुलेता के साथ सदता हमा जेसे-तेसे रण में 


1 
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ध्यित रहा तो द्रोणाचायं के कूर बचन मानकर रण मे इसी कण 
ने उस समय के योग्य अभिमन्यु के घुष को काट डाला 11७-७६) 
ततरिलननायुधं तेन रणे पश्च महारथाः ८०] 
तं चेव निकृतिप्रज्ञः प्राहरव्यसृष्टिभिः। 
सब शण ने छभिमन्यु का घनुष काट दिया तो वह शख दीन 


हो गया तो पांच महारथियां ने युद्ध धमं के चिरेद्ध वाणो फी गड 
सेगा कर उप्त बीर बालके अभिमन्यु को मारगिराया ।८०॥। 


तस्मिन्विनिहते वीरे सर्वेषां दुःखमाभिशत्‌ ॥८१॥ 
प्राहसस्प तु दृष्टस कणेः स च घुयोधनः 
इस चीर शर्ट बालक के मारेजने पर सव वीरो को दुम 

भा परन्तु यह दुष्टासरा कणे ओर दुर्योधन दोनों हसने लमे ।८१॥ 

यच करणोऽत्रवीतछृष्णां समायां परप वचः ॥८२॥ 

्भखे पाण्डयेयानां इरूणां च चृशंसषत्‌ । 

नष्टाः पाण्डवाः कृष्य शाश्वतं नरकं गताः ॥८३॥ 

पतिमन्य पृुभोशि वृणीष्व मृदुभाष्णि । 

पवा त्व ¶तराषटस्य दासीभूता निवेशनम्‌ ॥८४॥ 

प्रलशरालपद्माक्ति न सन्ति पतयस्वव । ` ~ 

च पाण्डवाः प्रभवन्ति तव इष्ण कथश्चन ॥८५। 

- दासभार्या च पाश्वाति स्यं दासी च शोभने । 


भभ्वायण कणं “व 
व पचे ६२३ 


क्णंनेसभासमेद्रोपदीसे सारे कौरव ओर पाण्डो के 
सन्युख नीच की तरह ये करर वचन के किदे छृष्णे ! अन 
पाणडव नष्ट हो चुके यदह तो सदाको दुगंति मेँ फल गये। दै 
श्रोणि ! मृदु भािशि ! रव तुम दूसरा पति वरलो । श्र तो तुम 
राजा दुर्योधन की दासी बनचुकी । है तोखे नेत्र वालो ! चत्र तुम 
दने मदलो में प्रवेश कयो 1 ये तुम्दारे पति ( रक्तक ) नीं रह 
सके | ह शरष्णे ! श्रत ये पाणडव कभी तुम्हारी रक्ता मे समथ 
नदी ह सकते, दे सुन्दरी ! द्रौपदी ! अवर तुम दास की भायां होने 
खे स्व्यं दासी टो गई हो ॥८२-८५॥ 
श्रय दुर्योधनो येकः एथिन्यां सुपति; स्प्रतः ॥८६॥ 
स्वँ चास्य महीपाला योगकतेमश्रपासते । 
श्नाज प्रथिवी पर राजा दुर्योचन का एक छत्र राञ्य है । ये 
सारि महीपाल इसक्री सेवा मे लगे इए इसी कृपा की अभिलाषा 
करते द ॥>६॥ 
पश्येदानीं यथा भद्रे विनष्टाः पाण्डवाः समम्‌ ॥८७॥ 
अन्योन्यं सदुदीकन्ते धातंराटूस्य तेजसा । 
व्यक्तं षृरण्ढतिल्ला छेते न पुरेव निमज्ञिताः ॥८८॥ 
मेप्यवव्वापि राजान्धुपस्थास्यन्ति कोरवम्‌ । 
दे भद्र ! अव दुम सख्यं देखल्लो किं सारे पार्डव एक 
साथ नष्ट हो गये है । ये धृतरा पुत्र दुर्योधन 
के तेज से द्वे हए परस्पर एक दूसरे को ओर देख 
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दद्य स डुक दे है, इमे पूवं का 
ला पराक्रम कहां है । अव यह्‌ सदा को विपत्ति फंसगषए । थे तो 
- सद कुदाल दुयोधन के सन्षुख काल की तरद उपस्थित त 
रहैगे ॥न्ऽ-मम्‌। 
इस्यक्तवानधमेज्ञस्तदा प्ररमटुमतिः ।८६।। 
पापः पाप्यचः कणः शशण्वतस्तव भारत । 
हे भारत ! तुम्हारे सुनते २ यह सेव कृं इस पापी ।टुमति, 
धमेदीन, कणे ने पारप वचन कटे ये ॥८६॥ 
द्य पापस्य तदाकष्य सुवशवङताः शराः \1&.°\ 
मयन्तु शिल्ाधौतास्त्वयास्ता जीषित्तच्छिदः । 
हे श्रजयैन ! आज तुम सुबणीलबल, शिला पर तीच्ण किए 
हए ्रपने बाणे से कणे का जीचम नष्ट कर ङ्त ।(६०\ 
यानि चान्यानि दुष्टोत्मा पापानि कृतर्वास्त्वयि ।६१॥ 
तान्य जीवितं चास्य शमयन्तु शरास्तव, 
` इस दुष्टास्मा कणं ने जो ऊढ अन्य पाप किए है, उन सवं 
की शन्ति के लिए ये तेरे बाण उके जीवन करो नष्ट करद ॥६१॥ 
गाण्डीचप्रहितान्धोरानच गात्रैः स्प्शन्छरोम्‌ ।६२॥ 
कणं; स्मरतु दुष्टाला वचनं द्रोखभीष्मयोः। 
~" आजं गाण्डीव से छे हए घोर बाणौ से जन. कें का 


शरीरं छिव जवे-तो यह दुष्टात्मा कणं श्रां भीष्मं श्नौरं द्रोण . क 
पूतक्त वचनो का स्मरण कर सकेगा ।(६२॥. `` . 


न 


रयाय ७३] कणप ए 


सुवणषुहा नाराचाः शत्रा वैच तमाः ॥६३॥ 
 स्वथास्तास्तस्य घर्मांशि भिसखा पस्यन्ति शोशितम्‌ । 
-हे पाथं ! सुवणं मूलधासी, शघरुनाशक, बिजली के तुल्य 
प्वमकीले, तुम्हरे द्वारा दोडे हए नाराच संज्ञक बाण कणे के 
फवच को वीध कर उसके रक्तको चाट जाने चाहिए ॥६३॥ 
उग्रास्तद्ध निक्त ममं भिचा महाशराः ॥६४॥ 
श्रय कणं महावेगाः प्रेषयन्तु यक्तम्‌ । 
हे कौन्तेय ! तेय भुजा से निकले हए बड़े २ वेग बाले तेरे 
उग्र बार, कणं के सर्मो को वीध कर उसे यमराज केषर 
भेजदेवें ।६४॥ र | * 
श्र हादाृता दीना विषर्णास्स्वच्रा्दिताः॥६५॥ 
प्रपतन्तं रथाकणं पश्यन्त वसुधाधिपाः | 
छ्माज तुम्हारे बाणो से पीडति हए दीन होकर करव पत्त के 
यजा दुःख के साथ हाहाकार मचाविं श्रौर वे अपनी ्रांखो से रथ 
से गिरते हृए कणं को देहे ॥६५॥ _ | 
अ श्लोशितसम्मशरं शयानं पतितं थि । 
अपविद्धादुधं कणं दीनाः पर्यन्त बान्धवाः ॥६६॥ ` 
च्नाज कर्ण ऊ प्रेमी बान्धव, उसे रक्त भ सने चनौर प्रथिवी में 
पदे हए शस्तहीन कणं को चढ़ दीनता क साय देख ॥६१॥ 
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हस्तिफषो महानस्य भल्लेनोन्मथितस्त्वया । 
प्रकम्पमानः परततु भूमायपि रथष्वजः ॥६५७] 
हे पार्थं ! अपने भल्ल नामक बाएसे काट कर दाथी की 
वला के चिन्ह से युक्त कणं रथ की ध्वजा कंपी हई प्रथिवी. 
मे गिर जानी चादिए ॥६७॥ 
त्वया शरशतेरिछन्नं रथं हेमविभूषितम्‌ । 
हतयोधाशरुर्खज्य भीतः शन्यः पलायताम्‌ 8 ८।। 
तम्हारे सेकं बाणो से छिन्न मिन्न, सुवर्णोजवनल, शश्व शरोर 
रथी से हीन कणं के रथ को छोड्‌ कर सारथि सूत मद्रराज शल्य 
आज मागना चाहिए 1६ 
सं चेत्कणंदुतं पाथं शतपुत्रस्य पश्यतः । 
भतिज्ञावारणार्थाय निहनिष्यसि सायकैः ॥&६॥ 
हतं कणंसतु तं दष्ट्वा भिय पत्रं दुरात्मवान्‌ । 
स्मरतां द्रोण भीष्ाभ्यां वचः चृतुश्च मोनद्‌ ।१००) 
हे पाथ ! यदि तुम अपनी ्रतिज्ञापूण करने के निमित्त सूतपुत्र 
कण्‌ ऊ देखते २ अपने वाणो से कणं के पुत्र बृषसेन को मार 


लोगेनतो दुरात्मा कणं, अपने पुत्रके मारे जाने को देखकर - 
अपश्य श्राज द्रो, भीष्म शरीर विदुर के बवरनों का स्मरण 
करेगा (६६-१०० ५, क 





वतः सुयोधनो "ष्ट्वा हतमाधिरथि खया । 
निराशो जीविते स्वथ र्ये चेव भवतवरिः ॥ १०१॥; 


भभ्याय ५३| कणपले < 


प्रा ्रयिरय पुत्र कणं को मृतक देखकर शत्रभूत रजा 
टुयाधिन श्रपने जोवन श्रौर राञ्य के विषयमे निराश होजाना 
वादिष ॥१८६ 
एते द्रवसि पश्चाला वध्यमानाः शितैः शरेः। 
कर्णोन भरतश्रेष्ठ पाएडवाु्ञिदीर्षवः ॥१०२॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! कणं द्वारा तीच वाणो से मारे हए ये पश्चान्न 
भागरहे ६, जो तुम पाण्डवां का विपत्ति से उद्धार करना 
व्राहटते य ॥१०२॥ 
पच्वाला्द्ौपदेयां धृष्य ्रशिखर्डिनौ । 
धृष्य प्नतन्‌र्जाश्च शतानीकं च नाङ्लिभू ॥१०२॥ 
नलं सहदेवं च दुय'खं जनमेजयम्‌ । 
सुधर्माणं सात्यश्नि च विद्धि कणंवशङ्खताच्‌ ॥१०४॥ 
पच्चाल, दरषदपुत्र धृष्वुम्नः शिखण्डी, द्रोपदी पुत्रः धृष्टययम्न 
पुत्र, नङकल पुत्र शतानीक, ` नकुल सदेव, दुय ख, _ जनमेजय, 
सुधर्मा, रौर सात्यकि कोतोवुमकणं के वश में इएदही 
सम फो ॥१०३.१०४॥ ध 
अभ्याहतानां कर्णेन पश्वाललानामसौ रणे । 
भयते निनदो षोरस्त्वद्वन्धूनां परन्तप ॥१०५॥ 
हे परन्तप ! करणं के दवाय हत विकतत किंढ गए पन्नलें अर 
कमदारे बन्धु का यह रण भे घोर ार्वनाद सुनाई देशा है ॥ 





९५. 
६२९. महशभारत [ कणप 


लकष टिक 








नत्वेव भीतः पश्चालाः कथश्िस्स्युः पराद्यखाः 1 
नहि मृत्युं महेष्यासा गणयन्ति महारणे ॥१०६॥ 
ये पञ्चा वीर कभी युद्ध से विञुख होने बले नदी द । ये 

मष्टाधनुधेर सहारण मे भृस्यु का मी भय नदीं मानते हं 1१०६ 

थ एकः पाण्डवीं सेनां शरौधेः समवेष्टयव्‌ ! 

तं समासाय पश्चाला भीप्माज्ासन्पराङ्घुखाः।१०७॥ 

ते फथं कशंमासाय विद्रवेयर्महारयाः । । 

यस्त्वेक; स्ेप्श्चालानहन्यहनि नाशयन्‌ ॥१०८।) 

कालयचरते वीरः पश्चालानां रथत्रजे । 

तमप्यास्रा्य समरे मित्रा मि्रवत्सला; ॥\१९६॥ 

तथा ज्वलन्तमन्नाभरि गुरु स्वंधलुष्मताम्‌ । 

निदेदन्तं च समरे दुर्धषं द्रोणमोजपा ॥११०॥ 

ते नित्यशदिता जें सभे शबरूनरिन्दम । . 

न जात्वाधिरथमीताः पन्वालाःस्पुः परा्यलाः॥ १११ 

तेषामापततां शरः पृश्वालानां तरखिनाभ्‌। ` 

आदत्ताख्ल्शरेः कणः पतद्धानामिषानलः.1११२॥ 

जि अकेते भीष्म ने पाण्डव सेना को अपने बाणो से लपेट 

लिया था, उस भीष्म के सन्मुख भी पच्राल चीरःरण से वियुख 
नही हए तब लो वे पञ्चाल महारथी, कणं के सामने छसे भी 
मते अला ही वीर निल विद्व पिको मार द. 


वृमत्ता । घ्वाल उसके सन्युख भी भित्रकार्य 
फ भभान मान कर नदीं दटे । सारे धटुर्धसे का गुर, अल्पी 
ग्नि सं युक्त, सथ फो भरम करते हृष्‌ दुर्धपेद्रोणाचायं का मी 
ष्वपने रोज से नित्य प्रसन्नता साथ पश्चाल वीर युक्रानिला करते 
रदते भर! ह श्ररिमर्ढरन! वे शत्र के जोतने का लगातार प्रयत्न 
कर्त रहे । उस समय भी कभी च्रधिरथ पुत्र कणं से डर कर 
पष्ाल्न वीर रणए से धिम नदीं हुए । परन्तु चव जव वेगशथाली 
पष्ाल शर्वौर कशं पर श्राक्रमण करते हतो कणं अपने बाणों 
से दस तरद्‌ इनक प्राणों का श्रपदरण कर लेता है, जैसे अग्नि, 
पतल थो भष्म कर देता ह ॥१०७-११२॥ 
एते द्रवन्ति पञ्चाला द्राव्यन्ते योधिभिध्‌ चम्‌ । 
कर्णन भरतश्रेष्ठ प्श्य प्श्य तथा ताय्‌ ॥११३॥ 
च्मव्र तो ये पर्चाल बीर खयं भाग रहै दै, चौर बडे २ योद्धा- 
नो द्यारा भगाये जारदे है । है भरत श्रे ! क्णंसे की हई इनकी 
दुदेता तो देखो ॥५१२॥ । 
तस्तिथामियुखान्धीरान्मिवरार्थे त्यक्तजीपितान्‌। 
सतयं नयति राधेयः पश्चालाञ्तशो रणे ॥११४॥ 
श्मपने भित्र धर्मराज के लिए प्राणों छा मोह धो कर युद्ध 
करने वाले सन्मुख स्थित इन पञ्चाल वीरो को देखकर रण॒ मं 


सकद की सङ्खया मे कणौ मार २ कर विद्वा रदा है ॥१९४॥ 
। ५६ 


श मद्ाभार्त कणप 
श 


जि 


इरत भरैष्वासानगाधे मज्ञतोऽसषवे । 
कर्णा शैष क्षमो भूत्वा पश्वालांल्ञात॒महंसि ॥११५॥ 
हे भारत ! अथ चिना रक्तक कये पञ्चाल वीर कणरूपी 
समुद्र म इस तरह इवे जारहे ह जैसे विना नौका के कोद सयुद्रमे 
इूबता हो । चचतुम इनकी नौश्ा बनकर पच्चालों की रक्ताकरो ॥११५॥ ` 
असं हि रामास्कर्ेन भागंबादषिसत्तमात्‌। 
यदुपात्तं महाघोरं तस्य रूपदीयते ॥११६॥ 
कणेने जो भृरुवंशशरेष्ठ, महिं परशराम से अस्र विया सीखी 
है, आज उसी महाघोर अस्र विद्या का चमत्कार प्रकट कर 
रा हे ॥ ११६ 
तापनं ससैन्यानां घोररूपं सुदारुणम्‌ । 


समाच्स्य महासेनां ज्वलन्तं स्वेन तेजसा ॥११७॥ 
यद्‌ सारी सेना का सन्तापजनक्र घोररूप धारी दासर्ण कर्णं 
का अस्त्र हे, जो सारी सेना को घेरव.र अपने तेज से प्रज्वलित 
हो रहा डे ॥१९१७। - 
एते चरन्ति संग्रामे कणंचापच्युताः शराः । 
भ्रमराणामिव बतास्तापयन्ति स्म तावकान्‌ ॥११८॥ 
द अञ्न ! कणं के धनुष से निकले हुए बाण, संभराम में उड़ 


रहे द जो मरो क समूह के तुल्य दिखाई देते जिनसे तुम्हारे 
योद्धा अत्यन्त सन्तापित होरे ह ॥११८॥ 


श्मप्याय ७३] र्णपवं द 


ध नि १ ० ०५ ५० १५.५१ 


एते दरयन्त पश्वाला दिज्ञ सवस भारत । 
कणस्ं समरे प्राप्य दुर्निवाय॑मनात्मभिः ॥११६॥ 
टे भारत ! श्राज सारे प्रश्चाल वीर सारी दिशाश्रों मे इस 
यणं के टुर्वारि ्रल्र फो पाकर भाग रहे ह । इसको साधारण 
सुप्य, फभी नदी रोक सकते हं ॥११६॥ 
एष भीमो दटक्रोधो इतः पाथं समन्ततः। 
र ञ्यैर्योधयन्करं पीड्यते निशितः शरेः ॥१२०॥ 
टे पार्थं ! यद मीम वड़ा क्रोधी दै, ओर अभी कणं से युद्ध 
कर दी रदा है । इसको खञ्धय वीरो ने चेर रखा है, परन्तु यद 
भी कणं ॐ तोच बाणो सं घायल दो चुका दै ।१२०॥ 
पार्डवान्छ्खयांशेव पथ्वालांशैव भारत । 
हन्याहुपेक्ितः कणो रोगो देहमिषागतः ॥१२१॥ 
ठे भारत ! श्रव तुम पाण्डव, ख्य भीर पञ्चालं की रक्ता 
कसे, यादि तुमने उपेत्ता की-तो दे कोरोग की तरह कणे €्न सब 
को मार गिरावेगा ॥ १२१ । 
नान्यं चत्तो हि पश्यामि योधं योधिष्ठरे बले । 
यः समासा राधेयं स्वस्तिमानान्नेदुदम्‌ ।'१२२॥ 
नैतो राजा युधिष्ठिर की सेना म अन्य किसी वीर को नी 
देखता, जो राधापुत्र करे के सरु जाकर मी अक्तत घर को 


ल्लौर अवि ॥१२२॥ 





६१२ मष्ाभारव [ कणप 
एककककककक्कककषदककक ककती 


तम निशितेबर्विनिहत्य नर॑म्‌ । 
यथाप्रतिज्ञं पाथं स्वं कृतया कीर्तिमवामुहि ।१२३॥ 
हे भरतषेम ! आज तुस पते तीद्ण वाणो से अपनी प्रतिज्ञा 
लुसार कणे को मार कर॒ जगत्‌ मे कीरति को प्राप्त करो ॥१२३॥ 
त्वं हि शक्तो रणे जेतुं सक्णानपि कोरवाच्‌ । 
नान्यो युधि युधा श्रेष्ठ सत्यमेतद्ल्वीमि ते ॥१२४।॥ 
हे योद्धारं मे श्रेष्ठ अञ्जैन ! तमतो रण मे खार कौरव बीसें 
के सित कणं के जीत लेनेमे भी समथं हो, अन्य कोई रेखा वीर 
नदीं है-यह मे सत्य कता हूँ ।॥१२४॥ 
णत्वा महतं दत्वा कणं महारथम्‌ । 
कृताथेः सपलः पाथं सुखी भव नरोत्तम ।१२५।॥ 
इति श्ीमहामासते शतसादस्रयां संहितायां वेयाधिक्यां 
फणंपवंणि ङष्णावाक्ये त्रिसप्रपितमोऽभ्यायः ॥७३॥ 
हे पाथ ! दुम मदारथी कण के वध रूप इस महा कर्म॑को 
करके छृताथं चौर सफल हो जानो । हे नरोत्तम ! यही अपने 
च्रोर अपने बान्धर्वो को सुखी बनाने का समय हे । १२९] न 
ब महयाभारतान्तगेत कणप मे छष्ण द्वारा असन 
के जत करने का तेहत्तरवां "अध्याय सम्पूणं इ । 


~ 


1. रूएपवं ६२१ 
वि 


,  _ चौहत्तवां अध्याय 


स॒ केमावस्य बीमएः शरुखा भारत भातम्‌ । 
विशोकः सम्भ्रषश् पणेन समपद्यत ॥१॥ 
.सञजय बोले--दे मारत ! अव श्रीकृष्ण के ये वचन सुनकर 
परेन त्तण भर श्रोक रहित आनन्दोल्लासित हो गया ॥१॥ 
ततो ज्यामभिगृज्याश व्यो्तिपदरारिडिवं धनु; । 
दध करणमिनाशाय केशवं चाभ्यभाषत ॥२॥ 
श्रव उनने धुप की प्रत्य्चा खेच कर गाण्डीव धनुष छो. 
चजाया ¡ इस श्रकार ऋअपते गाण्डीव धनुष को सुखल्ित्त करके, 


९ पि 


श्रीरृष्ण से कदा ॥२॥ 
त्यया नाथेन गोषिन्द्‌ धर वे एवं जयो मम | 


प्रसन्नो यस्य मेऽ त्वं लोके भूतभविष्यङृद्‌ ॥२॥ 
हे गोविन्द 1 जव श्राप हमारे स्वामी विद्यमान दो-तो हमासं 


प्ररस्य जय दोणा । वुम ही मूत मचिष्य के कतां हो-जव तुम 
घसन्न दो-तो स्या नदी योगा ॥३॥ 
सयत्सहायो दहं कृष्ण ती ल्लोकास्ते समागतान्‌ । 
प्रापयेयं प्रं लोकं कि कणं महादवे ।४॥ 
` है कृष्ण ! यदि दुम्दारी सद्याथता मेरे उपर रदी-तो मेँ कट 
हलेकरं श्राए हए भी जिलोकी क वीरो को महा घोर रण में जीत 
सकता ह फिर कर्ण की तो गणना दी क्या है ॥8॥ 


६३४  मह्यामारत 1 
न 


1 पीं 


पश्यामि द्रवतीं सेनां पश्वालानां जनादन । 
पश्यामि कणं समरे षिचरन्तममीतवत्‌ ॥\५॥ 
हे जनादन ! तै अवश्य पाच्चालो की सेना को भगी देख 
रहा हं चौर सहारथी कणं को भी निर्भीक भाव सेरणमें 
धूमता देख रहा हूं ॥५॥। 
भार्मबाद्ध' च पश्यामि उ्यलन्तं छृष्ण सवशः । 
खष्टं कर्णेन वा्णय शक्रेणेव यथाशनिम्‌ 11६11 
दे बृष्णिवंश श्रेष्ठ! कृष्ण ! इन्द्र दासा छोडे हए चज के सदश 
करं दवा चोड हृद सव ओर जाम्वस्यमान मागेवास्न को भी मै 
देष रह। हूं ॥६े॥ त 
अयं खड स संग्रामो यत्र फणं सया हतम्‌ । 
कथयिष्यन्ति भूतानि यावद्ध मिधंरिष्यति ॥।॥ 
माज यह्‌ वही संग्राम है, जिसमे कणे को मै मारकर ररहुगा 
अर इस कथा को सारे प्राणी तब तक गायेगे-जव तकर 
भूमि रहेगी 1, |: ू 
अद्य ङृष्ण विकर्णा मे कणं नेष्यन्ति सुस्यवे । . 
गार्डीवशरुक्ताः क्िएन्तो मम हस्तप्रचोदिताः ॥८।। 


॥। 


दे ष्ण ! चज कान तक गार्डीव धनुष खचकर मेरे दाथ - 


से छोदे हृए बाण कणं को ।घायल करके ल्यु के अधीन 
करके रंगे ॥८ 


~~~ 


भ 


॥ 


स्ध्याय ७ कशेपवं ६; 


मगर 


श्रद्य राजा प्रतरः स्वां बुद्धिमवर्मस्यते । 
दुयधनमराज्याहं यया राज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥६॥ 
श्राज रजा धृतराष्ट्र, श्रपनी दद्धि की टिका पता जा्चैमे 
कि उन्धनि राज्य के श्मयोग्य राजा दुर्योधन के .राज सिंहासन प्र 
प्रादु फर द्विया ३ ॥६॥ 
श्र राज्यत्छिखाचं ब भियो रोषटचथा पुरात्‌ | 
पत्रभ्यश महावाहो धृत्तर्ौ षिमोस्यति ॥१०॥ 
 मटाबःशै ! राजा धृतरष्टू, राज्य, सुख), राज्य चमी; 
राष्ट पुर तथा पुत्र से सदा के लिए विक्त दो जावे ॥१०] 
गुणवन्तं हि यो दष्ट निशंखं $सते प्रथम्‌ । 


स शोचति सृप; इष्ण किप्रमेपागते चये ॥११॥ 
है फष्ए ! जो साजा श्रपते स्थान पर गुणवान्‌ का तिरस्कार 


फर निगु पुरुप को वेठा देता दैः तत्र धिपत्ति आने पर अन्त 
मेँ उसे पधताना पडता है ।११॥ 

यथा च पुरुपः फथिच्छित्ता चाम्रवणं मद्‌ । 

फलं दृष्टवा भृशं दुःखी भविष्यति जनादन । 

सूतपुत्रे हते खच निराशो सविता प्र्ुः ॥१२॥ 

हे जनादन ! जैसे को$ मके वन को काट कर्‌ प्रर उसके 

फलत क्षो देखकर श्रत्यन्त दुःखी होता दैः वदी दशा भाज राजा 
धृतराष्ट्र की होगी । वह सूत-पुत् कणं को भत देख कर विजय 
मे विल्छल निराशं हो जावेगे ॥१२॥ । 
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~~~ 2 
रध दुर्योधनो राज्याज्ञीविताच तिसगुकरः । | 
अविष्यति इते के कृष्ण सत्यं व्रवीमि ते ॥१२॥ 


ष्ण ! आज ही राजा दुर्योधन भी न्रपने राञ्य शरोर 
जीवन से निराश दो जविगा-जय फि मे कर को सारद्टरगा 1 यद 


तुमसे म स्य कता हं ९३ 
अव्र द्वा मया कणं शरै्विशकरीक्रतम्‌ । 
सरतां तव चाद्यानि शमं प्रति जनेश्वर ॥१४॥ 

ह जनेश्वर ! जज श्नाज मै अपने वाण से कणं के शरीर को 
जजेरिति कर दूगा-गे जे तुमने सन्धि के सपय चचन क्ेथे 
उनको राजा दुर्योधन याद्‌ करेगा ॥१४॥ 

ञ्र्यासो सौघलः दृष्ण ग्लदाञ्चानातु वैँ शरच्‌ । 
दुरोदरं व गाणडीवं मण्डलं च रथं प्रति ॥१४॥ 
हे कृष्ण ! जवै कणे के रथ की श्रोर अपने धनुष 
मण्डल ब्रनादूगा-तो उस समय सुत्रल पुत्र श्नि को मेरे बण 
ज॒श्रा का दाच आर मेरा गाण्डीव धलुष ज्मा का `खेल 
चन्‌ लावेगा ॥१५] 
, अदय कुन्तीसुतस्याहं दं राज्ञः प्रजागरम्‌ । 
व्यपनेष्यामि माविन्द्‌ हत्या कणं शितैः शर: ` ॥१६॥ 
हे गोविन्द! छुन्ती-पुतर राजा युधिष्ठिर ॐ रात २ भर जागते 


रहने की सारी बीमारी को जाज सै अपने तीद्ण बाणो से कणे 
-को मारकर दूर कस्दृगा ॥९१६॥ 
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सथ इन्तीसुतो राजा हते धत्ते मा । 
सश्रहटमनाः प्रीतधिरं सुखमषाप्स्यति ॥१७॥ 
खाज जव भँ सूत-छ॒व कं को मरद्ध गा-तो छन्ती सुत धमे - 
राज, त्यन्त प्रसन्न होगा श्रौर वह चिरकाल के क्लिट सुख 
प्राप्त करेगा ।१७)। 
अद्य चाहमनाध्रष्यं केशवाप्रतिमं शरम्‌ । 
उत्छद्यामीह यः कणं जीविताद्भंशपिष्यति ॥१८॥ 
दे केश्चव ! मैं श्रा देता दु्धंपं धनुष वाण बो गा, जो कणं 
करो जीवन से सुक्त किये तिना न रेणा ॥१८॥ 
यस्य चेतदूवातं म्यं बधे फल दुरात्मनः । 
पादौ न धावये तावद्यवद्रन्यां न फाल्गुनम्‌ ॥१६॥ 
म्रषा कृता वतं तस्य पापस्य मधुष्धन। 
पातयिष्ये रथा्तायं शरेः सन्नतपवभिः ॥२०॥ 
दुरात्मा कणे की मेरे चध के विषय मे यह प्रतिज्ञा वता 
जाती है, कि मै जव तक श्रञ्युन को नदी मरद्ध गा-ततर तक पर्‌ 
नदीं धोर्धेगा । हे मधूमूदन ! मे भ्राज उस पायी के त्रत को मिथ्या 
करके रहूंगा श्नौर अपने नत पवेधारी बाणो से उसके शरीर को 
रथ से नीचे गिरादंशा ॥२०॥ 
योऽपौ रणे नरं नान्यं पृथिष्यामनुमन्यत। 
तस्या ध्ूलपुत्रस्य भूमिः पास्यति शोणितम्‌ ।॥२१॥ 
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जो राजा कणं अपने समान रण भे किसी दूसरे बीर को 
नहीं मानता दै, उसी सूल-पुत्र कण के रत का माज भूमि पान 
करेगी ॥२१॥ 
अपति॑सि ङृष्रेति स्रत प्रो यदनधीत्‌ । 
धृतराषटमते कर्णः श्लाघमानः खशफन्गुणोन्‌ ॥२२॥ 
मसत तत्करिष्यन्ति मामका निरिताः शराः \ 
श्ाशीविषा द्व ्रुदधास्तस्य पास्यन्ति शोणितम्‌ ।॥२३॥ 
हेकृष्ण ! कणं ने जो ये। बचन कदे येकि टे छृष्णे ! 
तू अत्र पतिदीन दो चुकी है श्नौर वह अपने गुणो की प्रशसा 
करता रदा, जिसक्तो राजा धूृतराषटु भी मानता रहा, ध्माज उसके 
गुण की माथा को ये मेरे तीदण वाण भिथ्याकरदेमे। ये क्रुध 
हए सपे ॐ समान लपक्ते हए उसके स्त को अवश्य 
नाट जावेगे ॥२२-२३॥ 
भया हस्तव्रता भुक्ता नारचा वेच तलिपः । 


गाणडीषखष्टा दास्यन्ति कंस्य प्रमां मतिम्‌ ॥२४॥ 
घाहुबलरालो सुक अजुन के दाथ से निकले हुए विजली फी 


सी कान्ति बाल्ते गाण्डीव सक्त नाराच, कं को परम गति देकर 
षी शान्त होगे ॥९४॥ 


अघ तप्स्यति रधयः पाञ्चाली यचदाघ् बीत्‌। ` 
समामभ्ये वचः करूरं इत्सयन्पाण्डवान्परति ॥२५॥ 


व्वन्वचि ७ र्दद ॥ि 


भाज राधा-पुत्र कणे को पने उन वचनेों पर फाताप होगा 
जो उसने पच्चालल राज-पुत्री द्रौपदी से सभा के मध्य म पाण्डरं 
की निन्दा करते हए के थे ॥२९५॥ 
ये वै षृण्ढतिलास्तत्र भवितारोऽध ते तिलाः । 
हते वेक्तने शरणे द्रतपुतरे इरात्मनि ॥२६॥ ` 
जिनको दुरात्मा कणं ने षण्ृतिल (नपुन्क) कहकर सम्बो- 
धित क्रिया था; अज वे दही सूत-पुचर दुरात्मा; सूये-षुत कणं 
मार लेने पर तिल (पुन्स्वधारी, दये जवे ॥२९॥ 
अहं चः पाण्डपुत्रेम्थखरास्यामाति यदत्रवीद्‌ । 
धृतराषटतान्कशंः छाषमानोऽऽत्मनो शुखाच्‌ । 
छ्रचृतं तत्कस्ि्यिन्ति मासक्ना निशिताः शराः ॥२७)) 
है वाष्ैय ! कणं ने अपने रुणे की भशखा करते हए जो 
धृतरा पुत्रों से यद का था ® ओ तुम्हारी परण्डु-पुत्रो से रक्ता 
करू गा, खाज मेरे तीद्छ नाण उक्ते कथन को भिथ्या सिद्ध 
कर दिखावेगे ॥२७। =. 
उचीगः पाण्डुपुत्राणां सप्चिषुपयास्वतिं ) 
हन्ता पार्डवान्सवन्सपुत्रानिति योऽतरनीत्‌ ॥२९८॥ 
का था, क जै पत्ना सहितं सारे पाण्डवो को 
दख विषय मे सारे उधोग समि 


कणेमे जो च 
सार दुंगा-खाज उसके 
हो जवेगे ॥२-॥ 
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` तमद कशं हन्तासि मिषतां सर्वधन्विनाम्‌ । 
यस्य वीयं समाभित्य धातरि महामनाः ॥२६॥ , 
जिस कणं के पराक्रसं पर धृतरा मर्ध होरे ईै-अज 
सारे धलुधसें के देखते रमै स कणे को सार कर धराशयी 
कर दुगा ॥२६॥ ` । | 
- - अवामन्यत दुबुद्धिर्िस्यमस्मान्दुरात्मवान्‌। 
हत्वाहं कणं माजौ हि तोषयिष्यामि भ्रातरम्‌ ।\२०॥ 
शराननानाविधान्बुक्तवा तर(सयिष्यामि शात्रवान्‌ । 
यह दु द दुरात्मा कण नित्य हमारा अपमान करता रहा है 
मे राज उषो दुष्ट कणे का दष करके अपने भात्या धर्मराज. को 
सनष करदा तथा अनेक प्रकर के बाण जोड़ कर शत्रुओं, को 
भयभीत बनादृगा ॥३०। 


भक्णरु्तेरिुमिरयमराविर्थनेः ॥३१। | 
भूमिशोभां करिष्यामि पातिते रथङ्रेः. । 


रज्य के बद्ने वि, कणं तक सैवकर छोड हुए बाणे . ` 
सेरथ शौर हाथियों क गिराकृर्‌ रण॒ भूमि की अदभुत शोभा 
जनदूगा वेशा ` ` ` क 


9 =, क ध । 
ताह भे. महासह्ये सम्पन्नं युद्धदुर्मदम्‌ ॥२२॥ 

, भच कथमहं घोरं बूदपिष्यामि सायकः । 

श्छ घोर युद्ध मे युद्ध दुमद, सारे शसन से सम्पन्न, कणं 


फो अपने बाणो से स्ट कर रहगा ॥३२॥ 


सअभ्याय ७] कर्णपर् | ॥ 


इ व 
मरय कँ हते कम्ण धूर्ताः -सराजकाः ।।३३॥ 
विद्रवन्तु षदिशो भीताः धिंह्स्ता मृगा इव । 

. दे छृष्ण ! जव कणे सार लिया जवरेगानतो सिद से इरे इष 
खगो के सदश सारे धरृतराष्ट पुतर ओर कातर होकर अपने पत्त के 
राजां के साथ दशो दिशां को भाग निकले ।॥३३॥ 

अद्य दुर्योधनो राजा आसमान चातुशोचताश्‌ ।२४॥ 
हते कणँ मयो सह्ये सपुत्रे सञहूजने । 
श्राज जव मे कणै-पुत्र वरषसेन श्रौर कणं के मित्र जनों के 
साथक्णे कोभी रणम मारद्धगा-तो फिर राजा दुर्योधन, 
पनी चिन्ता करने लगा ॥२४॥ ` 
तद्र कणं हतं दृष्ट्वा धार्तरटऽप्यमषणः ॥२५॥ 


जानातु मां रे कृष्ण प्रवरं सरवेधन्विनाम्‌ । 
हे कृष्ण ! राजञा दुयोधन वड़ा दी 'चसहिष्णु व्यक्ति है, परन्तु 
जव वह कर्णं को सृत देखेगा-तो उतो भी पता लग जविगा, कि 
च्रजजुन सरे घनुधेरे मे ्रष्ठदे॥२५॥ ` _ 
सयुत्रपोवं सामात्यं सभूत्यं च निराशिषम्‌ ॥२६॥ ` 
त्म राञ्ये करिष्यामि धतरा जनेश्वरम्‌ । . 
हे जनार्दन ! माज मै सिंहासनासीन राजा धृतराष्ट्रो पुत्र 


योत्र, ्रमास्य, शरस्य श्रौर सरे सुखो से वश्चित कर्के राग्यहीन 


बना दुगा २६) । | 
श्रय कर्णस्य चक्राङ्गाः करव्यादाधपृथगिधाः ॥२७॥ 


शरे च्दिलानि गात्रि विचरिष्यन्वि केशव । . 
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गीप भादि मांस भोजी प्रथक्‌ प्रकार के पकती र्ण म 
खेच फिर ॥२९॥ 

अच राधासु तस्याहं संग्रामे मधुष्ठदन ॥२८॥ 

शिरश्छेस्स्यामि कर्णस्य मिपतां सर्वधन्विनाम्‌ । 

हे मधुसुदन ! मै सारे धनुस्‌ क देखते र संग्राममे राधा 

सुत पुत्र कणं फे शिर को कार गिराङगा ।(३८॥ 

अद तीचशेर्धिपारेथ कुरे मधुखदन ॥२६॥। 

रणे छतस्यामि गात्राशि राधेयस्य दुरात्मनः । 


दे मधुसूदन ! आज ही मँ अपने तीदण विपाठ च्रौर ्षुर- ` 
संज्ञक वाणो से दुरास्मा राधापुत्र कणं का शरीर यद्‌ डांग ॥२६॥ 
अद्य राजा महत्ृच्छ सन्त्यद््यति युधिष्ठिरः ॥४०॥ 
सन्तापं मानसं वीरथिरसम्भृतमास्मनः । 


दे ष्ण ! आज दी वीर शरेष्ठ राजा युधिष्ठिर, चिरकाल से 
अपने हव्य में भरे हुए महा दुःखदायी अरप मन के सन्ताप को 
परित्यक्त करेगे ।६०॥ | 


अद्य केशव राधेयम हत्वा सवारधवम्‌ ॥४१॥ 
नन्दयिष्यामि राजानं धर्मपुत्र युधिष्ठिरम्‌ । 


द केशव! आनीतो बन्धु गान्धर्वो के सहित, राधापुत्र 
फणं का बधं करङे धरः 


4 . धसपुत्र राजा युधिष्ठिर को श्रानन्दित 
"करुगा षश , - ' व 1 


अध्याय ७] कणप ( 
1 ॥ 
अाहमनगन्छृष्ण कशंस्य कृषणान्युधि ॥४२॥ ` 
हन्ता ज्यत्तनसद्काशैः शरैः सर्पमिपोपमेः । 
हे छृष्ए ! श्राज दी तो मैं ्रपने अग्नि के तुल्य जाज्वल्यमान 
नौर सपं के समान तीचद्ण वणो से युद्ध मे कणे के कावर 
सधिर्यो को मार गिराद्गा ॥४२्‌॥ 
अवाह हेमकवचेराद्धमशिहण्डक्ैः ।४२॥ 
संस्तरिष्यामि गोविन्द षषुधां बुघाधिपेः । 
हे गोचिन्द्‌ ! आज म सुवण कवच धारी मणिङ्कष्डलो से 
सुशोभित) नेक सदीपतियों से इत ' सारी रणभूमि को 
काटष गा ।४३॥ 
अ्ामिमन्योः शृघ्रुशां सर्वेषां मधुषठदन ॥४४॥ 
. प्रमथिप्यामि गात्रि शिरांसि च शितेः शरैः । 
हे मधुसूदन ! अराज मे श्रभिमन्यु के सारे शारं ॐ शिर 
श्रौर शरीरय को श्रपते वीच्छ शसो से व्यथित कर उद्धा ॥४४॥ 
अय निधर्विरषटरं च भात्रे दास्यामि मेदिनीम्‌ ॥४१५॥ 
निरर्खनां वा पृथिवीं फैशबदचरिष्यसि । 
हे केशव ! आल भै धतरा पत्र दु्योधनादि से रदित करके 
सारी प्रथिवी कौ याते पने भ्राता धर्मराज फो सोपदुंगाथा 
लोग अञ्जन से हीन थिवी पर विचरण करना ॥४५॥। 
५ अद्ाहमनृणः ष्ण भविष्यामि धसुभु ताम्‌ ॥४६॥ 
कोपस्य च इरूणां च शराणां आरिडवस्य च । ` ` 
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हे छृष्ण ! श्नाज भं सारे धलुधर कौरवो के कोप शरीर 
गीण्डीव घञुष के बाणो से उण रोजाना बाहताहू ॥४६। 
अच दुःखमहं मोच्ये जयोदशसमाजितम्‌ ॥४५७।॥ 
ह्वा कणं रणे ष्ण शम्बरं मघवानिव । 
है कृष्ण ! शस्वराघुर को मघवान्‌ इन्द्र की तरह र्ण में कणे ` 
को मारकर अपने तेर्‌ वं के इकटट हुए दुःख को तिलाञ्ञलि 
दुगा ॥४०] | 
, अच क हते युद्धे सोमकानां महारथाः ॥४८।॥ 
छृतं कायं च मन्यन्तां मित्रकार्येप्सवो युधि । 
आज युद्ध मे भित्र के काये को सम्पादन करदेने चाले, सोमक 
महारथी, कणे के मारे जनि पर पते को छतकाय मान्ते 11 ४८॥ 
मम चेष फथं प्रीतिः शेनेयस्याय माधव ॥४६॥ 
भविष्यति हते कणे मयि चापि जयाधिक्षे 
दे माधव ! आज जव सै कणं को मारदगा-तो सेरी कितनी 


पीति सात्यकि पर दोगी श्नौर जय से देदीप्यमान मेरे उपरःसात्यक्ति 
कितना प्रसन्न होगा ॥४६॥ 


भरं हतवा रशे कणं पुं चास्य महारथम्‌ ।५०॥ 
प्रीतिं दास्यामि भीमस्थ यमयोः सात्यकस्य च | 


भाज दी मे कणं चोर उसके महारथौ पुत्र वृषसेन को मारः 
कर भीम, नूङ्ल, 


स सदैव चर सात्यकि को बहुत ही श्यानन्दित 
केरसकगां ५०] 


धष्याय “फ़ कएंपतं | ६४५ 
------------------------------- 
ध्य्‌ ्रशिखण्डिम्यां पश्वालनां च माधव ॥१५१॥ 


अधानृर्यं गमिष्यामि हत्वा कर्‌ं महाहषे । 
द माघच ! इस घोर बुद्ध मे कणे फो मारकर पृष्टयम्न, 
शिखण्डी, श्नौर पव्वाल्न वीये से आज उकण होजारगा ॥४१॥ 
अ प्रयन्तु संग्रामे धनज्ञयममंणम्‌ ॥५२॥ 
युध्यन्तं कौरवान्सद्ये घातयन्तं च तज्‌ । 
भवत्सकाशो वच्य च पनरेषासपर्सस्तवम्‌ ॥५३॥ 
हे कृष्ण ! चाज तो तुम असदनशील, धनञ्जय को संप्रा में 
कौरवो के साथ युद्ध करते हुए ओर सूतपुत्र कणे को मारते हए 
देख सकोगे इसके वाद विजयी होकर मै दुम्ारे सामने फिर 
अपनी प्रश्धंसा करू गा ॥५९-४२॥ । 
धूनुर्षेदे सत्छमो नास्ति लेके, 
परोक्रमे चा मम कोऽस्ति तल्यः। 
क्छ घाप्यन्यो मत्समोऽस्ति कतमा्वास्तथा। 
क्रोधे. सदशोऽन्यो न मेऽस्ति ॥५४॥ 
हे केशव ! धलुर्वेद मँ मेरे समान संखार मे कोई नदीं दै! 
छोर च पराम स मेरे वल्य को$ है । मेरे सदश कौन क्षमाशील 
वीर होगा, तथा ऋध मे मेरे समान कोन दै ॥५४॥ 
` अहं धूलुष्मानसुरान्छुरंथ सर्वाणि भूतानि च सङ्गतानि 
स्ववाहुवीरयाद्रमये पराग मस्यौरपं विद्वि परं परेभ्यः 


९.६ 
६४६ मष्षभारत [ कण्वे 
कक कक कक कक षी 


"` दना बड़ा धुर ह, कि. सुर असुर, सरे इक हए 
पाशि को पने युजत से पराजित कर खकता ह । तुम मेरे 
पौरष को शत्रो से घल्छष्ट समसो ॥५९॥ =" 
शरार्चिषा गारिड्वेनाहमेकः सषन्छिरन्ाहिकाशाभिदत्य । 
हिमात्यये कक्गतो यथाभचिस्तथा दहेयं सगणार्प्रसद्च ॥५६॥ 
मै अपने गाण्डोब द्वारा छोड हए बाणो को वाला से सारे 
कौरवो, चौर बाल्दिक वीरो को सेना सदत मार कर इश्च तरद 
भस्म करद्‌गा, जैसे दएसमूह को भ्ोष्मकाल मे अग्नि द्ग्ध 
करदेता हे ।॥५६॥ 
पाशो पृषत्का लिखिता ममते धलु दिव्यं विततं सवाण्‌ । 
पादौ च मे सरथोसध्वजौ च न मादृशं युद्धगतं जयन्ति ५५७ 
मेरे हाथो मे बाण श्रौर दिव्य बिशाक्ञ घुष का चिन्द दै 
मेरे चरणो से रथ जर ष्वज्ा के आकार है । सुभः जैसे शभ- 
लच्शं सम्पन्न वीर को कोन जीतने मे सम्थहो सकता है ॥५७ 
इ्यबधुक्ायेन एकवीरः विष रुः चतजोपमाच; । 
भीमं यवु; समरे प्रयातः क्सस्य कायाच 'शिरो जिदीषु ॥ 
इति -आमहामात शतपरादस्षयां संहितायां वैयासिक्यां 
कणपणि अरजनपाये चतुःपतितमोऽष्यायः ॥ 4 


त जण) के उपान बड़ी र श्रांलों वाला, शदनाशक, 
सवेश्रठ वीर चञ्खुन इतना कह्‌ कर मीमसेन.को .र्एमें छुड़ाने 


& 


ध्याय ७४] कणप वि ॥ 


" , ---------------------------------------- 
शौर कणे के शिर को उसके शरीर से प्यक करने को जति 
बदा ॥्प 
इतिश्री महाभारतान्तग॑त कणे पव मे भर्जन के 
वाक्य का चौरत्तरवां अध्याय समाप्त हृ । 


[-- [ 3, की 69. @ 48 


पिचह तरवां अध्याय 
घतरष्र उवाच- । 
समागमे पाण्डवख्ज्यानां महाभये मामकानामगाघे । 
धनञ्जये तात रणाय यते कर्णेन तच्‌ द्मथोऽज कीदक्‌ ॥१॥ 
धरृतराष्ट ने कदा--दे तात ! जब पाणडव शीर खञ्जय बीर 

इक्र होकर श्रागे बहे चौर इससे. मेरे पुत्रों को अगाध भय 
उपस्थित हअ तथा कणं के साथ युद्ध करने को अञ्न ने प्रयाण 
किया-तो फिर उनका कैसा युद्ध हमा ॥१॥ 
सञ्जय उवाच- 

तेषामनीकानि वृहद्ध्वजानि रणे समृद्धानि समागतानि । 
गर्जन्ति मेरीनिनदोन्धखानि नदिया सेषगणास्तपन्ते ॥२॥ _ 
' सञ्जय बोज्ते-हे भरतषैम ! इन सञ्जय आदि वीरो की सेना 
मे वड़ी ९ ध्वजा चमक रही थी, य सेना बड़ी सगृद्धि के साथ 
रणमूमि में चागे बढी । भीष के अन्त भें वर्षाकाल के उपस्थित 


६४८ ` भष्ाभारत् [ कशणपरः 


(1 
हेते पर लैसे मेषगण गजना करते ह, उसी तरद भेरी च्रादि 
बा की ध्वनि कै साय ये वीर गजना करने लगे ॥\२॥ 


महागलाभाङ्घलमद्वतोयं वादित्रनेमीतलशब्दयच | 


हिरस्यचित्रायुधविच्‌ तं च शरासिनाराचमहासधारम्‌ ।\२॥ 
तद्धीमवेयं रुधिरौधबाहि सद्गाङ्लं हवियजीववाति । 
अनार्तवं कररमनिष्वपं वभूव तत्संहर्णं प्रजानाम्‌ ।॥४॥ 

यह्‌ युद्रूपी मेव उमड़ा चला श्राता था । इस मे चड़ २ गज- 
मेघ चरा थी । चस्त्र॑रूपी जलः वाजे, रथनेमि श्नौर करतल ध्वनि 
मेष गजना थी 1 सुवे के कवच चनौर विचित्र शस्त्र धिजली श्रौर 
शर, खङ्ग, नाराच शौर बडे अघ्रधारा साने गए । इस युदधरूपी 
मेष का वडा वेग था, जिस में धिर का भरवाह्‌ वह्‌ रहा था! इस 
भे चायो ओर खङ्गो फी चमक थी, जो क्षघियरूपी जीवों का 
घातक था \ यद्यपि यह समय वर्षा का नदह था, सो भी यह ऋतु 


दीन मेषः बड़ी अनिष्ट वर्षा करता हुमा प्रजा का संहार करने 
लगा ॥३-४।। 


एकं रथं सम्पखिियं शत्यं नयन्त्यनेके च रथाः समेवाः। 
पंकस्तथेकं रथिनं स्थाम्रयांस्तथः रथश्रापि रथाननेकान्‌ ।(५॥ 


इस दभ अनेक महारथी, एक र रथी को घेर कर सरयु 
र ॥ पहुंचानेलगे ! इसी तरह कीं पर एक .रथी एक रथी 
~ की पर एक रथी अनेक उत्तम रथिय से लड्‌ रहे थे 11५1 


अध्याय ८४ ] । कणेपवं ६४६ 





रथं सश्रतं सहयं च कश्चित्कशि द्रथी सृस्युवशं निनाय । 
निनाय चाप्येकगजेन कंथिद्रथान्वहूलपरस्युवशे तथाश्वान्‌ ।६॥ 
कदी पर फिसी महारथी ने सारथि अर अश्वो सहित रथ 
को नष्ट करर डाला तथा कीं पर रण सें अकेले हाथी ने बहुत से 
स्थ श्रौर रश्म को मयु के वश मे कर दिया ॥६॥ 
- रथान्सद्तान्सहयान्गजांशच स्वानशीन्श्रस्युवशं शरेः । 
निन्ये हयांशैव तथा ससादीन्पदातिसद्कांश्च यथेव पार्थः।।७॥ 
इसी तरह न्ती पुत्र जैन ने मी सारथि श्नोर अश्वो सहित 
स्थ, गज, श्व, अश्वाय, पैदल सैनिकों के संघ तथा अन्य 
चहुत सं शत्रु, अपने वाण-समूह्‌ से रयु के बश कर दिए ॥७॥ 
कृप; शिखण्डी च रणे समेतो दुर्योधनं सायकरष्यगच्छत्‌ । 
श्रतस्तथा द्येणपत्रेण साधं युधामन्युधित्रसेनेन साधम्‌ ॥८॥ 
कर्णस्य पुतं तु रथी सुषेणं समागतं खञ्जयश्चोत्तमोजाः । . ` 
गान्धारराजं सहदेवः जुधार्तो महभ पिह शवाभ्यधावत्‌॥ 
स्रव छपाचार्यं के साथ शिखर्डी, राजा इर्योधन के साय 
सात्यकि, दो णपुत्र अश्वत्थामा के साथ श्रतसोमः चित्रसेन के साथ 
युधाुन्ु, कणे-ुत् सुषेण के साथ छज्ञयवबीर उ्तमोजा, 
गान्धारराज्ञ शङ्ुनि के साथ सहदेव; इस रण भं युद्ध 
करने को इख तर भपदे जैसे भूखा सिः किसी व्रेषभं पर 
भपरता दे ।\८-६॥ 


=~----*"~ ~~ 
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शतानीको नालिः करणप युवा युधां दषसेनं शरोषेः। 
समाप॑यत्करं पुनरथ शरः पाश्चासेयं शरपरपैरनेकैः ॥१०॥ 
हे राजन्‌ ! इस समय नक्घल तरुण शतानीक ने श्चपने तुर्य 
ही युवा चीर फणं पुत्र वृषसेन पर आक्रमण किया । पाञ्चाली पुत्र 
शतानीक को कणं पुत्र दृषसेन ने भी अनेक तरह से वार वषा 
करके आच्छादित कर दिया ॥१०॥ 
रथषेमः एृतवर्माणमाैनप रीतो नह्लधित्रयोधी ! 
पश्वोतानामयिषे या्सेनिः सेनापतिः कर्णमार्खत्टसैन्यम्‌ ॥ 
महारथिर्यो भं रेष्ठ, विखिन्र प्रकार से युद्ध करनेवल्ि, 
माद्रोपुत्र नकुल ने छृत्वर्मां को जा दवाया } तथा पत्रालों का 
अधिपति पार्डव सेनापति दरुपदं पुत्र धृष्टधुम्न ने सेना सहित 
कणं पर आक्रमण किया ॥११॥ 
दुःशासनो भारत भारती च संश॒कानां एतना सथृद्धा । 
भीमं रणे शखृतां बरं भीमं समार्खत्मसदवेगेष्‌ ॥१२॥ 
दे भारत ! फौरव खेना चौर दुःशासन संशप्तक की स्द्धशा- 


लिनी सेना ने रण मं भयङ्कर काम करने चाले, शघ््रधारियो में 
शष्ठ अतह वेगशाल्ली भीम को जा चेरा ॥ १२ 


कणातमजं तथ जान वीरस्तथाच्छिनयोत्तमीजाः -प्रसद्च | 
ध रसयोतमङ्गं नपपात सूपो निनाद निनदेन खं च ॥१३। 
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7 अव वीर प्रेष्ठ उत्तमौजा ते बल पूवक कणं पुत्र सुषेण का 
शिर काट फर उसे मार दिया । उसका शिर जव पृथिवी पर्‌ प्रिया 
= तो शव से एथिवी श्रौर आकाश भर गए ॥१३॥ 
. सपेणशीपं प्रतितं पृथिव्यां विलोक्य कर्णोऽथ तदातंरूपः । 
. रोधाद्धयांस्तस्य रथं ध्वजं च वारैः सुषारर्निशितिर्डन्तत्‌ ॥ 
शपते पुत्र रुपेण के शिर को परथिवी पर गिरा हा देख 
कर कशे वड़ा दुःखी हुमा । अरव इसने क्रोध मे भरकर उत्तमौजा 
के शष्ठ, रथ, श्रौर ष्वजा को पते तीच धाराले बाणे से 
काट गिरा ॥१६। 
स तृत्तमौजा निशितैः पएपतकेर्विन्याध सन्नंन च भास्वरेण । 
पाष्णिग्रहाशरेव कृपस्य हत्या शिखणिडिवाहं स ततोऽध्यरोदव्‌ ॥ 
उत्तमौजा ने भी श्रपने तीद्ण वाणं से कणे को आहत किया 
शौर चमकती हु तलवार से छृपाचायं को पाष्िपरद वीरो को 
मार गिराया तथा इसके वाद्‌ यह, शिखण्डी के स्थ पर जा 
चदा ।॥१९९॥ ॥ । 
छप ठ रण्ट्वा चिर्थं स्थस्थो नैच्छच्छरैस्ताडयितं शिखण्डी 
तं द्रौ खिराबार्यं रथं कृपस्य सयुजह पङ्कगतां यथा गा्‌॥ १६। 
इस सम शिखण्डी रथ में स्थित था; इससे इसते रथदीन 
करपात्रं पर प्रदार करना उचित. नदीं समम्ता । अन दरोणपुत 
अन्चत्यामा ते छपाचाये ॐ रथ को दोडकर उसे इस तरद बचा 
ससे कीचड़ मे फंसी हृ गाय का कोई उद्धार कर देता दै ॥१६॥ 


१ . ५ दृ 
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ग 
[भ 3 ( 
हिरण्यवर्मा निशितैः पष्ैस्तवास्मजानामनिलात्मजो वै। 
अरताप्यसवैन्यमतीव भीमः फाले श चौ मध्यगतो यथाकः॥ 


इति ीषदहाभाश्ते शतसाइ्तयां संहितायां वैयासिक्यां 
कर्पर्वशि संदुलदन्दुद्धे पचसप्तितमोऽभ्यायः ।\७४॥ 
सुब कवच धारो, वायु पुत्र भीमने अपने तीन बाणो से 
तुम्हारे पुव की सेना को इस तरद सन्तप्त कर दिया जैसे प्रीष्म 
छतु मे मध्यान्द्‌ काल का सू संवार को तपत करता ह ॥ १७) 
इति श्रो महाभारवन्तर्मत क्णंपवै मे घोर युद्ध के 
~ बैन का पिचहन्तरवां अध्याय समाप्त इया ! , 


॥ 





~ ९ ४ 
ष्टयनत्तरवा अध्यास 
सञ्जय उताच-- 
श्रथ तदानीं ते विमर्द हिषद्धिरेको बहुभिः समाव्रतः । 
महारणे सारथिमितयुवाच भीमम वाहय घाती ॥१॥ 
त्वं सास्थे याहि जवेन बाहैर्नयाम्येतान्धातेराषटरान्यमाय । 
सञ्जय बोले-- हे राजन्‌ ! अव्र इस घोर युद्ध में एकत, श्र 
अनेक चीख भीड़ गया । इस दशा को देखकर भीमसेने अपने 
सारथि खे कहाकितुममेरेग्ध्रको कौरव सेनाके मध्यम ले 


चलो} हे सारथे ! पुम शी्रकसे अश्वो जे चलतो सै इन धृतरा 
पुरो को यम के द्र सेजुगा ॥९॥ । । ४ 


[0 क गा 
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संचोदितो भीमसेनेन चें घ सारथिः पुत्रबलं लदीयम्‌ ।।२॥ 
प्रायात्ततः सत््ररयु्रवेमो यतो भीमस्तद्नलं गन्तुमेच्छत्‌ । 
षे राजन्‌ ! जवर भीमेन ने सारथि से यह वचन कदहा--तो 
चर सारथिः वटध-व्यरेग खे उधर दही दुम्दारे पुत्रोकीसेनाकी 
मोर्‌ लेचल्ला-जिधर फो भीमसेन जाना चाहता था ॥२।॥ 
ततोऽपरे सर गरथाश्चपत्तियिः प्रसयुशरयुस्तं कुरवः समन्तात्‌ ॥२॥ 
भीमस्य बाहाग्यश्दारवेगं समन्ततो बाणगरेर्निजश्चः। 
इस प्ननन्तर कौरव वीर, हाथी, रथ, च्रश्व ओर पैदलों 
कः दारा सव श्चोर से मीमसेन के सवशर उदार वेग चलि रथ पर 
कपटे श्रौर सव श्रोर से बाणसमूह से मारने लगे ॥॥ 
ततः शरानापततो महात्मा चिच्छेद्‌ वाशेस्तपनीयपुद्ैः ॥४॥ 
ते वै निपेहुस्तपनीयगु्े द्विधा तरिधा मीमशरेर्निङृतताः । 
जव कौरव वीसेंके वाणो को भति देखा तो -महावीर 
मीमसेन ने चरपते युवर्ख. मूलधारी बो से छन्दं काट गिराया 
भीमन्तेन के वारणो सेदो तीन कड मे कट कर वे सुवर्‌ मूल- 
, धारी वाण पएरथिवी मे गिरगषए ॥४॥ 
ततो रजन्ागरथाश्चयूनां भीमादहतानां वरराजमभ्ये ॥५॥ ` 


घोरो निनादः भ्रवौ नरेन्द्र बजाहतोनामिव प्वंवानामू । 
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हे राजन्‌ ! इन वीर राजाश्नों के मध्य मे भीमसेन दयार श्रादत 
हाथी, स्थः अश्व ध्ौर युवा वीरो का घोर शब्द इस तरद उठ 
खड़ा हुगा-जेसे वज्र से आहत पर्व॑तो की ध्वनि कैल गई हो ॥*५॥ 
ते वध्यमानाश्च नरेन्द्रयुरखुया निर्भिधतो भीमशरेकेः ।६॥ 
भीमं समन्तात्समरेऽम्यरोहन्ृ्ं शङकन्ता इव पुष्पहेतोः । 

हे नरेद्र ! भीमसेन के वाणो कौ नोक से श्राहतश्रौर ` 
` कतविक्त, वीर राजान्नं ने सव ओर से भीमसेन को इस तरदं 
चेर जिया, जसे पुष्पों क कारण सुन्दर घृ्त पर पक्त छाजाते हे ॥कषः 
ततोऽभियाते तव सैन्ये स भीमः प्रादुधकर वेगमनन्तवेगः।।७]। 
यथान्तकाले क्षपयन्दिधन्तभू तान्तक्रत्काल्ञ इवात्तदण्डः 4 

हे राजन्‌ ! जव तम्दारी सेना ने भोम पर श्चाक्रमशण किया 
तो अत्यन्त बेणंशाली भीमसेन ने प्रलयकाल मे सारे प्राखियों को 
नष्ट करने वाले, सवे अन्तक दण्डधारो काल की तर्द दग्ध 
करते हए बड़ा वेग प्रदशित क्रिया ।७]) 
तस्यातितरेगस्य रणेऽतिविगं नाशक्सुबन्वारयितुं खदीया५।८ ॥ 
-वात्ताननस्यापरततो यथेव कालस्य काले हरतः प्रजा वै । 

दे १ † अस्यन्तं वेगशाली, भीमसेन के भ्रचख्ड वेग 
| र्ण मे ठम्दारे पक के बीर रोकने मे इल प्रकर समथ नदीं , 

सङके-चेसरे मुख खोल कर मपटते हुए चचार प्रजा के खार करते 

४१ भल क कोह प्रलय कमल मे नदं रो$ सकता है ॥=) 
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ततो चलं भारत भारतानां प्रदद्यमानं समरे महात्मना ॥६॥ 
भात दिश्तोऽकायतं भीपञुन्नं महानिेनाभगणा यथैव | 
ह भारत! घडे भारी बयुद्रारा उटार्‌ हए मेधो के सदश, 

भीमगखन दयया प्रदरो द्रु तथा महावीर भीमद्याराद्ग्य की हष 
कोरर्थो फी सना भयभीत हःकर सारी दिधाशरों सं भागनिकली ॥६॥ 

ततो धीमान्सारयिमन्रगीद्रली | 

स भीमसनः पुनरेव हृष्टः ।॥१०]॥ 

त्रनामिजानीदहि स्वकानपरान्वा 

रथान्प्वजांधापततः समेतान्‌ | 

युद्ध यन्द्रहं नाभिजानामि किञिम्मा, 

सेन्य॑ स्यं सखादयिप्ये प्रपत्कः ॥११॥ 

चमर मावली श्र्यन्त-चुद्धिमान्‌ भीमसेन ने भ्रसन्नता-पूवेक 

यष्ट बचन फदा--भि हे सृत! तुम एकीभूत हए कोरव चौर 
पारव पत्तकरे वीर्तकेर्थों को उनकी ध्वजा शादि सरे यद्‌ 
जानलेमा म युद्ध कर रदा ह-दससे यस्च छक भी पता नदीं हे। 
कभी सै च्रपने वाणो स्त श्चपनी द्यी सेना कोन भाच्ादिति 
रदु ॥१८०-६९२॥ 

छ्मरीन्िशोकामिनिरीच्त्य सवतो, 

रथो ध्वजाग्राशि धुनोति मे भ्रशम्‌ । 

राजातुरो नागमद्यक्तिरीरी वहूनि; 

दुःखान्यभियातोऽस्मि घत ॥१२॥ 


- हे विशोक ! मै सव श्नोर से शुरो को नरस सिसव स्थ हए देख रहा ह 
सनोर मेरा रथ, ध्वजा के ग्र भागों को त्यन्त कपा र्हाद। 
इन लक्षणो से सै-सममता दः कि सजा युधिष्ठिर, चहुत बीमार 
ह इसी से चमी तक शरद्ुन नही लेटे दे) ठे सूत ! दंस कार्ण 
से बहव दी दुःख को प्राप दोगया ह 1९२ 

एतद्‌ दुःखं सार्थे धमेराजो, । 
यन्मां हित्वा यातवाञशात्र ध्ये । 
= ७ [| ४ ४ 
नसं जीवं नाच जानाम्यजीवं चमर) 
घा तन्समाघातिदुःखम्‌ \१३॥ 
हे सारथे ! सच्चे यह दुःख वड़ा व्याकुल करर दै। कि 
धर्मराज स्च छोड़ कर शुं के मध्य मे घुसगया । आव स्च 
पता नदी है, कि बज हेयाप्राण छोड चुका । जौर न सते . 
चञ्ैन का ही दु पत्ता हे-इसका सुद्धे बहुत दी दुःख हे ।१३॥ 
# हि (ज ` @ [व्‌ 
सोऽ दिषत्सेन्यञुदग्रकस्पं विनाशयिष्ये पएरभप्रतीतः । 
एतन्निहस्याजिमध्ये समेतं प्रीतो भविष्यामि सह्‌ त्वयाच 


सुद्धे तो आज अत्यन्त वेगशाली शद्चसेना को सार २ कर 
विद्धा देना चाद्िए । बड़ी साचधानी सेरण के मध्यमे इस 


{+ च न 
इक शुसेना शो मार कर्‌ राज सै तेरे लाथ बड प्रसन्न होना 
चाहता हू ५.४ 
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सवास्तणान्पायकानासवेचः 
शिष्ट स्यत्सियकानां रथे मे । 
कावा जातिः किं प्रमाणं च तेपां ज्ञाखा, 
व्यक्त तत्ममाचच्छ चूत ॥१५॥ 
शू ! व तुममेरे रथम सरे तरणीयं को पड्तालों कि 
मेरेर्यमें उनमें फितने वाश रोष वचेह।उन वाणो कीक्या 
जाति श्योर उनसर क्या प्रमए॒ है-इस चात का पदा लगा कर आप 
रपष्टरू्प मं दमशे सूचना दीजिए (६९ 
दिप्ोक उवाच- 
पररमार्गणानामधुतानि बीर, 
तराथ भल्लाथ तथायुताख्याः 
नाराचानां दं सहस्र च वीर । 
व्र्यैव च प्रदरायां स्प पाथ।। १६ 
चिश्चोक ने कदा-३ कुन्ती पुत्र मदावीर ! इस समय रथमे 
साटद्टजार श्चुरसंश्नक श्रौर दश सदस शल्ल संज्ञक तथा दो सदस 
नाराच संज्ञक श्रोर तीन सदस प्रदर संज्ञक वाण हैँ ॥१६॥ 
दस्त्यायुधं पाण्डवेयावशि्टं न यद्वहेच्छकर पञ्ञवीयम्‌ । 
एतद्िदटन्युश्च सहस्रशोऽपि गदासिवाहुद्रविखं च तेऽस्ति. ॥१७॥ 
परासाथ सद्धरः शक्तयस्तोमराथ मा मेपसिवं संक्तयादायुधानाम्‌ 
डे पाण्डवेय ! अभी तक इतने शस्त्र शेष दै, जिनको हः वेल 
की गाड़ी भो नदीं लेचल सकती । दै विद्धन्‌ ! श्राप इन सदलों 


४ 
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शस्त्र शो चोड -आपकी वाहु का घन, गदा भर सङ्ग भी 
तो अभी तक सुरक्षित दै । इसी तरह प्रास; अद्र, शक्ति श्रौर 
तोमर नामक शस्त्र विद्यमान है त॒म शसं के समाप्त देने का 
मय न करो ॥१७-१८] सेते 
दतां न॑ पश्य भीमप्रयुक्तैः सच्छिन्दद्धिः पार्थिवानां सुवेगेः । 
छलनं वाशोराहवं घोररूपं नष्टादित्यं मृलयुत्लोके न तुल्यम्‌ ।१६॥ 
भीमसेन ने कहा ह सूत ! अव तुम भीमसेन दाया छोडे हए 
वेगशाली, राजा के शरीर क भेदक, वाणो से रणभूमि को 
आच्छादित देखना । चद इतना घोररूप दोगा, कि सूयं नष्ट सा 
हो जावेगा । मानो सयुलोक म रह दी न गया हो ॥१६॥ 
अधं तदधे विदितं पार्थिवानां विष्यति दयाङकमारं च घत । 
निम्नो वा समरे भीमसेन एक; इरुन्या समरे व्यषीत्‌ ॥२०॥ 
हे सूत ! आज राजा चौर राजङ्कमासें को यह पता लगजावेगा 
कि भीमसेनने अक्ले दी रण म घुसकर सारे कौरवो को 
जीत लिया [२०] 
सव सह्य इरयो निष्यन्तु मांवा लोकाः करीर्त॑यन्ताङ्मारप्‌ । 
सथनिकस्तानरं पातयिष्ये ते वा स्य भीमसेनं तदन्तु ॥२१॥ 
है सारथे ! अब सारे कौरव, अपन यल लगा कर रणम 
इद पदेः परन्तु बालक से लेकर वृद्ध तक सारे मचुष्य मेरी कीतिं 


का गान करेगे । भाज नै उन सारे कौरवो का नष्ट करदू-गा अथवा 
~. सरे कोरवः सुख भोमसेन को नष्ट करदेवे ॥२१॥। 
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भागास्तारः कमं चाप्यत्तमं ये तन्मे देषा केवलं साधयन्तु 
भायालिहायार्छंनः शद्तपापी शक्रस्तं ज्ञ इोपहूतः ॥ 
जो देवः सत्तम वीर कणु को देलना चाहते है, व देव, मेरे 
मागे को कल्याणकारी वने, शस्त्रो द्वारा आघात करते वाला, 
अजुन भी देवो की छपा से इ तरद चला भवे, जैपे-यक्ञमें 
बुलाया हा इन्द्र, आगया हो ॥२२॥ ॥ 
इवस्वेतां भारतीं दीर्यमासामेते कस्माद्िद्न्त नरेन्द्राः। 
व्यक्तं धीमान्सव्यसाची नराग्रयः सैन्यं शयेतच्छादयत्याशु वारौ 
अव तुम कोर्वों को सेना फो भागती हुईं तो देखो-कि बड़ २ 
राजा किंस तरह भाग रहे हें ! ञ्चे तो यह्‌ स्पष्ट प्रतीत दोरहयाहै 
कि युद्धकुशलः वीरभ, सन्यसाची अर्जुन, अपने वाणो से इस 
सेना को वीध रहे इ ।।२३॥ 
पर्य ध्वजा द्रवतो विशोक नाान्दयान्पतिसद्घां शध सङ्खये । 
रथान्विकीरा्शरशक्तिताडितान्पश्यस्वैतान्रथिनशेव घत ॥ 
` दे विशोक्त ! तुम देखो-भ्वजा युक्त रथ कैसे भागे जारटे है 
तथा युद्ध स्थली मे हाथी, बोडे ओर पेदलों की भाग दङ्‌ भी 
देखो । हे सूल ! शर शक्ति से तादित दोर बिखलरे हए इन रथ 
श्रौर रथियों की ओर भी तो दृष्टि उठाकर देखो ॥२४॥ 
आपूर्यते कौरवी चाप्यभीक्णं सेना यसौ सुभृशं दन्यमाना | 
धनञ्जयस्याशनितुल्यवेगेग्र॑स्ता शरेः काश्चनवर्हिनालैः ॥२१ 
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धक 
हे सारथे ! अस्यन्त आहत की हई कौरव रना, चहृत ही 
अधिक रूप मे ङपर नीचे दोरही हे । सुद्धे तो यदी प्रतीत होता 
है, कि यह अञ्जुन के वज्र तुल्य वेगधारी छचणेमय जाल से 
सुशोभित, बाणे से आहत की जारदी द 1 २५। 
एते द्रवन्ति स्म रथाश्वनागाः पदातिसङ्ानतिमद्यन्तः 
सथुद्यमानाः कौरवाः सर्वं एव द्रवन्ति मामा हव दाहमीताः॥ 
दाहाता्ेव रणे षिशोक युश्न्ति नादान्विपुलान्गजेन्द्राः 
यह देखो ९ पैदल समूह्‌ को ऊुचलते हुए रथ, अश्च श्रौर 
दाथी, भागे जरह ह } जिन के उपर करय चीर चदे हुए हवे 
हाथी भी अग्निदाहं से मीत हृएसे भाग रहे हे । हे विशोक ¶ चिधांड्‌ 


मारते इंए ह्याथयों ने रणमूमि मे हाहाकार मचादिया है ।[२६-२७॥ 
विशोक उचाच- 


४ क १, 


कि सीम नेन स्वमिहाशणोषि विस्फारितं गारिडिवस्यातिधोरम्‌ 

करद्धन पाथन बिष्ष्यतोऽच कचिन्नेमौ तच क्ौविनष्टौ 1२८ 
विशोक बेले-दे मीम ! स्या तुम खच हए गास्डीव धुष 

की अति घोरः टङ्कार नई सुन रेह, निसको क्रोध से भरे हृए 


अजुन खच रहे है क्या तुम्हारे कासं की शक्ति नष्ट तो नद 
दोग है ॥२८ 


सवे कामाः पाण्डव ते समृद्धाः कपि्ध॑सौ दश्यते हरितसैन्य 
नीलाद्बनादधि तञुचरन्तीं तथा पश्य विस्फुरस्ती घटुर्ज्याध्‌ 
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ह पारटत्र ! घ्व तो तुन्द्रारी सारी छ्रभिलापा सिद्ध हुईै-देखो 
कौरवो री गज सेना कै मध्य मे कपिचिन्द धारी ध्वजा दिखाई 
दर्शी दै1 जिस्न तरद्‌ नीत मेरो से चिजली निकलती है, उसी 
तरद तुम पतुध की प्रत्यश्चा से श्रः निकलती देखो ॥२६॥ 

कपिर्घमौ यीचयते सर्व॑तो चे ध्वनाग्रमारुद धनञ्जयस्य । 
विाप्रयनिरपुश्दलच्विमर्दे पिमेम्यस्मादात्मनेवाभिवीचय ॥३० 

य दन्यो ! धनस्य की ध्यजा पर स्ित कपि, सव श्रोरसे 
दिष्ार्‌ देगा द । यद इस वुद्ध में शद्रुसंव को भयभीत वना रहा 
हए तो स्वयं इसको देखकर भयभीत दयो जाता ह 1३० 
विभ्राजते चातिमा्ं किरीरं बिविच्मेतच्च धनञ्जयस्य । 
दिवाकरामो मणिरेष दिव्यो विभ्राजते चैव किरीटसंस्थः ॥ 

> भीम ! देखो ? धनञ्लय अजन का वहं विचित्रे सुट 
भितना अधिक चमक्र रदा द । इसी तरद सूयं के दुल्य देदीप्यमान 
अट मे जटित, यई दिन्य मणि, कितनी चमक रदी `हे ॥२१॥ 
पाश्वे भीमं पाण्ड्राभ्रप्रकाशं पश्यस्व शख देवदत्तं खषोषम्‌ 
दभीपुरस्तस्य जनार्दनस्य विगाहमानस्य चमं परेषाम ॥३२ 

> त्रीर ! रश्व की रस्सी पकड़ चौर शनुखेना को आलोडित 
करते दए जनाद कृष्ण के पार्श्व भें उत्तम ध्वनि करने वाले श्वेत 
सेव कै तुल्य उज्वल अजुन के क नामक शद्धः को तो देखो ॥३२ 


६६२ मषश्षाभारत् -[ कणेपवं 





रविभमं बजनामं जरन्तं पा स्थितं पर्य जनार्दनस्य । 
चक्रं यशोपर्धनं केशस्य सदार्चितं यदुभिः पश्य वीर्‌।।३३॥ 
हे बीर ! जिस की स॑दा यदुवीरः पूजा करते द जो श्रीष्त 
के यश का वदने वाला ई । जिसकी सूयं सदश कान्ति, वजन की ` 
सी नाभि, चौर शुर की सी धार है, उस सुदर्शन चक्रकोभीतो ` 
तुम भगवान्‌ ष्ण के पाश्व.मे देख रटेटोगे ॥२३॥ 
महाश्निार्ना सरलद्रुमोपमाः करा निषत्ताः श्रपतन्त्यमी इरः 
मिरीटिना तेन पुनः ससादिनः शरेरनिषताः इलिश खिद्रयः 
अशन ने अयने शरोपम वारो से वड़े २ गजो की सरल धृक 
के समान सडको काट रकर गिरा दिया है श्रौर इसी तरद 
वन्न से पवेत की भांति गजारोदियो ॐ साथ बहुत खे गज-मार 
कर रण मे अजुन ने बिदा दिए ।इधा 
तथेव कृष्णस्य च पाञ्चजन्यं महा्दभेतं द्विज जवर्ंम्‌ । 
ओोन्तेय पशयोरसि कोस्ठुमं च जाज्वल्यमानं विजयां सजं च । 
टे कोन्तेय ! इसी तरद्‌ चन्द्रमा ॐ समान उच्जवल अत्यन्त 
 मूर्यधारी, शरीष्ण के पच्चनन्य शद को देखो । तथा छाती पर. 
पड हद जाञ्बल्यमान करस्तुम मणि शरोर वैजयन्ती माला को 
ओर भी तो देखो ॥३५॥ ॥ 
भरं रायः सेति पाथो विद्राषयनपेन्यमिदं परेषाम्‌। 
 सिताघ्रवरेरसितप्रयुकैे्मराे रथिनां वरि; ॥२६॥ 
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श्रव निश्चय हो गया. कि रथि श्रेष्ठ, महारथी च्ञ्जैन, शुसेना 
को उखाइता हुमा, त्यन्त मूल्य चले, श्वेत मेघ तुल्य कणं धारी 
श्रोकरष्ण दारा सच्चालित अश्नो.के हारा भागे रण भें बदे चले 
श्राते ई ॥३६॥ 
रथान्ह्यान्पत्तिगणां ध स्नायके विदारितौन्पश्य पतन्त्यभी यथा 
तवालुजेनामरराजतेजसा महावनानीव सुपरणंवायुना ।।२३७॥ 
, हे भीम ! इन्द्र के तुल्य तेजस्वी बु्हारे छोटे भाता अजन 
दारा बाणो से चीरे इए रथी, अश्व, पैदल संघ, इस तरद्‌ गिररे 
ह, जैसे गरुड़ के पर्लो की वायु से वन के दरक्त, गिर रेह ॥३५७॥ 
चतुशतान्पश्य रथानिमान्दतान्सवाजिषठतान्समरे फिरीयिना 
महेषुभिः सद्वशतानि दन्तिना पदातिसादीथ रथाननेकशः 
हे वीर ! फिरीटधारी चरञ्ँन ने अपने बड़े तीखे बाणो से 
श्रव नौर सारथियों से संयुक्त चारसौ रथ श्रौर सातसौ हाथी. 
तथा बहुत से पैदल सैनिक या ुदसखवार मार गिराए तुम उनकी 
श्नोर दृष्टि उठाकर देखो ॥३म। | 
अयं समभ्येति तवान्तिकं बली निभन्डरंधितर सव गहोऽयंनः 
स्द्धकामोऽसि हतास्तवािता बलं तवोयुश्च चिरायवधंताम्‌ 
हे भीमसेन ! अव मदावली अर्जुन, कर सेना का. विध्वंस 
-उद्धाते हए विचिच्र प्रद की भांति तुरहारे पास शीघ्रता से चले 
- त्र रे ह । अव तुम्दारे शत्रु मारे गद ठुम्दारी कामना समरद्ध हों 
तथा वुम्डारा बल चौर जायु की वृद्धि हये ॥३९॥ . . 
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भीमसेल उवाच-- 
ददानि ते ्रामवरांधतुद प्रियार्याने सारथे सुप्रसन्नः । 
दासीशतं चापि रथांश विंशतिं यदैनं वेदयसे पिशोक।।४०॥ 
हति श्रीमहाभारते संहितायां वैयासिक्यां करंपरवणि 
भीमसेनविशोकसंबादे पटूसप्तितमोऽध्यायः (७६॥ 
भीमसेन ने कहा--दे सार्थे ! तुमने यञ्च वड़ा प्रिय समाचार 
सनाया तुम पर प्रसन्न होकर तुम्दं चौदद उत्तम भराम प्रदान 
करता है । हे विशोक ! तुमने जो सुञ्चे अयन की सूचना दी, इस 
पर तुमको सौ दासी चौर वीस रथ भी प्रदान करतत हूं ॥४०॥ 
इतिश्री महामारतान्तगंत कणं पं म भीमसेन श्रौर ` 
विशोक सम्धाव्‌ का चियत्तरवां अध्याय समाप्त हृश्रा 


<६22.422 


सतहत्तरवां अध्याय 


सञ्चय उवाच 
भवा त रथनिर्घोषं सिंहनादं च संयुगे । 
¢ (> जक । 9 
अनः प्राह गोविन्दं शीघ' नोदय वाजिनः ॥१॥ 


सञ्जय बोक्ञ-दे भरत श्रेष्ठ ! जव भीमसेन का सिंहनाद श्नौर 
सके रथ की घोषणा सुनी-तो अञ्जन ने श्रीृष्ण॒ से का, कि 
सुम शीघ्र मेरे अश्वो को हाको ।॥१॥. ` 4 


५ 
क 





-- 
अजनस्य वचः श्रुखा गोविन्दोऽ॑नमन्रवीर्‌ । 
एष गच्छामि सुलभं यत्र भीमो व्यवस्थितः ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! रञ्जन के वचन सुनकर श्रीछष्ण ने अञ्जन से 
कटा--दे च्ज्ँन ! मेँ अमी वदां चलता हह जहां पर भीमसेन 
लड रदे दै ॥२। 
तं यान्तमशदिमशहवै सुचणंयुक्तामणिजालन दध । 
जम्भं जिवांसु प्रगृदीतवज' जयाय देवेन्द्रमिवोग्रमन्युमर्‌ 
रथाश्वमातङ्गपदातिसद्का वाणस्धनर्नेमिखुरस्वनेध । 
संनादयन्तो वसुधां दिश क्रद्धा रिहा जयमभ्युदीयुः । 
हे यजन्‌ ! हिम (वष्फ्नौर शङ्क बणंधारी, सवण युक्ता चीर 
सखि जाल खे युक्त वालों चाले, अश्वो से वज्र को ज्ेकर क्रोधातुर 
जम्भाषुर के मारने को उद्यत इन्द्र की तर्‌ विजय के लि भयाण 


कसते हए श्रञुन के पी वाणो की सनएनादट प्रौर रथं नेमि 
तथा अर्यो की टपें के श्रौ ऊ साथ रथ, अश्व, दाथी तरीर 
वेदलो के समूह तथा अनेक वीर रेष्ठ, दिशा श्रौर प्रथिवी को 
सन्मादित कर्ते इए चल पड़ ।1२-४॥। 
तेषां च पार्थस्य च मारििसीद हाखयपक्षपणं सुयुद्धम्‌ । 
्रलकयहे तोर यासी वस्य विष्योजंयतां वरस्य ॥५॥ . 
हे भारय ! चव उन कौरव वीरो के साथ अकेले अञ्चैन श 
घोर युद्ध चिड़ गया, जिसमे प्राण ञ्नौर पापांकानाशहो रदाथा 


। ५ पयं 
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यदह युद्ध चि्लोकी की रक्ता क निमित्त श्रघुया से लद जाने बराल, 
विजयी भगवान्‌ विष्णु के युद्ध के समान भीप्णया ॥] 
तेरस्तयुष्वावचमायु्धं तदेकः प्रचिच्छेद किरीटमाली । 
चुराधेचनदरनिशितेश्च भन्लेः शिरंसि तेषां बहुधा च बाहून्‌ 
कौरव वीरो के अनेक ऊंचे नीचे पके ण शरत समूद को 
किरोटधारी श्के्े ्रञुन ने काट गिराया तथा श्रुर श्रधंचन्द्र 


श्लीर तीण मल्ल नामक वाणो से च्रुन ने कौरव वीरो के 
शिर ओर वाहु छेद डले ।६॥ 


छत्रा वालव्यजनानि केतूनश्वचथोन्पत्तिगणाच्दिपांश्च 
ते पेतुरून्या बहुधा विरूपा वतप्रणच्ानि यथा चनानि ॥ 
अनेक छर, छोटे २ पंख, ध्वजा, श्व, रथ, पैदल गण, श्चौर 
बहुत से हाथी, चिन्न भिन्न आकार वलति होकर प्रथि 
तरद्‌ गिर गए जेसे-वायु के वेग से वन के दुक्त गिर जाति ह ।५। 
उबण्जालवतता महागजाः सवेजयन्तीध्वजयोधकल्पिताः 
खचणगृद्धैरिषुमिः समाचिताश्का शिरे प्रञ्वलिता यथाचलाः 
खवणं क जाल से सुशोभित, बडे २ कण्डं से युक्त, योद्धार 
से समन्वित, महागज खुबरण्‌ मूलधारो बार से व्याप्त हुए इस 
वरह चमकने लगे-जेखं प्रज्यलित पर्व॑त प्रदीघठ शष रदे दों 1८ 
बिदायं नागा्रथान्धनञ्जयः शरोत्तमेवांसववजसन्निमैः 
दं थयो कणेनिषांसया तथा यथा मरुत्वान्बरल भेदने पुरा 


ह क 1 भजन 
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१ श्रभ्यात्र ५८ | फणेपवें ६६७ 
ह 0 
. £ राजन! लिख तरद्‌ बलाघुर मारण फे किये पूवे काल 
भे रने यात्रा फौ यीः उसी त्र्‌ अश्व श्रौर रथ समूद को इन्दर 
के वस्‌ छे स्य धारणो ते बीधते हुवे घ्जैन ने. कर्णं के नन के 
, लियं वेग से यारा ॥६॥ 

ततः स पुरुपच्याधस्तव सेन्यमरिन्दमः। 

परविवेश मदाबाहुरमकरः सागरं यथा ॥१०॥ 

ट रानन्‌ ! शसक नन्त वद्‌ श्ररिमदेन, पुरुष भेष्ठ, मा 
चा भदन, तुन्धारी सेना भे दख तरह घुस गया-ैसे मकर समुद्र 
मे धुस जता ट 1 

तं दृष्टस्तया राजत्रथपत्ति्तमन्िताः। 
गजासरादिवहुल्ताः परण्डवं सथुपाद्रधय्‌ ॥११॥ 
ट राजन्‌ } ब॒म्दारे पत्त के भी योद्धा, रथ, वैदल सेना, तथा 


। 


प पाण्डु ९ 
गज) श्रव पुदृसवार शादि सुप्तलित् होकर पाण्डुपुत्र अञ्न पर - 


ट्ट पङ्‌ ॥१९॥ । 
तेषामापततां पाथमारावः सुमहानभूत्‌ । 


सागरस्पेष पुन्धस्य यथा स्यात्लिलस्वनः ॥१२॥ 
जव कौरवो ने श्रजैन पर श्चःकमण पिया-तो इस तरदं की 


धोर ्वरनि सुना देने लगी-जैसे उद्कलते हए सथर मे जत 


ध्यानिद्टो रदी ष्टो ॥१२॥ 
ते ठ तं पुरुपन्याघ्र' व्याघ्रा इव महारथाः । 
शअभ्यद्वस्त संग्रामे त्यक्त्वा प्रणङृत मयम्‌ ॥१२॥ 
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दे सारत ! कौरव महारथी गणने सो श्रषने प्राणों का भय 
छोडकर समास में पुरुषशेष अञ्न पर इस तरद आक्रमण क्रिया 
लैसे मिहे राजा पर वनम चक्रम श्ियादहो॥ १३॥ . 
तेषामापततां तत्र शरवर्षाणि युश्वताम्‌ । 
अनो व्यधमत्सेन्यं महावातो घनानिव ॥१४। 
जब कौरव वीरो ने आक्रमण किया सनौर वाण वर्षां की कड़ी 
लगा दी-तो अञ्युनने भ मेधो को सदा वाध की तरह कौरव सेना 
को जिन्न-मिन्न कर दिया {श्छ 
तेऽजनं सषिता भूत्वा रथवंशैः प्रहारिणः । 
अभियाय महेष्वासा विव्यधुर्निशितैः शरेः ॥१५॥ 
` अन कौरव-पत्त के महाधयुधैर प्रहारं करने ` बाले बीर, 
गथ समूह से संगुक्त होकर इट टी अञ्जैन पर टूट पड़े श्रौर 
तीच्ण बाणं से उनको वीधने लगे ॥१९५॥ | 
ततोऽनः सदेस्राणि रथवारणवाजिनाम्‌ । 
अ्रषयामास वाशखंयमस्य सदन प्रत ।१६॥ 
अव अदन ने सहसत रथः हाथो चौर अश्च को बाणं से . 
मार २ कर्‌ यमराज के घर की चोर भेज दिया ।९६॥ 
ते बध्यमानाः समरे पार्थचापच्युतैः शरेः 
तन तत्र स्म सीयन्ते भये जते महारथाः ॥१७] 


अभ्वाय ७७ करंपवे ६.६९ 


री 


हे भरतम्रष्ठ } इस प्रकार श्रन ऊ धतु से निकले हुए 
वाणं से राहत हुए महारथी इस मद्टाभय ॐ उपर्थित्त होने पर 
इधर उधर घूमने लगे ॥१७। 
तेषां चतुःशतान्वीरान्यतमानान्महारथाच्‌ । 
श्रजुनो निशितैवाणेरनयदमसादनम्‌ ॥१८॥ 
रव कौरव सेना के अस्थन्त भ्रयल्न परायण चारसौ महारथी 
चीरं को अञ्खुन ने सारकर यमराज के घर मेज दिया ।॥१८॥ - 
ते वध्यमानाः समरे नानालिङ्के शितैः शरेः। 
अर्जुनं सममित्यज्य दुद्रुवे दिशो दश ॥१९॥ 








इस्त महा समाम मे अनेक प्रकारके तीच्णबार्णोसे मारे. 


जाति हुए उन वीरोने अज्ञेन करा पीद्धा दोडकर दशो दिशाश्नों 
को भागना आरम्भ क्रिया ॥१६॥ 
तेषं शब्दो सहानासीड्‌ द्रवतां वाहिनीयुखे }. 
महौधस्येव जलघेर्भिरिमासाघ दीयंतः ॥२०॥ 
जव सेनाके युखपर ये वीर भागने .लगे-तो उस समय 
सयुद्र के जल्ल प्रवाह या पवेत्त के फटने के खश महान्‌ ध्वनि 
हनि लगी 11२०॥ 
तात सना भश वध्वा द्रावायल्ाुनः शरः; | 
प्रायदमिद्चखः पाथेः बतानीकं हि मासि ॥२१॥ _. 
दे आये ! द्धन ने अपने लाखो बाणो सरे इसं सेन] `को 
श्मस्यन्त व्याकुल ` करके भगा दिय श्रौर फिर सूतपुत्र कणं की 
सेना की श्चोर गमन क्िया।२९। . 


ष ष 
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र 
तस्य शब्दो सहानासीत्परानभियुखस्य च । 
गरुडस्येव पततः पन्नगो यथा पुरा \॥२२॥ ( 
जव शात शी श्रोर अञचैन बदा सो सपे ` पर श्राक्रमण्‌ करते 
हुए गरुड के शब्द्‌ के समान महान्‌ शब्द॒दोते लगा ॥२२॥ 
तै तु शृब्दमभिश्रत्य भायदेनो महावलः । 
वभूव परमप्रीतः पाथदशंनलालघः ॥॥२२॥ 
महाबली भोषसेन, उस शव्द को सुनकर श्रयुंन से मिलने 
फी ललसा से बेडा दी प्रसन्न ह्या ॥२३॥ 
भुतव पर्थमायान्तं सीमसेनः प्रतापवान्‌ । 
स्यक्त्वा प्राणात्पहाराज सेनां तव ममदं ह ॥२४॥ 
दे महाराज ! महापध्रतापी भीमसेन, अति हुए अजुन फो सुन 
कर श्रपने प्राणो का मोह होकर वुम्ारी सेना का मदेन 
करने लगा ॥२४॥ 
स वायुवीर्यप्रतिमो वायुवेगसमो अवे । 
वायुवहयचरद्धीमो वायुपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥२५॥ 
भीमसेन का वायु के समान पराक्रम च्रौर वेगथा। अव 
चायु-पुत्र महा्रतापी भीमसेन, रणाङ्गणए मे वायु . के तुल्यं दी 
निःशङ्क घूमने लगा ॥२५॥ | 
तेनाद्य माना राजेन्दर सेना तव विशाम्पते । 
` व्य्रश्यत महाराज भिन्ना नोखि सागरे ।॥२६॥ 


। न्यव ५७] करएपवं ६७१ 
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दे राजेन्द्र } प्रजा के स्वाभौ ! महाराज ! मौनेन उ पीडन 
दुम्दारी सेना इस तरह न्ट हो गर्-नैसे समुद्र मे नौका, 
फटकर दिन्न-भिन्न हो जाती ६१1२६ 
तां ठ सेनां तदा भीमो दशंयन्पाशिलाधषदर्‌ । 
शररथचकतत्र परेपिष्यन्यमक्तयम्‌ २५७] 
श्रय इस सेना मे अपने हाध का कोशल दिवे हए भीमसेन 
ने उप्र वारणो से सवक्तो कत्तर डाला श्नौर यमराज के घर भेजना 
श्रारस्म पिया २७] 
तत्र भारत भीमस्य वर्तं दष्टूवातिमादुषम्‌ । 
व्यश्रमन्त रणे योधाः कालस्येव युगक्तये ॥२८॥ 
हे भारत ! मलुष्यालिन्तायी मीमसेन के बलको देखकर 
रणम शख तरद कौरत्र योद्धा, चक्कर खाति लगे, जसे प्रलयकाल 
मे कालके वेग को देखकर प्रजा चक्कर खाती हे ।२८॥ 
तथार्दितान्भीमवलान्भीमसेनेन भारत । 
दष्ट्वा दुर्योधनो राजा इदं वचनमनरवीत्‌ ।।२९॥ 
सैनिकं महेप्वाखान्योर्धा्च भरतम । 
समादिशन्पणे सर्वान्हत भीममिति स्म ह ॥२०॥ 
तस्मिन्दते इतं मन्ये प्राणड्सेन्यमशेषतः । ' 
हे भारत! भीमसेन द्वारा अपनी सय्कर सेना का मर्दन 
देखकर राना दुयोधन, अपने मदाधतुधेर को भाज्ञा देता इया 


। ८ ५ ६ 
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वीर सनि से यह वचन बोला, हे वीरो ! तुम शीघ्रता करके 
भीमसेन को मासे ! यदि भीमसेन मार किया गया-तो मेरी राय 
में पाण्डव सेना मारी गई ॥२६-३०॥ | 
परतिगृह्य च तामाज्ञां तव पुत्रस्य पार्थिवाः ॥३१॥ 
मीमं प्रच्यादयामाञुः शर्ैः समन्ततः ।. 
दे भरवष्भ ! तुम्हारे पुत्र की आज्ञा को सुनकर बहुत्त से 
कौरव पक्त के राजा, सन ओर से बाण वर्षां करके भीम को 
आच्छादित खरने गे ।३१॥ 
गजा बहुला राजन्नराश्च जयगृद्धिनः ॥३२॥ .. 
रथे रि्थिताश राजेन्द्र परिव्र घर कोदरम्‌ । 
दे राजेन्द्र ! अब बहत से गजारोदी चौर विजय के च्रभि- 
लाषौ अनेक रथ सवार, राजार््रो ने वृकोदर भीम कोचेर 
लिया ॥२२॥ 
स तेः परिवृतः शरः शे राजन्समन्ततः; ।३३॥ 
शशमे मरतशरष्ठो नक्त्रेखि चन्द्रमाः 
हे राजन्‌ ! सरतवंशशरेष्ठ, शुरवीर मीमसेन, सबं श्रोर् खे. 
इन सारे शृरवीर योद्धा से विर कर देखा दिखाई देने ल्गा- 
खसे नक्तो से चन्द्रमा सुशोभित. होता. ।३२।। ` . । 
परिविषी यथा सोमः परिपूर्णो विराजते ॥२४॥ 
स रराज तथा संहये दशनीयो नरोत्तमः 1. - 
निररिशेषो महाराज यथा हि. विजयस्तथा ॥३५॥ 
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ऊस पृषचन्दरमा के मरुटल वनगया दो--उपी तरह दन 
रजा खे पिरर र्‌ में भीमसेन चहुत ही सुशोभित हशरा 1 
ह मारन ! हत समच श्न ओर भीमसेन मे कोर भेद नहीं 
दसयद रना वा 1३४२३०५ 
तस्य ते पार्थिवाः; सर्वे शधि समासरजच्‌ । 
कोधरक्तकषणाः शूरा हन्तुकामा ध्रकोदरम्‌ ॥२६॥ 
मौर्य पचे फे राजाना ने अव भीमसेन पर बाण वर्पाकी 
मी लगाना ध्रारम्भ क्रिया! एन शृरवीरो की क्रोध से घले 
लाल हो रदौ यी, श्रोर ये धृकरोद्र भीमको मार देना 
व्वादते य 1३६॥ 
ता विदार्य महासेनां शरैः सन्नतपर्वभिः । 
निधक्राम रणाद्धीमो मत्स्यो जालादिवाम्भसि ॥२७॥ 
नतपय॑यारी व्रा से कोर की विशाल सेना फो चीरकर 
भीमसेन र्ण में ठेसा वार निकल श्राया-जैसे कोई महाम्य 
जल भे जाल फो चौरकर बादर लिकल गया हो ॥२५॥ 
हस्वा दशसहस्राणि गजानामनिवतिनाम्‌ । 
नरशाशतसदस्र दे ढे शते चेव भारत ॥३०८॥ 
पञ्च चाश्चसदस्चाणि रथानां शतमेव च । | 
हतया प्रास्यन्दयद्धीमो नदीं शोशितवाषिनीम्‌ ॥१९॥ 
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द भारत ! इस प्रकार रव तक भीमसेन ने युद्ध से नदीं दटने 
बाले दश स्ख हाथी मार दिए च्रौर दोल्लाख दोसौ वीर भौ मार 
गिराए ! इसी तरदं पाच दयार घोडे च्नौर सौ रथी भी मार्‌ दिए । 
इस प्रकार मोम ने समयी नदी रणभूमि मे वहादी (३८२६ 
शोणितोदां स्थाता दस्ति्राहसम!ङलाम्‌ । 
नरमीनाश्वनक्रान्तां केशशैवलशाद्वलाम्‌ 118 ०॥ 
सन्छिननथुजनगेन्रां बहुरलनोपह।रिणीषर्‌ । 
सभ्राहां म्पङ्क शौर्पोपलसमादताम्‌ ॥४१॥ 
धनुकोशां शरावाणां गदोपरिषकेतनाम्‌ । 
दंस्यत्रध्यजोपेतायुष्णीषवरफेनिलाम्‌ \४२॥ 
दरपद्माकरं चेष भूमिरेणर्भिमालिनीम्‌ । 
भरायशृत्तवतीं सदधये सुतरां भीरुदुस्तराम्‌ \\४३॥ 
योधग्राहवतीं सये वहन्तीं पितसादनम्‌ । 


कणेन पुरुषव्याघ्र प्रावर्तयत निञ्नगाम्‌ 1\४७॥ 
हे पुरुष व्या ! इस नदी मे रक्त का जल, र्थे के श्यावैत 
शरोर दायी रूपौ भा मरे षदे.ये । वीर गण॒ म्ली मौर अश्व लक्र 
कै समान थे । वीरो के केश शिवाल श्चौर्‌ तटब्ीं दर्वा आदि के 
अंछरथे। कटी द भुना जल सप थे, जिनमे मणिवत्‌ 
श्न जटिव आभूषण ये । कटी इई जंषादे देर भाद ॐ तस्य 
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मतीत ष्ोती थी ्यौर गजा छौ कीचड़ मानी यई । बीं ॐ मरक 
जल भं पट एए पत्यर ये । धचचुरपो के नदी तटवतीं कुशा काशा 
भा फे सर विश्नेष छ्नीर गदा, परिघ श्नौर ध्वजा भी नदी के 
रद ये । एसो के छर, ध्वजां थौ श्यौर उत्तम श्वेतपगडी फेन्‌ 
से ब्र धे } धरो के फमल वन श्रौर भूमि की रे, तरङ्ग वत्त 
मानो गह । हस नदरी मे प्रायं वीर स्नान करते थे, जो कायर 
लोगों फो भय जनक थी । ्रनेक योधां के भीपण जल जन्तु 
थे, जो र्ण में वहती हृ नदी पिदृलोक को वहं कर जारी थी । 
हस प्रकार वीर श्रेष्ठ भीमसेन ने क्णभरमें रक्त की नदी 
यदा दी [०-४् 

यथा वेतरणीयुग्रा दस्तराम्ृतात्सभिः । 

तथा दुस्तरणीं धोरां भीरूणां भयवधनीम्‌ ॥४५॥ 

पापौ लोगों को ससे वैतरणी नदी वदी उमर चौर दुस्तर 

धरतीत होती रै । उसी तरद कायर लोर्गा को य बड़ी दुस्तर, घोर 
भय घटृनि वाली यी ॥४५॥ 

यतो यतः पाण्डवेयः प्रविष्टो रथसत्तमः । 

ततस्ततोऽपातयत योधाञ्शतसदस्तशः ।।४६॥ 

लिस २ श्रोर पाण्डुपुत्र भीमसेन, कौरव सेना मे घुस जातेथे 

उसी श्रोर क्ख बीरों को वे धराशावी वनति चले जाते ये ।४६॥ 

एं रष्टग कृतं कमं भीमसेनेन संयुगे । 

दुर्योधनो महारज शनिं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥४७॥ 


, 
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हे मष्टाराज ! जत्र भीमसेन द्वारा किया हृश्रा यह्‌ भयानक 
चीर कमं राजा दुर्योधन ने देखा तो वह गान्धारसज शक्रुनि से 
यह घन्वन कमे लगा 11४५७॥ 
, जदि मातुज्त संग्रामे भीमसेनं महाबलम्‌ । 
ग्रस्मिञ्जिते जितं भन्ये पाण्डवेयं महाचल्लम्‌ ॥४८॥ 
हे मातुल ! अव तुम सं्रास मेँ प्रथम इस महाबली भीससेन 
को सार गिराश्नो । यदि भीमसेन जीत लिया गया-तो मेरी समम 
म सारी दी पाण्डव सेना जीत ती गई ।४य॥ 
ततः प्रायान्महाराज सौबलेयः प्रतापवान्‌। 
रणाय महते युक्तो भ्रात॒मि; परिवारितः ॥४६॥ 
हे महाराज ! इतना सनते दी मदाप्रतापी सुबल-पुत्र.शकरनि 
अपने रातां से युक्त दोकर घोर युद्ध करने को चत पदा ॥४६॥ 
स समासाद्य संग्रामे भीमं भीमपराक्रमम्‌ । 
चारयामास तं वीरो वेलेव मकरालयम्‌ ॥५ ० 
` स न्यवर्तत तं भीमो बायमाणः शितैः शरेः । 
सने, संग्राम मे पंच कर भयानक पराकमी भौमसेनको इस 


तरह जा रोका-जेसे वेला समुद्र को रोक देती दै ।. मीमसेन मी 
अपने तीते बाणो से शङ्कि को रोकने जगा ।॥२५०।] 


` शङनिस्तेस्य राजेन्द्र घामपा्वे स्तनान्तरे ॥५१॥ 
मरषृयामास नाराचान्तकमपुद्धाञ्शिलाशिताय्‌ । 
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वम॑ भित्वा तु ते पोरा; पाण्डवस्य महात्मनः ॥५२॥ 
स्यमज्जन्त महाराज कटूवर्हिणवाससः। 
ह रजेन्द्र ! प्रव शुनि ने उसकी वोंथी पात्व के स्तन मे 
खवर? भूपितः शिलापर तीच्ण किए हुए वारणो का प्रहार करिया । 
कुः पर मयुर पत्ती ऊ पहः से विभूपित, घोर शकुनि के बाण 
म्टावीर पारु-पुत्र भीमसेन के कच को वीध कर शरीर में 
शरुस गए ।*८९-५२॥] 
सोऽतिविद्धो रणे भीमः शरं स्क्मविभूषितिम्‌ ॥५३॥ 
प्रेपयामास स स्पा सौवचलं प्रति भारत । 
है भारत ! जव हस रण में भीमसेन, वहत ही घायल हो 
गया-तो उसने दुव विभूपित, वाण, कोध-पू्ेक घुव्रलयुतर श्नि 
पर्‌ फफा ॥५३॥ 
तमायान्तं शरं घोरं शनिः शत्रुतापनः ॥५४॥ 
चिच्छेद सप्तधा राजन्छृतहस्तो महावलः 
हे याजन ! शघ्चतापकारी शनि ने भीम के जोडे हए धोर 
चाण फो श्रात्ता देखा-तो उसने उसकं सति इकड्‌ कर दिए क्योकि 
शङ्खान बड़ा वलवान्‌ श्रौर दस्त कौशल युक्त था ॥५४॥ 
तस्मििपतिते भूमौ भीमः करदो विशाम्पते ॥५५॥ 
धनुधिच्छेद भच्ेन ध हसन्निव । 
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` द विसान्यते ! जव भीमसेन ने अपने वाण को कटकर भूमि 
पर पड़ा इश्ा देखा-तो उसने र्हैसते २ एक भल्ल संक्चक वाण 
छोडाः जिसने सुभल-पुतर श्नि का धनुप कार उाला 11५५॥! 
तदपास्य धसुरि्नं सोवलेयः प्रतापवान्‌ ।॥५६॥ 
अन्यदादाय वेगेन धलूर्भलना्च षोडश । 
तैस्तस्य ठु महाराज भक्तैः सच्तपर्वभि ॥१७॥ 
दवाभ्यां व सारथि दयछद्धोमं सप्तभिरेव च.। 
ध्वजमेकेन चिच्छेद दाभ्यं छत्रं पिशाम्पते ॥॥५८॥ 
चतुरिथतुरो बाहान्विव्याध सुवसात्मजः । 


हे महाराज ! महाप्रतापी सुबल्त-पुतच्र से भी उस्र खण्डित 
धनुष को पक दिथा श्योर बड़े बेग से दूसरा धनुष उठाया, फिर 
उसप्र सोलह भल्ल बाण चदाए । हे विशाम्पते ! उन सन्नत पव 
धारी सोलह भल्ल म से-दो से तो सारथि अर सात से भीमसेन 
कोर्बीधदियाततथाण्कसे च्वजाध्रौरदो से चन्न काट गिराया। 
शेष चार वाणे से चारो अश्वो को वीध गिराया | ।५६-५ 


ठतः. रुद्धो महान भीमसेनः प्रतापवान्‌ ।५६॥ 
शक्तिं चिक्षेप समरे रुक्मदण्डामयस्मयीम्‌ । 
` ` सा भीमथजनिषध क्ता नायनिद्ेव चश्चला .।॥६०॥ 
निपपात रणे तृं सबलस्य महात्मनः । 
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ततस्तामेव संगृ शक्तिं कनकभूषणाम्‌ ॥६१॥ 
मीमसेनाय विष करद्धस्यो विशाम्पते । 

सा निर्भय शजं स्यं पाण्डवस्य महात्मनः ॥६२॥ 
निपपात तदा भूमौ वथा वि्‌ नभर्च्छुता । 

ह माराज ! शत्र प्रतापशतली भीमसेन क्रोध से जल उठा 
उक्नने सुवणं निर्भित लोदमयी शक्ति को रण मे पका । भीमसेन 
की भुनासे दोषी द सपं की जिहा के तुल्य कपलपाती हई यद 
शक्त, रण में सदाचीर शङ्कनि की ओर गिरने लगी-तो हे चिशा- 
स्पते ! उस समय दानि ने भपट कर उस सुवणे विभूषित को 
श्मपते हाथ से पकट्लिवा रौर कोधं के साय उसे भीमसेन पर 
पका ! यह श्वक्ति महावीर पाण्डुपुत्र भीमसेन की दायी भुजा 
को दद्‌ कर श्याल से गिरती इई विजली क तुल्य भूमि मे 
गिर गई ॥४६-६२॥ 

श्रयोलृष्टं महाराज धार्तर्ैः समन्ततः ॥६२॥ 

न तुतं ममे भीमः सिंहनादं वरसिनाम्‌। 
अन्यद््च धुः सज्यं त्वरमाणौ महावलः ॥६४॥ 
युहरतादिव रजेनद्र च्छादयामास सायकैः । 

सोयलस्य चलं संख्ये त्यक्त्वाऽऽत्मानं मह।चल ;॥६५॥ 

द महारा ! श्नि के वीर कं को देख कर सव चोर ख 
धृतराष्ट्र बीर द्षष्वनि करने लगे । भीमस्न इन तेजस्वी वीस के. 
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इस सिंहनाद को नद सदह सका ओौर वह मल्ला उठा । हे राजेन्द्र ! 
इस महाबली भीमसेन ने वेग के साथ दूसरा धलुष उठाकर खा 
शमर उससे इतने बाण छोड कि जिससे थोडीदीदेर मं सुत्रल 
पत्र शङ्खनि की सेना आच्छादित कर दी । इस समय मीमसेन 
को पने प्राणों का भी सोह न था ॥६२-६५॥ 
तस्याश्वांशतुरो हत्या खतं चेव विशाम्पते । 
ध्वजं चिच्छेद भेन त्वरमाणः पराक्रमी ॥६६॥ 
हे विशाम्पते ! महापराक्रमी भीमसेन ने शङनि के चारों 
अश्व ्नौर सारथि को मारकर एक भल्ल नामक बाण से घडे 
वेगसे उसकी ५्वजा काट डाली ।\६६॥ 
हताश्वं रथसुस्छज्य स्वरप्राणो नरोत्तमः 
तस्थौ विस्फारय्रापं करोधरक्तक्षणः श्वस्‌ ॥६७॥ 
शरश बहुधा राजन्भीममाङत्समन्ततः | 
जव शङ्कनि के रथ के अश्व मारे गए-तो उस नरम्रवीर 
शङ्कनि नेः उस रथ को बड़ी शीघ्रता से द्योड़ दिया । वह करोध से 
लाल नेत्र करके, श्वास लेता हुच्ा धलुष को सचे लगा ] हे 


राजन्‌ ! उख धनुष सरे टसने इतने बाण द्ोडे, कि जिनसे भीमसेन 
को बिल्कुल च्ाच्छादित कर दिया ॥२५॥ 


प्रतिहत्य तु वेगेन भीमसेनः प्रतापवान्‌ ।& ८॥ 
घलुिच्छेद संनुदधो विन्याध च शितेः . शरैः । 


1 


मध्य ७५) करव (4 
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मष्टाप्रतापवान्‌ भीमसेन मे भी उक्तकावेग से प्रतीकार करके 
क्रोध-पूवंफ तीशे घाण दोडकर उसको काट डाला नौर उसे भो 
छद दिया ॥ ६ 
सोऽतिविद्धो बलवत्ता शत्रुणा शवुकशंनः ।६६॥ 
-निपफातत तदा भूमौ िंषिस्ाणो नराधिपः । 
शत्र नाश्नक, शकुनि, बलवान शत्र भोमसेन द्यरा भदत 
धछोफर चदत दो ज्याङ्न्न ए गया । श्रव शकुनि मे थोड़े ही भ्रण 
णे थे, कि वेद भूमि मे भिर गया ।॥३६।। 
ततस्तं पिहलं ज्ञात्वा पुत्स्तथ विशस्पते ॥७०॥ 
रपोवाद रथेनाजौ भीभसेनस्य पश्यतः । 
हे चदान्पते ! श्रव शष्कनि फो व्याक्ल देख कर तुम्दारे राजा 
टुर्खोन ने शाङ्कनि को श्चपते रथ में उठा क्तिवा शमर 
रणद्वऱ मे भीससेन के देखते २ ठसे वहां से उठा ले गया ८० 
रथस्थे तु नरव्याघ्र धातर्रा पराड्ञखाः ।॥७९॥ 
्दुद्रर्दिो भीता भीमाजञति महाभये। 
जव श्नि का रथ मे रख लिया-तो सारी कौरव सेना, युद्ध 
से परादमुख् ददो गयी । इस्त समय भीमसेन से वड़ा भय खड़ा 
टो गया श्रौर चारे भयभोत हो कर प्रत्येक दिशा को भग गद ।५६॥ 
सवते निर्मिते राजन्भीमसेनेन धन्विना ॥७२॥ 
भयेन महताऽऽविष्टः पत्रो द्यो धनस्तव । 
अपायाज्वनैस्धौ; सापो मालं भ्रति ॥७२॥ 
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ए 
है राजन्‌ ! जब धनुधंर भीमेन ने शङ्कुनि को जीत लिया 
तो तुम्दाय पुत्र यजा दुर्योधन बहुत दी मय से व्याङ्कल हो गवा 
यद्‌ अपने मातुल शङ्कनि के प्राण॒ चचाना चाहता था, इससे 
प्रपते वेगशाली अश्वो से शङ्कनि को लेकर वेग से रण से निकल 
गया ॥७२-७द॥ 
पराखथसं त॒ राजानं ष्ट्वा सैन्यानि भारत । ` 


विप्रजग्पुः सदत्छन्य दरथाति समन्ततः; ॥७५।। 
हे भारत 1 जन त्रिय वीरो ने राजा दुर्योधन को युद्ध भूमि 
छोड कर नाते देखा तो सब ओर पनीर्‌ जट छोड कर कौरव 
योद्धा भी चल पड़ ॥७४॥ 
तान्ष्ष्ट्धा विद्रतान्पर्बान्धातंराहान्पराङ्श्खान्‌ । 
सवेनाभ्यापतद्धीमः किरन्‌ शरशतान्यहुम्‌ ।७५॥ 
जव भीमसेन ने कौरव सेना मे भगदड़ देखी-तो उन्हें युद्ध 
से विमुख देखकर सेक बाण बरसाता ह्या मोससेन उस सेना 
पर टूट पड़ा 1 19|| 


ते वध्यमाना भीमेन धार्तरारा; परादयुखाः 


कशमासाय समरे स्थिता राजन्समन्ततः ।७६॥ 


द राजन्‌ ! अव भीमसेन हारा आहत दोकर धृतराष्ट वीर युद्ध 


से पराङ्मुख होगया चौर वे सब शरोर से छङ्गरज कण के पास. 
जाकर दकटुः हौ गए ।७बद्‌/ 
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स षि तेषां महावीर्यो द्ीपोऽभूत्सुमहायलः । 
भिन्ननौका यथा राजन्द्रीपमासाच निवृप्ताः ।७७) 
भवस्ति पुरुषव्याघ्र नाधिकाः फलपर्यये | 
हे सजन ! यदह मष््रली वीर कणं ही इस समय इनका रक्तक 
श्स तरद दुध्रा जये समुद्रम द्टी हुई सौका वज्ञे नाविक किसी 
दीप को पकर समय पर सुरक्षित चे जाते हं ॥७५॥ 
तया कणं समाप्ताय तावकाः पुरूपप॑म ॥७य८॥ 
समाश्वस्ताः स्थिता राजन्सं्रहु्टाः परस्परम्‌ । 
समाजग्डुश युद्धाय मर्यं कला निवतेनम्‌ ॥७६॥ 
इति श्रीमदामाप्ते शतसादस्रयां संहितार्या वेयासिकया, 
कर्णपर्वणि शङकनिपराज्ये सप्रसप्ततितमोऽध्यायः ॥ 
्े पुरुपपेभ ! इस प्रकार महारथी कणे के पास पंच कर 
तुम्दारी सेना फो श्रा्धास्षन सिला शौर वह प्रसन्नता के साथ वह 
थित हु ई थोदी देर फे अनन्तर चद सेना सष्यु का मय छोड़कर 
युद्ध के लि्‌ परयृत्त टो गई ।|७८-७६ 
इतिश्रौ मदामासतान्तर्मत कणेयवं मँ शनि पराजय का 
सतदत्तस्वां अध्याय सम्पूणं इख । 


[~ 1--- - 


॥ च व 
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पप्टहत्तरवा अध्याय 
धृतरा उवाच-- 
ततोभग्रेषु सैन्येषु भीमसेनेन संयुगे । 
दुर्योधनोऽत्रीत्कि ल सोवो वाऽपि सञ्जय ॥१॥ 
कर्णो चा जयतां शरेष्ठो योधा घा मामका युधि । 
छो चा कृतवर्मा बो द्रौणिदुःसासनोऽपि चा ॥२ 
धृतराष्ट ने कटा-दे सञ्जय } जव भीमसेन द्वास सारी कौस्व 
सेना भगादौ गई-तो उस समय सुवलपुत्र शङ्कनी राजा दुर्योधन 
विजयशीलवीो मे श्रेष्ठ कणे, या सन्य योद्धा, छृपाचाये 
छतवका अश्वत्थामा या दुःशासन ने रणभूनि मे क्या कदा ।१-२॥ 
अत्यद्ध तमहं मन्ये प्राण्डवेयस्य विक्रमम्‌ । 
यदेकः समरे सर्बान्योधयामास् मामकाच्‌ 11३ 
ह सूत! भतो पाण्डुपुत्र भीमतेन को अदुमुत परात्रभी 
जानता हं-जौ अक्तेने, स्णमे सारेमेरे महारथयों को मार 
भगाय (ईड 
,- यथाप्रतिज्ञ योधानां राचेयः छतवानपि । 
 छरूणामथ सर्वेषां कणेः शत्रनिषदनः 19 
शमं वम प्रतिष्ठा च जीव्रि्ाशा च सज्ञय । 


शनेनाराक रधापुत्र कणं ने भी अपनी प्रतीज्ञा के अनुसार 
खरि कोर योद्धार्भो की रता की, हे सञ्जय ! इख समय करणे दी 
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कतक म 


कोवा फा कल्याण रमे बाला, कवच, रक्तक या जीवन की 
शाला देन चाज्ञया कशा 

तत्मभग्रं वलं दष्ट्वा कोन्तेयेनाभितोजसा ॥५॥ 

राधेयो चाप्याधिरयिः कणः फिमक़रेध धि । 

पुत्रा धा सम दुधर्पा राजानो षा महरथाः ॥ 

एतन्मे सच॑माचद शलो यसि सञ्जय ॥६। 

त्यन्त श्रोजस्वी छन्ती पुत्र भीमसेन द्रा अण्नी सेना को 

दिनन-भिन्न देखकर श्चधिरय श्रौर राथापुत्र कशे मेरे दुष पुत्र, 
या मष्टरयौ रजाश्मोमे क्था करिया । दे सञ्जय ! तुम चुर सतुष्य हयो 
सुश्च यद स्व कुर युनाघ्रो 1 ॥५-६। 
सञ्चय इवाच--~ 

श्रपराहणे महराज द्तपुत्रः प्रतापवान्‌ । 

जयान सोमकार्परवान्मीमसेनस्य पश्यतः ॥७।॥ 

भीमोऽप्यतिवत्तं तैन्यं धातरा व्यपोथयत्‌ । 

श्रथ कर्णोऽ्त्रीच्छल्यं पश्वाक्तास्रापयस्व माम्‌ ॥(८॥ 

सञ्चय ने कष्टा हे मद्याराज ! दोपहर दिनि व्यतीत होने 

पर मदाभरतापी, दतपुत्र कणं ने भीमेन के देखतेर्‌ बहुत से- 
सोमकवीतं को मार्‌ कर विद्धा दिय, उधर मीमकषेन नेमी 
लोर कौ बलवान खेना कः! विष्वंस ददा दिया इसके अनन्तर 
महारथो कणे ने मद्रराज शल्य से कदा-किं ठम न्च प्रात सेना 
की शरोर जे चलो ॥५७->। 


६८६ महाभारत कणप 
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द्राव्यमाणं बले दृष्ट्वा भीमसेनेन धीमता । 
यन्तारमघरवी्छ्णः पश्चालानेव मां बह ।॥8॥ ` 
महघुद्धिमाम्‌ मीमसेन हारा भगाई इई सेना को देखकर 


कणं ने श्रपने सारय से कदा- फि सचे शीघ्र पञ्चाल सेना में 
पटुचा्ो ॥६॥ 


मद्रराजस्ततः शल्यः ध तानशान्महाजवास्‌ । 
प्राहिणोच दिपथालान्कस्पांथ महाबलः ॥१०॥ 
अभ मद्रराज महाबली शल्य ने, चदे वेगशाली कणे के श्वेत , 
अश्वो को चेदि, पञ्चाल, करूष की सेना की शरोर चलाया ॥१०ा 
प्रविश्य च महस्ैन्यं शल्यः परवलाद॑नः । 
 न्ययच्छतुरगानहृष्टो यतर यतरेच्छदग्रणीः ॥११॥ 


श्रु सेना नाशक, शल्य ने महा सेना म प्रविष्ट होकर 


` उसी ओर अश्वो को चलाया-जिस ओर सेनापति कणं जाना 
चाहता था ॥११॥ । 


तं रथं मेषसंराशं वेयाघ्रपसिर्णम्‌ । ` 
संदश्य पाण्डुपश्वलाल्नस्ता ्यासन्विशाम्पते ॥१२॥ 


हे विशाम्पते ! मेव के समान उमड़ते हुए सिंह चमं से आरत 


कणे के रथ को देखकर पारडव शौर पन्नाल वीर बडे दौ दःखी 
हृए ॥९्२्‌॥ । 
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ततो रथस्थ निनदः प्रादरासीर परहारणे | 


पजन्यसमनिर्पोपः प्रवतस्येव दीय॑तः 1१२ 
स्त समय फण फे रथ कौ ध्वनि इस महारणम मेष की 
यलनाया पचेत केफटनेफी ध्वनि के सदश सुनारईदे री 
थी 1१३ 
ततः शरशतेस्तीरंणः कणं आफ्णनिःरतैः | 
जपाने पाण्डवन्रलं शतशोऽथ सहस्रशः ॥१४॥ 
श्र कणं तेश्रपते कर्ण तकरसच कर सको हनासेकी 
सदया में तीरेण याणं दोडे जिनसे पाण्डव सेनाको भार मार 
करे विदा दिया ॥१६॥ । 
त्तथा समरे कमं र्वांशयपशजितम्‌ । 
पसिन्र महेष्वासाः पाण्डवानां महारथाः ॥१४॥ 
रण मे मदायोर कमे कर दिखाने बाले, विजयशाली कणं 
कौ देखकर मदाधलुधंर पाएडव सारथयो ने उसे घेर लिया ॥१५॥ 
तं शिखण्डी च भीमध शष्ट रश्च पापतः । 
नस्तः सहदेवश द्रौपदेयाथ सात्यकि; ॥१६॥ 
परिव जिधासन्तो राधेयं शखष्टिमिः । 
हस समय शिखण्डी, भीमसेन, पषेतवंशोद्धव धषटयुभ्, 
नङ्ल सदेव द्रौपदी पुत्र खोर सात्यक्षि रादि पाण्डव, वीर ने 
कणं ॐ मार देने शी इच्छा सं उसे घेर लिया (1१६॥ 


॥ & ६ 
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सात्यकिस्त॒ तदा कणं विंशत्या निशितैः शरे; ॥१५७॥ 

्ताइयद्रणे शरो जब्रदेशे नरोत्तमः 

शिखण्डी पश्चविंशत्या धृष्य म्नश्च सद्भिः ॥१८॥ 

द्रौपदेयाशधतुःषष्टया सहदेवश्च सप्तभिः । 

नङुलश्च शतेनाजौ कण विव्याध सायके; \१६॥ 

अव नरभरेष्ठ शरवीर सात्यफि न र्ण मे क्‌ं पर वीस तोखे 

बाण दोडकर उसके जघ प्रदेश में प्रहार किया । शिखण्डी मे 
पदवीस) धृषटयुम्न ने सात, द्रौपदी पुत्रो ने चौसठ, सददेव ने सातः 


नङ्ल ते सौ, बाण मार कर कर्णं को रणमे बार्णोसे वीध 
दिया ॥१५-१६॥ 


भीमसेनस्तु राधेयं न्त्या नतपवंणाम्‌ | 
विव्याध समरे क्रुद्धो जत्रुदेशे महाबलः ॥२०॥ 
इसके अनन्तर महाबली भीमसेन ने भी नतपवैधारी नच्वे 


नाण, राघा-पुत्र कणे पर छाडकर उपक्र ज्र देश मं क्रोध-पू्क 
प्रहार किया ॥२०] 


अथ प्रहस्याधिरधिव्यांचिद्धलुरुततमम्‌ । 
यमोच निशितान्माणान्पीडयन्सुमहायलः ॥२१॥ 
तास्त्यमिष्यद्राधेयः पृ्वभिः पश्वभिःशरेः । 
सात्यकेस्तु धनुरिवा ५वजं च भरतर्षभ ॥२२॥ 
श्रव छ युसकरा कर अस्यन्तं बली अधिरथ पुत्र कर्ण ने 
अमना उततम घुष खडाया ओर भीम को पोड़त रते ए सीदण 
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बाण छोडना घयारम्भ किया । है भरतर्पभ इनं बसी च रजा 
पत्र कणे ने पांच २ वाण्‌ दो मौर सात्यकि के धलुष को काट 
कर उसपर ध्वजा पो कार गिराया ॥॥२२॥ 
तं तथा नयमिविराजधान स्तनान्तरे । 
भीमसेनं ततः क्रुद्धो विव्याध त्रिंशता शरैः ॥२३॥ 
सददेधस्य भल्लेन ध्वजं चिच्छेद मासि । 
सारथि च निमिवारोराजथान परन्तपः ॥२४॥ 
विरथान्द्रौपदेयां श च्रार भरतर्पभ । 
अन्णोर्निमेपमात्रेण तदद्थ्तमिबाभषत्‌ ॥२५॥ 

व महारथी कणं ने नौ वाण तो सात्यकि के वच्तस्यल में 
मारे श्रौर तीक् वाय॒ क्रोध-पूवंक भीमतेन पर छोड । हे आयं ! 
शती तरह भल्ल वाण सहदेव पर घोड कर उनकी ध्वना 
काट गिरा । शचतापी फणं ने तीन बाणो से इसके सारथि 
कोरी दिया। हे भरतर्पभ { इसी तरह द्रौपदी-पुत्रो को भी 
रथ से हीन वना दिया । यह सव छं श्रदूयुत चमत्कार अख 
भपकाने भ जितनी देर लगे-उतने ही समय में हो गया ॥२२-२५॥ 

विगखीः्य तान्पर्वान्शरैः सन्नतपवंमिः । 
पश्चालानहनच्छरांभेदीनां च महारथान्‌ ॥२६॥ 
महारथी करं श्रपने नतपर्वधारी बाणो से इन सबको रण 
से नियुख करके प्थ्चाल शूरवीर नौर चेदी वंश के महारथं 
को मार २ कर गिराने लगा ॥२६॥ । 


५ ६ 
ध महाभारत । 
त 


ते वध्यमानाः समरे चेदिमस्स्या विशाम्पते । 
मेकमभिद्रस्य शर्सद्धः समापंयय्‌ 1 रज 
तान्नधान शितैर्बाणैः; खतपुत्रो महारथः । 
ह विशाम्पते ! ज इख प्रकार कणं दवारा चेदी श्रौर मल््यवीर 
छदे गतो एक दम कणं पर ट पड़े मौर शते वाण लाल से 
` व्याप्त करने लगे । महारथी सूत-पुत्र ने भी उनको -तीच्ण वाणं 
से बीधना आरम्भ शिया ॥२७)) 
ते वध्यमाना; समरे वेदिमस्स्या विशाम्पते ॥२८) 
प्राद्रवन्त र्ये भीताः सिद्स्ता रगा हव | 
हे विशाम्पते ! इस प्रकार चेदी वीर श्नौर मस्स्य महारथी रण 
भे आहत इए इस तरह भाग निकले-जैसे चिहसे डरे हए खण |. 
भगे हो २८ 
एतदल्यदू तं केमं दृष्टवानसि भारत ॥२६॥ , 
यदेकः; समरे श्रोन्हतयुत्रः प्रताप्वाच्‌ । 
यतमानान्परं शक्स्यौ योधयानांथ धन्विनः \३०॥ 
पोण्डवेयान्महाराज शरेर्वारितबाररणे। 


द भारत ! वह्यं मैने रण भे यद अद्सुव वीर कम देखा, 
सदप्रतापी सूत-पुत्र अक्ले कणे ने रण भं अपना बड़ा बल 


लगते दए बहुतर से धनुर पाण्डव योद्धारो को अपने बाणो से 
वहीं रोक दिया ॥२६-३०्‌] 


